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जीॉचन-व्यवरस्था 


अनुवादक 
सोमेश्वर पुरोहित 


जीवन-व्यवस्था में विश्व-समन्वय 


मेरी गुजराती पुस्तक 'जीवन-व्यवस्था' का अखिल भारतीय साहित्य अकादमी ने 
सन्‌ १९६६ का प्रथम पुरस्कार न दिया होता, तो उसकी ओर हिन्दी के प्रकाशकों 
का ध्यान शायद ही जाठ।; हालांकि मुझे यह कबूल करना चाहिए कि हिन्दी प्रकाशकों 
की दृष्टि दिन-ब-दिन काफी अखिल भारतीय होती जा रही है। अनेकों ने 'जीवन- 
व्यवस्था' का हिन्दी अनुवाद करवा कर प्रकाशित करना चाहा, किन्तु में हमारे 
नवजीवन प्रकाशन मन्दिर के माथ आत्मीयता से बँधा हूँ। उसी ने यह हिन्दी संस्करण 
प्रकाशित करने की तत्परता बताई। 

भारतीय मंस्कृति आज तक प्रधानतया धर्म-प्रधान ही रही है और भारत भाग्य- 
विधाता ने भी भारत को दुनिया के प्रधान धर्मो का धाम बना रखा है। चीन के 
कॉनफ्युशियस ओर लाओत्से की धार्मिक परम्पराओं को यदि हम बाजू पर रख दें, 
तो हम कह सकते हैं कि दुनिया के सबके सब धर्म भारतीय जनता को प्रेरित कर 
रहे हैं और भारतीय चिन्तन से गषण भी प्राप्त कर रहे हैं। 

आज हम वैज्ञानिक दृष्टि से समाज-व्यवस्था का और मानवीय संस्कृतियों का 
स्वतनत्र चिन्तन भल हो करें, मनुष्य-जाति ने प्राज तक धार्मिक प्रेरणा से ही सामाजिक 
जीवन का विकास किया है। ओर मनुष्य-जाति की सब संस्कृतियाँ अभी तक धर्म- 
प्रधान ही रही हैं। अथवा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मानवी संस्कृति को जिन- 
जिन सार्वभौम विचारों ने और जीवन-दृष्टि ने प्रेरणा दी है, उन विचारों और दृष्टियों 
को धर्म के नाम से ही पहचानना चाहिए। हमारे पश्चिप के विज्ञान के उपासकों ने 
जे जीवन-दृष्टि समस्त जगत को दी है, वह :+ नया धर्म ही है; और अर्थ-व्यवस्था 
को तथा राजनीतिक सत्ता को प्रधानता देकर दुनिया में जो साम्यवाद प्रचलित हुआ 
हैं, उसे भी एक आधुनिक अथवा अद्यतन जड़वादी धर्म ही कहना चाहिए। भारत 
की गांधी-प्रणीत सर्वोदय-दूष्टि भी दुनिया का एक सन्‍्तोषप्रद नया धर्म बन जाय, 
ता तनिक भी आश्चर्य नहीं। भले ही धर्मो ने आज तक आत्मा, परमात्मा, इहलोक 
आर परलोक एवं पूर्वजन्म तथा पुनर्जन्म और मोक्ष का ही प्रधानतया चिन्तन किया 
हो ओर ईश्वर के अवतारों को धर्म-संस्थापक माना हो, सब धर्मों का मूल उद्देश्य 
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मानवी जीवन को सुव्यवस्थित, उन्‍नत ओर कृतार्थ करना ही है। इसीलिए हम आस्तिक, 
नास्तिक, वैज्ञानिक तथा गूढ़वादी सब धर्मों को जीवन-व्यवस्था के रूप में र॑पहचानते 
हैं, फिर वह जीवन व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो या विशाल रूप में र' ताजिक हो। 
और यदि हम गहराई से सोचें, तो परलोक और मोक्ष भी जीवन के ४... का ही 
काल्पनिक अथवा सच्चा गृढ़ विस्तार हे। 

मनुष्य के लिए चिन्तन का और पुरुषार्थ की साधना का एकमात्र विषय अथवा 
क्षत्र जीवन ही हे। केवल मनुष्यगत जीवन नहों, जीवमात्र के जीवन का चिन्तन करके 
ही हम अपनी सारी प्रवृत्ति, निवृत्ति और उसकी साधना चलाते आये हैं। 

संकुचित दृष्टि के कारण जिसे हम जड़ सृष्टि कहते हैं, उसकी उत्पत्ति, स्थिति, 
लय और पुनरुत्पत्ति का विचार किये बिना हमारा जीवन-चिन्तन पूर्ण और सन्तोषप्रद 
हो ही नहीं सकता। इसीलिए जीवन को उद्दीप्त करने वाले और जीवन के किसी 
भी अंग की उपेक्षा न करने वाले हमारे पुराण-साहित्य ने 'सर्ग और प्रतिसर्ग' के 
इतिहास से ही प्रारम्भ किया है। इसलिए प्राचीन, मध्यकालीन और अद्यतन सब 
धर्मों को जीवन-व्यवस्था के नाम से ही पहचानना हमने उचित माना हे। 

इस व्यापक व्याख्या ओर दृष्टि से अगर हम कोई ग्रंथ लिखने की हिम्मत 
करते, तो वह हमारी हिमाकत ही हो जाती। हमने भारतीय जीवन के विकास का 
अध्ययन ओर चिन्तन करते हुए समय-समय पर जो जीवन-व्यवस्था-मूलक कुछ 
निबंध लिखे, उन्हीं का यह एक छोटा-मा संग्रह है। यहाँ किया हुआ चिन्तन और 
प्रस्तुत की हुई जीवन-दृष्टि है तो पारमार्थिक, किन्तु हमारा यह दावा नहीं हो सकता 
कि हमने जीवन के सब पहलुओं पर प्रकाश डाला हैं। ये सारे निबंध किसी एक 
योजना को लेकर भी लिखे हुए नहीं हैं। शिक्षण-क्षेत्र में और सामाजिक सुधार तथा 
विकास में, यथाशक्ति मेवा करते हुए प्रमंगवश जो कुछ हमने लिखा था उसी का 
मंग्रह यहाँ किया गया है। इन निबंधों के वर्गीकरण की तरफ पाठक ध्यान न दें। 
एक-एक निवंध को वे एक स्वतनत्र विचार के विवरण के रूप में ही मान लें और 
मारे संग्रह को देश के मनीषियों का एक नप्र अनुनय ही समझ लें। 

हमारे यहाँ धर्म का नाम लेकर बहुत झगड़े हुए हैं। यहाँ तक कि आज के 

बहुत से लोग अब धर्म का नाम सुनते ही नाराज हो जाते हैं और सारी चर्चा को 
कवॉनिसी क्रकर बाजू पर रखना चाहते हैं। 
# ५ ० स्फत्रॉकक़ोई ऐसा न माने कि धर्म के झगड़े केवल भारत में ही हुए हैं। दुनिया 

रे ६ ” , में एक भी देगी ऐसा नहीं है, जिसने धर्म के नाम पर मनुष्य का रक्त न बहाया 
' &, : हो &शायद्र अधिक-सृ-अधिक धर्म-चर्चा करने वाले भारत ने ही मनुष्य का रक्त 
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भारत में कम-से-कम होता है। झगड़े न तो मिटेंगे, न मारामारी तक पहुँचेंगे। “जैसा 
भी चले वैसा चलाने को' भारतीय मानस तैयार रहता है। शक्तिशाली के सामने 
झुक जाना किन्तु उसकी भी पूरी चलने नहीं देना और जो भी नतीजे आएँ उनको 
मंजूर करना-- यह हैं भारतीय स्वभाव की नीति। 

हिन्दू शब्द की निरुक्ति भी इसी मनोवृत्ति को स्पप्ट करती है। 

हिन्दू शब्द इन्दू पर से आया होगा, अथवा सिन्धु नदी पर से आया होगा, अथवा 
किसी ईरानी शब्द के रूपान्तर से बना होगा। निरुक्ति कभी भी व्युत्पत्ति के बारे में 
पोचने के लिए बँधी हुई नहीं है। निरुकित कहती है : हिन्दू शब्द में दो अक्षर 
हैं-- 'हिं' और “दू'। इन अक्षरों में स हम कोई ऐसा अर्थ निकालेंगे, जिससे हिन्दू 
शब्द का सांस्कृतिक भाव सिद्ध हो सके। निरुक्ति ने तय किया : 'हिं' गाने हिंसा, 
'दू' माने दुःख; ओर हिन्दू शब्द का अर्थ किया : हिंसा से, हिंसा को देखकर 
जिसके चित्त को दुःख होता है। वह है हिन्दू (हिंसया दूयते चित्त यस्याउसौ हिन्दुरीरित:) 
हम लोग जहाँ तक हो सकेगा हिंसा को टालेंगे। शक्तिशाली की बात कुछ हद 
तक मान जायेंगे ओर जैसा भी हो सकेगा निभायेंगे। 

इस मनोवृत्ति से भारत का पुरुषार्थ क्षीण हुआ हीं है। किसी भी बात में उत्तम 
स्थिति तक हम कभी पहुँचेंगे ही नहीं। जेसा चलता है उसी से सन्तोत्र मानेंगे। फलत: 
न तो हमारे जीवन में प्रसन्नता रहती है; न दूसरे लोगों के प्रति पूरी-पूरी आत्मीयता। 
और दुःख की बात तो यह है कि ऐसी निष्प्राण शान्ति को ही हम चलाते हैं और 
उसी हालत को निरोग स्थिति मानते हैं। जब रोग को रोग के तोर पर आदमी पहचाने 
तब उसका इलाज करने का उस सुझेगा। रुग्ण हालत को ही मनुष्य जब स्वाभाविक 
स्थिति मान लेता है तब तो सुधार की कोई आशा ही नहीं रहती। 

भारत में अनेक- धर्मी लोग एकसाथ एहते हैं। इसी देश के ऋन्द लोगों ने 

बाहर के धर्मों को स्वीकार किया। क्‍यों किया, केसे किया, इसके इतिहास में 
जाना व्यर्थ है। आज उन लोगों को अपने-अपने धर्म में सन्‍्तोष हे अथवा कहिए 
कि उन-उन धर्मों का उन्हें अभिमान है। ऐसी हालत में उन लोगों को हम विदेशी 
नहीं कह सकते । बुद्धिमानी इसमें है कि अपने ही स्वदेशी लोगों ने जब बाहर के 
धर्मों को स्वीकार किया तब वे धर्म हमारे लिए विदेशी धर्म नहीं रहे। जिस तरह 
हम वेष्णव, शेव, शाकत, लिंगायत आदि लोगों को अपने ही देश के और अपनी 
ही संस्कृति के स्वजन कहते हैं, उसी तरह हमें ईसाइयों को, यहूदियों को, पारसियों 
को ओर मुसलमानों को भी ऊअपते ही देश के और अपनी ही संस्कृति के स्वजन 
मानना चाहिए। 

ओर हिन्दू धर्म का तो यह सिद्धान्त ही है। (ओर स्वभाव भी है) कि किसी 
भी धर्म के प्रति अनादर और अनास्था नहीं रखनी चहिए। चंद लोग अपने को आग्रह- 
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पूर्वक अलग मानते हैं इसलिए हम भी उन्हें पराए मानें, यह स्वाभाविक होते हुए 
भी इष्ट नहीं है, हितकर नहीं है। 
जब भारत में विदेशी लोगों का राज्य था तब उनके धर्म को स्वीकार करने 

वाले हमारे लोग अपने को श्रेष्ठ मानने लगे। सरकारी दरबार में उनकी प्रतिष्ठा 
विशेष थी। लेकिन अब तो स्वराज्य और प्रजाराज्य हो चुका है। ऐसी हालत में 
किसी भी वर्ग के अलग रहने से किसी को कोई खास लाभ नहीं रहा। खास अधिकार 
तो सहानुभूति के कारण पिछड़े लोगों को ही दिये जाते हैं; और वे भी थोड़े ही 
समय के लिए हैं। 

अब तो हमें भेदभाव को न बढ़ाते हुए, उसे मजबूत न करते हुए राष्ट्रीय एकता 
को ही मजबूत करना चाहिए। यह काम राजनीतिक ढंग से नहीं हो सकेगा। राजनीति 
किसी को धमकाएगी, दबाएगी अथवा घूस देकर खुशामद करेगी। इससे राष्ट्रीय 
एकता मजबूत नहीं होती। हमें तो वंशभेद, भाषाभेद, धर्मभेद आदि समस्त भदों को 
गौण बनाकर सब भेदों को हजम करने वाली और सबसे ऊँची उठने वाली भारतीय 
संस्कृति ही राष्ट्रीय एकता को मजबत करेगी ऐसा मानना है ओर हमारी संस्कति 
की सर्वव्यापी सर्वोदयी मानवता को परिपुष्ट करना हैं। 

कहते हैं कि जब कोई संकट आता है तब उसका इलाज न दूँढकर शुतुरमुर्ग 
पक्षी अपनी आँखें मूँद लेता है और मानता है कि संकट या कठनाई कहीं है ही 
नहीं। हम भी ऐसा कहने लगे हैं: धर्मभेद को ही भूल जाओ, फिर धर्म का इलाज 
करना रहता ही नहीं। असल बात यह है कि धर्म के अच्छे -अच्छे तन्‍्च आज के 
जमाने में गोण या गायब हो गये हैं, किन्तु धर्मों की बुराइयाँ कहों भी गायब नहीं 
हुई हैं। मनुष्य अपने-अपने धर्म का अभिमान ओर दूसरों के धर्म के प्रति अनादर, 
अविश्वास ओर परायापन छोड़ता ही नहीं। धर्मनिष्ठा के कारण अखिल भाग्तीय 
गष्टनिप्ठा, भारत- निप्ठा (सब भाग्तीयों के प्रति एक-सी आत्मीयता) खतर में आ 
जाती है। 

ये सब दोप और यह कमजोरी दूर करनी हो तो रशिया के ढंग से सब धर्मो 
क प्रति एक-सा तिरस्कार रखकर हमें इसमें सफलता नहीं मिलेगी। केवल संख्या 
का बल आजमा कर अथवा परदेशी सहायता क आधार पर घर के लोगों को दबाकर 
हम भारत को मजबूत नहीं बना सकेंगे। 

इसका एक ही इलाज हे। भारत में जो भी धर्म आज प्रर्चालन हैं उनका सहानुभति 
ओर आदर के साथ हम अध्ययन करें। हर एक धर्म में जो अच्छाइयाँ हैं उनको हम 
बढ़ावा दें। सब धर्मों के लोगों के प्रति हम अपनी आत्मीयता बढ़ायें। 

ऐसे सारे शुभ प्रयत्न प्रारम्भ में इकतरफा ही हो सकते हैं। ' अगर तुम प्रेम 
करोगे तो में भी करूँगा' ऐसे बाजारू प्रतियोगी सहकार से इसका प्रारम्भ भी नहीं 
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हो सकेगा। जिस किसी के हृदय में प्रेमधर्म की आवश्यकता ओर महत्ता उगे, वह 
स्वयं इकतरफा प्रयत्न करेगा ही। इसका जवाब न मिला तो भी मायूस या निराश 
न होते हुए वह अपने प्रेम का प्रवाह बहता ही रखेगा। प्रेम का सामर्थ्य, आत्मीयता 
का सामर्थ्य अवश्य जीतेगा। वह अमोघ होता है, इतना विश्वास जो रखेगा त्रही 
आस्तिक हे। 

केवल भारत के लिए ही नहीं, परन्तु सारी दुनिया लिए आज का युगधर्म यही 
कहता है। 

धर्म, समाज-रचना, संस्कृति और अध्यात्म के क्षेत्र में भारत की जीवन-व्यवस्था 
का इतिहास केसा है, आज की हालत कया है और भविष्य का स्थान किस दिशा 
में होना चाहिए--- यह एक विश॒ट और गम्भीर विषत्र है। इसका व्यापक विवेचन 
तो यहाँ है नहीं, लेकिन इस गम्भीर विषय का चिन्तन करने में कुछ-न-कुछ सहायक 
हो सके ऐसा थोड़ा चिन्तन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आध्यात्मिक साधना, समाज- 
सेवा और विश्वहित-चिन्तन के परिपाक-रूप मेरी यह विचार-प्रणाली बनी हुई है। 
भारत के हित के लिए मुझे जो आवश्यक ओर हितकर लगा वही यहाँ देने का मेरा 
प्रयास हे। इसलिए पूर्ण भक्तिभाव से और नम्रता से देशवासियों के कर-कमलों 
में यह 3'पण करता हँ। और आशा रखता हूँ कि णठक इसी पारमार्थिकता से इसका 
स्वीकार करेंगे। 


--काका कालेलकर 


जीवन-निष्ठ व्यवस्था का स्वरूप 
(मूल गुजराती पुस्तक कौ प्रस्तावना से) 


जिस मनुष्य को सच्चे अर्थ में जीवन जीना है, उसे अपने और अपने आस- 
पास के लोगों के जीवन का तथा उन्नति का विचार करना ही चाहिए। हमारी भकित् 
का मुख्य विषय ही जीवन है। पुरुषार्थ के लिए हमारी पूँनी भी हमारा अपना जीवन 
ही है। जिसे हम सेवा कहते हैं वह भी अपने जीवन द्वारा स्वजनों के जीवन को 
सुखी और समृद्ध बनाने का प्रयत्न ही होता हे। जीवन-शुद्धि, जीवन-वृद्धि, जीवन - 
समृद्धि, जीवन-विकास तथा जीवन की कृतार्थता ही हमारे चिन्तन और पुरुषार्थ का 
विषय होता है। हमारे युग के महान कवि ने जो-जो गाया है। वह सब उनके द्वारा 
की गई जीवन-देवता की उपासना ही है, ऐसा उन्होंने स्वयं अनेक बार कहा है। 

प्राचीन संस्कृति की भक्त करने वाले भारत के जीवन पर लगे हुए जंग को 
दूर करके उसमें फिर से जीवन का संचार करने के लिए गांधीजी ने जो कुछ लिखा, 
उसके लिए भी उन्होंने नवजीवन जसा व्यापक नाम ही अपनाया था। वे भी उन्नत 
जीवन के ही उपासक थे। धर्म, राजनीति, समाज-व्यवस्था, अर्थ - व्यवस्था, स्वास्थ्य, 
साहित्य, संगीत, कला-- ये सब जीवन के संम्कार के लिए हैं। जब हम जीवन 
पूरा करके भगवान के सामने खड़े रहेंगे उम समय 'भी हमें इसी प्रश्न का उत्तर 
देना पड़ेगा: “अपने जीवन का हमने कया उपयोग किया ?”!' 

इस प्रकार के जीवन-परायण वातावरण में रहकर समय-समय पर लिखे गए 
मेरे लेखों को प्रकाशित करने का निर्णय जब नवजीवन ट्रस्ट ने किया तब मुझे यह 
बात सुझाई गई कि यह एक जीवन-माला हें, इसलिए लेखों के प्रत्येक संग्रह के 
नाम का जीवन के साथ कोई सम्बन्ध होना चाहिए। यह बात मुझे पसन्द आई 
इसीलिए मेंने 'जीवन-व्यवस्था', 'जीवन- भारती', 'जीवन का आनन्द', 'जीवन- 
चिन्तन', 'जीवन-प्रदीप”' आदि नाम इन संग्रहों के स्त्रीकार किये। ऐसे नामों में 
ममरूपता का दोप होता हे, यह जानते हुए भी में मूल संकल्प पर दृढ़ रहा हूँ और 
धर्म-चिन्तन, धर्म-रहस्य, विविध भ्र्मों और उनके लिए स्थापित मन्दिरों-तथा हमारे 
धर्मग्रन्थों के बारे में लिखे गए इन लेखों को 'जीवन-व्यवस्था' का व्यापक नाम 
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देकर इस संग्रह को जनता के समक्ष रखता हूँ। 

इस लेख-संग्रह में मैंने जो धर्म-चिन्तन किया है वह हमारे ऋषि-मुनियों तथा 
सनन्‍्त-महात्माओं के साहित्य के भक्तिनग्र किन्तु स्वतन्त्र अध्ययन से ही उत्पन्न हुआ 
है। वह प्राचीन साहित्य पढ़ते-पढ़ते और उसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सं*कृति 
का जो परम्परागत विकास होता गया उसका चिन्तन करते-करते मुझे वर्तमान काल 
के हमारे पुरुषार्थ की दिशा प्राप्त हुई और भविष्य की भी थोड़ी-बहुत झाँकी मिली। 

परम्परा का अर्थ यह नहीं है कि केवल पुराने की ही रक्षा की जाए, उसी से 
चिपट कर रहा जाए ओर उसी को बार-बार दोहराया जाए; परम्परा का अर्थ हे 
पुरानी इमारत पर नई-नई मंजिलें खड़ी करना और उन नई ऊंचाइयों से दूर-दूर 
तक देखने की सुविधा प्राप्त करना। परम्परा का अर्थ हे संशोधन ओर परिवर्धन को 
स्वीकार करने वाला अखंड प्रवाह। मुझे जो शरीर मिला है और जो संस्कार मैने 
विरासत में प्राप्त किये हैं, उनके लिए में अपनी कुल-परम्परा का आभारी हूँ। यह 
कुल-परम्परा क्‍या है ? मेरे कुल के जितने पूर्वजों ने विवाह किया वे सब अलग- 
अलग कुलों की लड़कियाँ उनके संस्कारों के साथ अपने घर में लाये। इस प्रकार 
उन्होंने भिन्‍न- भिन्न कुलों के संस्कारों का समन्वय सिद्ध किया। इस समन्वय में 
नवीनता की मात्रा काफी होती थी, इसलिए पूर्वजों ने यह नियम बना लिया था कि 
विवाह करना हो तो अपने कुल में न किया जाए, अपने गोत्र में भी न किया जाए; 
अमुक अत्यन्त निकट के सम्बन्धों से बचकर ही विवाह किया जाये। इसमें इतना 
ही ध्यान रखा जाए कि (१) अपना रहन-सहन अर्थात अपने संस्कार, (२) अपना 
आचरण अर्थात अपने धन्धे से अर्म्बान्धत समस्त पुरुपार्थ, ओर (३) अपनी विचारसरणी 
अर्थात अपनी संस्कृति की जीवन-दृष्टि--- इन सबके अनुकूल किसी ढंग से भी 
पुरुष को स्त्री का ओर स्त्री को पुरुष का चुनाव करना चाहिए। (भोजन में हम 
तरह-तरह के अनाजों, दालों, साग-भाजियों, मसालों तथा अनेक अचार-मुरब्बों को 
एक साथ खाते हैं। परन्तु आयुर्वेद कहता है कि इस मिश्रण में 'विरुद्ध अशन' न 
होने का खास ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा हिचकियाँ आती हैं, पेट में वायु पैदा 
होती है और स्वास्थ्य बिगड़ता है।) 

कुल--परम्परा में जिस प्रकार हम प्रत्यक विवाह के साथ दूसरे कुल के संस्कार 
आग्रहपूर्वक दाखिल करते हैं, उसी प्रकार तीर्थयात्रा द्वारा हम विशाल सामाजिक 
जीवन की विविधता को देखते हैं और उसमें जो कुछ भी अच्छा मिलता है उसे 
ग्रहण करते हैं तथा आत्मसात कर लेते हैं। इसके सिवा पीढ़ी दर पीढ़ी इन संस्कारों 
में सशोधन और परिवर्धन तो होते ही रहते हैं। 

हमारे पूर्वजों ने मानव-स्वभाव की विशेषताओं को देखा ओर रुचियों की विचित्रता 
को स्वीकार करके अनेक प्रकार की 'उपासनाएँ बताईं। इस प्रकार शैव, वैष्णव 
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और शाक्त उपासना के तीन प्रकार जीवन-संस्कृति के ही तीन प्रकार हैं। ज्ञान, 
कर्म और भक्ति ये जीवन-साधना के अलग-अलग प्रस्थान हैं। चार वर्ण जीवन- 
सिद्धि तथा समाज-सेवा के चार अंग हैं। चार आश्रम जीवन-विकास की चार मंजिलें 
हैं। इन सबको मिलाकर विराट जीवन का विकास होता है। 

ऐसी विविध व्यवस्था के कारण जब जीवन में एकांगिता आने लगी तब हमारे 
संस्कृति-धुरीणों ने हमें इन सबका समन्वय करना सिखाया। पंचायतन पूजा में सभी 
देवों की पूजा एक साथ करनी होती हे। इसी परम्परा को यदि आगे बढ़ाना हो तो 
हम कहेंगे कि हमारी प्रार्थना तभी पूरी होगी जब उसमें हिन्दू संस्कृति के सब अंगों 
का समावेश तो हो ही, परन्तु उनके साथ पारसी, यहूदी, ईसाई ओर इस्लामी उपासना 
को भी स्थान दिया जाए। परम्परा में पुराना जो कुछ टिकने योग्य हो उसकी रक्षा 
करना ओर उसे नया रूप देना होता है तथा उसमें जो कुछ नया-नया मिलाया जा 
सके उसे जोड़ना और एकरूप बनाना होता है। जिस प्रकार पौधा उगकर वृक्ष बनता 
है, छोटे बालक का पुरुषार्थी योद्धा के रूप में विकास होता है, उसी प्रकार प्रत्येक 
समाज ओर प्रत्येक देश की संस्कृति पुराने में परिवर्तन करके तथा नये को आत्मसात 
करके नवजीवन सिद्ध करती है। 

साँप जब अपनी केंचुली उतारता है तब वह अपने शरीर के प्रति बेवफा नहीं 

होता। परन्तु जो कुछ जीर्ण हो गया है, जो कुछ प्रगति में बाधक सिद्ध हुआ हैं, 
उतने को ही पीछे छोड़कर वह तेजी से आगे बढ़ जाता हैे। अभी-अभी केंचुली 
उतार कर जवान बने हुए साँप को आपने कभी देखा है ? केसी उसकी कान्ति ! 
कैसी उसकी दीप्ति ! ओर कैसी उसकी स्फूर्ति होती हैं ! कुछ देर पहले जिसकी 
आँखें निस्‍्तेज दिखाई देती थीं और बुढ़ापे के कारण जो जेसे-तैसे शरीर को घमीटता 
चलता था, वही साँप इतने वेग से दोड़ने लगता है मानो हवा का स्पर्श भी उसे 
असह्य मालम होता हो ! ऐसा दृश्य जब मेने अपनी आँखों से देखा तब मेंने यह 
समझ लिया कि संस्कृति-निष्ठा का अर्थ केंचुली-निष्ठा नहीं हे। 

शव, वैष्णव, शाकत आदि उपासनाओं की विविधता का विकास होने के बाद 
हमारे देश में बोद्ध ओर जैन जीवन-दृष्टियों का विकास हुआ। इस पुरुषार्थ ने कुछ 
सदियों तक मानो सारे राष्ट्र को व्याप्त कर लिया। इसमें भी बोद्ध धर्म के महायान 
सम्प्रदाय ने शाकत और बौद्ध दृष्टियों को मिलाकर तरह-तरह की मिश्रित उपासनाओं 
को जन्म दिया। इससे जनों को भी शक्ति-उपासना के साथ समझौता करने की 
जरूरत मालम हुई। हिन्दू समाज ने निगम, आगम और तनत्रों का मिश्रित कर दिया। 
लोकर्राच को सन्तुप्ट करने के लिए पागल बनकर हमने तरह-तरह के न जाने 
कितने ब्रतों, उत्सवों ओर त्योहारों को जन्म दे डाला। हमारे देव-देवियों की संख्या 
भारत की लोकसंरक््या से कम तो नहीं ही होगी ! 
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विविधता हमें इतनी प्रिय हे कि हम नया-नया तो जोड़ते ही जाते हैं और पुराना 
कुछ छोड़ते नहीं। साँप की केंचुली तो कया, मरा हुआ साँप भी काम का है, ऐसा 
मानकर उसका संग्रह करने में हम विश्वास रखते हैं ! 
उपासना का यह साग विस्तार आखिर में सहन तो करना पड़ता था बेचारे 
भगवान को ही। इसलिए भगवान ने घबराकर हमारे यहाँ इस्लाम को भेजा--- यह 
इस्लाम जिसकी स्थापना ही तीन सौ साठ ताकों में से तीन सो साठ देवी-देवताओं 
को नीचे गिराकर हुई थी। इस्लाम कौ मूर्ति-भंजक एकेश्वरी पूजा से प्रभावित होकर 
हमने सिक्ख पंथ, ब्राह्म-समाज, प्रार्था-समाज, ओर आर्य-समाज जेसे समाजों की 
स्थापना की और अपने घर की एकेश्वरी पजा को आगे बढ़ाया! परन्तु भारतीय 
मानस ऐसा है कि सधारक हो या उद्धारक--- जो भी आये उसे वह नमस्कार करता 
हैं ओर उसके लिए एक नया ताक तैयार कर देता हैं। वह कहता हें: “आपके 
लिए भी हमारे यहाँ आदर का स्थान होगा। लेकिन आपको “मबमें से एक' बनकर 
रहना होगा।”” “सबके स्थान पर एक” यह सत्र हमारे यहाँ कभी चला ही नहीं ओर 
आगे भी कभी चलेगा ऐसा नहीं लगता। हमारी संस्कृति वक्षरूपी संस्कृति है। उसमें 
शाखाओं, प्रशाखाओं, डालियों ओर पत्तों का विस्तार बढ़ता ही रहेगा। इसलिए यदि 
हम समझदार हें तो सबको पोषण देने वाले वश्ष के तने का भो समय-समय पर 
विचार करेंगे ओर यह तना बड़ा और विशाल बने इसके लिए हर बार कुदरती तोर 
पर फट जाने वाली उसकी छाल का भी विचार करेंगे; आर जितनी शाखाएँ नई फूटें 
ओर बढ़ें उन सबका हम स्वागत भी करेंगे। 
हमारे मन्दिरों का अथ ह हमारे धार्मिक जीवन के विकास के लिए तथा उससे 
आनन्द प्राप्त करने के लिए खड़ी की गई एक समय की जीवंत संस्थाएँ। उत्साह 
ओर उत्सव बढाने के लिए स्थापित 'क्रेये गये इन मन्दिरों में भी दम घोंटनवाली 
रूढिनिप्ठा के कारण हमारा उत्साह समा न सका। वह मन्दिरों की चारदीवारी से 
बाहर निकल गया ओर उसने नये-नये रूप खोज निकाले। हमारे मन्दिरों से प्राप्त 
होने वाला मुख्य बोध यहां हे कि धर्म, धर्म-रेकास ओर धर्मानन्द मन्दिरों की 
चारदीवारी के भीतर समा नहीं सकता. कद नहों रह सकता। जीवन की व्यवस्था 
के साथ हमें अपन मंदिरों की व्यवस्था भी बदलनी चाहिए! एक ही मंदिर में अथवा 
उसके प्रांगण में अनेक देवी-देवताओं को बेठाने की हद तक तो हम गये ही हैं। 
अभी - अभी हमने अपनी प्रार्थना में सब धर्मों की उपासना को स्थान दिया है। 
उसके बाद का कदम तो यही हो सकता है कि अपने उत्सवों में हम सब धर्म के 
लोगों को बुलायें और उनक उत्सवों में हम परायों की तरह नहीं परन्तु उनके स्वजन 
बनकर सम्मिलित हों। हम ऐसा कर सकेंगे, और भारत में यह चीज़ खूब जमेगी। 
जैसे-जेसे जीवन का विकास होता जाए बैसे-वैसे उसकी व्यवस्था भी बदलनी 
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चाहिए, विशाल और उदार बननी चाहिए। इस आदर्श को मन में रखकर ही में 
आरम्भ से आज तक धर्मों का चिन्तन करता आया हूँ। गांधीजी की प्रवृत्ति मेरी इस 
वृत्ति के अनुकूल थी. इसीलिए मैंने उनका आमन्त्रण स्वीकार कर लिया। आश्रम- 
जीवन में मुझ अपने विकास के लिए पूरा-पूरा मौका मिला। वहाँ रहते हुए मेन 
देखा कि गांधीजी एक ऐसे पुरुष हैँ, जो जरूरत पड़ने पर आश्रम को व्यापक बनाने 
के लिए उसकी दीवारें भी तोड़ सकते हैं। गांधी|नी की जीवन-निष्ठा ने किसी भी 
समय व्यक्ति के या समाज के विकास को रोका नहीं। वे सदा भविष्य के उपासक 
रहे। उनकी अभिलाषा यह थी : 'भूतकाल की विरासत को वर्तमान काल के पुरुषार्थ 
में इस प्रकार बोया जाए कि भविष्य काल को समृद्ध से समृद्ध फसल मिले।' 
गांधीजी का धर्म भारत का भविष्य निर्माण करने वाला धर्म है। वह धर्म नित्य वर्धमान 
धर्म है। उसे प्रसंग के अनुसार नई-नई व्यवस्था सूझती है। वह जानता है कि व्यवस्था 
को यदि समय-समय पर बदला न जाए, तो जीवन में अव्यवस्था ही बढ़ेगी; और 
फिर तो सारा जीवन-विकास रुक जाएगा। यह सच है कि व्यवस्था के बिना जीवन 
टिक नहीं सकता, उसका विकास नहीं हो सकता। किन्तु व्यवस्था को सदा जीवन 
के प्रति वफादार रहकर समयोचित परिवर्तन स्वीकार करने चाहिए। 

धर्म स्वभावत: आदरणीय वस्तु हे, इसलिए उसके चिन्तन के प्रति भी लेखक 
के मन में आदर का भाव होना चाहिए। अत: आदर और नग्रता दोनों के मिश्रण के 
साथ इस अवसर पर में “जीवन-व्यवस्था' को पाठकों के हाथ में रखना चाहता 
हूँ। 

आज के नये लोगों में कभी-कभी धर्म के प्रति अनास्था दिखाई पड़ती है। 

परन्तु मेने देखा हैं कि उनकी जीवन-निष्ठा इस अनास्था को टिकने नहीं देती। 
इसीलिए मेरा यह विश्वास है कि नया ज़माना भी इस चिन्तन में हाथ बॉँटाने को 
तेयार होगा। 


काका कालेलकर 


पहला खण्ड 


धर्म ओर संस्कृति 
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९. भारतवर्ष के धर्म 


कौन जाने किस तरह, किन्तु दुनिया के सभी धर्म हमारे देश में आ पहुँचे हैं 
और वे किसी को सुख से रहने नहीं देते। अब इन धर्मों का हम करेगें कया ?-- यह 
प्रश्न अनेक लोगों के मन में समय-समय पर उठता रहता है। कुछ लोग कहते हैं 
कि जिस प्रकार अरबस्तान में सिर्फ इस्लाम के अनुयायी ही रह सकते हैं, अमेरिका 
में अंग्रेजी भाषा ही चल सकती है, उसी प्रकार यदि भारत में धर्म के बारे में हो 
सका होता तो कितना अच्छा होता ? भारत में एकमात्र हिन्दू धर्म ही होता ओर 
दूसरे सब धर्मों को यहाँ रहने की मनाही कर दी गई होती, तो कितना अच्छा होता ? 
दूगरे कुछ लोग पूछते हैं कि धर्म की बला ही क्यों रहनी चाहिए ? सभी धर्म 
समान रूप से फेंक देने ज> हैं। इनमें से एक को रखने और बाकी सबको निकाल 
देन का क्‍या अर्थ हैं ? 

यह भी पृछा जा सकता हैँ कि भन्नधर्मी लोगों के बाहर से आने पर आप 
शायद रोक लगा सकें: किन्तु सनातन काल से इसी देश में रहन वाले लोगों में से 
कुछ याद अपनी धार्मिक मान्यता को बदल डालें या बाहर के किसी धर्म को 
ग्वीकार करें, तो आप उन्हें केसे रोक सकेंगे ? मनुष्य पर जबरन सत्ता भोगने का 
अधिकार किसी धर्म को हो ही कैसे सकता हैं ? इस प्रकार हमारे देश में धर्म 
विषयक चर्चा चलती रहती है। कुछ ऊं7” गहने वाले धर्मों के कान तक अभी यह 
चर्चा पहुँची ही नहीं है। कुछ भाग्यवादी धर्म 'जो होना होगा वह होगा, हमारे हाथ 
में क्या है ? हम तो पडे रहेंगे ओर जो होगा उसे सहन करेंगे। ऐसा कहकर जमाही 
लेते रहते हैं। कुछ धर्म हक्के-बक्के होकर अपनी योग्यता और अपना अधिकार 
सिद्ध करने के लिए प्रमाण ओर दलीलें एकत्र करते हैँ; ओर कुछ धर्मों को लगता 
है कि 'राज्यसत्ता के बिना धर्म टिक ही नहीं सकता, इसलिए राज्यसत्ता की शरण 


* संवत १९९३ के पर्युषण-पर्व पर बम्बई में दिया हुआ भाषण। 
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हमें लेनी ही पड़ेगी।' 

एक ज़माना ऐसा था जब धर्म सर्वोच्च सत्ता भोगता था। राजा को गद्दी से उतार 
देने की सत्ता भी धर्माचार्यों के हाथ में रहती थी। राज्याभिषेक के समय धर्मगुरु ही 
राजा को राजत्व प्रदान करता था। इंग्लैण्ड के एक राजा को अपना मुकुट पोप के 
चरणों में रखकर उसे साष्टांग प्रणाम करना पड़ा था। ओर रोम का पोप अपने शिष्य- 
राजाओं के बीच सारी दुनिया का बँटवारा कर सकता था। 

परन्तु आगे चलकर धर्मसंस्था की यह प्रतिष्ठा नहीं रंही। राजा सर्वोपरि बन 
गया ओर धर्म अंत में राजा का आश्रित हो गया। व्यक्तियों के जीवन में भी धर्म 
की सर्वोपरिता घट गई ओर सत्ता तथा संपत्ति की प्रतिष्ठा बढ़ी। 

धर्म का यह अधःपतन किसलिए हुआ ? कारण स्पष्ट हे। धर्मों ने राज्यव्यवस्था 
का अनुसरण और अनुकरण किया, राज्यसंस्था को आदर्श मानकर धर्मसंस्था का 
तंत्र रचा और सत्ता तथा अधिकार की परम्परा खड़ी की। यूरोप में पोप की जो सत्ता 
थी, इस्लामी दुनिया में खलीफा की जो सत्ता थी, वैसी सत्ता हमारे देश में धर्माचार्यों, 
शंकराचार्यों तथा राज-पुरोहितों की कभा नहीं रही। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि हमारे यहाँ धर्मसंस्था ने राज्यसंस्था का अनुसरण नहीं किया। जातियों का संगठन, 
गुरु-शिष्य-सम्बन्ध विषयक नियम, मन्दिरों की व्यवस्था--- इन सबके पीछे राज्यतंक 
जैसी ही योजना हे। नतीजा यह हुआ कि धर्म की जड़ में ही सड़न पैठ गई। लेकिन 
जिस समय राज्यसत्ता का अनुकरण शुरू हुआ उस समय तो लोगों को यही लगकः 
था कि अब धर्म की विजय हुई है; अब धर्म की सच्ची स्थापना हुई हें। 

परन्तु धर्माचार्यों की सत्ता बढ़ी उसी समय से सच्चा धर्म क्षीण होन लगा ओर 
सच्ची धार्मिक प्रेरणा आचार्यों के हाथ से निकल कर संतों के हाथ में चली गई 
भारत के संत अधिकतर तंत्र-विमुख ही रहे; और जहाँ उन्होंने तंत्र खड़ा किया वहाँ 
राजतंत्र के नमूने पर नहीं परन्तु लोक जीवन के अनुकूल ही तंत्र रचा। यूरोप में 
क्या ओर हमारे देश में कया, तंत्र-विमुख संतों की वजह से जितना धर्म टिक 
सका उतना ही ॥टक्ना हे। 

एक पुरानी कहावत है : “एक ठःम्बल पर बारह फकीर सो सकते हैं, लेकिन 
एक बड़े साम्राज्य में दो बादशाहों का निर्वाह नहीं हो सकता।' जहाँ राज्यतंत्र का 
अनुकरण किया जाएगा वहाँ एक स्थान पर एक ही धर्म निभ सकता है। भारत में 
सारी दुनिया के धर्म इकट्टे हो गये हैं. क्योंकि भारत वास्तव में बारह फकीरों का 
कम्बल हे--- आज ऐसा न हो तो भी वह फकीरों का कम्बल बनने के लिए ही 
पेदा किया गया हेै। 

जो मनुप्य बाहर से भारत को देखने आता हैं, उसका पहला ही उदगार यह 
होता है: भारत एक विशाल धर्म-परिवार है।' यह बात सच हे, (परन्तु यह परिवार 
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मिल-जुलकर रहनेवाला नहीं है। अधिकतर हिन्दू परिवारों में जिस प्रकार भाई-भाई 
एक-दूसरे से अलग भी नहीं रहते और मिल-जुलकर भी नहीं रह पाते, हमेशा 
परस्पर झगड़ते रहते हैं; उसी प्रकार भारत के धर्मों का है। शायद ऐसा हो कि हिन्दू 
परिवार को जब हम सुधार सकेंगे ओर आपस में प्रेम तथा आदर की भावना रखकर 
मेल-जोल से रहना सीखेंगे तभी धर्मों का प्रश्न भी हल होगा; और आज जहाँ धर्म 
के क्षेत्र में केबल कोलाहल ही सुनाई पड़ता हे वहाँ समन्वय का विश्व-समृद्ध 
संगीत गगन-मण्डल को भर देगा। 

बात यह हे कि राजा और उनकी सरकोरें मनुष्य के बाहरी जीवन पर ही अधिकार 
भोग सकते हैं, ओर इसीलिए वे दुनियावी तंत्र खड़ा करके उसके द्वारा अपना ध्येय 
सिद्ध कर सकते हैं, जब कि धर्म का प्रभाव मूलतः: आंतरिक होता हे। धर्म जानता 
हैं कि भीतर का प्रभाव अपने आप बाहर आये यही शुभ और वांछनीय है। राज्यसत्ता 
के वातावरण में धर्मों ने जीवन की अपेक्षा मान्यता पर अधिक भार दिया। मनुष्य 
का धार्मिक जीवन केसा भी हो, यदि वह धार्मिक मान्यता से सहमत हो तो इतना 
काफी है--- ऐसा वातावरण खड़ा करके हमने धार्मिकता का गला घोंट दिया हे। 
धर्म का रहस्य उसके पालन में, उसके आचार में ओर धर्म-परायण चित्तवृत्ति में 
हैं। इसके विपरीत, धार्मिक मान्यता धर्माभिमान और परमत-असहिष्णुता को जन्म 
देती है। धार्मिक जीवन से धर्म परायणता उत्पन्न होती है और धर्म-परायणता से ही 
सर्व-धर्म समभाव का विकास होता हे। 

धार्मिक मान्यताओं में सर्व-समानता बनाये रखने के लिए यूरोप में जी-तोड़ 
प्रयत्न किये गये ओर भारी झगड़े खड किये गये। हमारे देश में मान्यताओं के विषय 
में तो छट थी, परन्तु आचार-धर्म के विषय में सारे समाज को यांत्रिक शिकंजे में 
पकड़ कर रखा जाता था। इसके फलस्वरूप यहाँ बौद्धिक स्वतन्त्रता का तो विकास 
हुआ, किन्तु बुद्धि के अनुसार कर्म करने की छूट न होने से--- विचारों के अनुसार 
आचरण का विकास न होने से--- बुद्धि का तेज क्षीण हो गया ओर धर्माधर्म तथा 
द्वेताद्त की चर्चा केवल 'डिबेटिंग क्लब' जैसी हो गई। धर्म हमेशा पारमार्थिक 
(५९॥४०७५) वस्तु होना चाहिए। जेसी मान्यता हो वैसा जीवन बन जाए। तभो मनुष्य 
की बुद्धि शुद्ध और शुभ रहती है और उसका आचार मानवतापूर्ण, अविकृत और 
संस्कार-संपन्‍्न बनता है।.. 

“॥0८ शाक्ष ॥0प 92॥९४९८१!--- यही बड़े से बड़ा धर्मसूत्र और जीवन-सूत्र 
ह। जैसा विश्वास हो वेसा ही आचरण रखो। 

परन्तु धार्मिक आदर्श सर्वोच्च कोटि तक पहुँचा हुआ होने के कारण उसके 
आचरण में ढीले ओर दृढ़ लोगों क वर्ग तो पड़ेंगे ही--- श्रावक ओर साधु, संन्यासी 
और गृहस्थ, श्रमण और श्रमणेतर के भेदं उत्पन्न होने के बाद “मान्यताओं से परी 
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तरह चिपटे रहो और आचरण की शिथिलता की उपेक्षा करो' का वातावरण पैदा 
हुए बिना रह ही नहीं सकता। और इसमें--- इतने में--- दोष नहीं पैदा होते। परन्तु 
इंग्लैंड प्रोटेस्टेन्ट व्यापारियों ने एक दूसरा सूत्र खोज निकाला। धर्म जीवन का केवल 
एक अंग है। धर्म के स्थान पर ही धर्म शोभा देता है। व्यवहार में हट जगह हम धर्म 
को ले आयेंगे, तो व्यापार भी बिगड़ेगा और धर्म भी बिगड़ेगा, ऐसा कहकर इन 
लोगों ने धर्म को जीवन की सामान्य चीज बना डाला है। 

अब लोग इतने गंभीर भी नहीं रह गये हैं और धर्म की कल्पना भी इतनी 
छिछली नहीं रही है। ' धर्म का अर्थ है जीवन का परिष्करण, जीवन का परिवर्तन '--- 
इतनी बात लोगों ने समझ ली है। अब यदि धार्मिकता की रक्षा करनी हो तो धर्मों 
के बीच के झगड़ों को भूल जाना चाहिए और सारे धर्मों में जो लोग सच्चे धर्मनिष्ठ 
हैं उन्हें निरे सैद्धान्तिक भेदों को भूल कर तथा धर्मों में रही हार्दिक एकता को 
पहचान कर आपस में संगठित होना चाहिए। हर धर्म में धर्मपणायण लोग भी होते 
हैं। और धर्माभिमानी लोग भी होते हैं। धर्मपरायण लोग धार्मिक जीवन में गहरे उतरते 
हैं, अपने आपको सुधारने का सतत प्रयत्न करते हैं ओर इस प्रकार अपनी धार्मिकता 
की सुगन्ध चारों तरफ फैलाते हैं। लेकिन आज के जमाने में समाज का नेतृश्व करते 
हैं धर्माभिमानी लोग ही। उन्हें धार्मिक आचरण की बिल्कुल परवाह नहीं होती। उन्हें 
तो धर्म के नाम पर एक दुनियावी संगठन ही खड़ा करना होता है। ऐसे लोग ही 
अपने धर्म के अनुयायियों को उत्तेजित करके धार्मिक झगड़े शुरू करते हैं अथवा 
उन्हें चलाते हैं। 

ओर जब धर्म-धर्म के बीच ऐसे झगड़े चलते हैं, उस समय धर्म शुद्धि का 
काम शिथिल पड़ ही जाता है। धर्म-सुधारक यदि आत्मशुद्धि के लिए अपने समाज 
के दोषों को प्रकट करते हैं, तो शत्रुओं के सामने हमारी पोल खुल जाएगी! इस 
भय से ऐसे सुधारकों की आवाज को दबा दिया जाता है। जनता को यह बात समझानी 
चाहिए कि भिन्न-भिन्न धर्मों के लोग एक-दूसरे के शत्रु नहीं हैं; सच्चे शत्रु तो अधर्मी 
अर्थात ध्रम॑ विरोधी लोग ही हैें। 

एक बात हमें स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि अज के सामाजिक जीवन 
के लिए प्रत्येक मनुष्य को सब धर्मों का ज्ञान--- समभाव पूर्वक प्राप्त किया हुआ 
थोड़ा-बहुत ज्ञान--- अवश्य होना चाहिए। प्रत्येक मानव को इस बात का ज्ञान होना 
चाहिए कि हर एक धर्म की मान्यताएँ कया हैं, उसका समाजशास्त्र क्या है तथा 
उसे कितनी जीवन-सिद्धि मिली है और किस ढंग से मिली है। 

में अपना सब कुछ संभाल कर बेठा रहूँगा, दूसरों से मेरा कया सम्बन्ध ? ऐसा 
कहने से अब काम नहीं चलेगा। में सबकी बात को समझूँगा, सबको अपनी बात 
एज एए एण्ड आए जाए जजओ छह करंण और सबके साथ जात- 
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प्रोत हो जाऊँगा--- यही अब धर्म का युगधर्म ह। अब आगे सब मनुष्यों को एक- 
दूसरे का रंग लगेगा, फिर भी प्रत्यक मनुष्य अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। 
अब हमें एक अत्यन्त महत्त्व की बात प्रचलित करनी होगी। आज तक हम 
यह मानते आर कहते आये ह कि ' प्रत्यक मनुष्य के लिए उसका अपना धर्म अच्छा 
है। सभी धर्म अच्छे हैं, इसलिए न ता कोई अपने धर्म का त्याग करे और न दूमरों 
के धर्म की निन्‍दा करे।' यहाँ तक तो सब ठीक हो है, लेकिन इतने से ही अब 
हमारा काम नहीं चलेगा। स्वधर्म का सत्र अब एकांगी लगता है। 'सब धर्मों के 
साथ परिचय बढ़ाकर, उन्हें पहचान कर, उस व्यवस्था में दिखाई पड़ने वाले अपने 
स्वधर्म का में पालन करूँगा '--- यही आज का पूर्ण धर्म ह। सब धर्मों का अध्ययन 
करने के बाद ही स्वधर्म का रहस्य पूर्णतया हमारी समझ में आयेगा और ऐसा 
करके ही हम सब के साथ शान्ति और मेलजोल से रह सकेंगे। 
श्री शंकराचार्य ने इस तत्व को समझ लिया था। उन्होंन देखा कि भारत में 
अमंख्य दवी-देवताओं को पुजा होती हैं। भारत के लोगों को शायद गिनती हो सकती 
है, लेकिन भारत के देवी-दवताओं की नहीं हा सकती । इसलिए उन्होंने पाँच देवों 
का मुख्य मानकर बाकी सबको इन पाँच देवों के ही अवतार बना दिया। महादेव, 
विष्णु, गणपति, देवी आर सूर्य इन पाँच देवों को उन्हेंने हिन्दू धर्म के मुख्य देवों 
क रूप में प्रस्तुत किया ओर कहा कि इनमें से जो देव तुम्हारा इष्ट हो उसी की 
पूजा करो: परन्तु उसके आस-पास बाकी चार देवों को अनिवार्य रूप से रखना 
चाहिए, क्योंकि इनके साथ ही इष्ट देव की पूजा हो सकती ह। पूजा जब भी की 
जाए तब पंचायतन की ही करनी चाहिए। ऐसा करके श्री शंकराचार्य ने सब देवी- 
टेबताओं के सम्बन्ध में भक्ततों क बीच चलने वाले झगड़ों का खत्म कर दिया। 
सभी धर्म अच्छे हैं, सब धर्मों के प्रति हमारा सदभाव होना चाहिए, सब धर्मों की 
उपासना हमें समझ लेनी चाहिए--- उसमें किसी हद तक हम भाग भी ले सकत 
परन्तु दृढ़ ता हमें अपने धर्म पर ही रहना चाहिए। जब सभी धर्म सच्चे हें तो 
धर्म - परिवर्तन के लिए गुंजाइश ही नहीं रह जाती। सभी धर्म सच्चे हैं और सभी धर्म 
किसी हद तक एकांगी ओर अपूर्ण हैं, यह बात स्यादवाद ओर सप्तभंगी न्याय को 
समझान वाले जनों की समझ में तुरन्त आ जानी चाहिए। सब धर्मों का ज्ञान होने 
पर ही स्वधर्म का रहस्य समझ में आता है। वास्तव में जितने धर्म हैं उतनी ही 
जीवन-पडतियाँ हैं। इन सब पद्धतियों द्वारा मनुष्य को जीवन का दर्शन होना चाहिए। 
इसीलिए इन सब धर्मों की आवश्यकता हैं। कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस ने 
अलग- अलग समय पर इन सब धर्मों की साधना करके देख लिया ओर उसके 
बाद व्‌ इसी निर्णय पर पहुँचे कि ये सब मार्ग एक ही प्राप्तव्य---- लक्ष्य--- रू 
ओर ले जाते हैं। 
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ऐसे साक्षात्कार, प्रत्यक्ष अनुभव, के लिए बौद्धिक -/.४ यानी स्थादवाद और 


तप की आवश्यकता हैं। 
प्रत्येक धर्म का आधार है आत्मा पर विश्वास। जिन लोगों का आत्मा में विश्वास 


नहीं है, उन्हें गीता ने आसुरी सम्पत्ति वाले कहा हैं। इसलिए सच पूछा जाए तो 
मनृष्य-जाति के दो ही विभाग किये जा सकते हैं : (१) देवी सम्पत्ति वाले: ओर 
(२)आसुरी सम्पत्ति वाले। ओर इन दोनों के बीच कोई समझोता हो ही नहीं सकता। 
प्रत्येक मनुष्य के हृदय में कम या अधिक मात्रा में देवी ओर आसुरी वृत्तियाँ होती 
हैं, इसलिए इन दोनों के बीच सनातन संघर्ष चलता ही रहता है। इस युद्ध में यदि 
हमारी जीत हुई, तो समाज में धर्मों के बीच चलने वाला झगड़ा अपने आप शान्त 
हो जाएगा। 
प्रत्येक छदय में जब देवी ओर आसुरी सम्पति के बीच झगड़ा चलता हैं तब 
अनेक बार परवश बनी हुई देवी वृति बाहर से मदद की आशा रखती है। इसी में 
से ईश्वर-शरण की वृत्ति उत्पन्न हुई है। “सर्वधर्मानू, परित्यज्य मामेकं॑ शरणं ब्रज' 
ऐसा जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा तब उनकी नजर के सामने आर्यधर्म, इस्लाम, 
बोद्ध अथवा जेन धर्म, सिक्ख या ईमगाई धर्म जेसे धर्म नहीं थे; ज्ञान, भक्त, कर्म 
और उपासना जैसे मार्ग भेदों का भी उन्होंने कोई संकेत नहीं किया था; किन्तु देशधर्म 
ओर कुलधर्म, जातिधर्म और वयोधर्म, गुणधर्म ओर शरीर-धर्म, कलाधर्म और आपद्‌- 

धर्म-- ऐसे-ऐसे उस समय के चर्चित संकुचित ओर णकांगी धर्मा का विचार करके 
ही भगवान ने अर्जुन से कहा था कि इन सब धर्मों को त छोड़ द, परी तरह छोड 
दे ओर एक मात्र आत्मतत््व की ही शरण में जा । उसके बाद ही स्वधमं का रहस्य 


खुलेगा और उसका मार्ग मिलंगा। 


२. भारतीय संस्कृति 


भारतीय संस्कृति कंवल आय॑ संस्कृति या केवल हिन्दू संस्कृति ही नहीं है। 
भारतीय संस्कृति केवल प्राचीन काल का ही ख्याल नहीं करती। भारतीय संस्कृति 
का केन्द्र हे हिन्दुस्तान, किन्तु उसका वर्तुल अथवा परिधि हिन्दुस्तान तक सीमित 
नहीं है। 
भाग्तीय संस्कृति हिन्दुस्तान के इतिहास से भी बड़ी है. क्योंकि इतिहास केवल 
भूतकाल का ही ख्याल रखता है। संस्कृति का संबंध भूत, वर्तमान और भविष्य से 
है। इतिहास अपना भविष्य नहीं जानता। संस्कृति अपने भविष्य के श्रुवतारे पर निगाह 


जीवन-व्यवम्था / १९ 


रखकर चलती है। 
हिन्दुस्तान में अनेक धर्म हैं, अनेक भाषाएँ हें, अनेक देशों से आकर बसे हुए 
लोग हैं। सम्पत्ति, बुद्धिशक्ति, कौशल, उदारता ओर शालीनना, हर एक दृष्टि से 
भिन्न भिन्न कोट के लोग यहाँ पर बसते हैं ता भी हम कहते है क्रि हिन्दुस्तान की 
सरकाति एक हे, अखण्ड है और अविभाज्य ह। रहत से लोग इस चीज का नहों 
समझ सकते कि भिन्‍न धर्मावलम्बी लोग भी एक सस्क्रति में केसे आ सकते हेै। 
एक उदाहरण लकर हम इस बात को स्पष्ट करेगे। ईसा गसीह यहदी थ। 
नहोंने पचहदी मत में कुछ दोष और अपूर्णता देखी। उसे दर करन के लिए उन्होंने 
अण्ना उपदेश अपने शिष्यों को दिया। ईसा के शिष्य इसार्ट हो गये पर उग्का 
यहर्दीप्न मिट नहीं पाया। उसके बाद सेंट पॉल ईसार्ड बन गये। ते यहदी न थे तर 
गाक यवन थे। उन्होंने ईसा के उपदेश को तो ग्रहण किया, किन्तु उनका समस्कृति 
ग्रीक थी। उसमें ईसा का उपदेश मिलाकर उन्होंने अपनी ग्रीक संगकुति परिपुष्ट 
की। बाद में जा गेमन लोग ईसाई हुए वे धर्म से ते, ईसाई हो गये, रोमन धर्म 
ग्न्होने छोड दिया. किन्तु रोमन सस्कात से वे गरे न हो सके। 
हिन्दुस्तान में शक, हूण आदि बाहर के कितने हो लोए आ गये। उन्होंने न 
केवल यहाँ धर्म ही अपनाया बल्कि वे संस्कृति से भी इसी देश क हो गये। हिन्दुस्तान 
के बाहर उनके लिए कोई स्वदेश नहीं रहा। अगर वे वहाँ से कुछ मम्क्रति लेकर 
आये तो उसे पूरा तग्ह यहाँ के लोगो ने अपनाया आर यहाँ की भला-ब॒री सब 
बाते उन लोगों ने अपनायीं और वे पूर पूरे यहाँ के हो गये। 
जब मुसलमान इस देश में आये तो यहाँ के लोगो से वे तुरन्त घुलगिल नहीं 
पाये। उनके गोमांसाहार को यहाँ के लाग सहन न कर सके और यहाँ की मूर्ति 
पूजा को वे भी सहन न कर सके। जब ओर प्राणियों का मास खाण जाता ह तब 
गाय का मांस खाने में क्या हर्ज हा सकता ह, यह उनके ध्यान में नही आ सका। 
भारत की कृपि-प्रधान संस्कृति में गाय का कया महत्त्व हे यह किसी ने भी उन्हें 
नहीं बताया; »र न कला प्रिय भार्तवासी मुसलमानों के मूर्ति-विरोध को समझ 
मके। अन्य देशों के जड बुद्धि लोगो ने मूर्ति के नाम पर क्या-क्या अनाचार चलाये 
थ, इसका ख्याल तक हमारे लोगों को न था। 
किन्तु भारतीय संस्कृति में एक बहुत बडी चीज थी, जो अन्य देशो में बहत 
कम पाई जाती ह। भारत के लोग पहले से यह मणनत॑ आये हैं कि ईश्वर के पास 
पहंचन के माग अनेक हैं। मनुप्य अज्ञानी हे, यह कोई उसका गुनाह नहीं है। ईश्गर 
सर्वज् हैं। वह हर मनुष्य के हृदय की बात जानता है। अगर मनुष्य में दुष्टता न हो 
ता उमके अज्ञान को क्षमा तो ईश्वर पहले से ही कर देता है। ईश्वर के सामने 
छाटे और बड़े, णंडत और मुल्ला, विद्वान और जंगली--- सबके सब अज्ञानी ही 
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हैं। एक का अज्ञान काजल के जेसा होगा, तो दूसरे का अज्ञान कोयले के समान 
होगा। उनमें से किसे सजा दें और किसे माफी दें ? 

जो मुसलमान बाहर से हिन्दुस्तान में आये उन्होंने इसी देश को स्वदेश बनाया, 
स्वभाषा छोड़कर यहाँ की भाषा को ही स्वभाषा बनाया। बुलबुलों के साथ कोयल 
का गाना सुनकर उनका हृदय उछलने लगा। तरबृज के प्रात जो भकषत थी वह 
उन्होंने यहाँ क आम को अर्पण की और वे हिन्दुस्तानी बन गये। यह बात हुई 
बाहर से आये हुए मुसलमानों की। किन्तु आज हिन्दुस्तान में जो मुसलमान हैं, उनमें 
बाहर से आये हुए कितने हैं ? बीस फीसदी भी नहीं होंगे। बाकी के सब अनादि 
काल से इसी देश के रहने वाल हं। उनके लिए हिन्दुस्तानी बनने का सवाल ही 
नहीं था। वे कभा, गेर-हिन्दस्तानी थे ही नहीं। वे तो व्यास, बाल्मोकि, बुद्ध और 
शंकराचाय के ही वंशज हैं। जिन भारतवासियों ने किसी भी कारण से इस्लाम को 
स्वीकार किया उन्होंने कालिदास और भवभूति, आार्यभट्ट और भास्कराचार्य, वाग्भट्र 
और तानसेन की अपनी ग्गिसत छोड़ी नहीं है। मुसलमान होन से उन्होंने फारसी 
ओर अरबी का अपनाया जरूर, किन्तु बंगाली और मराठी, त्तमिल ओर तेलगृ आदि 
अपनी मातृभाषाओं को उन्होंने छोड़ नहीं दिया। मातृभाषा का द्रोह कैरके किसो ने 
अपना मामथ्य॑ बढ़ाया नहीं है, अपना उद्धार नहीं किया हैं। संस्कृत भाषा जितनी 
ब्राह्मणों की है उतनी ही दूसरे सब वर्णों को है। इतना ही नहों, संस्कृत भाषा जितनी 
हिन्दुओं की है उतनी ही हिन्दुस्तान के मुसलमानों और ईसाइयों की ह। संस्कृत में 
लिग्ब्र हुए भव्य साहित्य का सत्कार हिन्दू, मुसलमान और ईसाई तीनों समान भाव 
गे कर सकते हैं। अगर कोई इस विरासत से मुह मोड़ेगा ता वह अपन को संस्कार 
की दृष्टि से दरिद्र ही बनाएगा। 

जिन लोगों ने इस्लाम या ईसाई धर्म को स्वीकार किया है वे हिन्दू भर्मग्रंथों 
का हिन्दुओं की तरह प्रमाण नहीं मान सकते, तो भी उनके प्रति उनके मन में 
आदर- भाव अवश्य रहेगा। नया धर्म ग्रहण करने से वे अपनी विरासत को छोड़ 
नहीं दंगे। किन्तु उसे अपनी नई दुष्ट से शुद्ध करके अपन नए धर्म के द्वारा समृद्ध 
ही करेंगे। भारतीय संस्कृति की चमक मिलने से उनका धर्म अधिक तेजस्वी बन 
जाएगा। 

ओर जो लोग हिन्दू हैं वे भी ईसाई और इस्लामी धर्मग्रन्थों का प्रामाण्य न 
स्वीकार करते हुए भी उनकी इज्जत तो अवश्य करेंगे आर उनसे उतना ही लाभ 
उठायेंगे जितना वे अपने धर्मग्रन्थों से उठाते हैं। 

संसार म॑ इतने सारे धर्म हैं, किन्तु उन सब धर्मों का एक विशाल धर्म-कुट॒म्ब 
बनाने की शक्ति भारतीय संस्कृति में ही हे। भारतीय संस्कृति ने कब का कह 
दिया ह कि मानव-कुल म॑ प्रवलित सब प्रधान धर्म सच्चे हैं। सभी की प्रेरणा 
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ईश्वर से मिली है। और सबके सब मनुष्यों के बीच प्रचलित होने के कारण मनुष्यों 
की अपूर्णता भी उनमें आ गई है। गंगा गंगोत्री से निकली है, लेकिन वहीं ठहरी 
नहीं है। जब तक वह विशाल सागर में विलीन न हो जाए तब तक उसे आगे बढ़ना 
ही है। उसमें यमुना आकर मिलेगी, चर्मण्वती और शोण आकर मिलेंगी, सरयू और 
गंडकी भी आकर मिलेंगी, ओर सागर में पहुँचते-पहँचते हिमालय के उस पार से 
आने वाली ब्रह्मपुत्र के साथ भी उसका संगम हो जायेगा। भारतीय संस्कृति की भी 
एसी ही बात हैं। वेदिक संस्कृति से उसका उद्गम हुआ होगा। उसके पहले की 
बात हम नहीं जानते, किन्तु उसमें दुनिया भर की संस्कृतियों ने अपना-अपना कर- 
भार डाल दिया है। भारतीय संस्कृति में इस्लामी और ईसाई संस्कृति मिल गई। 
इसलिए हिन्दुस्तान के इस्लाम कौ खूबी अरबस्तान, ईरान या मिस्र के इस्लाम से 
कुछ अलग होगी, कुछ अधिक होगी। भारत का ईसाई धर्म इटली, फ्रांस, जर्भनी, 
इंग्लेोण्ड ओर रूस के ईसाई धर्म से कुछ अलग सुगन्ध फैलाएगा। ईसाई धर्म की 
खूबी जब हिन्दुस्तान के ईसाई लोग बताने लगेंगे, तो ईसाई धर्म में एक नई ही 
स्मद्धि आ जायेगी। 
ओर, इस्लाम तथा ईसाई धर्म के हिन्दुस्तान में आने से हिन्दू धर्म की खूबी 

॥ी अधिक अच्छी तरह से स्पष्ट होने लगी है। सफी मत ओर कबीर मत, ब्राह्म- 
समाज और आगाखानी सम्प्रदाय, सबमें हम भारतीय संस्कृति की समनन्‍्वयकारी शक्ति 
देख सकते हैं। 

ओर जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, किसी भी धर्म के प्रति आदर रखना पसन्द 
नहीं करते, किसी शास्त्र को नहीं मानते, बुद्धि से श्रेष्ठ किसी भी चोज को स्वीकार 
नहीं करते, वे भी भारतीय संस्कृति में बहिष्कृत नहीं हैं। उनकी भी परम्परा इस 
देश में प्राचीन काल से चली आई है। 

नदी में रोज नया पानी आता रहता है। एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में वह बहती 
है, तो भी उसका रंग, रूप, व्यक्तित्व और सोदर्य अक्षुण्ण रहता है। संस्कृति की 
भी यही बात है। भारतीय संस्कृति में दुनिया भर कौ सब संस्कृतियों का असर 
दीख पड़ता है, लेकिन वह भारतीय ही रही है। भारतीय शब्द में आर्य प्रारम्भ का 
मृचन अवश्य है, किन्तु वैदिक या महाभारत काल से वह सीमित नहीं हो सकती! 
कई लोग भारतीय शब्द पर आपत्ति उठाते हैं। वे भारतीय संस्कृति का स्वभाव ही 
नहीं जानते। भारतीय संस्कृति एक जीवित चेतन्यमय ओर वर्द्धमान संस्कृति हे। मानवता 
का अन्तिम कल्याण ही उसका आदर्श है। भारत वर्ष उसका केन्द्र हे, मध्यबिन्दु 


है; ओर उसका कार्यक्षेत्र अखिल विश्व है। 
मई १९३९ 
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३. धर्मों का धर्म 
[सर्व-धर्म-परिषद] 


सर्व-धर्म-परिषद के विचार को भारत में प्रस्तुत करने का श्रेय स्वामी विवेकानन्द 
को मिलना चाहिए। उन्हीं ने जगत को यह समझाया कि जिस सर्व-धर्म- परिषद में 
हिन्दू धर्म का समान साझेदार के रूप में प्रतिनिधित्व न हो, वह परिषद अधूरी ही 
मानी जाएगी। सन्‌ १८९३ में भारत के शिक्षित वर्ग को यह लगा कि जगत में हिन्दू 
धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध हुई है। ओर उस दिन से स्वामी विवेकानन्द का नाम हमारे 
लिए एक घरेलू शब्द बन गया। में उस समय छोटा था, परन्तु इस समाचार की 
चर्चा करने वाले अपने बड़े भाइयों के ज्वलन्त उत्साह और हिन्दू धर्म के भविष्य 
के विषय में उनकी असंख्य आशाओं का आज भी मुझे पूरा स्मरण है। कुछ ही 
समय में स्वामी विवेकानन्द के भाषणों का अनुवाद मेरी मातृभाषा मराठी में हो 
गया और लोग उन भाषणों को बड़ी उत्सुकता से पढ़ने लगे। केवल विषय की 
दृष्टि से तो वेदांत का ज्ञान रखने वाले वर्ग के लिए उन भाषणों में नया कुछ नहीं 
था; परन्तु उनका एक-एक शब्द प्राण से परिपूर्ण और आशा तथा “आत्म-विश्वास 
से भरा हुआ था। उन भाषणों में स्वामी जी ने हिन्दू धर्म को जिस तरह प्रस्तुत किया 
था, उसकी अपूर्वता उनके अर्वाचीन दृष्टिकोण में तथा आधुनिक युग के सामाजिक 
ओर शैक्षणिक प्रश्न हल करने के लिए उन के द्वारा किये गये वेदान्त के सिद्धान्तों 
के उपयोग में निहित थी। जैसे-जैसे मे उमर में बढ़ता गया वैसे-वसे मेरी दृष्टि में 
उनके उपदेशों का महत्व बढ़ता गया ओर में स्वामी जी को भारतीय संस्कृति के 
चरमोत्कर्प के रूप में मानने लगा। 

कुछ यर्ष बाद स्वामी जी द्वारा 'पर गुरु! के नाम से गुरु महाराज रामकृष्ण 
परमहंस को अत श्रद्धांजलि मेरे हाथ में अचानक आई। उसका मुझ पर अदभुत 
प्रभाव पड़ा। उस छोट से जीवन -चंरित्र के द्वारा स्वामी जी ने मुझे आध्यात्मिक 
जीवन की वास्तविकता और महता में श्रद्धा रखने वाला बना दिया । मैं समझ ही 
नहीं पाया कि अंग्रेजी ओर संस्कृत भाषा के ज्ञान से सर्वथा अनभिज्ञ एक निरक्षर 
व्यक्त स्वामी विवेकानन्द जैसे दार्शनिक और तेजस्वी प्रज्ञावाले मनुष्य में शिष्य 
भाव केसे प्रेरित कर सका होगा। लेकिन मुझे तो पहले से ही स्वामी जी ने मंत्र- 
मुग्ध कर लिया था; वे जो कुछ लिखते उम्र पर में आंतरिक श्रद्धा रखता था। उस 
संक्षिप्त जीवन चरित्र ने मरे मानसिक दृष्टिकोण में क्रान्ति उत्पन्न कर दी। कॉलेज - 
. #*ता. ३-३- ३७ को कलकते में हुई सर्व-धर्म-परिषद्‌ (पार्लमेण्ट ऑफ रिलीजन्स) 
के अवसर पर दिये गये अंग्रेजी भाषण “'[॥6 ॥85) ७०0८ थांट्रांणा' का अनुवाद। 
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जीवन के आरंभ के फलस्वरूप मुझे जो संशय-वृत्ति और तर्कवृत्ति प्राप्त हुई थी, 
उसमें भारी खलबली मच गई; ओर आध्यात्मिक जीवन के जिस दर्शन को मैं बहुत 
दिनों से खो बेठा था वह मुझे फिर से प्राप्त हो गया। मैं यह कहूँ तो अतिशयोक्ति 
नहीं हेगी कि इस जीवन-चरित्र का पठन मेरे लिए नया जन्म सिद्ध हुआ। 

मैंने यह समझा कि भारत की सच्ची आवश्यकता तो एक ऐसे शिक्षा-शास्त्री 
ओर समाजशास्त्री की थी, जो वेदांत के मूर्तिमन्त प्राचीन ध्येय के समान एक सच्चे 
धार्मिक पुरुष के जीवन्त अनुभवों का लोगों को नये सिरे से अर्थ कर दिखाये। 
विवेकानन्द को लगा कि यदि मुझे भारत के लोगों को अपनी बात सुनानी हो, तो 
पहल॑ सुदूर अमेरिका की उच्च भूमि पर पहुँचना चाहिए। इसलिए जगत के धर्मों 
की परिषद में हिंदू धर्म का स्वयं-नियुकत प्रतिनिधि बनकर उन्होंने अपना यह अधिकार 
प्राप्त किया। 

आज मैं इस सर्व-धर्म-परिषद में रामकृष्ण और विवेकानंद की अभिन्‍न मूर्ति 
को अपनी भक्ति अर्पण करने आया हूँ; और यह लिखते-लिखते ही त्रिमूर्ति के 
एक तीसरे अंग के रूप में मुझे भगिनी निवेदिता का स्मरण होता है। उनकी ' १४७७ 
०पिताशा ।€ नामक पुस्तक ने, (ग॥० ४७५४८ ४५ | 58७ |॥ं॥ * नामक काव्यचित्र 
में उनके द्वारा चित्रित अद्भुत जीग्न-रेखा ने, (बगल +0णज्रि5 जीतता नांडठा३ 
नामक निबंध ने तथा अन्य विविध निबन्धों ने मेंर लिए यूनिवर्सिटी शिक्षण का काम 
किया हे; नहीं, मुझे कहना चाहिए कि भगिनी निवेदिता की पुस्तकें और निबन्ध मेरे 
यूनिवर्मिटी शिक्षण के दोपों को सुधारने वाले मिद्ध हुए हैं। रामकृष्ण, विवेकानन्द 
ओर निवेदिता को मिलाकर एक अखंड प्रवाह बनता ह। वे पृथ्वी पर आध्यात्मिकता 
के अवतार जसे हैं; विशाल वटवृक्ष के रूप में एक ही बीज के उद्भव और विस्तार 
हें। 

यहाँ मेरी स्मृति रामकृष्ण-परिवार के दूसरे सदस्यों की ओर पोछे लोटती है। 
सन्‌ १९११ में जब में इस परिवार की यात्रा के लिए कलकत्ता आया था तब में 
श्री माँ, मास्टर महाशय, स्वामी ब्रह्मानन्दं तथा रामकृष्ण-मिशन का संचालन करनेवाले 
स्वामी जी महाराज के अन्य गुरु बन्धुओं के भाग्यशाली मण्डल से मिला था। वहाँ 
सबसे पहले जिन संन्यासी से भेंट हुई वे ये म्वामी प्रेमानन्द। उस समय वे बेलूर 
मठ के अध्यक्ष थे। वे सच्चे भक्त और मृक सेवक थे। वे अंग्रेजी बहुत कम जानते 
थ; हिन्दी शायद बिल्कुल नहीं जानते थे। उनसे किसी प्रश्न का उत्तर पाना बहुत 
कठिन था। जब मेंने गुरु महाराज के बारे में उनसे पूछा तो वे केवल ध्यान की 
दशा में पहुँच गये ओर मृक बन गये किन्तु उनकी सजल आँखों ने ही वाणी से 
कहीं अधिक असरकारक उत्तर मुझे अपने प्रश्न का दे दिया। एक दूसरे मौके पर 
मैंने बनारस में उन्हें बँगला में भाषण करते हुए सुना था। निष्ठा और भक्ति पर यह 
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उनका एक तेजस्वी, प्राणवान भाषण था। 

उस समय और उसके बाद मैने ब्रह्मानन्द, तुरीयानन्द, शिवानन्द, कल्याणानन्द 
और निश्चयानन्द स्वामियों से जो ज्ञान प्राप्त किया, उसका विस्तृत वर्णन करने का 
यह स्थान नहीं है। स्वामी शारदानन्द के तो मैने केवल दर्शन ही किये थे। रामकृष्ण- 
मिशन अपनी उपयोगिता और सेवा में प्रगति करे, इसके लिए ये सब लगन और 
निष्ठावाले संन्यासी प्राणपण से प्रयत्न करते रहते थे। परन्तु मेरा सबसे अधिक परिचय 
तो मास्टर महाशय के साथ था। उन्होंने मुझ पर गुरु की विवेक-दृष्टि से युक्त 
पिता का वात्सल्य खूब बरसाया था। 

बाद की जवान पीढ़ी में से स्वामी पूर्णाननद और माधवानन्द तो हिमालय की 
तलहटी के निवास-काल में मेरे पड़ोसी ही थे। इसलिए आज में इस संस्था में एक 
बाहरी व्यक्ति की तरह नहीं आया हूँ। गृहस्थ दशा में रहे हुए आपके एक बन्धु के 
नाते मुझमें अधूरापन जरूर है, फिर भी आप मुझे यह कहने की इजाजत दीजिए कि 
मैं आपके अपने ही आदमी के रूप में यहाँ आया हँ। 


आज किस चीज ने यहाँ एक स्थान पर हमें एकत्र किया है ? मुझे लगता है 
कि वह चीज है विश्व के पीछे रही हुई सब कुछ सहन करनेवाली प्रेम शक्ति की 
वास्तविकता का अनुभव करने के लिए यथासम्भव सब प्रकार की साधनाओं में 
निर्भयता से विचरनेवाले एक आध्यात्मिक्त कोलम्बस के अनुभव की सत्यता, तीव्रता 
और सर्व-संग्राहिता। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयोग करनेवाले रामकृष्ण जैसे महान प्रयोग- 
वीर के सामने न्यूटन, फेराडे, एडिंग्टन, जीन्स और रमण इत्यादि तो केवल बालकों 
की तरह हैं। आध्यात्मिक प्रयोग-वीरों को स्वयं अपने पर प्रयोग करने पड़ते हैं; 
संशय और निराशा का समय बिताना पड़ता है; और अपने लक्ष्य पर पहुँचने के 
बाद भी उन्हें अपने प्राप्त परिणामों की यथार्थता का बार-बार निश्चय करते रहना 
पड़ता है। रामकृष्ण उन ब्रह्मज्ञानियों की अखंड पंक्ति में प्रथम कोटि के तारे थे, 
जिन्होंने भारत को उसकी आज की प्रतिष्ठा के उच्च स्थान पर स्थापित किया है। 
रामकृष्ण परमहंस की साधना की विशेषता इस बात में थी कि उन्होंने विभिन्‍न धर्मों 
द्वारा बताई हुई साधनाएँ अपने जीवन में की थीं, जिससे प्रत्येक मार्ग के अन्तिम 
रहस्य को स्वयं अनुभव से पा सकें। इसी कारण से वे दृढ़ विश्वास के साथ कह 
सकते थे कि सब धर्म हमें एक ही स्थान पर पहुँचाते हैं। यह वस्तु उनके लिए 
तर्क का विषय नहीं थी; उन्होंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया था। इसलिए रामकृष्ण 
इस युग के मार्गदर्शक बन गये हैं। उनके उस अनुभव को बौद्धिक भूमिका पर 
यत्किचित्‌ अभिव्यक्ति देने का प्रयत्न आज हम यहाँ कर रहे हैं। 

रामकृष्ण परमहंस ने भारत के सब मुख्य धर्मों का सच्चा अध्ययन करने की 
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आवश्यकता को प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिखाया है। संसार की विविध प्रजाएँ यदि आपस 
की गलतफहमियों को दूर करने का सुमेल साधकर जीने का कोई मार्ग नहीं निकालेंगी, 
तो उनके बीच का झगड़ा लगभग अनिवार्य बनता जाएगा। इस तरह की परिषदें 
केवल बौद्धिक क्षेत्र में ही कार्य करना छोड़ दें, तो वे यह काम पूरा कर सकती 
हैं। धर्म अनुभव की चीज है। उसे प्रेम और श्रद्धा से ही प्राप्त किया जा सकता है। 
व्यावहारिक आदर्शवाद ही सारी प्रजाओं के बीच तथा उनके द्वारा विकसित किये 
हुए जीवन-मार्गों के बीच मेल साधने का मार्ग दिखा सकता है। 

सब धर्मों का तथा उनके बताये हुए जागतिक प्रश्नों का अध्ययन अब केवल 
संस्कृति के विद्वान अभ्यासियों का विलास ही नहीं रहा है। वह अब अधिकाधिक 
सुसंगठित सामाजिक जीवन की प्राथमिक आवश्यकता का रूप लेता जा रहा है। 
इतनी सावधानी अवश्य रखी जानी चाहिए कि यह अध्ययन मानसिक गगनविहार न 
बन जाय। उसे जीवन-स्पर्शी बनना चाहिए और प्रश्नों के उचित हल प्राप्त करने के 
लिए प्रयोग भी करने चाहिए। लोग सेवा की ही भावना से एक स्थान पर एकत्र हो 
सकते हैं ओर हृदय का मेल साध सकते हैं। बुद्धि अधिक-से-अधिक आपस में 
उनकी समझ को बढ़ा सकती है अथवा पहले से ही उनके बीच यदि सदभाव हो 
तो किसी हद तक उसे सहारा दे सकती है। परन्तु ह्वयों को एक साथ बाँधने वाली 
और हम सबको एक मानव-जाति में एकत्र करनेवाली शक्ति तो सेवा ही हो सकती 
है। स्वार्थत्याग तथा स्वार्पण की सीमा तक जा सकनेवाली सेवा ही वह शक्ति है, 
जो सर्वत्र सुमेल स्थापित कर सकती है और हम सबका एक परिवार बना सकती 
है। अलग-अलग संगठन इस क्रिया में किसी हद तक सहायक तो हो सकते हैं 
परन्तु संगठन आत्मा का साधन नहीं है। पृथ्वी के सभी संगठन पाथिव हैं; और इस 
तरह वे आध्यात्मिक विकास में अनेक बार विघ्नकारक सिद्ध होते हें। बहुत बार 
तो जो परिणाम सिद्ध करना उन संगठनों के स्वभाव में ही नहीं होता उन परिणामों 
की आशा उनसे रखकर हम उनकी उपयोगिता को नष्ट कर देते हैं। सच्चे सेवक 
एक-दूसरे को स्वभावत: ही पहचान सकते हैं ओर स्वयं स्वतंत्र रहकर ही एक- 
दूसरे की मदद करते हैँ। हमें सब धर्मों का एक व्यवस्थित फेडरेशन (संघ) नहीं 
बनाना है, परन्तु एक ही क्षेत्र में काम करती आत्माओं का सहज और स्वतन्त्र सहयोग 
प्राप्त करना है। जगत के महान धर्म आज जो एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन गये हैं 
उसका कारण उनके सिद्धांतों में रहंनेवाले भेद नहीं हैं, परन्तु वह बड़ा संगठन हैं 
जो प्रत्येक धर्म के पीछे रहकर उसका नियंत्रण करता है। इस दुःखद स्थिति से हम 
सब भली-भांति परिचित हें। 

आज संगठन और स्वोत्कर्ष का सिद्धान्त कानून और जबरदस्ती के सिद्धान्त 
का वफादार मित्र बन गया है। उससे केवल' अन्धी ओर दुःखंपूर्ण मानव-प्रवृत्ति का 
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क्षेत्र बढ़ाने में ही मदद मिलती है। संख्याबल, संगठन की विशालता और सत्ता के 
केन्द्रीकरण ने न्याय और भलाई के स्वाभाविक सामर्थ्य में रही मनुष्यों की श्रद्धा 
को नष्ट कर दिया है। आज मानव-जाति संख्या, संगठन और केन्द्रित सत्ता के तीन 
जीवन्त देवताओं को ही अपनी भक्ति अर्पण कर रही है। एक ओर प्रचलित धर्म 
आपस में लड़ते रहते हैं, जब कि दूसरी ओर वे लज्जाजनक ढंग से इस युग की 
उपरोक्त त्रिमूर्ति के ही वश होते जा रहे हैं। 

हमारे जीवन में देखी जानेवाली एक छोटी-सी घटना में आपके सामने रखूँ तो 
आप मुझे क्षमा करेंगे। लंका में केन्डीना विहार के एक बोद्ध साधु के साथ में 
बोद्ध धर्म के सिद्धान्तों की चर्चा कर रहा था। वह साधु अपनी विद्वत्ता और धर्मनिष्ठा 
के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म के प्रति मेरा पक्षपात उसे बहुत अच्छा लगा। उसने 
मुझसे सीधा प्रश्न किया : “तो फिर तुम बौद्ध क्‍यों नहीं बने ?'' उसकी सरलता 
को देखकर मुझे खुशी हुई। इसलिए मैंने विनोद में उससे पूछा, “मैं यदि 'बुद्ध' 
और 'धर्म' को स्वीकार करूँ और 'संघ' को स्वीकार करने से इनकार कर दूँ, तो 
आप मुझे बोद्ध दीक्षा देंगे ?'' 

साधु ने कहा : “यह असम्भव हे।'' मेरे प्रस्ताव को मान ले ऐसा शास्त्र 
विमुख, लोभी और नास्तिक वह नहीं था। उसने तुरन्त अनेक शास्त्र-वचन उद्धृत 
करके कहा कि यदि तीनों रत्नों को एकसाथ स्वीकार न किया जाय, तो निर्वाण 
सम्भव नहीं हो सकता। ॥ 

मैं सम्प्रदाय जैसे संगठन की उपयोगिता की उपेक्षा नहीं करता। सम्प्रदाय लोगों 
में ऐसा अनुशासन स्थापित कर सकता है, जिसके द्वारा कोई भी सिद्धान्त जीवन्त 
धर्म का रूप ले लेता है। परं॑न्तु सम्प्रदाय को वृक्ष की छाल की तरह रहना चाहिए, 
जो वृक्ष के भीतर के गर्भ की रक्षा करती है। इतना ही नहीं, वृक्ष का पूरा विकास 
हो इसके लिए छाल प्रत्येक शीत ऋतु में स्वयं फट जाती है, लेकिन वृक्ष के विकास 
को नहीं रोकती। परन्तु दुर्भाग्य से मनुष्य के संगठन कुछ समय बाद उसी की 
आत्मा को रौंदनेवाले बन जाते हैं, जीवन-रस के स्वतन्त्र उन्मुक्त प्रवाह को रोकनेवाले 
बन जाते हैं। 


मुझे हमेशा यह लगा है कि सत्‌ का विरोधी असत्‌ नहीं, किन्तु सत्ता है। असत्‌ 
को हमेशा सत्‌ के सामने झुकते रहना पड़ता है, क्योंकि उसका सारा बल सत्‌ के 
ही दम्भ से प्राप्त होता है। सत्‌ का सच्चा विरोधी तत्त्व सत्ता हे, जो सत्‌ की रक्षा 
करने अथवा उसका आचरण करने में प्रवृत्त होते समय भी सत्‌ का गला घोंटने, 
उसे लज्जित करने या निर्बल बनाने का ही काम करती है। संसार के धर्मों ने मध्ययुग 
की राज्यसत्ताओं के नमूने पर अपना संगठन जमाने का प्रयत्न किया और ऐसा मान 
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लिया कि सत्य के पीछे यदि सत्ता का बल हो तो उसका जल्दी प्रचार हो सकता 
है। में नहीं मानता कि नास्तिकता भी इससे अधिक बुराई अथवा अधिक हानि कर 
सकती है। जिस प्रकार ईश्वर की ओर धन-दौलत की एकसाथ पूजा नहीं की जा 
सकती, उसी प्रकार सत्य और सत्ता की भी एकसाथ पूजा नहीं की जा सकती। हाँ, 
सत्ता का बल सत्य का ही आन्तरिक बल हो तो बात अलग है। इसलिए धर्मों ने 
अपने आस-पास सत्ता की जो दृष्टि और विचारसारणी खड़ी कर दी है, उससे बाहर 
निकलने का प्रत्यन उन्हें करना ही चाहिए। अहिंसा सत्य का ही एक विशिष्ट पहलू 
है। खूब गहराई में उतर कर हम जाँच करें तो पता चलेगा कि सब धर्मों का रहस्य 
सत्य तथा अहिंसा के प्रति अनन्य भक्ति में ही निहित है। जैसा कि आयरिश कवि 
*ए. ई.' ने उपयुक्त शब्दों में कहा है, सत्य स्वयं ही अपना उचित बल है। 
सब धर्मों के बीच चलनेवाले तमाम झगड़ों की जड़ में इस महान सत्य का 
अस्वीकार ही है। सारे धर्म अपने सत्य से विमुख होकर ऐसा मानने लगे हैं कि 
उनका संगठन, उनका संख्याबल, थोड़े में कहा जाय तो उनकी सत्ता ही वास्तव में 
उनका सत्य है। वर्ना अपने सम्प्रदाय के लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए इतनी 
उत्सुकता कैसे हो सकती है ? अथवा बड़े-बड़े समुदायों में लोगों का धर्म-परिवर्तन 
करने का अहंकारपूर्ण दावा केसे सम्भव शो सकता हे ? सच्चे से सच्चा एक मात्र 
धर्म-परिवर्तन तो असत्य से सत्य में, अन्धकार से प्रकाश में, बुराई से भलाई में 
और अन्याय से न्याय में ही हो सकता है। और ऐसा धर्म-परिवर्तन जगत के सभी 
धर्मों के अनुयायियों में होना अभी बाकी है। 
प्रत्येक धर्म के दो अंग होते हैं : एक, उसके सिद्धान्त अर्थात सत्य; दूसरा, 
उसकी आचार-विधि अर्थात साधना। और हिंदू धर्म की यह बलिहारी है कि उसने 
इस बात को पहले से ही समझ लिया था। उसने यह भी समझ लिया था कि इन 
दो अंगों में से केवल आचार-विधि को ही तन्त्रबद्ध किया जा सकता है, सिद्धान्तों 
से सम्बन्धित भाग को नहीं। इसलिए हिन्दू धर्म ने मनुष्य के विचारों, कल्पनाओं 
और ध्येयों को पूर्णतया मुक्त रहने दिया। इसी कारण से हमें हिन्दू धर्म में ऊँचे- 
से-ऊँचा वेदान्त-दर्शन तथा विविध दर्शनों की समृद्धि देखने को मिलती है। किन्तु 
केवल बौद्धिक शोध हमें कभी सन्तुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए हमने जीवन के 
“प्रयोग किये और इसके फलस्वरूप अपने-अपने निश्चित जीवन-मार्ग तथा अचल 
आचार-विधियों वाले असंख्य सम्प्रदाय खड़े हुए। ये आचार-विधियाँ ही मनुष्य 
की साम्प्रदायिक मान्यताओं को वास्तविक रूप प्रदान करती हैं। परन्तु बाद में हमारे 
लोगों की बुद्धिशक्ति और प्राणशक्ति पर कोई विचित्र निष्क्रियता छा गई ओर उन्होंने 
धर्म के सिद्धान्तों में परिवर्तन हो जाने पर भी अपनी आचार-विधियों में परिवर्तन 
करना छोड़ दिया। कदाचित सत्ता ने सत्य को पद- भ्रष्ट कर दिया और साथ ही 
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धर्म को भी सत्त्वभ्रष्ट कर दिया। 

परम तत्त्व की कल्पना के विषय में अद्ठेती ओर द्वेती में उत्तर और दक्षिण ध्रुवों 
के जितना अन्तर है। परन्तु आप यदि उनके जीवन की जाँच करें, तो उनके आचार 
में आपको कोई अंतर नहीं मालूम होगा। द्वेती कदाचित अद्वेती बन जाए तो भी 
उसके अनुसार जीवन के प्रति उसके दृष्टिबिन्दु में अथवा उसकी आचार-विचार 
की विधियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारे तत्त्वज्ञानियों ने जीवन में व्यावहारिक 
और पारमार्थिक पक्ष का सुविधापूर्ण भेद खोज निकाला है। इसलिए जब स्वामी 
विवेकानन्द के समक्ष पंडित लोग अपनी अकर्तव्यशीलता के बचाव में यह भेद 
रखते, तो स्वामी जी अपना धीरज खो बैठते थे और खूब चिढ़ जाते थे। 

प्रत्येक दर्शन की अपने अनुरूप एक स्मृति होनी चाहिए। परन्तु जैनों के पास 
उनकी अहिंसा और अनेकान्त-वाद के अनुरूप कोई स्मृति नहीं मिलती। उनकी 
' अर्हननीति' एक साधारण कोटि की पुस्तक है। वेदान्तियों ने निष्ठुरता से एक तर्क- 
शद्ध स्मृति की रचना कर डाली; किन्तु उसके अनुसार जीवन जीने की जिम्मेदारी 
यतियों अथवा सन्यासियों के लिए सुरक्षित कर दी। अद्ठैतवाद को स्वीकार करने- 
वाले गृहस्थी वेदान्ती ने अपनी जीवन-पद्धति में जरा भी परिवर्तन नहीं किया इस 
कारण से दर्शनों की सम्पूर्ण चर्चा चर्चा-परिषद के निरे वाद-विवाद का रूप ले 
लेती है। 

प्राचीन काल के भाष्यकारों ने विभिऋदर्शनों की तर्कशुद्धता तथा उनमें निहित 
सैद्धान्तिक मान्यताओं की एकवाक्यता प्रकट कर दिखाई है। परन्तु अब विभिन्न 
दार्शनिक सिद्धान्तों तथा विविध साम्प्रदायिक मान्यताओं से फलित होने वाले सामाजिक 
आचार बताने का समय अर्वाचीन विचारकों के लिए कभी का पक चुका है। इस 
नृतन दृष्टि से यदि हमारे आस्तिक और नास्तिक दर्शनों का अभ्यास किया जाए, 
तो उनमें से एक नया और उपयोगी अर्थ प्रकट होगा और हमारा समाज पुनर्जीवन 
प्राप्त करेगा। 

जैन और सिक्‍्ख धर्म के साथ हिन्दू धर्म, बोद्ध धर्म, जरतुश्ती धर्म, यहूदी 
धर्म, ईसाई धर्म तथा इस्लाम का और दूसरे सब धर्मों का यदि सामाजिक दृष्टिकोण 
से अध्ययन किया जाए, तो आज जो प्रश्न मानव-समाज को परेशान कर रहे हैं 
उनका हल जरूर मिल सकता है। 

ये प्रश्न कौन से हैं ? 

मैं धर्म-परिवर्तन के प्रश्न का इससे पहले उल्लेख कर ही चुका हूँ; परन्तु 
वह धर्म-परिवर्तन एक धर्म से दूसरे धर्म का नहीं बल्कि असत्‌ से सत्‌, अन्याय से 
न्याय का है। ऐसा धर्म-परिवर्तन कया हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 
क्षेत्र में किया है ? इन सब क्षेत्रों में आज बखेड़ा मचा हुआ है, उसका कारण इन 
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क्षेत्रों में न्यायवृत्ति का सर्वधा अभाव है। यह वचन ईसामसीह का कहा माना जाता 
है कि: 'राजा का जो है वह राजा को दो; और ईश्वर का जो है वह ईश्वर को दो।' 
एक हिन्दू शास्त्र-वचन तो सीधा ही कह देता है कि राज्य चलाने के बाद राजा को 
नरक में ही जाना पड़ता है। जो मनुष्य राजा बनकर दूसरों के जीवन को नियंत्रित 
करने का प्रयत्न करता हैं, वह नरक में जाता है; सत्ता के बल पर भरी गई राजा 
की तिजोरी में से दान के रूप में प्राप्त किया हुआ सारा धन अपवित्र है। कोई भी 
धर्मात्मा पुरुष उसे स्वीकार करने पर भ्रष्ट हुए बिना नहीं रहता। 

तो फिर जगत की आर्थिक परिस्थिति के विषय में इस सर्व-धर्म-परि 
षद का क्‍या निर्णय है ? 

जगत के महान शांतिस्थापक आन्दोलन सब प्रकार के युद्धों का आज भी 

विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। दूसरी ओर सब देशों में 
विनाशक शश्त्रास्त्र और साधन-सामग्री तेजी से बढ़ाई जा रही है। यह सर्व-धर्म- 
परिषद अपनी आवाज को असरकारक भले ही न बना सके, परन्तु इसे इतना तो 
घोषित करना ही चाहिए कि युद्ध आज की शोषण-पद्धति के रूप में सारे संसार में 
फैले हुए रोग का ही समय-समय पर होने वाला आक्रमण है; और यह रोग स्वयं 
नेतिक जीवन-स्तर को हानि पहुँचा कर सिद्ध किये जाने वाले महँगे भौतिक जीवन 
का परिणाम है। हमें यह घोषणा करनी चाहिए कि ईश्वर ओर मनुष्य में श्रद्धा रखने 
वाले लोग इन दोनों जीवन-स्तरों की नए सिरे से जाँच करें । आज समाज में सर्वत्र 
रूढ़ बने हुए शील-सदाचार, अव्यभिचार तथा समाज-हित के आदर्शों को चुनोती 
दी जाती है। प्राचीन व्यवस्था का बचाव यदि हम आप्त-वचनों से या शस्त्रों के 
तदनुकूल अर्थ निकाल कर करने जाएंगे, तो आज इससे हमारा काम नहीं चल 
सकेगा। आज हमें सामाजिक आदर्शों की नई व्याख्या करके धार्मिक आदर्शों को 
लोगों के मन में सजीव करना होगा। इस कार्य में भी संगठित विचार और संगठित 
संकल्प अवश्य हमारी सहायता कर सकते हैं। काम-वासना, जो विवाह का और 
सामाजिक जीवन का मुख्य आधार है, भावनाओं के चक्र का एक बलबान अंग 
है; साथ ही वह आध्यात्मिक शक्ति उल्पन्न करने का विशेष साधन भी बन सकती 
है। इसका आज की तरह भौतिक दृष्टिबिन्दु से नहीं किन्तु आध्यात्मिक दृष्टिबिन्दु 
से अध्ययन करना चाहिए और उसके विषय में जिम्मेदारी से प्रयोग किये जाने चाहियें। 
आज के भौतिक और गेैर-जिम्मेदार रवैये के प्रति हम उदासीन नहीं रह सकते। 

जगत के विविध धर्मों के इस प्रकार एक स्थान पर एकत्र होने का दूसरा परिणाम 
यह आना चाहिए कि लगभग सभी धर्मों में--- यहाँ तक कि गृढ़तारहित होने को 
दावा करने वाले विज्ञान के धर्म में भी--- अंतिमता तथा सत्य के ठेकेदार होने की: 
जो भावना बनी हुई है उसमें परिवर्तन हो। इस परिषद के प्रयत्नों के फलस्वरूप: 
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सभी धर्मों में उदारता की भावना व्याप्त होनी चाहिए--- जिस प्रकार धर्मशास्त्र के 
कारण कानून की पद्धतियाँ उदार बनी हैं। यह कार्य ईसाई पादरियों पर अथवा बुद्धिवादी 
मंडलों पर ही न छोड़ दिया जाए। 

धार्मिक जीवन की कल्पना के विषय में भी हमारी परिषद यदि एक कदम 
आगे बढ़ा सके, तो कितना अच्छा हो ? धीरज पक नुष्य-जाति की सेवा करने 
वाले लाखों पालित पशु भी इस महान परिषद के | की ओर आशा से कान 
लगाये बैठे हैं, ऐसी में कल्पना कर सकता हूँ। यदि धर्म का अर्थ प्रेम, दयालुता 
और कृतज्ञता, बन्धुभाव तथा सब प्राणियों के प्रति--- जिनके अन्योन्याश्रय से समग्र 
जीवन बनता हे-- कुटुम्ब-भाव होता हो, तो जिन पालित पशुओं ने हमारे जीवन 
को इतना सुरक्षित और सरल बनाया है उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, 
यह घोषित करने का समय भी कया आ नहीं गया है ? गाय का, जिसे महात्मा 
गांधी ने करुणा का काव्य कहा है सब देशों के धार्मिक मनुष्यों से सहानुभूति माँगने 
का विशेष अधिकार है। वह मानव-जाति की दूसरी माता है। उसे संरक्षण देना और 
उमर पूरी हो जाने पर उसे शान्ति से मरने देना--- यह मनुष्य के लिए क्यान्बहुत 
कठिन है ? यह निर्विवाद हे कि अन्न का प्रश्न सबसे महत्त्वपूर्ण है। जमीन तथा 
पानी की उपज का उपयोग प्रतिदिण" बढ़ने वाली मानव की भूख को शान्त करने में 
किया जाता है। रासायनिक खाद्य-पदार्थाँ की खोज भी की जा रही है। धरती की 
सतह पर से भुखमरी को दूर करने में मानवजाति लगभग सफल हो गई है। ऐसी 
स्थिति में क्या अब हमें मानव-परिवार का एक अंग बने हुए प्राणी को-- गाय 
को--- सुरक्षित बनाने का काम हाथ में नहीं लेना चाहिए ? गाय माता न्याय ओर 
दया की अपनी अरजी यदि सब देशों के धार्मिक पुरुषों की इस परिषद के सामने 
पेश न करे तो और कहाँ करे ? 

लेकिन केवल बेचारी गाय की ही बात क्यों कौ जाए ? हम गुलामों की मुक्ति 
की बातें करते हैं, किन्तु क्या गुलामों को सचमुच मुक्त किया गया है ? गुलामी 
की प्रथा के रूप में शायद गुलामी का अन्त हुआ होगा, लेकिन सामाजिक और 
आर्थिक शोषण तो सर्वत्र चल ही रहा है। और शोषित मनुष्य यदि गुलाम नहीं है तो 
और कया है ? एक तथाकथित ईसाई राष्ट्र ने दूसरे ईसाई राष्ट्र पर स्वार्थ शोषण 
और साम्राज्य के लिए सीधा आक्रमण किया, लेकिन राष्ट्र संघ उसे रोक नहीं सका। 
क्या धर्म का संघ ऐसे युद्धों को रोग सकेगा ? 

धर्मवीरों के लिए, जो स्वार्थत्याग ओर स्वार्पण में ही आनन्द मानते हैं, तो उनका 
अन्तर्नाद ही मार्गदर्शक होता है। 

इन सब प्रश्नों का एकमात्र हल समाजवाद है। आज समाजवाद भविष्य का 
धर्म बन जाने की तैयारी कर रहा है। जगत के प्रचलित धर्मों का रुख इस नई 
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शक्ति और नये आदर्श के प्रति कैसा होगा ? मुझे तो लगता है कि हम अवश्य ही 
समाजवाद को अपना सकते हैं और समाजवाद को धार्मिक पद्धति से प्रस्थापित 
करने का अपना स्वतंत्र मार्ग विकसित कर सकते हैं। जिसे वैज्ञानिक समाजवाद 
कहा जाता है उसने ऐसी अपरिपक्व विचार-पद्धति और वर्ग-विग्रह की ऐसी निष्ठुर 
कार्य-पद्धति खड़ी कर ली है, जो अन्त में भयंकर सिद्ध हो सकती है। वह सब 
धर्मों के लिए एक बड़ी चुनौती है। यदि सभी धर्म समाजवाद को साहस के साथ 
स्वीकार करके जीवन को नया मार्ग नहीं दिखाएँगे, तो उन सबको संग्रह-स्थान के 
सामाजिक विभाग में प्राचीन अवशेषों की दशा से ही सन्‍्तोष मानना पड़ेगा। प्राचीन 
आदर्श तो विद्यमान है; इतना ही नहीं, आज की आवश्यकताओं के लिए जितना 
आवश्यक है उससे अधिक वह पर्याप्त है। परन्तु उसके पीछे का प्राचीन उत्साह- 
अगर वह कभी था--- अब नहीं रह गया है; और धार्मिक पुरुषों ने गरीबों की असहाय 
और निराशापूर्ण स्थिति की परवाह करना भी छोड़ दिया है। सदभावना की निरी 
बातें, अन्योन्य प्रशंसा तथा धर्म-विषयक सैद्धान्तिक या दार्शनिक चर्चाएँ अपने आप 
में चाहे जितनी अच्छी हों, परन्तु धर्मों की परिषद के लिए इतना कार्यक्रम कभी 
पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। 

प्रत्येक धर्म में प्राचीन शास्त्रों का नये ढंग से अर्थ करने का प्रयत्न किया 
जाता है। इस कारण प्रत्येक धर्म धीरे-धीरे अर्थ और व्याख्या की अपनी नई पद्धतियाँ 
विकसित करता जाता हे। परन्तु शास्त्रवाक्यों की व्याख्या पर तथा शास्त्रवाक्यों के 
अर्थ पर ही आधार रखने के बदले हमें मानवशास्त्र, समाजविद्या, कला तथा विकासवाद 
की और इन सबसे अधिक आध्यात्मिक अनुभव की सहायता स्वीकार करनी चाहिए 
ओर आज के धर्मों के सिद्धान्तों तथा आचार-विधियों पर प्रकाश डालना चाहिए। 


जब हम “धर्मों” जेसे बहुबचन का प्रयोग करते हैं तब हिन्दू धर्म, इस्लाम, 
ईसाई धर्म आदि प्रचलित धर्मों का ही विचार करते हैं। परन्तु इन प्रचलित धर्मों के 
आवरण के नीचे बिल्कुल अलग बुनियादों पर सर्वथा नये धर्मों का विकास होता 
जा रहा है। मानवता का धर्म जीवन के सभी प्रैश्नों का सन्‍्तोषकारक हल प्रस्तुत 
करने का दावा करने वाली एक सम्पूर्ण योजना है। कला एक दूसरा धर्म है, जो, 
जीवन में संगीत-- सुमेल स्थापित करने तथा मानव-विकास के प्रश्नों का निराकरण 
प्रस्तुत करने का दावा करती है। कानून शायद आधनिक युग का सबसे अधिक 
लोकप्रिय और शक्तिशाली धर्म है। मनुष्य को विरासत में जो दुःख मिले हैं और 
जो दुःख उसने स्वयं अपने लिए उत्पन्न किये हैं, उन सबका इलाज उचित कानूनों 
द्वारा करने की बात सोची जाती है। रोज नयें बनने वाले कानूनों द्वारा मनुष्य के 
सम्पूर्ण जीवन को नियंत्रित करने की इच्छा रखी जाती है। मनुष्य से सम्बन्धित किसी 
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भी बात या हर एक बात के लिए धारासभा ही प्रत्येक देश में एक बड़ी सत्ता बन 
बैठी है। हम प्रतिदिन कानूनों की निष्फलता का अनुभव करते हैं, फिर भी अपनी 
सर्वोत्तम शक्ति हम कानून की पद्धति का विकास करने ओर उसे नियंत्रण में लाने 
में खर्च करते हैं। 

हममें यह मान्यता दृढ़ होती जा रही है क्रि अन्धविश्वास अब शीघ्रता से नष्ट 
होते जा रहे हैं। परन्तु हम नए अन्धविश्वासों को स्थोन देने के लिए ही पुराने अन्धविश्वासों 
को दूर करने में सफल होते हैं और अन्धविश्वासों का साम्राज्य हमेशा की तरह 
विजई ही सिद्ध होता है। | 

मेरी अपनी एकमात्र आशा तो शिक्षा-धर्म के क्रमिक प्रचार और प्रसार में निहित 
है। परन्तु यह शिक्षा कोई शिक्षा-विभाग के मंत्रियों के हाथ में रहने वाली शिक्षा 
नहीं है; मेरा आशय उस शिक्षा से हे जिसे अधिक अच्छे जीवन का--- आध्यात्मिक 
जीवन का-- सन्देश देने वाले थोड़े से पैगम्बरों ने फैलाया है। यह शिक्षा वैयक्तिक 
ओर सामाजिक तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय--- इस प्रकार समग्र मनुष्य को शिक्षित 
करने का इरादा रखती है। 

इस दृष्टिकोण से यदि देखें तो ज्ञान, भक्ति ओर कर्म ये आत्मोन्नति के वैकल्पिक 
मार्ग नहीं हैं, परन्तु आत्म-विकास के हमारे साधनारूपी रत्त के अलग-अलग पहल 
ही हैं। ह 

'सत्य और अहिंसा में निष्ठा' ये कोई बोद्धिक सिद्धान्त नहीं हैं। ये तो मनुष्य- 
जाति के जाने हुए अमोघ आचार हैं। ये सब प्रकार के धार्मिक जीवन और आचारों 
की कसोटी करने वाले हैं ओर व्यक्ति तथा समुदाय के जीवन में इन आचारों को 
उतारने का एकमात्र साधन शिक्षा ही है। 

ऐसा लगता है कि मनुष्य-जाति धर्म-भावना को पुनरुज्जीवित करने के लिए 
नई शिक्षा और नई इन्द्रिय की प्रतीक्षा कर रही है। प्राचीन लोग बलशाली साहसिक 
वृत्तियों तथा बिजली की तरह चमक उठने वाले स्फुरणों के युग की छाया में रहते 
थे। वे तीब्र ध्यान के द्वारा अनन्त के रहस्य में गोते लगाने का प्रयत्न करते थे। ऐसी 
ध्यानशक्ति उत्साहपूर्ण प्रारम्भिक काल का लक्षण होती है। उन लोगों ने किसी 
गृढ़ रीति से अन्तःस्फुरण की इन्द्रिय प्राप्त कर ली थी, जिसे हम लोग खो बेठे हैं। 
सॉक्रेटीस, जरतुश्त, बुद्ध ओर उपनिषद्‌्-काल के बाद के ऋषियों के समय से मनुष्य- 
जाति ने तर्क-प्रधान युग में प्रवेश किया है। ऐसा कहा जा सकता है कि इस युग 
के पीछे-पीछे एक ओर संगठन का जमाना आया और दूसरी ओर कलात्मक आविष्कार 
का जमाना आया। उसके बाद विकासवाद के सिद्धान्त कए प्रचार हुऊए और उसने 

हमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण अदान किया, जिससे ग्राचीन लोग बहुत परिचित नहीं थे। 
कलात्मक दृष्टि और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण-- ये आज की मानंव-जाति के मुख्य 
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लक्षण हैं। धर्मों को यदि फलना-फूलना हो और मानव-जाति को नया जीवन प्रदान 
करना हो, तो उन्हें इस जमाने के रुझान ओर प्रवाह को समझकर जीवन का नया 
मार्ग दिखाना चाहिए। इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आज के 
अधिकांश मानव-समुदाय में, ओर मुख्यतः उसका मार्गदर्शन करने की इच्छा रखनेवाले 
शिक्षितों में, धर्म का महत्त्व बहुत घट गया है। संसार के धर्म बहुत लम्बे समय 
तक अपनी नाव चलाना बन्द करके निष्क्रिय बैठे रहे हैं; इसीलिए आज उन्हें मालूम 
होता जा रहा है कि उनके पास कीमती माल होने पर भी प्रवाह में आगे बढ़ने के 
बजाय वे पीछे हटते जा रहे हैं। इस बीच मनुष्य-जाति ने विज्ञान, राजनीति और 
प्रचुर धन-दौलत को ही अपनी प्रवृत्ति का मुख्य क्षेत्र बना लिया है। इसलिए अब 
तो धर्म मनुष्य-जाति की इन मुख्य प्रवृत्तियों को अर्थ प्रदान करें, इनके बीच सुमेल 
स्थापित करें और इन्हें अपने नियंत्रण में ला सकें, तो ही उन्हें अपना मुख्य स्थान 
फिर से प्राप्त हो सकता है। 


४. सार्वभोम जीवन-दर्शन* 


१ 


दर्शन-परिषद के अध्यक्ष-पद ण्ग अपने आपको देखकर मुझे जितना आश्चर्य 
होता है उतना आप लोगों को भी शायद नहीं होता होगा। कॉलेज छोड़ने के बाद न 
तो मैंने इस विषय का अधिक अभ्यास किया है, न मैंने इस विषय में कोई साहित्य 
लिखा है। जो मनुष्य जीवन के अलग-अलग अंगों का महत्त्व समझता है, उसके 
अभ्यास और चितन में दर्शनशास्त्र भी आ ही जाता है। इस तरह मेरा भी दर्शनशास्त्र 
से सम्बन्ध रहा है। परन्तु यहाँ मैं अपनी योग्यता या अयोग्यता की चर्चा करना 
जरूरी नहीं मानता। अध्यक्ष दो प्रकार के होते हैं: कुछ अग्रमान्य होते हैं, तो कुछ 
भीड़-भंजक होते हैं। मैं मानता हूँ कि यहाँ मैं टूसरे प्रकार का अध्यक्ष हूँ। और 
इसलिए मैं अपना कर्तव्य इतना ही मानता हूँ कि परिस्थिति-प्राप्त कर्तव्य को अपना 
धर्म समझ कर उसके सामने सिर झुकाऊँ और यथाशक्ति उसे पूरा करूँ। 

अभी- अभी मेरा सम्बन्ध तीन साहित्य-परिषदों से जुड़ा है : हिन्दी, मराठी और 
गुजराती साहित्य-परिषद। प्रत्येक मुख्य परिषद के साथ ऐसी विभागीय परिषद का 


. *रस्हुप्कए ५०३२५ णे। एशस्एलए फें, ७ एहुन्देए रएए्हएलए सणपएपलर९ वेश दाए९- एव ०७० जिह 
अध्यक्ष-पद से दिया गया भाषण। 
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भी आयोजन किया जाता है। इन परिषदों के लिए सामान्य लोगों में जितना उत्माह 
होता है उसे देखकर मैने इन परिषदों का नाम अभागो परिषद रख दिया है। कुछ 
स्थानों से तो ऐसी परिषदें बन्द कर देने का सुझाव भी आया है। परन्तु मैं इस 
सुझाव को पसन्द नहीं करता। 
इस सम्बन्ध में मेरा आदर्श यह है कि प्रत्येक विभाग की परिषद हो जाने के 
बाद उसका एक अलग मंत्री नियुक्त किया जाय। वह मंत्री हिन्दी भाषा मे उस 
विषय के साहित्य की पूरे वर्ष में कैसी और कितनी प्रगति हुई है, उस विषय मे 
क्या-क्या लिखा गया है तथा उस विषय पर अन्य प्रान्तों में और विदेशों में केसी 
मौलिक कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। इसकी एक ब्योरेवार सूची तैयार करे और उसे 
दूसरे वर्ष की परिषद के समक्ष रखे। 
विज्ञान, दर्शन इतिहास, साहित्य, समाजशास्त्र नृवंशशास्त्र (॥0॥0790072५) , 
राजनीति आदि विषयों में जिन लोगों की दिलचस्पी है उन पुराने और नये साहित्यसेवको 
का अलग-अलग संगठन करने के लिए विभिन्न परिषदों के ऐसे कुछ विशेष सदस्य 
बनाये जाएँ, जिनसे कोई फीस न ली जाए--- उन्हें सदस्य बनाने के लिए किसी 
गणमान्य व्यक्ति को सिफारिश ही पर्याप्त मानी जाए। मंत्री ऐसे सदस्यो के साथ 
सम्बन्ध स्थापित करे और यदि उन सदस्यों से वह कुछ लिखवा सके तो लिखवा 
कर सम्मेलन-पत्रिका में प्रकाशित करे। 
इन सब विभागों के मंत्रियों का मण्डल सम्मेलन- पत्रिका का सम्पादक-मंडल बने। 
इस प्रकार यदि कार्य किया जाए तो राष्ट्रभाषा हिन्दी के सभी अंगों की उन्नति 
होगी, परीक्षा-विभाग का काम भी परिपुष्ट होगा और “प्रचार को अधिक महत्त्व 
दिया जाए या साहित्य को ?' जैसे आत्मघाती प्रश्न भी अपने आप शान्त हो जाएँगे। 
जो विभाग मन्द गति से चलता हो उसे विशेष प्रोत्माहन देकर आगे बढाया जाए। 
जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन इस प्रकार हिन्दी साहित्य अंग-प्रत्यंग की रक्षा 
करेगा, तब वह 'लिटररी ऑर्गेनाइज़र' अथवा इंजीनियर बन जाएगा। ( ऑर्गेनाइन्र' 
को हम हिन्दी या गुजराती में कया कहेंगे--- व्यास या पूषा 2) 


२ 


मेरे आदर्श के अनुसार यदि इस परिषद का आयोजन किया गया होता, तो 
भीड से बचने की दृष्टि से भी में इस स्थान को कभी स्वीकार न करता। परन्तु 
हमारे सम्मेलन की अभी आरम्भिक दशा हे, इसलिए मेरे कुछ विचार और सुझाव 
हिन्दी-भाषी जनता के समक्ष रखने का मुझे जो अवसर मिला है, उसका लाभ 
उठाने कौ दृष्टि से ही में इस स्थान पर खड़ा रहने की धृष्टता करता हूँ। 

दर्शनशास्त्र का गहरा अभ्यास न करने के कारण ही शायद दर्शन-सम्बन्धी मेरी 
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कल्पना कुछ अलग हो गई है। में नहीं जानता कि विद्वान दार्शनिक उसे कहाँ तक 
स्वीकार करेंगे। परन्तु इस विषय में यदि थोड़ी चर्चा होगी, तो उससे मुझे सन्तोष होगा; 
यह भी सम्भव है कि उससे मेरे दर्शन-सम्बन्धी ज्ञान में थोड़ा सुधार अथवा वृद्धि हो। 
दर्शन शब्द आया कहाँ से ? इसके स्थान पर तत्त्वज्ञान-शास्त्र अथवा तत्त्व 
विज्ञान क्‍यों नहीं कहा गया ? आर्ष वचन है कि; “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्य: 
मन्तव्य: निदिध्यासितव्य:।' 
उपनिषद्‌ के इस वचन में आत्मज्ञान की जो साधना बताई गई है, उसके आरम्भिक 
विभाग को (द्रष्टव्य विभाग को) ही दर्शन कहा जाता है। 
आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जो तत्त्व-चिन्तन किया जाता है, उसी को दर्शन 
कहा जाता हे। तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए जो शास्त्र-विचार होता है वही दर्शन है। 
नैयायिकों के मतानुसार बारह तत्त्व अथवा प्रमेय हैं, जिनका तात्त्विक ज्ञान होना 
आवश्यक माना जाता है। वह ज्ञान उन्नतिकारक और समस्त ग्रन्थियों का छेदन करने 
वाला है। हम इन बारह तत्त्वों को ही दर्शनशास्त्र के मुख्य विषय मानें-- आत्मा, 
शरीर इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्मभाव, फल, दुःख और अपवर्ग। 
इनमें से द्रव्य-गुण-कर्मरूपी “अर्थ' बाह्य सृष्टि से सम्बन्ध रखता हे। बाकी शरीर 
से आत्मा तथा अपवर्ग तक के सभी तत्त्व मनुष्य-जीवन से सम्बन्ध रखते हैं। 
प्राचीन काल में दर्शन के दो मुख्य भाग किये गये थे: आस्तिक ओर नास्तिक। 
इस भेद को समझ लेना ठीक होगा। आज तो जो लोग ईश्वर और धर्म पर( और 
शायद रूढि पर) श्रद्धा रखते हैं अथवा श्रद्धा होने की बात कहते हैं, ने आस्तिक 
कहे जाते हैं। और जो लोग ईश्वर तथा धर्म के प्रति अविश्वास प्रकट करते हैं, वे 
नास्तिक कहे जाते हैं। लेक्रिन इन शब्दों था मूल अर्थ ऐसा नहीं था। वेदों तथा 
वैदिक शास्त्रों पर विश्वास न होना ही नास्तिकता का लक्षण माना जाता था। जो 
मनुष्य ईश्वर में तो विश्वास रखता था, परन्तु वेदों में विश्वास नहीं रखता था, उसे 
भी नास्तिक ही कहा जाता था। इसके विपरीत, जिस मनुष्य का वेदों में विश्वास 
होता वह यदि ईश्वर के अस्तित्व को इन्कार करता, तो भी उसे शुद्ध आस्तिक 
माना जाता था। “नास्तिको वेदनिन्दक:।' जो मनुष्य वेदों की समस्त आज्ञाओं के 
उत्तम और ग्राह्म होने की बात स्वीकार करता, परन्तु वेदों के अपौरुषेयत्व को स्वीकार 
नहीं करता था, उसे भी नाम्तिक की ही उपाधि मिलती थी। 
आस्तिक और नास्तिक की व्याख्याएँ सदा एक-सी नहीं थीं, नहीं हो सकतीं। 
एक ऐसी व्याख्या भी प्राचीन काल से चली आई है कि परलोक में जिस मनुष्य का 
विश्वास हो वह आस्तिक है और परलोक में जिसका विश्वास न हो वह नास्तिक है। 
मेरे विचार से इस व्याख्या में बहुत तथ्य है। परलोक की रूढ़ कल्पना का त्याग 
करके यदि हम उसकी तर्कशुद्ध और युक्तिमान्य व्याख्या करें, तो जो मनुष्य आत्मा 


३६ / कालेलकर ग्रंथावली-८ 


के अमरत्व को स्वीकार करता है उसे मरणोत्तर जीवन, साम्पराय अथवा परलोक को 
भी स्वीकार करना पड़ता है। परन्तु इस सम्बन्ध में हम आगे विचार करेंगे। 

मेरी दृष्टि से तो जिसका आत्मा में विश्वास है वह आस्तिक ही है और जो 
जड़वादी होने के कारण आत्मा में विश्वास नहीं करता वही नास्तिक है। 

पहले हम शास्त्र-प्रामाण्य से सम्बन्ध रखने वाली व्याख्या की चर्चा करेंगे। में 
शास्त्र-प्रामाण्य और ग्रन्थ-प्रामाण्य में भेद करता हूँ। आज रूढ़ अर्थ में जिसे ग्रन्थ- 
प्रामाण्य कहा जाता है, उसे तो सच्चे दार्शनिकों में से विरले ही स्वीकार करेंगे। 
जितने भी ग्रन्थ हैं वे सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। जिस ग्रंथ के कर्ता को हम नहीं 
जानते उसे हम 'एनॉनिमस” अथवा अपोरुषेय कह सकते हें, परन्तु इसमें कोई शंका 
नहीं कि प्रत्येक ग्रन्थ मनुष्य-कृत है। ऐसे ग्रंथों में जो उच्च कोटि के पुरुषों द्वारा 
रचे गये ग्रंथ हैं, उनमें ईश्वर-प्रणीत तत्त्वज्ञान अवश्य भरा हो सकता है। परन्तु ईश्वर 
का दिया हुआ ज्ञान मनुष्य ने ग्रहण किया तभी से उसमें दोष, अज्ञान और आपूर्णता 
मिल गये हैं। वर्षा के शुद्ध जलकणों के हवा में आते ही उनमें हवा के रजकण 
मिल जाते हैं और जब वे जलकण ज़मीन पर गिरते हैं। तब तो ज़ञमीन,के गुण-धर्म 
भी उनमें प्रवेश करते हैं। फिर उस पानी को हम पूर्णतया शुद्ध नहीं कह सकते। 
इसी प्रकार ईश्वर-दत्त ज्ञान भी जब मनुष्य की वाणी में व्यक्त हुआ त्तब मनुष्य 
की बुद्धि ओर श्रद्धा के साथ उसका सम्बन्ध बँधा। तब उसमें अपूर्णता आ ही गई 
समझिए। ईश्वर-प्रणीत वेदों को और शास्त्रों को भी मनुष्य धीरे-धीरे विकसित होने 
वाली अपनी श्रद्धा और बुद्धि के द्वारा ही तो ग्रहण कर सकता है न ? इसलिए 
दर्शनशास्त्र के अध्ययन में ग्रन्थ का प्रामाण्य हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता। 

प्रस्थानत्रयी के आदर्श में तो उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों और गीता को ही वेदान्त- 
दर्शन के लिए प्रमाण माना गया है। मैं इसका यह अर्थ करता हूँ कि उपनिषदों के 
ऋषियों के धर्मानुभव को ही हम प्रमाण मानते हैं। वे सीधी-सादी आर्ष भाषा में 
अपना अनुभव कह देते हैं। और कभी-कभी तो वे यह भी कहते हैं कि हमने 
अनुभव से जो कुछ कहा है वही अमुक वैदिक ऋचा में भी कहा गया है-- 
'तच्च अतत्‌ ऋचा अभ्युक्तम्‌।' 

उपनिषदों में जो कुछ कहा गया है वह अनुभव-सिद्ध है, और इसीलिए वह 
प्रमाण है। भगवान बादरायण ने उपनिषदों के अर्थ को अच्छी तरह समझ लिया 
था। उपनिषदों के तत्त्वज्ञान को उन्होंने ब्रह्मसूत्रों में शास्त्रीय पद्धति से संकलित किया 
है; इसलिए उन्हें भी हम प्रमाण मानते हैं ओर इन्हीं उपनिषदों के दोहन के रूप में 
तथा ब्रह्मसूत्रों द्वारा निश्चित किये हुए निर्णय के आधार पर श्रीकृष्ण के समान जगद्‌- 
गुरु ने गीता द्वारा जिस जीवन-कला अथवा योगशास्त्र की रचना की, उसे भी प्रमाण 
माना जाता है। इन तीनों के अनुकूल जो ज्ञान दिया जाएगा वह अनुभव-मूलक ज्ञान 
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होगा; इसलिए यह मर्यादा बाँध दी गई कि जो पुरुष प्रस्थानत्रयी का समन्वय करेगा 
वही आचार्य हो सकेगा। आचार्य का केवल बुद्धिशाली होना ही पर्याप्त नहीं माना 
जाता था। 
आचिनोति हि शास्त्रा् आचारे स्थापयत्युत। 
स्वयमाचरते यस्तु स आचार्य: प्रचक्षते।। 

इसका अर्थ यह हुआ कि जो पुरुष धर्मानुभवी लोगों के वचनों को बाद- 
रायण तथा श्रीकृष्ण जेसे सर्वमान्य आचार्यों के कथनानुसार समझता है, उन सिद्धान्तों 
के अनुसार जन-समाज का जीवन-क्रम बना देता है और स्वयं भी उसका अनुसरण 
करता है, वह तत्त्वज्ञ, धर्मकार, समाजशास्त्री लोकगुरु आचार्य-पद प्राप्त कर सकता 
है। 

ग्रन्थ कभी आगे नहीं बढ़ सकता। शास्त्र सदा ही प्रगतिशील होता है। मनुष्य 

की बुद्धि, अनुभव, कल्पना, तुलना तथा श्रद्धा के विकास के साथ शास्त्र का भी 
दिन-प्रतिदिन विकास होता जाता है। मनुष्य की ये सब शक्तियाँ ईश्वरदत्त होती 
हैं। इस कारण प्रत्येक शास्त्र मनुष्य-कृत होते हुए भी ईश्वर-प्रणीत कहा जा सकता 
है। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि देखा जाए तो जो साहित्य अथवा धर्मग्रन्थ विभूतिमत्‌, 
श्रीमत, और भव्य दिखाई दे, उसे ईश्वर-सम्भूत ही समझना चाहिए। परन्तु कोई 
ग्रन्थ-विशेष ईश्वर का निःश्वासरूप है इसलिए वह श्रान्तिरिित ही होना चाहिए, 
इस भूमिका को सनातनी होते हुए भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता। जितने भी धर्मग्रन्थ 
और शास्त्रग्रन्थ हैं, उनके प्रति गेरे मन में बड़ा सम्मान है। मैं शिष्यभाव से ही उन्हें 
देखता हूँ। उनसे मैं जो कुछ ग्रहण कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ, उसे कृतज्ञता- 
पूर्वक ले लेता हूँ। और जो कुछ मेरी समझ में नहीं आता उसके बारे में में अपना 
निर्णय स्थगित रखता हँ--- अर्थात्‌, न तो मै उसे स्वीकार करता हूँ, न उसका विरोध 
करता हूँ। मैं तो यह मानता हूँ कि प्रत्येक दार्शनिक की यही दृष्टि और यही भूमिका 
होनी चाहिए। 

परमात्मा पर विश्वास रखना या न रखना यह प्रत्येक मनुष्य की अपनी निष्ठा, 
वृत्ति अभिरुचि पर आधार रखता है। परमात्मा को केवल “मानने से' न तो विशेष 
सात्त्िकता प्रकट होती है और न उसे मानने से कोई खास बहादुरी प्रकट होती है। 
जो जिज्ञासु 'हृदि संस्फुरद आत्मतत््व' को मानता है और पूर्ण प्रयत्न करने पर॑ भी 
'परमात्म-तैत्त्व” पर विश्वास नहीं कर सकता, उसे मैं नास्तिक नहीं कहूँगा। जिस 
आत्मतत्त्व क्रा कम या अधिक, स्पष्ट या अस्पष्ट अनुभव प्रत्येक मनुष्य को होता 
है, उससे जो इन्कार करता है उसे मैं अवश्य नास्तिक कहूँगा। ऐसे मनुष्य की प्रतिष्ठा, 
उसकी श्रद्धा और जीवन के प्रति उसकी «दृष्टि ही अलग होती है। मेरी व्याख्या के 
अनुसार जैनों को नास्तिक नहीं कहा जा सकता। स्वयं को अनांत्मवादी कहने वाले 


३८ / कालेलकर ग्रंथावली-८ 


बौद्धों को भी मैं नास्तिक नहीं मानता। मैं तो यह मानता हूँ कि जब वे आत्मा से 
इन्कार करते हैं तब वे केवल अहं-प्रत्यय से ही इन्कार करते हैं। उनकी शून्य की 
उपासना वस्तुतः अचिन्तय, अतकर्य और अव्याख्येय आत्मतत्त्व की उपासना है। 
मेरी यह भूमिका भदन्त आनन्द कौशल्यायन को मान्य नहीं है, परन्तु मैं अभी तक 
उसे छोड़ नहीं सका हूँ। 

आत्मा और परलोक का मैं जेसा सम्बन्ध मानक हूँ। उसकी दृष्टि से , जो 
मनुष्य परलोक में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक ही है। 'अयं लोक: नास्ति 
पर:' ऐसा जिसका विश्वास है ओर साम्पराय के बारे में, 'लाइफ आफ्टर डेथ' के 
बारे में, मृत्यु के बाद के अस्तित्व में जिसकी श्रद्धा नहीं हे, वह मनुष्य नास्तिक 
है। जिस मनुष्य का इस बात में विश्वास नहीं कि मृत्यु का अन्तराल होते हुए भी 
एक प्रकार का अखण्ड, अनुस्यूत, धारावाहिक जीवन चलता है, वह धर्म ओर अधर्म 
का विवेक नहीं कर सकता। उसके आचरण में और जीवन में दुराचार आसानी से 
प्रवेश कर सकता है, क्योंकि उसकी नास्तिकता उसे हर प्रकार के मोह से घेर 
लेती है, और उसकी बुद्धि क्षीण हो सकती है। 

प्रज्ञ और आस्तिकता का अविच्छिन्न सम्बन्ध है। 

प्रज्ञानाशात्मको मोह: तथा धर्मार्थनाशक:। 
तस्मान्नस्तिकता चैव्‌ दुराचारश्च जायते।। 

हमारी सर्वमान्य और रूढ़ कल्पना यह है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात जो 
भी अवशेष रहता है-- फिर वह जीव हो, संस्कार-पुंज हो, वासना-ग्रंथि हो या 
कर्म-समुच्चय हो--- वह नया शरीर धारण करके अपना कर्त॒त्व, ज्ञातृत्व तथा भोक्तृत्व 
बढ़ाने के लिए इस दुनिया में फिर से आता है। इसी को हम पुनर्जन्म कहते हैं और 
हमारा यह विश्वास है कि पुनर्जन्म की यह परम्परा अपवर्ग अथवा मोक्ष तक वेसी 
ही चला करती हे। यह कल्पना अशास्त्रीय अथवा अवेज्ञानिक नहीं है। बुद्धि से भी 
इसे समझा जा सकता है। लेकिन कोई मनुष्य इसका अनुभव नहीं करा सकता। 
अतः इसे एक 'हाइम्ोथेसिस -- वाद अथवा अभ्युपगम ही कहना चाहिए। 

मनुष्य अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी सन्‍्तति में जीता है और अपने कार्य का 
विस्तार करता है--- इसे भी उसका एक प्रकार का साम्पराय कहा जा सकता है। 
वृक्ष जिस प्रकार अपने बीज द्वारा अपनी सन्तति-परम्परा को बनाये रखता है और 
अपनी जाति को नित्यजीबी बनाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी सनन्‍्तति के द्वारा 
अजर-अमर होकर अपने साम्पराय को सिद्ध करता है. 

हमारी जिज्ञासा का विषय यह नहीं है कि शरीर के छूटने के बाद उसके 
श्वासोच्छवास का क्या होता है। ''शरीर के निश्चेष्ट हो जाने के बाद उसके भीतर 
की प्राणशशक्ति कहाँ जाती है ?'' यह विज्ञान का विषय माना जा सकता है। दर्शन 
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को इस विषय में शोध नहीं करनी है। मृत्यु के बाद मनुष्य के शरीर का क्या होता 
है अथवा उसका क्या करते हैं, यह हम सब जानते है। ''वायु: अनिलम्‌, भस्मान्तम्‌ 
शरीरम्‌''-- इतना तो स्पष्ट ही है। इसके सिवा जो भी स्वभाव, अध्यात्म अथवा 
“पर्सनेलिटी' बाकी रहती है उसका क्या होता है, यही मुख्य प्रश्न है। मुख्य विषय 
यही है कि मनुष्य ने अपने समस्त जीवन में जो-जो संस्कार प्राप्त किये हों, जिन- 
जिन धर्मों का अनुशीलन किया हो, उन सबके समूह अथवा ग्रन्थि का क्या होता 
है। आत्मा विभु है। उसके आने-जाने का, होने अथवा न होने का प्रश्न ही नहीं 
उठता। परमात्मा भी-- यदि वह हो तो-- विभु है। उसके विषय में प्रश्न ही क्या 
हो सकता है ? परन्तु मनुष्य-जाति के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही है कि मृत्यु 
के बाद जो व्यक्तित्व (पर्सनेलिटी) रहता है ओर जो सारे संस्कार-समूह का आधार 
है, उसका मनुष्य के मरने के बाद क्‍या होता है। 
मनुष्य यदि यह समझ ले कि उसके व्यक्तित्व का केन्द्र भले ही उसका 
शरीर हो, परन्तु वह शरीर से मर्यादित नहीं है, उसके व्यक्तित्व का बड़ा भाग 
उसके साथियों में, उसके समाज और उसकी परिस्थितियों में तथा जिन-जिन तक्त्वों 
के साथ उसका सम्बन्ध रहता है उन तत्त्वों में होता है, तो वह इस बात को भी 
समझने लगेगा कि मृत्यु से उसका बहुत ही थोड़ा अंश नष्ट होता है। शरीर के 
छूटने पर उसका कर्म-स्वातंत्र शायद नष्ट होता होगा-- कदाचित्‌ उसके सूक्ष्म 
बन जाने के कारण यह स्वातंत्रय बढ़ भी जाता हो-- परन्तु मृत्यु से उसके व्यक्तित्व 
का नाश तो नहीं ही होता। 
राजा का राजत्व उसके राज्य, उसके प्रजाजनों और राज्य के कानून-कायदों 
तथा उनके तन्त्र तक विस्तृत होता है। इतना ही नहीं, सन्धि-विग्रह के द्वारा राजा 
जिन पड़ोसी राज्यों के सम्पर्क में आता है उनमें भी.->उसका राजत्व अवश्य व्यक्त 
होता है। इस राजत्व को एक प्रकार का प्रवाह ही मानना चाहिए। इसका उद्गम 
अनादि .इतिहास से हुआ होगा और न जाने कौन से शक्ति-सागर में--- पुरुषार्थ 
सागर में--- वह विलीन होने वाला है ! राजा की मृत्यु से राजत्व का नाश नहीं 
होता। उसे केवल अपना केन्द्र बदलना पड़ता है। इस्नीलिए इग्लैण्ड में लोग राजा 
को मृत्यु के अवसर पर कहते हैं : “]॥० (॥72 ॥5 66४0, [णाए ॥रथधलदताए ! 
प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व की सच्ची स्थिति ऐसी ही है। हम जितने अपने 
शरीर में रहते हैं उससे कहीं अधिक अपनी परिस्थितियों में, समाज में, कार्यों में, 
सहयोगों में, वासनाओं में, साथियों में, विरोधियों में अपनी सन्तति में तथा धारावाही 
सनातन और अनन्त काल में रहते हैं। अन्त में जब हम कृतार्थ होकर अनन्त में 
विलीन हो जाते हैं, स्मृतिशेष बन जाते हैं तभी हम निर्वाण अथवा मोक्ष प्राप्त करते 
हैं। हर एक मनुष्य के जीवन की समृद्धि या विस्तार-एक-सा नहीं होता। कितने ही 
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लोग अपने अदम्य संकल्प के कारण अपने जीवन का कल्पनातीत विस्तार कर 
लेते हैं। यदि एक कल्पना एक कल्प तक विकसित होती रहे, तो कोई आश्चर्य 
नहीं। परन्तु उसके कृतार्थ हो जाने पर, ज्ञान में उसकी परिसमाप्ति हो जाने पर, 
मनुष्य को मोक्ष मिलना ही चाहिए। 

मेरी दृष्टि से साम्पराय का यही सच्चा अर्थ है। मनुष्य का शारीरिक, मानसिक 
तथा संकल्पात्मक कार्य ही उसके व्यक्तित्व का सच्चा रहस्य है। 'यथाकर्म यथाश्रुतम्‌,' 
इस व्यक्तित्व का प्रवाह चलता रहता है। जरत्कारव आर्तभाग ने याज्ञवल्क्य से 
पूछा कि शरीर, आत्मा आदि समस्त तत्त्व जब विलीन हो जाते हैं तब पुरुष का 
क्या होता हे ? तब याज्ञवल्क्य ने उसे एक ओर ले जाकर जो गूढ़ रहस्य बताया 
उसमें भी इसी कर्मतत््व का उल्लेख था, ऐसा उपनिषद्काल के ऋषि ने कहा हे। 

जिस मनुष्य का इस साम्पराय के बारे में विश्वास है, वही मेरी राय में ज्ञानपूर्वक 
त्रिकालबाधित रह सकता है। उसकी दृष्टि भी व्यापक और दीर्घ बनती है। उसकी 
सत्ता सार्वभौम होती है। वही अजर-अमर होता है। इस सृष्टि में जो विराट तत्त्व 
सर्वत्र व्याप्त (अनुस्यूत) है वही आत्मा है। उससे भिन्न कोई पदार्थु आत्मा नहीं है। 
जिस प्रकार एक का गुणक सब संख्याओं में सदैव रहता है, उसी प्रकार आत्मा 
का भी सर्वत्र और सबमें अस्तित्व है। उसके अभाव की कल्पना भी नहीं की जा 
सकती। उसके आस-पास ही हमारा व्यक्तित्व और .हमारा जगत प्रकट होता है 
और हम अपने व्यक्तित्व का अनुभव कर सकते हैं। 

जो लोग आत्मा में विश्वास नहीं करते, उन्हें भी आत्मा छोड़ तो नहीं ही देती। 
इसलिए उनका भी अश्रेय, अकल्याण नहीं होगा। जिनका आत्मा में विश्वास नहीं 
है, वे आत्मा की एक विशिष्ट व्याख्या करके ही उससे इन्कार करते हैं। उन्हें शायद 
इसकी कल्पना नहीं होगी कि अपने इस इन्कार से ही वे आत्मा को स्वीकार करते 
हैं, भले ही वे इसे समझ न पायें। 

ओर, हम किसी से आत्मा में विश्वास करवाने का प्रयत्न भी किसलिए करें ? 
ईश्वर और आत्मा के "चैम्पियन -- त्राता--- बनने का व्यर्थ प्रयत्न हम क्यों करें ? 
क्या योवन का ज्ञान और भान समय आने पर भीतर से ही मनुष्य में अपने आप 
उत्पन्न नहीं होता ? यह आत्मा सब कुछ ग्रहण करती है, प्राप्त करती है, सबका उपभोग 
करती है तथा अखंड और अनन्त रूप में निरन्तर रहती है। इसीलिए वह आत्मा है। श्री 
शंकराचार्य ने आत्मा की व्युत्पत्ति आपू, आ+दा, आ+अद्‌ और आ+अत्‌ धातुओं से 
की है। आप का अर्थ है, प्राप्त करना, और आ+दा का अर्थ है ग्रहण करना, आ+अद्‌ 
का अर्थ है उपभोग करना और आ+अत्‌ का अर्थ है निरन्तर चलते रहना। 

यह कहना कठिन है कि आत्मा के साक्षात्कार में सुंख है या नहीं। परन्तु 
आत्मा की प्राप्ति में हमें अपना केन्द्र मिल जाता है। उसके बाद ही सारा विश्व 
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हमें यथास्थित प्रतीत होने लगता है। हमारे जीवन के समस्त मूल्य (५७|४७८६) 
यथार्थ बन जाते हैं। ऐसे मूल्य-परिवर्तन में ही जीवन का परिवर्तन-- जीवन की 
सिद्धि निहित है। इसके बाद कोई ग्रन्थि नहीं रहती, किसी तरह की शंका नहीं 
रह जाती। आत्म-साक्षात्कार ही एक अदभुत सामर्थ्य है, परम शान्ति है। एक 
बार प्राप्त हो जाने पर इसका कभी हास नहीं होता। इसीलिए हमें अन्य सारी 
बातों का त्याग करके आत्मप्राप्ति के लिए अखण्ड और अथक प्रयत्त करना 
चाहिए। “तमेवैकम्‌, जानीयथ आत्मानम्‌ अन्या वाचो विमुञ्चथ; अमृतस्यैष सेतु:।' 

इस आत्मा को ही अन्तरात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, 
आत्माराम कहते हैं और पुरुषोत्तम भी कहते हैं; मनुष्य-मात्र के हृदय में उसका 
निवास होने से उसे नारायण भी कहते हैं। वर्तमान, भूत और भविष्य के नर-नारी 
समूह को नार या 'म्णाक्षा$” कहा जाता है। यह नार ही जिसका अयन है, 
प्रतिष्ठा का स्थान है, वही नारायण है--- (000 ०0 पष्याभा।५' है। मनुष्य-जीवन 
के सर्वोत्कृष्ट सामाजिक आदर्श के विचार से उसे पुरुषोत्तम कहा जाता है और 
उसकी व्यापकता के कारण उसे नारायण कहा जाता है। सम्पूर्ण समाज के साथ, 
समष्टि के साथ, अपने 'नार' के साथ एकरूप हो जाने पर हमारा मर्यादित व्यक्तित्व 
नष्ट हो जाता है, हमारी 'पर्सनेलिटी' विलीन हो जाती है और नारायण के साथ 
हमारा सायुज्य-- तादात्म्य--- हो जाता है। यही सब व्यक्तियों का चिर साम्पराय 
है। जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते, उनके जीवन में भव्यता, दृढ़ता और पूर्णता 
नहीं आ सकती। वे सर्वव्यापी- वैष्णवी शक्ति से वंचित रहते हैं। मेरे आगे के विवेचन 
की दृष्टि से आस्तिक-नास्तिक का यह भेद स्पष्ट करना आवश्यक था, क्योंकि 
आगे चलकर मुझे यह सिद्ध करना है कि “जैसा हमारा दर्शन होगा वैसे ही हमारा 
धर्म होगा, और हमारा समाजशास्त्र भी उसके अनुकूल ही रहेगा।' 

में तो यह मानता हूँ कि हमने अभी तक अपने दर्शनों का पूरा लाभ नहीं 
उठाया है। प्रत्येक दर्शन जीवन की एक पृथक्‌ दृष्टि (४८७ ० ॥6) है। और जैसी 
दृष्टि हो वैसा ही जीवन-क्रम (5८॥८॥८ ०/॥6) भी होना चाहिए। अपनी सामाजिक 
रचना (5०८३ ५॥०ए०एा८) भी हमें उसके अनुकूल ही खड़ी करनी होगी। 

जैसा कि मैं उपर कह चुका हूँ, हमारें उपनिषदों में आत्मवीर ऋषियों के तात्त्तिक 
शोध और धर्मानुभव दिये गये हैं। मनुष्य ने सोचा कि सारे अनुभव एकरूप ही होने 
चाहिए--- फिर वे चाहे जैसे शब्दों में व्यकत किये गये हों, उनकी अभिव्यक्ति 
चाहे जितनी भिन्‍न हो। इस एक ही विचार से भगवान बादरायण ने ब्रह्मसूत्रों में 
उपनिषदों के आधार पर एक अखण्ड तत्त्वविद्या को ग्रंथित किया है। 

अब प्रत्येक अनुभव का विज्ञान अथवा शास्त्र--- $#०१०८--- बनना चाहिए 
और प्रत्येक विज्ञान या शास्त्र के साथ उसकी जीवन-प्रेरक और जीवन-व्यापक 
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कला, “4।६ ० ॥6' भी होनी चाहिए। उपनिषदों में जो अनुभव और विचार पाये 
जाते हैं, उन्हीं का ब्रह्मसूत्रों ने विज्ञान या शास्त्र बनाया और इन दोनों के आधार पर 
भगवान श्री कृष्ण ने एक सर्वांग-परिषूर्ण जीवन-कला अर्थात योगशास्त्र अद्भुत 
रूप में रचकर हमें दिया। उसे हम भगवदगीता कहते हैं। 

परन्तु यदि हमारे समाज-व्यवस्थापकों ने अपने-अपने दर्शन के साथ उसके अनुकूल 
स्मृति भी दी होती, तो हमारा व्यक्तिगत जीवन तथा सामाजिक जीवन कृतार्थ हो जाता। 

हमारे प्रत्येक दर्शन के साथ उसकी अपनी कोई-न-कोई साधना भी होती ही 
है। परन्तु प्रत्येक दर्शन के साथ उसके आधार पर विकसित तर्कशुद्ध तथा ध्येयसिद्धि 
के लिए शक्तिशाली समाज-व्यवस्था अथवा स्मृति हमारे पास नहीं है। 

जैनों की 'अर्हन्नीतिं' मैने देखी है। उसमें मुझे जेन-दर्शन का तर्कशुद्ध विनियोग 
कहीं भी दिखाई नहीं दिया। द्वेत, अद्वेत, विशिष्टाद्वेत आदि भिन्न-भिन्न दृष्टिवाले 
वेदान्तियों ने अपनी-अपनी स्वतंत्र स्मृतियाँ निर्माण करने का कहीं भी प्रयत्न किया 
हो ऐसा दिखाई नहीं देता। जो अद्वैतवादी है वह समाज में प्रचलित ऊँच-नीच-भाव 
को कैसे बरदाश्त कर सकता है ? जो अद्वैतवादी है वह वर्ण-व्यवस्था को स्वीकार 
कर सकता है या नहीं ? ऐसे प्रश्न न तो किसी ने किये और न किसी ने इन प्ररनों 
के उत्तर दिये। अद्ठेत के साथ अधिकार-भेद के सिद्धान्त का मेल सधता है या 
नहीं, इसका भी किसी ने निर्णय नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि हमारी स्मृतियाँ 
भी दर्शन-शुद्ध नहीं बनीं। ह ' 

प्राचीन काल में ऐसे ही पुरुष को दर्शनाचार्य माना जाता था, जो प्रस्थानत्रयी 
की एकवाक्यता सिद्ध कर दिखाये। यह आदर्श अवश्य ही सच्चा था। परन्तु आज 
तो हम उसी को आचार्य कहेंगे जो हमारे सभी दर्शनों का महत्‌ समन्वय करे, उन 
समन्वित दर्शनों का अनुसरण करके एक श्रेणीबद्ध साधना-क्रम तेयार करे और 
उसके साथ एक सार्वभोम स्मृति का भी सूचन करे। ऐसे व्यक्ति को हम दर्शनाचार्य 
न कहकर जीवनाचार्य कहेंगे। 

दूसरी दृष्टि से सोचें तो जो पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थो 
की व्यवस्था बताए, इन चारों का तारतम्य और अधिकार निश्चित करके जीवन- 
समन्वय का मार्ग दिखाये, वही जीवनाचार्य बन सकता है। हमारी दर्शन-विद्या और 
जीवन-कला इसी में सार्थक होगी। आत्मविद्या का, ब्रह्मविद्या का, अनुसरण करने 
वाले योगशास्त्र, जीवन-साधना और सामाजिक स्मृति प्राप्त होने से व्यक्तिगत तथा 
सामाजिक मनुष्य-जीवन सुसंस्कारी और सशास्त्र बनेगा। 

हमारे तत्त्वज्ञान ने समाज को शायद मायारूप माना होगा। परन्तु समाज और 
जाति तत्त्व के रूप में तो एक ही हैं। यदि जाति नित्य है, तो व्यावहारिक दृष्टि से 
समाज भी नित्य है। उसे भी तत्त्वज्ञान का प्रमेय बनाना होगा। उसकी उपेक्षा करना 
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सर्वथा आत्मघाती माना जाना चाहिए। 

जब कार्ल मार्क्स ने अपना साम्यवादी समाजशास्त्र दुनिया को दिया तब उसे 
सम्पूर्ण बनाने के लिए उन्होंने यह भी बताया कि उसकी नींव किस दर्शन पर आधार 
रखती है। यदि वे आत्मा को स्वीकार कर सके होते, तो वर्ग-विग्रह पर वे इतना 
अधिक भार नहीं ही दे पाते। उनका दर्शन सच्चा हो या झूठा, परन्तु उन्होंने दर्शनशास्त्र 
को सैद्धान्तिक चर्चा की मरुभूमि से बाहर निकाल कर उसे सामाजिक जीवन का 
आधार बनाने का जो मार्ग दिखाया, वह उनकी बड़ी-से-बड़ी सेवा है। गांधीजी ने 
सत्य अथवा आत्मा को अपनी जीवन-व्यवस्था का केन्द्र मान लिया और इसी सिद्धान्त 
के फलस्वरूप अहिंसा को जीवन-साधना के रूप में स्वीकार किया, इसलिए उनके 
जीवन-दर्शन में सर्व-सदभाव, सर्व-समन्वय ओर सर्वोदय की ही बात आ सकती 
थी। उन्हीं ने जगत को यह बताया कि सर्वत्र विविधता होते हुए भी उसमें एकता 
कैसे स्थापित की जा सकती है। 

अब हमें अपने दर्शनशास्त्र को भी सामाजिक रूप देना पड़ेगा। ऐसी कोई भी 
विचार-व्यवस्था और तत्त्वज्ञान सच्चा दर्शन है, जो सार्वभोम होने के कारण व्यक्तिगत 
और सामाजिक जीवन के सब अंग-प्रत्यंगों पर ओर उनके प्रत्येक पहलू पर प्रकाश 
डाल सकता है, जो सबकी सन्तोषजनक उत्पत्ति और समन्वय करता है तथा राजनीति, 
धर्मगीति और अर्थनीति को शास्त्रशुद्ध बनाता है। 

इस दृष्टि से सोचें तो व्यक्तिवाद भी एक दर्शन ही है। इससे उलटा समाजवाद 
एक दूसरा दर्शन है। साम्यवाद अथवा समष्टिवाद उसी का एक बदला हुआ रूप 
हे। 

गांधीजी ने सत्य, अहिंसा, शरीर-श्रम और स्वदेशी आदि के आधार पर जो 
सत्याग्रही व्यवस्था दुनिया के सामने रखी है, ब्रह भी एक सार्वभोम दर्शन ही है। 
उसे हम सत्याग्रह-दर्शन कह सकते हैं। सर्वोदय-दर्शन भी उसे कहा जा सकता 
है। साम्यवाद में और इस दर्शन में जो भी साम्य अथवा भेद पाया जाता है, उसे 
स्पष्ट करने के लिए हम गांधीवाद को गीता की भाषा में साम्ययोग का नाम दे 
सकते हैं। इस दर्शन में व्यक्तिवाद तथा समाजब़ाद का आन्तरिक विरोध नष्ट होकर 
दोनों का सुन्दर समन्वय हो जाता है। 

'जीवन के सब प्रश्न केवल बल से ही हल हो सकते हैं; बल-प्रयोग और 
बल-संगठन ही जीवन की कुंजी है '--- ऐसा मानने वाले लोग बल-टर्शन के अनुयायी 
हैं। 

जीवन की सारी प्रवृत्तियाँ धन से ही चलती हैं, धन ही जीवन-क्रम का अंतिम 
निर्णायक तत्त्व है--- ऐसा माननेवाले धेनंजय लोगों का धन-दर्शन चार्वाक-दर्शन 
से कुछ कम लोकप्रिय नहीं है। 
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आज तो कला भी अपने को एक स्वतन्त्र जीवन-दर्शन के रूप में प्रस्तुत करती 
है। परन्तु यहाँ हम इसकी चर्चा नहीं करते। 

अब तो शिक्षा का दर्शन भी एक सार्वभौम दर्शन होने का अनुभव करने 
लगा है। शिक्षा अब सामाजिक तथा आध्यात्मिक जीवन की सभी उलझनें हल 
करने का दावा करने लगी है। शिक्षा का शास्त्र कहता है कि बल द्वारा अथवा 
शासन-तन्त्र द्वारा अथवा प्राचीन गूढ़ धर्मों की उफैसना द्वारा जो कार्य आज तक 
सिद्ध नहीं हो सके, वे शिक्षा के द्वारा सम्पूर्ण रूप में सिद्ध होंगे। शिक्षा में निरीक्षण, 
परीक्षण, प्रयोग, और साधना द्वारा ज्ञान, कौशल और बल प्राप्त होता है। शिक्षाशास्त्र 
का आधार उसकी बोधशक्ति, धैर्य, सेवा बलिदान और ईश्वर-प्रणिधान पर रहता 
है। शिक्षा का शास्त्र तात्त्विक दृष्टि से राज्य-शासन का विरोधी है। शिक्षा के 
शासन द्वारा जिस आदर्श अराजक व्यवस्था (0९8| ४902० ० 48०५) की 
स्थापना होगी, वही मानव-जीवन की प्रतिष्ठा के अनुकूल और मनुष्य के योग्य 
समाज-व्यवस्था के लिए सम्पूर्ण होगी। जो कार्य कानून बनाने से, धर्मशास्त्रों की 
आज्ञा से, कला के अनुनय से या बल-प्रयोग के भय से नहीं होता, वह शिक्षा 
के द्वारा पूरी तरह सिद्ध होता है। दुनिया में ऐसा एक भी कार्य नहीं, जो शिक्षा 
के प्रयोग के लिए दुःसाध्य हो। शिक्षा को हम सत्याग्रह का पूर्ण दर्शन कह 
सकते हैं, क्‍योंकि शिक्षा के द्वारा सारे समाज की सेवा करनेवाला सेवक सत्य, 
अहिंसा और आत्म-बलिदान से ही अपना कार्य सिद्ध करता है। 

अपनी शक्ति का सम्पूर्ण भान होने पर शिक्षा (जिसे में विनया कहता हूँ) 
कहेगी: “में सत्ता की दासी नहीं हूँ, कानून की किंकरी नहीं हूँ, विज्ञान की सखी 
नहीं हूँ, कला की प्रतिहारी नहीं हूँ, अर्थशास्त्र की गुलाम नहीं हूँ। में तो धर्म का 
पुनरागमन हूँ। मनुष्य के हृदय, बुद्धि तथा दूसरी सब इन्द्रियों की स्वामिनी हूँ। मानसशास्त्र 
और समाजशास्त्र मेरे दो पाँव हैं, शिल्प और कला मेरे दो हाथ हैं, विज्ञान मेरा 
मस्तिष्क है, निरीक्षण ओर तर्क मेरी आँखें हैं, इतिहास और गाथाएँ मेरे कान हें, 
स्वतंत्रता मेरा श्वास है, उत्साह और उद्योग मेरे फेफड़े हैं, धीरज मेरा ब्रत है, श्रद्धा 
मेरा चेतन्य है और सर्वोदय मेरा प्रसाद है। मैं ऐसी जगदम्बा हँ--- जगद्धात्री हँ। मेरी 
उपासना करनेवाले को किसी का मुँह नहीं देखना पड़ता। उसकी सारी इच्छाएँ मेरे 
द्वारा ही तृप्त होंगी। मैं भविष्य की सम्राञ्ञी हूँ। मेरे द्वारा ही मनुष्य परिपूर्ण और कृतार्थ 
खनेगा।' 

दर्शनशास्त्र एक सार्वभौम विद्या है। उसे हम केवल तत्त्वचर्चा तक ही मर्यादित 
न्‌ बनीं दें।/!हमारे जीवन पर उसका पूरा-पूरा प्रभाव पड़ना चाहिए। और दर्शन की 
_इग्र-खिद्धि के लिए हमें तत्त्वज्ञानार्थ-दर्शन का रूप ही बदल डालना चाहिए। इतना 
ही मुझें यहाँ कहना है। 
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मैं अपने विचारों का जरा भी विस्तार नहीं कर सका हूँ। उनका समर्थन करने 
का भी मुझे मौका नहीं मिला। उस ओर केवल इशारा करके ही मुझे सन्‍्तोष मानना 
पड़ा है। मैं लाचार था। सेवा के आदेश को माथे पर चढ़ाकर मैं यहाँ आया हूँ। 
जिन विचारों से प्रेरित होकर मैं तत्त्वज्ञान की खोज करता हूँ, उन्हें आपके समक्ष 
रखकर ही मैने सन्तोष कर लिया है। 
*सत्यं पर धीमहि।' 


५. धर्माचार्य अथवा साहित्याचार्य 


आज का अपना विषय पसन्द करने में मुझे अपने मन के साथ थोड़ा संघर्ष 
करना पड़ा। पहले मेरा विचार था कि भारत की अनेक भाषाओं, बोलियों और 
उनके परस्पर सम्बन्ध के विषय में ही आज कुछ कहँ। राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचारार्थ 
भारत के विभिन प्रान्तों में घूमते-घूमते भाषा के प्रश्न का मुझे जो दर्शन हुआ और 
उसके पीछे रहे प्रान्ताभिमान, भाषाभिमात, लोक-शिक्षण तथा राज्य-प्रबन्ध के सम्बन्ध 
में उत्पन्न होनेवाले प्रश्नों के जो हल मुझे सूझे, उन्हीं का संक्षिप्त विवेचन करने 
का मेरा विचार था। हमारे साहित्यकारों, प्रचारकों और लोकसेवकों को इस प्रश्न 
का गहरा अध्ययन करके शासकों को उचित दिशा सुझानी चाहिए, क्‍योंकि निकट 
भविष्य में यह विषय सबसे अधिक महत्त्व ग्रहण करनेवाला है। 

परन्तु मुझे लगा कि यह विषय जितना साहित्य का है उससे अधिक राष्ट्रनीति 
का और राष्ट्र-संगठन का है, इसलिए साहित्य के साथ सीधा सम्बन्ध रखनेवाला 
कोई दूसरा विषय मुझे लेना चाहिए। उसमें भी कुछ समय से मेरे दिमाग में जो 
विचार इकट्ठे हो रहे थे उन्हें एक बार सदगति अवश्य देनी चाहिए। इस भावना से 
मैने आज का यह विषय चुना है। 

कैसे-कैसे वर्ग या लोग जन-समुदाय पर असर डालते हैं, प्रभुत्व भोगते हैं, 
इसका विचार करने पर सर्व-प्रथम मेरे ध्यान में आये धर्माचार्य; और उनके पीछे- 
पीछे पहले कुछ संकोच से, उसके बाद थोड़े आत्म-विश्वास से और फिर धुृष्टता 
मे आते दिखाई पड़े साहित्याचार्य। इसलिए सामाजिक जीवन तथा राष्ट्रजीवन में इन 
दोनों कोटि के लोगों का कया स्थान है, इसकी जाँच करने की इच्छा हुई। धर्म- 
धुरन्‍नधर और साहित्य-धुरन्धर इन दोनों को हम आजकल आचार्य कहते हैं, परन्तु 


*ता, १७-३-'३८ को बड़ौदा में दिया गया भाषण। 
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दोनों के साथ आचार्य शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ में नहीं होता। धर्माचार्य अपने 
ज्ञान और प्रतिष्ठा द्वारा तथा अपने विशिष्ट जीवन द्वारा समाज पर अधिकार भोगते 
है; जबकि साहित्याचार्य अपनी विद्वता और प्रतिभा से मुख्यतः शब्दसृष्टि पर अधिकार 
भोगते हैं। अधिकारी तो दोनों ही हैं, परन्तु प्रत्येक का क्षेत्र अलग है। प्रत्येक धर्माचार्य 
यथासम्भव शास्त्र की मर्यादा की तथा प्राचीन भ्वरम्परा की रक्षा करने का आग्रही 
होता है, जबकि प्रत्येक साहित्याचार्य शब्दतन्व से परिचित होने के कारण अभिरुचि 
और औचित्य की सूक्ष्मता की रक्षा करने का आग्रही मालूम होता है। रससृष्टि का 
यह ब्रह्मा पूर्व-परम्परा को जानते हुए भी स्वातंत्र का ही उपासक होता है। 
आचार्य शब्द की प्राचीन व्याख्या को देखने से पता चलता है कि एक समय 
इस शब्द का सुन्दर और व्यापक अर्थ में प्रयोग होता था। 
आचिनोति हि शास्त्रार्थ आचारे स्थापयत्युत। 
स्वयमाचरते यस्तु तमाचार्य प्रचक्षते।। 
समस्त शास्त्रों का अध्ययन करके, उनमें से शास्त्रकारों का हेतु समझकर, 
इन शास्त्रों की दृष्टि को जो लोकाचार में स्थापित कर देता हे ओर झ्षस्त्रदृष्टि के 
अनुसार चलने से शास्त्रशुद्ध जीवन कृतार्थ कैसे होता हे यह दिखाने के लिए उसके 
अनुसार जीवन जीकर लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत ठरता है, वह आचार्य है। 
कितना भव्य है यह आदर्श ! इतिहांस के द्वारा देश-परदेश के भूतकाल की परम्पराओं 
का क्रम जो जानता है, वर्तमान काल की लोकस्थिति की विविधता से जो परिचित 
होता है ओर भविष्य काल में समाज केसा रुख अखि्तियार करेगा इसकी भी जिसे 
निश्चित झाँकी होती है, वह त्रिकाल-दर्शी पुरुष अवश्य ही मानव-जीवन पर अपना 
प्रभाव डालता है। इस प्रकार जो पुरुष राष्ट्र-जीवन पर प्रभाव डालता है, वह आचार्य 
कहा जाता है; अपने जीवन-चिन्तन द्वारा तथा अपने अध्ययन-विवेचन द्वारा लोक- 
जीवन पर जो दुगुना प्रभाव डालता है, वह आचार्य कहा जाता है। 
समस्त जन-समुदाय के धारण, भरण, पोषण, रक्षण और विकास के लिए जो 
जिम्मेदार है उस धर्मतत््व की सत्ता का प्रयोग करके जो पुरुष लोक-जीवन का 
नियन्त्रण करता है, वह धर्माचार्य है। ऐसे धर्माचार्यों ने बड़े-बड़े सम्राटों से भी अधिक 
सत्ता भोगी है। इसका कारण यह है कि वे गहरे समाजशास्त्रज्ञ थे। वे लोकमानस 
को जानते थे और लोकहित किस बात में है यह भी जानते थे। इसके फलस्वरूप 
वे लोक-हृदय के स्वयं-सम्राट्‌ बन गये थे। 
प्राचीन काल में ऐसे लोगों ने मनुष्य-जाति के निर्माण में बड़े से बड़ा हाथ 
बँटाया था। परन्तु ऐसे स्वयंभू धर्म-पुरुषों की परम्परा और गद्दी स्थापित करने का 
प्रयत्न मिथ्या होता है। जैसे प्रत्येक अच्छी बात का असफल अनुकरण होता है वैसे 
धर्माचार्यों का भी असफल अनुकरण होने लगा। अमुक पुरुष मूल धर्माचार्य का 
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पुत्र है, कुटुम्बी है या शिष्य है इसीलिए यदि वह उनकी गद्दी पर बैठे, तो वह बाह्य 
आचार का अनुकरण कर सकता है और समाज का बाह्य नियंत्रण भी कर सकता 
है; परन्तु इससे जीवन का अथवा चेतन्य का विकास तो हो ही नहीं सकता। यदि 
बाह्य नियंत्रण से समाज का उद्धार सम्भव होता, तो राज्यसत्ता ने कभी का उसका 
उद्धार कर दिया होता। राज्यसत्ता अपनी मर्यादा को जानती है ओर एक विशेष मर्यादा 
तक लोकसेवा करके रुक जाती है। परम्परा के आधार पर बने हुए धर्माचार्य इससे 
“के की आशा रखकर दंभ का पोषण करते हैं और निष्फलता को निमंत्रण देते 
। 
इन धर्माचार्यों के समान ही समर्थ किन्तु उनसे अधिक दीर्घदर्शी और नग्न होते 
हैं सन्‍त। सन्‍्तों ने समाज के नियंत्रण का आग्रह छोड़ दिया। उन्होंने स्वयं को ही 
नियंत्रित करने में अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया और अपनी वाणी तथा आचरण 
द्वारा जितना विचार-प्रचार ओर धर्म-प्रचार संभव था उतना करके सन्तोष माना। 
धर्माचार्य स्वाभाविक रूप में कर्मकांडी होते हैं, क्योंकि उनका सम्बन्ध बाह्य नियंत्रण 
के साथ अधिक होता है। सन्त कर्मकांड को गौण स्थान देकर कर्मयोग, सदाचार 
और भक्ति मार्ग को ही प्रधानता देते हैं। इससे उन्हें अपने कार्य में अधिक सफलता 
मिलती है 
धर्माचार्यों ओर सन्‍्तों ने लोगों पर असर डालने के लिए अपने जीवन की सहायता 
में साहित्य की सेवा का उपयोग किया। धर्माचार्यों ने शास्त्र, भाष्य और टीकाएँ 
लिखीं और सन्तों ने स्तोत्र तथा कविताओं की रचना की। साहित्य के जीवन पर 
होने वाले इस प्रभाव को देखकर कुछ साहित्य-कुशल लोग सन्‍्तों का अनुकरण 
करने लगे। अपनी भाषाशक्ति का उपयोग करके उन्होंने सन्‍्तवाणी का सुन्दर अनुकरण 
किया। इसलिए भोलेभाले समाज ने माना कि वे लोग भी सन्त हो हैं। वाणी का 
अनुकरण तो हो सकता है, परन्तु रहन-सहन का, उदात्त जीवन का अनुकरण कैसे 
हो सकता है ? अत: ऐसे साहित्याचार्यो ने अपने संतपद को बनाये रखने के लिए 
दंभ शुरू किया। वे कहने लगे : “हम तो साक्षात्कारी पुरुष हैं; हम बंधनों से परे 
हैं। तुम हमारे उपदेश के अनुसार चलो। इमारा आचरण तुम्हारे अनुकरण के लिए 
नहीं है। 'न देवचरितं चरेत्‌।!” हम चाहे जैसा आचरण करें, फिर भी हम शुद्ध हैं। 
हम कहें वैसे तुम चलो। हम करें वैसा तुम मत करो।”” लोग भी मानने लगे कि 
“मुक्तास्ते न विचारणीयचरिता:।” किन्तु ऐसा दम्भ कहाँ तक चल सकता था ? 
प्रचार के दो साधन हैं: जीवन और कविता; आचार और विचार; चरित्र और 
साहित्य। इनमें से दूसरा साधन कम प्रभावकारी नहीं था। कविता, विचार और साहित्य 
की मदद से ही धर्म का व्यापक प्रचार हुआ है। प्रसिद्ध धर्माचार्यों और सन्तों में 
साहित्य-सर्जन की शक्ति थी। उन्होंने नहीं तो उनके शिष्यों ने तेजस्वी साहित्य का 
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सर्जन अवश्य किया है। अपौरुषेय माने जानेवाले कुरान शरीफ की लोकोत्तरता सिद्ध 
करने के लिए एक दलील यह भी दी गई है कि उसकी किसी भी आयत की 
बराबरी कर सके ऐसी एक काव्यकृति रचकर तो बताओ ! उपनिषद्‌, बाइबल, 
बुद्ध के धर्म-संवाद, जैन धार्मिक साहित्य के अंग, सनन्‍्तवाणी--- यह सब उत्तम 
साहित्य ही है। 

. जब साहित्य की शक्ति के जोर पर किया जानेवाल् सनन्‍तों का छिछला अनुकरण 
बहुत बढ़ गया तब लोग उससे घबरा गये। लोग समझने लगे कि साहित्य-शक्ति 
और सनन्‍्तपन दो अलग चीजे हैं। फिर भी साहित्य का आकर्षण बढ़ने से सामान्य 
लोग भाषा के सामने जीवन को गौण मानने लगे। इसलिए कुछ साहित्याचार्य साहसपूर्वक 
आगे आकर कहने लगे: 'हम तो केवल साहित्य के उपासक हैं। उच्च जीवन का 
दावा हम करते ही नहीं। हम तो केवल विचारों और कल्पनाओं के प्रचारक हैं। 
इससे अधिक कुछ करने की जिम्मेदारी हमने अपने सिर पर ली ही नहीं है। हम 
बिल्कुल सामान्य कोटि के मनुष्य हैं। हम केवल स्वान्तः सुखाय लिखते हें। तुम्हें 
इसमें आनन्द आये तो जरूर हमारे साहित्य का आनन्द लो।' 

ऐसे साहित्यकारों ने जिस हद तक इस तरह का रुख अपना कर दम्भै को दूर 
किया और जीवन को स्वच्छ बनाया, उस हद तक उन्होंने समाज की सेवा ही की 
है। े 

परन्तु कोई निर्लज्ज और बेहया मनुष्य भी दम्भ को दूर करने का दावा कर 
सकता है। यथार्थवाद के नाम पर छिछले जीवन का प्रचारक बनना आसान है। 
इसके लिए बहुत बड़ा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती। साहित्य की सजावट से 
भोग-प्रधान जीवन को आसानी से सुन्दर बनाया जा सकता है। इसलिए ऐसे साहित्य 
के लोकप्रिय होने में देर नहीं लगती। 

धर्माचार्यों की संस्था धीरे-धीरे अप्रतिष्ठित हो गई। सन्‍्तों का जीवन एकान्तिक, 
अभावात्मक और एकलक्षी मालूम होने लगा। इसलिए साहित्याचार्य अधिक आगे 
आये। साहित्य के आधार पर साहित्य-सर्जक की योग्यता मापने की वृत्ति लोगों में 
होती ही है, इसलिए साहित्याचायों की खूब बन आई। 

साहित्य का प्रभाव जेसे-जैसे बढ़ता गया वैसे-वैसे कला का तत्व खिलता 
गया। ओर साहित्य द्वारा कैसा पौष्टिक, हितकर और रुचिकर भोजन परोसा जाता 
है, इसका विचार करने के बजाय इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा कि 
वह भोजन कितने सुन्दर बरतन में परोसा जाता है। कलाकार कहने लगे कि कला 
उसके '$९ग0०था 0ि॥।' में है, चमत्कृति-जनक शब्द-रचना या आकार में 
कला है, इसी में उसकी प्रधानता है। इसके फलस्वरूप साहित्याचार्य समाज को 
कैसी प्ररेणा देते हैं, यह बात मानो गौण बन गई। सच पूछा जाय तो कला का मर्म 
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उसके चुनाव में, '5९।८८४०' में है; सच्ची कला चमत्कारी निरीक्षण और चमत्कारी 
विवरण में निहित होती है। (209७7 ०ण ?ए९०८कंणा' और 'ए0एल ण ९कार5डडाणा' 
में ही कलातत्त्व निहित हैं दोनों में हंस के जैसी वैदग्ध्य-शक्ति ही मुख्य है। 

अब यह वैदग्ध्य-शक्ति '50।९॥०॥ ' की दृष्टि अथवा हंसवृत्ति केवल सुख- 
परायण भी हो सकती है और हित-परायण भी हो सकती है। साहित्याचार्यों को 
अपनी इस शक्ति का उपयोग अपने हित तथा जगत के हित के लिए करना चाहिए। 
परन्तु सभी साहित्याचार्य ऐसा नहीं करते। जिस प्रकार धर्माचार्यों का जीवन दुर्बल 
बन गया उसी प्रकार साहित्याचार्यों का जीवन भी शिथिल होने लगा। इसलिए लोक- 
गुरु बनने की अपनी योग्यता को खोकर वे नटों, विटों और गायकों जैसे केवल 
लोक-रंजक बन गये। । 

इस प्रकार जब धर्माचार्यों ओर साहित्याचार्यों ने बड़ी-बड़ी आशाएँ दिखाकर 
और असाधारण अधिकार भोगकर अन्त में निराशा को जन्म दिया, तब लोग फिर 
से इस बात की जाँच करने लगे कि धर्म क्या है और साहित्य क्‍या है ? 

सम्पूर्ण जीवसृष्टि का-- मनुष्य-जाति का तथा मनुष्येतर जगत का कल्याण 
कैसे हो, सबका विकास कैसे हो, इस बात का विचार करनेवाला तथा इसके अनुसार 
जीवन का मार्गदर्शन करनेवाला तत्त्व ही धर्म है। महाभारतकार ने कहा है : “यत्‌ 
स्यात्‌ धारणसंयुकतं स धर्म इति निश्चय:।' इस विचार को संक्षिप्त करके उन्होंने 
दुबारा कहा : “यत्‌ स्यात्‌ अहिंसासंयुकतं स धर्म इति निश्चय:।' यदि हम एक- 
दूसरे का नाश करने लगें, तो दुनियाँ भें कुछ रहेगा ही नहीं। इससे बाह्य जगत का 
तो नाश होगा ही, परन्तु उसके साथ हमारे हृदय का भी नाश हो जायेगा। इसीलिए 
अहिंसा को धर्म का आधार माना गया है। धर्म का यह विधान जीवन के लिए है, 
जीवन के विकास के लिए है। 

धर्म में अनेक बातें अतीन्द्रिय, अलौकिक होती हैं। इसलिए ऐसा माना जाता 
था कि धर्म की प्रेरणा तथागतों (ज्ञानियों) से ही, अवतारी पुरुषों से ही मिल सकती 
है। धर्म में कुछक-न-कुछ तो अतीन्द्रिय अलौकिक और गृढ़ रहने ही वाला है। फिर 
भी जैसे-जैसे जीवन का अध्ययन और प्रत्यक्ष देर्शन होता जाता है, बैसे-बैसे धर्म 
का स्वरूप भी बुद्धिग्राह्म और निश्चित होता जाता है। 

आहारशास्त्र और विहारशास्त्र, शौचाचार का शास्त्र और लोकाचार का शास्त्र, 
अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, मानसशास्‍्त्र और व्यवहारशास्त्र, राजशास्त्र और विनयशासन 
(शिक्षा) जीवन-साधना और कलोपास्षना, विज्ञान और अध्यात्म-- इन सबको मिलाकर 
धर्म का कलेवर बनता है। यही जीवनशास्त्र है। आज हमें ऐसे जीवनशास्त्र में पारंगत 
जीवनाचार्यों की आवश्यकता है। । 

कुछ साहित्याचार्य कहते हैं : "राजनीति से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं, हम तो 
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साहित्य के विरल वातावरण में विचरण करते हैं।' कुछ पामर धर्माचार्य भी इतनी 
ही कायर वृत्ति से कहते हैं: 'राजनीति से हमारा क्या वास्ता ? हम तो पारलोकिक 
कल्याण का विचार करनेवाले हैं। इस नश्वर और मायारूप जीवन से मुक्त होने 
का मार्ग बताना ही हमारा एकमात्र कार्य है।' ये दोनों ही खतरों से भागनवाले हैं। 
जो लोग खतरों से भागते हैं, उनमें कितना तेज (हो सकता है ? उनकी प्रवृत्ति में 
कितना जीवन प्रकट हो सकता है ? 
जीवनाचार्य समस्त जीवन का विचार करता है। वह जीवन-वीर होता है; और 
यदि उसे सच्चे धर्म की प्राप्ति हो जाय और उसमें साहित्य-शक्ति प्रकट हो, तो वह 
जीवन-वीर जीवन-सम्राट बन सकता है। जीवनाचार्य होने के कारण जो साहित्याचार्य 
बने, ऐसे एक लोकोत्तर पुरुष हमारे बीच विद्यमान हैं। वे हैं, रवीन्द्रनाथ ठाकुर। जीवनाचार्य 
होने से जो धर्माचार्य बन गये हैं, ऐसे भी एक अलौकिक पुरुष हमारे बीच हैं। और वे 
हैं महात्मा गांधी। इन दोनों की विभूतियाँ भिन्‍न हैं, फिर भी लोकोत्तर हैं। 
जीवनशास्त्र की अभी सम्पूर्ण रूप में रचना नहीं हुई है, इस कारण आज भी 

नये-नये प्रयोगों के लिए अवकाश है। जीवनशास्त्र कभी भी सम्पूर्णन्नहीं होगा, 
इसलिए उसमें प्रयोगों की वीरता के लिए अनन्त काल तक अवकाश बना रहेगा। 
साहित्य-परिषदों द्वारा भाषा का विकास हो सकता हे, साहित्र का तन्त्र विशुद्ध 
किया जा सकता है, परन्तु जीवनशास्त्री कभी निर्मित नहीं किये जा सकते। धर्म- 

परिषदों द्वारा धर्म का संस्करण और परिष्करण हो सकता है, परन्तु जीवनाचार्य कभी 

उत्पन्न नहीं हो सकते। अशोक ने धर्म-परिषदों का आयोजन किया था। अकबर ने 

भी इस तरह का प्रयत्न किया था। आज देश-विदश की जनता भी सर्व-धर्म-परिषदो 
का आयोजन करती हैं। किन्तु जब जीवनाचार्य यह कार्य अपने हाथ में लेंगे उस 
समय ऐसी परिषदों की प्रवृत्तियों के बिना ही सर्व- धर्म-समन्वय सिद्ध होगा और 
लागों में सर्ब-धर्म-समभाव का विकास होगा और उसके बाद साहित्य भी स्वयं 


शुद्ध होकर मनुष्य-हृदय को समृद्ध बनायेगा। 


६. समीक्षा 


१ 


जिन भौतिक पदार्थों को हम अचेतन कहते हैं उनका आन्तरिक जीवन कैसा 
होता है, यह हम नहीं जानते। सुख या दुःख में सचेतन प्राणियों के शरीर में जो 
परिवर्तन अथवा विकृति होती है वैसा ही परिवर्तन अथवा विकृति जड़ माने जानेवाले 
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पदार्थों में भी कुछ अंश तकं देखी जाती है। अब यह तो निश्चय के साथ कौन 
कह सकता है कि वह केवल बाहरी विकृति है या भीतर से इन पदार्थों को सुख- 
दुःख का और भावनाओं का अनुभव होता है ? मनुष्यों और पशु-पक्षियों में, मछलियों, 
जीव-जन्तुओं और कीड़े-मकोड़ों में सुख-दुःख जैसे दिखाई देते हैं बैसे वनस्पतियों 
में दिखाई नहीं देते। किन्तु मनु भगवान जैसे आद्य ऋषियों ने कल्पना की थी कि 
वृक्ष, वनस्पति आदि के भीतर ऐसी संज्ञा-- चेतना होती है, जो बाहर व्यक्त नहीं 
होती। “अन्त: संज्ञा भवन्त्येते!! जगदीशचन्द्र बसु के प्रयोगों के बारे में जानने के 
बाद हमें यह लगे बिना नहीं रहता कि मनु भगवान की कल्पना बिल्कुल सच्ची है 
मनुष्य में तो सुख-दुःख की भावना और इष्ट-अनिष्ट की भावना होती ही है। 
पशु-पक्षियों में ओर कीड़े-मकोड़ों में भी वह दिखाई पड़ती है। वक्षों, वनस्पतियों 
तथा औषधियों में उसके अस्तित्व का अनुमान होता है। इसलिए हमारी कल्पना 
दौड़ती है कि जड़ माने जानेवाले पदार्थों में भी यह भावना होनी चाहिए और इस 
कारण से 'अचेतन्यं न विद्यंते' इस वचन के अक्षरश: सत्य होने का विश्वास बैठता 
है। 


२ 


विश्व के उत्पन्न किये गये पदार्थों में जितने अंश तक जड़ता है उतने अंश तक 
उसका स्थूल या सूक्ष्म शास्त्र बनाना सम्भव मालूम होता है। जो अंश चेतन्य-रूप 
माना जाता है, उसका शास्त्र बनाने में अनेक कठिनाइयों का अनुभव होता है। फिर 
भी चेतन्य का शास्त्र बनाने के प्रयत्न से ज्ञान की सीमा जितनी व्यापक बनी है उतनी 
भोतिक पक्ष के अध्ययन से नहीं बनी है। आज तक भौतिक प्रयोग 
निश्चयात्मक--- शंकातीत-- पाये गये, इससे यह माना गया कि भोतिक सत्यता ही 
निराबाध सत्य है, भोतिक प्रमाण ही एकमात्र तृप्तिकर प्रमाण है। ओर इस कारण से 
भोतिक जगत के सिद्धान्तों को चेतन जगत में लागू करके गणित अथवा गणितशास्त्र 
से यदि भोतिक घटनाएँ सिद्ध हों, पदार्थशास्त्र के सिद्धान्तों से यदि रसायनशास्त्र सिद्ध 
हो, रसायनशास्त्र के द्वारा यदि वनस्पतिशास्त्र का सुमेल्ल साधा जा संके, वनस्पतिशास्त्र 
यदि प्राणीशास्त्र का हल खोजे ओर प्राणीशास्त्र से यदि मानसशास्त्र और समाजशास्त्र 
का निर्माण किया जा सके, तो मनुष्य को लगता हे कि हमने ज्ञान को सरल बनाया 
है, ज्ञान के आधार की सुदृढ़ बनाया है। उसके बाद तो अध्यात्मशास्त्र को अलग और 
स्वतंत्र स्थान देने की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। स्थूल से यदि सूक्ष्म फलित हो 
जाए तो कोई परेशानी नहीं रहेगी, ऐसी मान्यता सर्वत्र दिखाई देती है। 

वास्तव में, इससे विरुद्ध दिशा में और इसीलिए विशुद्ध दिशा में प्रयत्न होना 
चाहिए। चैतन्य-तत्त्व का हमें भीतर से अनुभव है, उसका व्यापार हमारे जीवन में 
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प्रत्यक्ष होता है; इस चैतन्यतत््व का अधिक अध्ययन, इसका निरीक्षण और परीक्षण 
यदि उत्कटता से किया जाए, तो इसके बारे में हमें अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होनी 
चाहिए। । 

सम्भव है कि यह ज्ञान हमें प्रयोग-पद्धति से नहीं किन्तु योग-पद्धति से प्राप्त 
हो। विज्ञान के मार्ग की अपेक्षा ध्यानमार्ग सम्शवत: इसमें अधिक उपयोगी सिद्ध 
होता होगा। उसके बाद इस बात की जाँच करनी चाहिए कि मनुष्य में जो चैतन्य 
प्रकट रूप में है वही निचली कोटियों में भी सूक्ष्म रूप में है या नहीं। इस प्रकार 
निकट के स्पष्ट और अनुभूत चेतन्य के रूप, लक्षण तथा स्वभाव के सिद्धान्तों की 
रचना करके बाद में उन्हें यदि हम प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, पदार्थ- 
विज्ञान और ज्योतिष तक ले जाएँ, तो हमारे ज्ञान का विस्तार सर्वथा भिन्‍न पद्धति 
से होगा और वह अकल्पित सीमा तक पहुँचेगा। इससे ज्ञान-साधना की सारी बुनियाद 
ही बदल जाएगी। निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग के साधनों को जिस प्रकार हम 
सक्ष्मातिसूक्ष्म बनाते हैं और भौतिक घटनाओं के ज्ञानक्षेत्र में नित-नई विजय और 
सफलता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर के साधनों को#- मन, बुद्धि, 
अहंकार, चित्त आदि अन्तःकरण-रूप साधनों को, यदि हम शुद्ध से शुद्ध बनाये, 
तो ज्ञान का एक दूसरा और समर्थ पहलू खुलेगा और विकसित होगा। प्राचीन काल 
में इस दिशा में कुछ निश्चित श्रेयल हुए थे, परन्तु आज उन्हें हम भूल गये हैं। 
उनके विषय में आज जो बातें लिखित रूप में मिलती हैं, उनमें से कई बातें तो 
सम्भवत: उस तन्‍्त्र के विस्मृत हो जाने के पश्चात्‌ बाद के लोगों ने अनुमान और 
कल्पना से लिख डाली होंगी। इसलिए इन बातों पर आधार न रखकर इस क्षेत्र में 
हमें मूल से ही नये प्रयत्न करने होंगे। 

अन्त:साधनों की यह शुद्धि ही तप है। यह तप ज्ञानयुकत होना चाहिए, इसे 
आज भुला दिया गया मालूम होता हेै। 


रे 


प्राचीन काल में कवि शब्द का अर्थ अलग था, आज उसका अर्थ अलग है। आज 
कवि का कार्य कल्पनाएँ दौड़ाना और सूक्ष्म जटिल भावों का सच्चा-झूठा विश्लेषण 
करके उसे रोचक रूप में व्यक्त करना है। कवि का आज का क्षेत्र है मनुष्य के 
अनुभवों, उसकी शंकाओं और भयों, उसकी आशाओं और आकांक्षाओं तथा उसकी 
वासनाओं और इच्छाओं को शब्दबद्ध करके या अन्य प्रकार से व्यक्त करके सर्वग्राह्म 
ब़नाना। जीवन के इन सब विभागों में जितनी अव्यवस्था, अनावस्था और गैर-जिम्मेदारी 
होती है उतनी सब कवियों के काव्यों में दिखाई पड़ती है। कवि शास्त्रशुद्ध विचार 
करने के लिए वचन-बद्ध नहीं है; कवि को जिस समय जो कुछ सत्य अथवा 
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सत्यकल्प दिखाई देता है, उसे वह उसी रूप में व्यक्त करता है। इस दृष्टि से 
कवि के उदगार तत्त्वज्ञान का कच्चा माल हैं। अज्ञात प्रदेश में खोज करने के लिए 
निकले हुएं कोलम्बसों को इस बात का विश्वास नहीं होता कि केसे खंडों से 
उनका मिलाप होगा। भारत की खोज के प्रयासों में अमेरिका उनके हाथ आयेगा 
और उसी को भारत-भूमि मान लेने का भ्रम खड़ा होगा। कवियों ने यह स्वीकार 
नहीं किया है कि दुनिया के ज्ञान, अनुभव या श्रद्धा के साथ उनके उदगारों का 
मेल बैठना चाहिए। वे यह भी नहीं मानते कि उनके भिन्न-भिन्न समय के उदगारों 
में और भिन्न-भिन्न वृत्ति के उदगारों में कोई मेल होना चाहिए। कवि के कल्पना- 
विहार में यदि आकस्मिक संयोग से जीवन-उपासना आ जाए और उसके फलस्वरूप 
यदि उसके उदयगारों में एकसूत्रता का हमें दर्शन हो, तो कवि उसे अवांछनीय नहीं 
मानता। वह आनन्द और आश्चर्य से उसका स्वागत करता है। परन्तु यदि उसके 
उदगारों में कोई मेल न हो, तो भी कवि उसे अपना दोष नहीं मानता। “'[90 | 
्जाप्बतदा 7952८ ? ७6, वाशा | टगाबठगंट शारएइटा, | ढगांधा! 
70|000८5.!'*, इस प्रकार कहकर कवि बच निकलेगा। यदि सारे समाज में 
विचारों ओर सिद्धान्तों की अराजकता चलती है, तो एक कवि के मस्तिष्क में उसके 
चलने से आसमान नहीं टूट पड़ेगा। जिस प्रकार राजा के अनेक सलहिकार होते हैं, 
राज्यतन्त्र में जिस प्रकार अनेक पार्टियाँ होती हैं, वर्ष में जिस प्रकार अनेक ऋतुएँ 
होती हैं, उसी प्रकार मनुष्य में उसके जीवन पर अधिकार करने वाले अनेक तत्त्व 
रहेंगे ही। इन्द्रियों का झुकाव तरह-तरह. की वासनाएँ, कल्पनाएँ, अनुभव, अतृप्त 
जीवन-प्रयोग, नई-पुरानी निष्ठाएँ ओर अन्धविश्वास--- सब मिलकर अपने चुनाव 
की उम्मीदवारी करने के लिए उसके सामने खड़े होंगे।.इनमें मेल की अपेक्षा कैसे 
रखी जाए ? | 

कवियों के काव्य-विहार में जिम्मेदारी की अपेक्षा चाहे न रखी जाए, परन्तु 
पारमार्थिकता (5७४४0५७॥९5७) की अपेक्षा तो पूरी-पूरी रखी जाती है। उसमें दम्भ, 
कृत्रिमता, जान-बुझकर ठूँसा हुआ असत्य इत्यादि कभी नहीं आने चाहिए। उसमें 
(072०4। ०ञाडंडंभा०५? भले ही न हो, किन्तु '95९%00208। ॥76279 ' तो 
होना ही चाहिए। कवि तो निरंकुश है, अर्थात बाहरी अंकुश को वह स्वीकार नहीं 
करता; परन्तु अपने भीतर के स्वयंभू अंकुश को वह कभी भी तोड़ नहीं सकता। 
यदि वह ऐसा करेगा, तो कवि नहीं रहेगा। 

कवि का जीवन शास्त्रशुद्ध अथवा स्मृतिशुद्ध चाहे हो न हो, परन्तु वह गहरा, 
वास्तविक और अधिक वीर्यवान तो होना ही चाहिए। कवि अपने जीवन में बाहरी 


* अमेरिकन कवि वॉल्ट विटमैन। 
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नियन्त्रण को भले न स्वीकार करे, लेकिन इसी कारण से उसका जीवन इतना आर्य, 
विशुद्ध और अर्थमय होना चाहिए कि उसके जीवन से अनेक लोगों को जीवन का 
आदर्श और आदर्श जीवन का मापदण्ड प्राप्त हो। कवि में यदि जीवन-दारिद्रय 
व्याप्त हो, तो उसके कल्पना-वैभव, उसकी शब्द-समृद्धि तथा उसके गगन-विहार 
से दुनिया को क्या लाभ ? ये सब बाहरी उप्रुकरण ज्यों-ज्यों बढ़ते जाएँगे त्यों-त्यों 
उसका अपना जीवन अधिक नीरस, अधिक स्वादहीन और अधिक तिरस्करणीय 
होता जाएगा। कवि की अपेक्षा कवि का काव्य अधिक भव्य होने की सम्भावना 
तो रहती हे, किन्तु उसका जीवन उसके काव्य की कुछ अंश में तो बराबरी करने 
वाला होना चाहिए। अपने काव्य के निकट बेठने में कवि को लज्जा नहीं आनी 
चाहिए अथवा निर्लज्जता का पोषण करने का मौका नहीं आना चाहिए। 


है. 


तत्त्वज्ञानी एक प्रकार के कवि ही होते हैं। उनमें भी कल्पना की, तीक्ष्ण बुद्धि 
की, क्रान्तदर्शिता की ओर तत्त्व-दर्शन की झलक तो होनी ही चाहिए »परन्तु तत्त्वज्ञानी 
दूसरे, एक-दो बन्धनों को स्वीकार करता है। वह जो कहता है उसमें परस्पर मेल 
होना चाहिए, तर्कशुद्धि होनी चाहिए, सांगोपांग विवेचन की पूर्णता होनी चाहिए। 
वह जो कुछ कहे उसमें से उलनेवाले प्रश्नों का हल .उसके पास होना चाहिए। 
उसका जीवन-दर्शन सम्पूर्ण है, सुसंगत है, यह उसे सिद्ध करना चाहिए। अपनी 
बातें दूसरों के गले पूरी तरह और अच्छी तरह उतारने की उसकी तैयारी होनी चाहिए। 
वह चाहे जिस क्षेत्र में विहार करे, तो भी अन्त में वह बुद्धि का पुजारी है, युक्त 
(72850॥॥72 ) का उपासक है और बुद्धि का तो यह दावा है कि उसकी बातें सदा 
एक-सी होती हैं, सार्वभौम होती हैं और उनकी ' अपील ' विश्वजनीन होती है। तत्त्वज्ञान 
में शायद धर्म से भी अधिक पन्थ खड़े हुए होंगे, फिर भी बुद्धि ने अपना यह दावा 
छोड़ा नहीं कि मेरी बात सबके गले उतरनी ही चाहिए। लोग पूरी तरह सोचें-विचाोरें 
तो वे मेरे ही मत के बन जाएँगे--- इस तरह की आशा ओर ऐसी प्रतिज्ञा तत्त्वज्ञान 
करता है। जीवन यदि केवल बुद्धि का ही बमा हुआ होता, तब तो यह बात सत्य 
सिद्ध होती। परन्तु जीवन एक अदृभुत रसायेन है। हम जीवन का चाहे जितना विश्लेषण 
करें , फिर भी उसमें कुछ अदृष्ट तत्त्व तो रहेंगे ही। मनुष्य-जाति वयस्क बनी तब 
से उसने जीवन की मीमांसा आरम्भ की है। लेकिन आज भी जीवन की गूढ़ता 
मिटी नहीं है। जैसे-जैसे ज्ञान और विश्लेषण का विकास होता जाता है। वैसे-वबैसे 
जीवन की मगूढ़ता क्षितिज की तरह आगे ही बढ़ती जाती है। इस कारण तत्त्वज्ञान के 
अधिकाधिक परिपुष्ट होने के बावजूद जीवन की शोध में, मृगया में वह थककर 
पीछे ही पड़ता रहा है। 
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इसलिए तत्त्वज्ञानी को बार-बार ठहर कर अपने साधनों को अधिक सूक्ष्म और 
अधिक तीक्ष्ण करना पड़ता है। और तर्क जैसे प्रामाण्यवाद में उलझ जाता है उसी 
प्रकार तत्त्वज्ञान सदा मनोविश्लेषण में उलझता रहा है। तत्त्वज्ञानी ने बुद्धि को तीत्र 
बनाने की जरूरत तो स्वीकार की, परन्तु जीवन को शुद्ध बनाने और उसके द्वारा 
जीवन का साक्षात्कार करने की शक्ति पाने की जरूरत को स्वीकार नहीं किया। 
धार्मिकता ने इस कर्तव्य को निष्ठा से स्वीकार किया है। 


५ 


कवि ओर तत्त्वज्ञ दोनों का समन्वय करके धर्म ने ज्ञान-साधना के लिए जीवन- 
शुद्धि रूपी जीवन-साधना की आवश्यकता को स्वीकार किया। जीवन ही ज्ञान प्राप्ति- 
का उत्तम साधन है और ज्ञानप्राप्ति होने के बाद उसका विनियोग भी जीवन के 
विकास के लिए ही होना चाहिए, इतना समझ लेने के बाद धर्म ने कवि के दर्शन 
की झलक ओर तत्त्वज्ञानी के विश्लेषण की मदद से साक्षत्कार का मार्ग अपनाया। 

इसमें पहले-पहले जीवन-शुद्धि की स्पष्ट कल्पना मनुष्य को नहीं आई। शुद्धि 
के नाम पर जीवन को शून्यरूप--- तत््वरहित--- कर डालने वाले कितने ही पन्‍्थ 
खड़े हो गये। जीवन में संयम की आवश्यकता है, तप की आवश्यकता है, वीर्य 
की आवश्यकता हे। इन्हें प्राप्त करने के बजाय कुछ लोगों ने जीवन को जीवन- 
विमुख बनाने का प्रयत्न किया। हमारे बेरागियों में इसके कितने ही उदाहरण मिलते 
हैं। जादू, कीमिया, जड़ी-बूटी, ज्योटिष और मन्त्र-साधना जैसी विचित्र प्रवृत्तियाँ बैरागियों 
में दिखाई देती रही हैं। किन्तु उनके शून्यता के आदर्श के साथ इन प्रवृत्तियों का 
मेल नहीं बेठ सकता। ईश्वर ने जिन वक्ष-वनस्पतियों से मनुष्य को अलग किया, 
उन्हीं का जीवन फिर से स्वीकार करना ईश्वर को पराजित करना है। इसमें धार्मिकता 
नहीं है; तब फिर धर्म-विजय तो हो ही कैसे सकती है ? 

धर्म की सच्ची प्रवृत्ति यह होगी कि वह मनुष्य-जीवन के छोटे-छोटे प्रवाहों 
को गहरा बनाये और बाद में उन्हें उचित दिशा में मोड़कर उन्हें बलवान और वेगवान 
प्रवाहों का रूप दे। | 

तत्त्वज्ञान में अनेक वाद उत्पन्न होते हैं। धर्म जीवन्त वस्तु है, इसलिए उसमें 
अनेक पन्‍थ और साधनाएँ स्थापित हो जाती हैं। लेकिन इसे हम भूल नहीं सकते 
कि जब तक 'जीते-जागते लोगों के हाथ में ये पन्‍थ और साधना-क्रम रहते हैं तब 
तक ये प्रयोग रूप में ही रहते हैं। लेकिन बाद में जड़ लोग इन प्रयोगों को सिद्ध 
हुए तंत्रों का रूप दे देते हैं और नये या अधिक अनुभवों का लाभ उठाने से इन्कार 
करते हैं। पन्‍्थों के बढ़ने से कोई नुकसान नहीं है लेकिन न्यायबुद्धि को इन प्रयोगों 
के परिणाम का आदान-प्रदान करने की तैयारी रंखनी चाहिए। बुद्ध भगवान ने एकान्तिक 
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तपस्या के मार्ग का अनुभव करके उसकी व्यर्थता की घोषणा की। उनके प्रयोगों 
के इस निष्कर्ष को कुछ लोगों ने अन्तिम माना और कुछ लोगों ने पहले से ही 
उसका विरोध किया। भौतिकशास्त्री तटस्थ रहकर अपने सिद्धान्त स्थापित करते हैं 
और उन्हें छोड़ते हैं, बार-बार उन्हें जाँचते हैं और सुधारते हैं और अपने अनुभव के 
प्रति ही वे वफादार रहते हैं। धर्ममार्ग में भी ऐसा ही होना चाहिए। किन्तु इस मार्ग 
में व्यक्तिनिष्ठा, ग्रग्थनिष्ठा अथवा वचन-निष्ठा, नैत्ताग्रह, दलबन्दी और पक्षाभिमान 
बाधक सिद्ध हुए हैं; और सत्ता का लोभ इसमें घुस जाने से ये सभी भ्रष्ट हुए हैं। 
धर्म यदि जीवन्त न रहें, तो वे विषैले बनकर सारे जीवन को नष्ट कर देते हैं। धर्म 
जैसी तीत्र प्रभावकारी वस्तु की विकृति मारक ही सिद्ध हो सकती है। 


दि 


कवि, तत्त्वज्ञ और धर्मज्ञ तीनों ने देखा कि कुछ ऐसी अमर श्रद्धाएँ होती हैं, 
जो कल्पना से भिन्न, अनुभव से परे और साधना के लिए प्रेरक होती हैं। यह कहना 
कठिन है कि ये श्रद्धाएँ कहाँ से आती हैं, कैसे मनुष्य को पकड़ती हैं और किस 
बात में उनकी शक्ति समायी हुई है। ये श्रद्धाएँ सब मनुष्यों को समान रूप से नहीं 
पकड़तीं। प्रत्येक युग में इनका स्वरूप बदलता है, इनके नये-नये अवतार होते हें 
और इसीलिए प्रत्येक युग को अपनु, वैशिष्ट्य प्राप्त होता है। सभी मनुष्य बुद्धि का 
प्रयोग करते हैं परन्तु बुद्धि में ये श्रद्धाएँ मिली रहती हैं, इसलिए दर्शनों और पन्थों 
की विविधता उत्पन्न होती है। अहिंसा इसी प्रकार की एक स्ववयंभू श्रद्धा है। गांधीजी 
ने उसे सत्य से निकालने का प्रयत्न किया हे। परन्तु ऐसा करने के लिए सत्य के 
रूप को ही गूढ़ बनाना पड़ता है। और अन्त में हम जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाते 
हैं। अहिंसा एक स्वयंभू, अमर श्रद्धा है और वह जीवन के काव्य, जीवन के तत्त्वज्ञान, 
जीवन की साधना और जीवन के साक्षात्कार सभी में प्रवेश करती है। 

आज हमारे देश में जो जीवन-चर्चा चलती है। उसके पीछे जाने-अनजाने भी 
अहिंसा का तत्त्व रहता है, इस बात को हम समझ लें तो ही हमारी चर्चा विशद्‌ 
और फलतप्रद बनेगी। 


७ 


जीवन-चर्चा में एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तर्क की कसौटी पर 
जो चीज अशुद्ध और अपवित्र साबित हो, उसे हम अपनी इस चर्चा में जरा भी 
स्थान नहीं देंगे। परन्तु जिन प्रश्नों के सामने तर्क स्वयं ही थक कर रुक जाए, वहाँ 
तर्क के दोष की क्जह से हम प्रश्नों को उड़ा नहीं देंगे। मनुष्व का जीवन तर्क 
बुद्धि के जितना सरल नहीं है। असंख्य विरोधी वस्तुओं का समन्वय करके जीवन 
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स्थिर ओर प्रवृत्त हुआ है। उसकी सरल मीमांसा करने जाएँगे, तो अन्त में वह ब्याज- 
सहित हमसे बदला लेगा। इसलिए तर्क का पूरा-पूरा लाभ उठाते हुए भी उसके 
निर्णयों को हम सावधानी के साथ ही स्वीकार करें। 

ध्यान में रखने लायक दूसरी बात यह है कि जीवन की मीमांसा में अनुभव 
के विरुद्ध कोई बात नहीं आनी चाहिए। साथ ही, उसमें मानव-जीवन की अमर 
श्रद्धाओं का द्रोह भी नहीं होना चाहिए। मेरा विश्वास है कि प्राचीन विचारकों ने 
इस बात की सावधानी रखी थी। परन्तु उनका अनुभव अधूरा था, अनुभव पर विचारों 
का प्रकाश डालने की उनकी शक्ति स्थूल थी और निश्चित किये हुए निर्णयों की 
पुनः जाँच करने की उनकी प्रयोग-वृत्ति मन्द थी; इसीलिए प्राचीन तत्त्वज्ञान अपने 
समय के लिए ठोस ओर सच्चा होते हुए भी आज हमारा पर्याप्त दिशादर्शक नहीं 
बन सकता। 

परन्तु आज दुनिया में जितने भी महान धर्म प्रचलित हैं, वे सब अनेक दृष्टियों 
से जीवन की मीमांसा ही हैं। उनके पीछे प्रयोग-वीरों का गहन अनुभव है, इसीलिए 
उनके सिद्धान्त सहज भाव से आदर के पात्र बनते हैं। उन पर कोई विचार किया 
ही नहीं जा सकता, ऐसा मानना पुरानी भूल है। तर्क के एक झटके से उन्हें उड़ा 
देना आज की भूल है। अनेक अधूरे सिद्धान्तों का घेरा खड़ा करने से हम गोल- 
गोल जरूर घूमेंगे, लेकिन प्रगति जरा भी नहीं कर सकेंगे। 

अर्धसत्यों को ले उड़ना-- उन्हें बिना सोचे-विचारे ही स्वीकार कर लेना आज 
के ज़माने की विशेषता है। अर्धसत्यों में हमेशा अधिक जोश होता है। उनमें परिणामों 
के बारे में गैर-जिम्मेदारी भी उतनी ही रहती है। अर्धसत्य सदा आक्रमण करने में 
विश्वास रखते हैं। उनका यह स्वभाव सदा दोषरूप ही होता है, ऐसा नहीं कहा जा : 
सकता । जो व्यक्ति सारे पहलुओं को देख सकता है और हर पहलू की सुन्दरता 
की ओर बारी-बारी से झुक जाता है, उसमें कार्य करने का जोश ओर उत्साह कम 
रहता है। वह परस्पर विरोधी दलीलों का चिन्तन करने में लगा रहता है। 

चौतरफा विचार करने के बाद अन्त में आचरण की एक स्पष्ट दिशा निश्चित 
होनी ही चाहिए और अपनी सारी शक्ति हमें उसी दिशा में प्रवाहित करते आना 
चाहिए। परिस्थितियों में परिवर्तन न हो तब तक उसी दिशा और उसी उपाय को 
दृढ़ता से पकड़े रहने की शक्ति भी हममें होनी चाहिए। यह शक्ति हममें आध्यात्मिक 
चरित्र के बिना नहीं आ सकती। पुराना ज़माना यदि अपरिवर्तनशील माना जाता है, 
तो आज का ज़माना परिणाम का विचार किये बिना, "स्वभाव है इसीलिए' परिवर्तन 
करने में विश्वास रखने वाला हो गया है। 'नवं-नवं प्रीतिकरं नराणाम्‌' यह मानव 
का स्वभाव है, धर्म नहीं। परन्तु आज जनम्ममुदाय अपने स्वभाव के ही बंश होकर 
आचरण करता है। जहाँ चरित्र की दुढ़ता की आवश्यकता है, जहाँ पतवार पर मजबूत 
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हाथ रखकर नौका को एक ही दिशा में चलाना जरूरी है, वहाँ आज निष्ठा की यह 
एकाग्रता बहुत मन्द पड़ी हुई दिखाई देती है। लोग प्रतिज्ञा-पालन में दुर्बल हो गये 
हैं और चंचल वस्तुओं में निष्ठा रखने वाले बन गये हैं। आज जीवन -मीमांसा और 
जीवन-चर्चा कितनी ही क्यों न चले, परन्तु विचारपूर्वक कष्ट सहकर जीवन की 
साधना करने वाले लोगों के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। 


८ 


संस्कृति किसे कहा जाए, यह अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है। एक 
समय ऐसा था जब कि नैतिक जीवन, चरित्र की दृढ़ता, आर्यत्व ही संस्कृति का 
आधार माने जाते थे। आज परिस्थितयाँ बदल गई हैं। तरह-तरह के अनुभव करना, 
प्रसंगानुसार अथवा बिना कारण परिवर्तन करना, धेर्य के साथ परिणामों की जाँच न 
करना--- यह आज का स्वभाव बन गया है। सदाचार ओर चरित्र के आग्रह के 
बिना यदि संस्कृति का निर्माण किया जा सके, तो आज जनता को यही चाहिए। 
कोई व्यक्ति चरित्र का सीधा विरोध नहीं करता। सदाचार के आदर्श में आवश्यक 
शुद्धि और परिवर्तन भी होता है। परन्तु आज अनेक जगह यह वृत्ति दिखाई देती है 
चरित्र का विकास प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तिगत प्रश्न है; इसके आधार पर र'माज 
का और राज्य-व्यवस्था का विचार रु किया ही नहीं जा सकता। 

इसलिए चरित्र के स्थान पर आज संस्कृति के लिए भौतिक साधन-शक्ति 
बौद्धिक विकास की सूक्ष्मता, राज्यतनत्र की स्थिरता, कला की विशिष्टता आदि 
अन्य बातों का आधार खोजा जाता है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक सामाजिक प्रयोग 
की स्थिति वेसी ही हो जाती है जैसी जकात से बचने के लिए सारी रात जंगल में 
भटक कर सवेरे ठीक जकात-नाके के सामने ही आकर खड़ी होने वाली गाड़ी 
की होती हे। और अन्त में हमारी गाड़ी इस अनुभव पर आकर रुक जाती है कि 
नेतिक प्रगति किये बिनां कोई चारा नहीं है। दुनिया का आधुनिक अर्थशास्त्र सदाचार- 
शास्त्र से बचने का मिथ्या प्रयत्न करता है, दुनिया की व्यावहारिक राजनीति भी 
नीति का दम्भ करके नीतिशून्य ढंग से काम करना चाहती है तथा शिक्षा में नीति 
का आग्रह रखने के बारे में लोग अधिकाधिक सशंक होने लगे हैं। इस प्रकार जीवन- 
साधना में सदाचार का, नीति का अंश अथवा अंकुश जितना कम किया जा सके 
उतना कम करने की वृत्ति आज लोगों में बढ़ रही है। 


९ 


पुराणों में एक कथा है। एक खोए हुए राजा को ढूँढने के लिए उसकी रानी 
त्रिखण्ड में घूमी, लेकिन अन्त में थककर रानी ने राजा की बाहरी खोज छोड़ दी। 
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उसने सोचा कि जो ब्रह्माण्ड में है वह पिण्ड में होना ही चाहिए। इसलिए रानी ने 
अपने मन को शान्त, निश्चल और निर्विकार बनाकर अपने भीतर ही राजा की खोज 
शुरू की। जितना ब्रह्माण्ड बाहर है उतना ही मेरे भीतर भी है, इसलिए ध्यान के 
द्वारा भीतर की सृष्टि में राजा का पता लगना ही चाहिए--- ऐसा सोच कर रानी ने 
अपने भीतर राजा की खोज की ओर इसमें उसे सफलता मिली। पुराण तो ऐसा ही 
लिखेंगे। आज भी अगर हमारी कोई चीज़ खो जाए और हम सारी दुनिया में उथल- 
पुथल मचाने के बजाय थोड़ा रुककर सोचें कि वह चीज़ कहाँ थी, कहाँ तक हमें 
उसका स्मरण है, वह कहाँ रखी हुई होनी चाहिए, तो कम प्रयत्न में उसके मिलने 
की अधिक सम्भावना रहती हे। ु 

इसी प्रकार किसी विषय में अन्धे होकर अनेक प्रयोग करने के बजाय यदि 
हम पहले मन में ही सोचें ओर अपने जेसे विचार रखने वाले लोगों के साथ चर्चा 
करें, तो जीवन में समय और शक्ति का कितना ही अपव्यय करने वाले प्रयोगों 
की अपेक्षा मन में--- विचार-क्षेत्र में--- ही मनन तथा चर्चा के रूप में प्रयोग करके 
हम कीमती निर्णय पर पहुँच सकते हैं; ऐसा करने से हमारी शक्ति का संग्रह भी 
होता है। जो प्रजा फलदायी चर्चा का शास्त्र जानती है, वह अनेक गलतियों से बच 
जाती है। किसी भी निर्णय पर आने के पहले हम जो विचारक-समिति नियुक्त 
करते हैं उसका यही उद्देश्य होता है। 

लोक-शिक्षण की दृष्टि से आम जनता के लिए इस समिति का निर्णय जानना 
जितना जरूरी है, उससे अधिक जरूरी और महत्त्वपूर्ण है निर्णय से पूर्व हुई अनेक- 
विध चर्चा को जानना और उसके मर्म को समझना। इस प्रकार जीवन-चर्चा सामाजिक 
शक्ति को बचाने व बढ़ाने का एक साधन है। ऐसी चर्चा में सर्व-सम्मत और एक 
लक्ष्यवाले निर्णय पर पहुँचने की आशा शायद ही रखी जाएगी। परन्तु इतना तो निश्चित 
है कि उससे समाज की विचार-शक्ति और आचार-दृष्टि अधिक शुद्ध होगी। 


१२० 

प्राचीन काल में समाज-तन्त्र एक सी गति से चला करता था। उसके कुछ 
बाह्य नियमों में सामान्य परिवर्तन भले ही हो जाएँ, परन्तु इन प्रश्नों की गहराई में 
कोई नहीं उतरता था कि समाज की बुनियाद केसी हे और समाज किन तत्वों के 
आधार पर चलता है। और यदि कोई उतरता भी था तो समाज-रचना की कोई 
काव्यमय पौराणिक उपपत्ति देकर ही सनन्‍्तोष मान लेता था। उस समय लोगों में 
कुछ इस प्रकार की वृत्ति थी कि समाज कोई अगम्य गृढ़ वस्तु है, वह स्वयंगतिक 
है,.हमें समाज का स्पर्श करने से डरना चाहिए। आज इस अगम्यता को तोड़ने के 
प्रयत्न चल रहे हैं। कोई वस्तु गूढ़ है--- अगम्य है--- इसलिए वह पवित्र है, इस 
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प्रकार की मनोवृत्ति को आज कोई बरदाश्त नहीं कर सकता। आज यह मनोवृत्ति 
दिनोंदिन बढ़ रही है कि समाज-जीवन की जड़ें हम सोचते थे, उतनी गूढ़ और 
दुर्बोध हैं ही नहीं । गाय का जबड़ा बड़ा होगा तो वह अधिक घास खाएगी; उसकी 
नाक चौड़ी होगी तो वह अधिक श्वास लेगी; उसके थन बड़े होंगे तो वह अधिक 
दूध देगी। बस, इतनी बातों पर से अच्छी गाय के लक्षण निश्चित कर लीजिए ; 
इससे अधिक इसमें कोई गूढ़ बात है ही नहीं->यह कहने की ओर आज के 
गोपालनशास्त्र की वृत्ति रहती है। गुणभेद का विश्लेषण करते-करते वह परिमाण- 
भेद पर आ पहुँचता है; इसलिए इसमें रहस्य जैसी कोई बात है ही नहीं, ऐसा सिद्ध 
किया जा सकता है। यह आज की मान्यता है। 

गृढ़वाद आज जितना कम हो सके उतना ही अच्छा है। अज्ञान और आलस्य से 
गूढ़भाव को जन्म देना मनुष्य के लिए शोभा की बात नहीं है। प्रत्येक वस्तु अमीमांस्य 
है-- ऐसा कह देने में श्रद्धा नहीं परन्तु जड़ता है, यह हमें समझना चाहिए। इसके 
साथ हमें यह भी जानना चाहिए कि किसी वस्तु की उतावली में की गई मीमांसा 
महत्त्वपूर्ण तत्त्वों को भुला देती है और अन्त में 'घट्टकुटी प्रभात न्याय' से सरवेरा होने 
पर मूल कठिनाई का 'जकात-नाका ' तो हमारे सामने खड़ा ही रहता है। 


११ 

और, अन्त में विविध प्रकार की जीवन-चर्चा करने का फल क्या है ? हमें सारे 
जीवन और एक पूरी सदी तक वागवर्धिनी सभा नहीं चलानी है। पीढ़ी दो पीढ़ी तक 
भरपेट चर्चा करने के बाद मनुष्य-जीवन को एक विशिष्ट दिशा गिलनी ही चाहिए। 

मेरी कल्पना के अनुसार ठेठ प्राचीन काल में लोग केवल स्फूर्ति से ही विचार 
करते थे। एकाध भव्य विचार मन में स्फुरित हुआ कि उससे मोहित होकर वे अपना 
समस्त जीवन उसी विचार को अर्पण कर देते थे। उस जमाने के लोग अलोकिक 
प्रयोग-वीर थे। उसके पश्चात्‌ तर्कबुद्धि का विकास होने पर चर्चा का युग आरम्भ 
हुआ। मनुष्य-जाति प्रौढ़ बनी। मैं मानता हूँ कि ६०० ईस्वी पूर्व के आस-पास के 
१००-२०० वर्ष मनुष्य-जाति के प्रोढ़ बनने का काल बताते हैं। उस काल में 
संसार के सभी देशों में चर्चाएँ चलती थीं, भव्य संवादों का आयोजन किया जाता 
था ओर सिर की बाजी लगाकर वाद-वियाद होता था। जरतुश्त, सुकरात, याज्ञवल्क्य, 
बुद्ध भगवान, महावीर--- ये सभी समकालीन थे ऐसा तो कोई नहीं कहेगा; किन्तु 
ये सब मानव-बुद्धि की प्रथम प्रगल्भता के प्रतिनिधि अवश्य थे। 

उसके बाद जीवन ने जो नया मोड़ लिया, उसमें भकित-सम्प्रदाय का अधिक 
विकास हुआ, सामाजिक संस्थाओं की स्थाई रचना हुई, विविध कलाओं तथा विद्याओं 
का उदय हुआ और मध्ययुग का वैभव प्रकट हुआ। 
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अब मानव-जाति एक महान परिवर्तन के समीप आ पहुँची है। इस मौसम की 
फसल कैसी होगी, इस प्रश्न का उत्तर हमारे जीवन की उत्कटता और पारमार्थिकता 
पर आधार रखता है। ज़मीन में खूब अच्छा कस हो, पानी उचित मात्रा में हो और 
हवा-बरसात अनुकूल हो, तो खेत की फसल सुन्दर आनी ही चाहिए। परन्तु यदि 
कोई जमीन जोतने का पुरुषार्थ ही न करे, और जोते तो भी उसमें अच्छे बीज.न 
बोये, तो दोष मौसम का नहीं माना जाएगा। 

अब मानव-जीवन महान परिवर्तन के बिन्दु पर खड़ा है। इसमें जो संकल्प 
बोये जाएँगे, जो प्रयोग आजमाये जाएँगे और जिन प्रेरणाओं पर अमल किया जाएगा, 
वे एक भव्य, व्यापक और तेजस्वी संस्कृति का रूप ग्रहण करेंगे। परन्तु इसके 
लिए श्रद्धा को ही अपना धन समझने वाले प्रयोग-वीरों की आवश्कता है। यदि 
मनुष्य क्षुद्र वासनाओं और तुच्छ आदर्शों के वश हो जाए, यदि मनुष्य उत्तुंग 
महत्त्वाकांक्षाओं के लिए शास्त्रीय निष्ठा तथा फकीर की लापरवाही से अपना जीवन 
न्योछावर करने के लिए तैयार न हो, तो यह मौसम बेकार जाएगा। प्रतिदिन के 
सुख, प्रतिदिन की सुरक्षितता और पामर विलासिता में ही यदि मनुष्य सन्तोष माने, 
तो ज़माने की असाधारण परिस्थितियों के कारण ही उसके जीवन में विकृति आ 
जाती हे ओर जीवन सड़ जाता है। परन्तु यदि मनुष्य महासागर के भयानक तूफान 
में भी कूद पड़ने की हिम्मत करे, यदि वह प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हो 
जाए, तो निश्चित रूप से वह ऐसी महान संस्कृति तथा अलोकिक प्रगति का स्वामी 
बन जाएगा जिसकी आज तक कभी कल्पना नहीं की गई थी। पारमार्थिक चर्चा के 
अन्त में वीर्यवत्तर-- अधिक शक्तिशाली--- जीवन का विकास होना चाहिए। उस 
जीवन से जो नया मानव जन्म लेगा, वह मनुष्य-जाति को सर्वथा नई दिशा प्रदान 
करेगा। हम इन महान संकल्पों से परिचित हों, उनका आह्वान करें, उनकी दीक्षा ले 
ओर उनके रंग में रंग जाएँ। । 


१२ 
हमें अज्ञात किन्तु उज्ज्वल भविष्य में छलांग मारनी है। 
७9. महाभारत 


उपनिषद्‌्-काल के गुरु-शिष्य-संबादों तथा सरल जीवन-पद्धति के बाद हम 
मध्यदेश के और इन्द्रप्रस्थ के महाराज्यों का दर्शन होता है। 


६२ / कालेलकर ग्रंथावली-८ 


हस्तिनापुर के राजा शान्तनु को बुढ़ापे में दूसरी बार विवाह करने का मोह 
हुआ और वह भी एक धीवर की पुत्री के साथ । और यहीं से महाभारत की दुर्दशा 
का आरम्भ हुआ। पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी 
रहने की प्रतिज्ञा की ओर राजपद का त्याग करके यथाशक्ति राजसेवा करने का 
ब्रत लिया। शान्तनु के बाद के राजा अच्छे नहीं;निकले। विचित्रवीर्य बहुत छोटी 
उमर में मर गया। धृतराष्ट्र जन्म से अन्धा था और पांडु पांडुरोग से मर गया। उसके 
बाद राजगद्दी के लिए धृततराष्ट्र के पुत्रों और पांडु के पुत्रों में झगड़ा शुरू हुआ। 
दुर्योधन ने अनेक प्रकार से कपट-जाल रचा ओर पांडव हर बार उस जाल में फँसे। 
विदुर और श्रीकृष्ण पांडवों के सहायक थे, इसलिए हर बार पांडव जैसे-तैसे दुर्योधन 
के जाल से बाहर निकल जाते थे। अन्त में युधिष्ठिर दुर्योधन के साथ जुआ खेलने 
को तैयार हुआ और उसमें हारा। पाँच भाइयों की पत्नी द्रोपदी को भी युधिष्ठिर ने 
दाँव पर लगा कर खो दिया ! अन्त में यह शर्त तय हुई कि पांडव बारह वर्ष का 
वनवास ओर एक वर्ष का अज्ञातवास पूरा करें, तो उनका राज्य उन्हें लौटा दिया 
जाए। बारह वर्ष तो आसानी से कट गये। तेरहवें वर्ष में पांडव विराट नगरी में गुप्त 
रूप में रहे। अज्ञातवास का वर्ष मुश्किल से पूरा हुआ होगा कि इतने में पांडवों को 
क्षात्रधर्म के अनुसार गयों का रक्षण करने के लिए प्रकट होना पड़ा। इससे यह 
विवाद उठा कि अज्ञातवास का एऐँंक वर्ष पूरा हुआ या नंहीं। चन्द्र की गति के 
अनुसार वर्ष गिना जाए अथवा सूर्य की गति के अनुसार, इसकी चर्चा चली; ओर 
अन्त में रण की शरण लेने का निर्णय हुआ। इस भारतीय युद्ध में भारत के लगभग 
सभी राजा शामिल हुए थे। दोनों पक्षों की कुल अठारह अक्षोहिणी चतुरंग सेना कुरुक्षेत्र 
में एकत्रित हुई। अठारह दिन तक यह युद्ध चला ओर युद्ध क अन्त में दोनों पक्षों 
के कुल अठारह मनुप्य बचे। पांडवों की विजय तो हुई, परन्तु युधिष्ठिर को हाथ 
मसल कर कहना पड़ा कि यह जय तो पराजय से भी बुरी ह। अधर्म की सड़ाँध 
खूब फेली हुई थी। धर्म-सम्बन्धी वाद-विवाद करने में प्रत्येक व्यक्ति प्रवीण था। 
महाभारत के युद्ध में बच हुए काटठियावाड़ के यादव उन्मत्त बनकर परस्पर लड़ने 
लगे। अन्त में वहाँ भी भयंकर गृहयुद्ध हुआ और संहार-कार्य पूरा हुआ। उसके 
बाद परीक्षित का राज्य आरम्भ हुआ। तक्षक नाम के नाग राजा ने आक्रमण करके 
उसका वध किया। अजुन ने खांडव वन को जलाकर नागकुल का जो नाश किया 
था, उसी का यह बदला था। परीक्षित के बाद जन्मेजय ने नाग लोगों से बदला लेने 
के लिए एक सत्र आरम्भ किया। हिंसा और प्रतिहिंसा जोरों से चली। परन्तु नागकन्या 
के उदर से उत्पन्न हुए आस्तिक नामक एक ब्राह्मण की मध्यस्थता से यह विग्रह 
शान्त हुआ ओर विग्रह से ऊबी हुई भारत-भूमि को अन्त में शान्ति मिली। उसके 
बाद क्‍या हुआ, इसका निश्चित इतिहास नहीं मिलता। परन्त्‌ बेर से बेर शान्त नहीं 
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होता, क्षमा से ही वैर शान्त होता है-- इतना पाठ भारतभूमि ने भारतीय युद्ध, यादवों 
के गृहयुद्ध और जन्मेजय के सर्पसत्र से सीखा, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। 

इस भारतीय युद्ध के समकालीन कृष्ण-द्वेपायन ने ( इन्हीं को वेदब्यास 
कहा जाता है)उस युद्ध का तथा उस समय का सम्पूर्ण वर्णन जय अथवा महाभारत 
नामक एक विशाल ग्रन्थ में लिख रखा है। महाभारत संसार के बड़े से बड़े 
ग्रन्थों में से एक है। व्यास ने जिस रूप में यह ग्रन्थ लिखा होगा उसी रूप में तो 
आज वह हमारे पास नहीं है। इस महान राष्ट्रीय ग्रन्थ के अनेक बार राष्ट्रीय 
संस्करण हुए हैं। 

रामायण में भारतवर्ष का आदर्श चित्रण किया गया हे, जब कि महाभारत में 
अनेक अच्छी ओर बुरी वासनाओं से पीड़ित महान जन-समुदाय का यथार्थ चित्र 
प्रस्तुत किया गया है। भारत के असंख्य पहाड़ों से हिमालय अपनी उत्तुंगता के कारण 
अलग पड़ता है; उसी प्रकार महाभारत में दो नरवीर श्रीकृष्ण और भीष्य सबसे 
अलग पड़ते हैं। दोनों ही घटना-जाल के सूत्रधार होते हुए भी परिणाम के बारे में 
कोई परवाह नहीं करते। भीष्माचार्य विरोधी पक्ष के सूत्रधार हैं, फिर भी श्रीकृष्ण 
के परम भक्त हैं। वे अत्यन्त स्वार्थत्यागी, प्रतिज्ञा-निष्ठ, ब्रह्मचारी और तपस्वी हैं। 
फिर भी निष्ठाबद्ध होने के कारण रह जानते हुए भी कि उनका पक्ष असत्‌ का 
पक्ष है, वे उसे छोड़ नहीं पाते। 'अर्थस्य पुरुषो दास:' जेसा दीन वचन कहकर 
उन्हें अपने आचरण का समर्थन करना पड़ता हे, जब कि श्री कृष्ण ऐसी कोई जिम्मेदारी 
स्वीकार ही नहीं करते। वे सारे परिणामों को पहले से ही जानते हैं। भीष्म यदि अर्थ 
के दास हैं, तो श्रीकृष्ण प्रेममक्ति के दास हें। भीष्म की कर्तव्य-निष्ठा अलौकिक 
हैं; श्रीकृष्ण की अनासक्ति देवी है। भीष्माचार्य ने निष्काम कर्म किया और फल 
की सारी व्यवस्था ईश्वर भाव से श्रीकृष्ण ने की। 

रामायण की सीता और महाभारत की द्रौपदी अपने रूप की तरह स्वभाव 
में भी विरोधी हैं, फिर भी दोनों अपने-अपने ढंग से आदर्श नारियाँ हैं। सीता का 
सर्वार्षण आदर्श है, जब कि द्रौपदी की तेजस्विता अनुकरणीय है। यही कारण है 
कि शास्त्रकारों ने दोनों को एक ही श्लोक में पास-पास रखकर प्रातः स्मरणीय 
बना दिया है। । 

महाभारत का समय अर्थात श्रीकृष्ण, भीष्म ओर युधिष्ठिर, जरासंध और भीम 
तथा कर्ण और अर्जुन का समय। उसी समय यवन और नाग लोग भी भारत में 
आये। अफगानिस्तान और तिब्बत के साथ आज की अपेक्षा उस समय भारत का 
अधिक सम्बन्ध था। कुन्ती और माद्री, द्रौपदी और गान्धारी, सत्यभामा और रुक्मिणी,उत्तरा 
और चित्रांगदा सब दूर-दूर की राजकन्याएँ कुरुकुल में ब्याही गई थीं। 

'चिद्दानों की यह मान्यता है कि आज महाभारत जिस रूप॑ में हमारें सामने हे, 
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वह रूप सन्‌ ४०० के आस-पास अर्थात आज से लगभग डेढ़ हजार वर्ष पूर्व 
निश्चित हो चुका होगा। 
१९२३ 


&८. महाभारत का आस्वाद 


महाभारत को ज्यों-ज्यों हम अधिक पढ़ते हैं त्यों-त्यों उसके प्रति हमारा आदर 
बढ़ता ही जाता है। ' प्रतिपर्व रसावहम्‌' जैसी महाभारत की प्रशंसा तो सामान्य मालूम 
होने लगती है। महाभारत के लिए यदि कोई एक विशेषण शोभा देनेवाला हो, तो 
वह है ' आर्यभव्य'। रामायण यदि वीणा-मधुर है, तो महाभारत मेघ-गंभीर है। महाभारत 
ने अत्यन्त गहराई में उतर कर मनुष्य-स्वभाव की थाह ली है। 
महाभारतकार ने चरित्र-चित्रण में अपने सम्पूर्ण शक्ति-बैभव का उपयोग 
संकल्पशिथिल धृतराष्ट्र का तादृश और सुनदर चित्र प्रस्तुत करने में किया है। वह 
अन्धा राजा कुछ भी नहीं करज़्ा। वह सबकी बात केवल सुनता ही रहता है, फिर 
भी आरम्भ से अन्त तक हम उसे नजर के सामने से दूर नहीं रख सकते । पग- 
पग पर दैव की महत्ता का वर्णन करने वाला यह राजा देव की साक्षात्‌ मूर्ति है। 
सब कुछ जानते-बुझते हुए भी जेसे दैव अन्धा है वैसे धृतराष्ट्र भी अन्धा है। भीष्म, 
विदुर और संजय के समान सलाहकार उसके आसपास रहते थे, गान्धारी जेसी पतिव्रता 
नारी भी उसे खूब डॉटती-फटकारती थी, वह यह बात भी जानता था कि श्रीकृष्ण 
प्रत्यक्ष परमात्मा हैं; फिर भी उस अन्धे ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं समझा। 
शेक्सपीयर के हेमलेट जेसा वह क्षीण-संकल्प धृतरष्ट््‌ 'हमारे हाथों कुछ नहीं 
होगा, अपने आप जो होना हो हुआ करे' की वृत्ति रखकर जीता है। चेतनाधारी होते 
हुए भी 'जडवल्लोक आचरेत्‌' सूत्र का धृतराष्ट्र ने विकृत वृत्ति से पालन किया है। 
सारा दोष दुर्योधन पर थोपने के लिए तैयार रहते हुए भी धृतराष्ट्र का अधिक-से- 
अधिक समर्थन दुर्योधन को ही मिलता है। मौका आने पर बह विदुर को दूर हटा 
देता था, लेकिन दुर्योधन पर अंकुश नहीं रखता था। जैसे-जैसे शकुनि जुए में जीतता 
गया वैसे-वैसे इस बूढ़े के हृदय की कली खिलती गई। 'कौन जीता ? क्या जीता ? 
दाँव पर कया रखा गया था ?' ऐसे प्रश्न वह बड़ी आतुरता से पूछता रहता था। 
इसी से उसके मूल स्वभाव की पहचान हमें हो जाती है। भारतीय युद्ध के अन्त में 
इस कौरव राजा ने लौह भीम को भुजाओं में दबाकर उसका जो चूरा कर डाला, 
उसमें भी हमें धृतराष्ट्र के इसी स्वभाव के अन्त तक बने रहने का प्रमाण मिलता 
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है। धृतराष्ट्र असमर्थ तथा कुट मनोवृत्ति का अत्यन्त समर्थ चित्र है। 

प्रत्येक नाटक में और कथा में नायक के साथ उपनायक होते हैं। साहित्यशास्त्र 
ने इनके स्वभाव को चित्रित करने की मर्यादायें बताई हैं। परंतु कभी-कभी कथानकों 
में नायक के सिवा एक दूसरा मंगल-मूर्ति पात्र होता है। विक्टर ह्यगो के “ला 
मिजरेबल्स' का बिशप ऑफ डी एक ऐसा ही पात्र हे। 'ला मिज़रेंबल्स' के लम्ब 

7 विपुल कथानक में बिशप ऑफ डी का बहुत कम सम्बन्ध आता हे। परन्तु 

उसकी मंगलमयी छाया ठेठ अन्त तक कथानक पर छाई रहती है। इस कथानक 
का कोई भी पात्र बिशप से ऊँचा नहीं उठ सका है। 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 'घरे बाहिरे' का नायक निखिल और उपनायक सनन्‍्दीप 
है। परन्तु मंगल-मूर्ति तो निखिल का अध्यापक-- ' नत नयने अनिमेषे' उसकी चिन्ता 
रखने वाला चन्द्रशेखर है। 

महाभारत की तीन मंगल-मूर्तियाँ हैं : भीष्म, कृष्ण और व्यास। इस त्रिमूर्ति में 
भी प्रधान स्थान भीष्म का है। कृष्ण की विभूत अन्त मे दिव्य होने के कारण 
भव्य नहीं कही जा सकती। व्यास किसी वानप्रस्थ के समान दूर ही दूर रहते हैं। 
समस्त महाभारत पर अपनी मंगल छाया फैलाने वाले तो धर्मात्मा भीष्म ही हैं। वे 
सागर के समान गम्भीर, हिमालय के समान प्रचण्ड ओर अनन्त आकश के समान 
शान्त और निर्मल हें। 

भीष्म कृष्ण के उत्तम भक्तों में से एक हें। 

प्रह्मद-नारद-पराशर-पुण्डरीक- 
व्यासाम्बरीष-शकु-शौनक- भीष्म-दाल्भ्यान्‌। 
रुकक्‍्मांगदार्जुन-वसिष्ठ-विभीषणादीन्‌, 
पुण्यान्‌ इमान्‌ परमभागवतान्‌ स्मरामि।। 

इस प्रकार प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर हम जिन परम भागवतों का स्मरण करते 
हैं, उनमें भी भीष्म का स्थान अनुपम है। दूसरे भागबत भगवान के अधीन रहकर 
उनकी प्रेरणा के अनुरूप व्यवहार करते हैं। किन्तु भीष्म के भाग्य में अपने परम प्रभु 
का अखंड विरोध करना ही लिखा था; और फिर भी उनकी विरोध भक्ति नहीं थी। 

भीष्म और कृष्ण का राष्ट्र “पुरुषों के रूप में विचार करने पर भी दोनों के 
स्वभाव का बहुत बड़ा भेद हमारे समाने स्पष्ट हो जाता है । दोनों धर्मनिष्ठ, धर्म- 
परायण और धर्मकार है, परन्तु दोनों का जीवन-दर्शन सर्वथा भिन्न है। भीष्म का 
जीवन-तत्त्व बहुत अंश में प्रभु राम के जीवन-तत्त्व जैसा है। दोनों मर्यादा-पुरुषोत्तम 
हैं, दोनों स्वर्य को धर्म-परतन्त्र समझनेवाले हैं और दोनों धर्म-पालन के लिए कोई 
भी त्याग शान्त वृत्ति से करने वाले हैं। दूसरी ओर कृष्ण जैसे प्रतिष्ठा-भंजक हैं 
बैसे ही मर्यादा-भंजक भी हैं। धर्ममार्ग में प्रत्येक नियम का अपवाद कैसे हो सकता 
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है, यह बताने के लिए ही मानो कृष्ण ने अवतार धारण किया था। बंकिमचन्द्र ने 
श्रीकृष्ण का एक जीवन चरित्र लिखा है। वास्तव में वह जीवन चरित्र नहीं है, परन्तु 
श्रीकृष्ण पर लगाये जानेवाले आक्षेपों का एक बड़ा खंडन ही है। न्याय-निषुण लोग 
अपनी सम्पूर्ण बुद्धि का उपयोग करके बचाव न करें, तो श्रीकृष्ण के एक भी 
कार्य का औचित्य हमारे ध्यान में न आये। गांधीजी ने जिस प्रकार गाय के बछड़े 
को मार कर अहिंसा-धर्म का पालन किया, बैसा ही कुछ करके हर समय श्रीकृष्ण 
ने धर्म का पालन किया होगा--- इस तरह का भास हमें होता है ! श्रीकृष्ण ने इसी 
बात का अभ्यास किया होगा कि धर्म के सिद्धान्तों के मूल तक पहुँच कर उनके 
तत्त्वार्थ का पालन करने के लिए शब्दार्थ का विरोध केसे किया जाए। 

देवदतत ने (भीष्माचार्य ने) भरी जवानी में एक भीष्म-प्रतिज्ञा करके राज्य ओर 
स्त्री का त्याग किया। इस एक प्रतिज्ञा के पालन के लिए उन्होंने चारों तरफ से 
अपनी हानि होने दी। प्रतिज्ञा-पालन का प्रयोजन न रह जाने पर भी उन्होंने वह 
प्रतिज्ञा कभी न छोड़ी । और उनका भाग्य भी कैसा विचित्र था ! उन्होंने राज्य 
स्वीकार नहीं किया, फिर भी राज्य का सारा भार तो उन्हें ही उठाना पड़ा। एक 
माता-पिता की सनन्‍्तानों के झगड़े को टालने के लिए उन्होंने विवाह नहीं किया, 
परन्तु उन्हें कितने ही नियोग और कितने ही विवाह कराने पड़े। अधिक क्या कहा 
जाय ? स्वयंवरों में भाग लेकर नौजवान कन्याओं को भी वे जीत लाये ! ओर 
भाई-भाई के जिस झगड़े को टालने को लिए उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य स्वीकार किया, 
उसी झगड़े के कारण उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध असत्य पक्ष के लिए लड़कर 
और लाखों मनुष्यों का संहार देखकर अपने प्राण त्यागने पड़े ! भीष्प-प्रतिज्ञा संसार 
के लिए एक आदर्श बन गई है। भीष्म का ब्रह्मचर्य भी उतना ही अलोकिक था। 
इस ब्रह्मचर्य के बल से वे परम ज्ञानी, परम समर्थ ओर परम धर्मज्ञ ही नहीं, इच्छा- 
मरणी भी बन गये थे। परन्तु भीष्य की इस प्रतिज्ञा से कौरव-कुल अथवा आर्य- 
संस्कृति को क्या लाभ हुआ ? और कुछ नहीं तो में सत्य के लिए लड़ रहा हूँ। 
इतना सन्‍्तोष तो भीष्म को मिलना ही चाहिए था। राज्य पर अपने अधिकार को 
छोड़कर वे राजा के सेवक बने। अपनी सारी वफादारी उन्होंने राजगद्दी के लिए 
अर्पण फर दी। जो खाता हूँ वह राजगद्दी का अन्न है, राजगद्दी की जो भी आज्ञा हो 
उसे शिरोधार्य मानना चाहिए, इस प्रकार की वैधानिक वृत्ति उन्होंने धारण की। भीष्म 
के जैसा तन्त्रवादी (०0050॥079॥5 ) शायद ही दूसरा कोई हो सकता है। किन्तु 
तन्त्र को ही देवता मानकर आचरण करने से उन्होंने राष्ट्रहित का सर्ववाश कर दिया। 

दूसरी ओर श्रीकृष्ण ने हर मौके पर विद्रोही वृत्ति ही धारण की। जिस समय 
उनकी सर्वज्ञता और धर्मवृत्ति जिस मार्ग या कदम को उचित ठहराती, उसी का 
निःशंक भाव से अनुसरण करना श्रीकृष्ण का मार्ग था। इसी मार्ग से पांडवों की 
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रक्षा हुई। यह सच है कि विजय पांडवों को मिली, परन्तु वह विजय इतिहास के 
पि्स की विजय जैसी थी। अन्त में धर्ममाज को छलछलायी आँखों से कहना पड़ा : 
जयो5यमजयाकारो भगवन्‌ ! प्रतिभाति मे। 

राष्ट्र के क्षात्रकुल का हास हुआ। अर्जुन का भय सच्चा सिद्ध हुआ। साम्ब 
जैसे राजपुत्र नाचने वाले छोकरों का काम करने लगे और ऋषि-मुनियों की हँसी 
उड़ाने लगे। कश्यप जैसे वैद्य-विशारद ब्राह्मण भी तक्षक की रिश्वत खाकर राजसेवा 
को छोड़ लौट गये। ऐसी अन्धाधुन्धी सर्वत्र फैल गई। स्वयं श्रीकृष्ण के घर सुरामत्त 
यादवों का कलह जागा और उसी के फलस्वरूप दूसरा महान कुलक्षय हुआ। इसमें 
कोई शंका नहीं कि श्रीकृष्ण ने धर्म की स्थापना की; क्योंकि उन्होंने अर्जुन-गीता 
उद्धव-गीता और अनुगीता जैसे सर्वोच्च धर्मोपदेश जगत को दिये। परन्तु उनके अपने 
युग में अथवा उसके बाद के एक हजार वर्षों में कृष्ण-धर्म के प्रचार का अथवा 
उससे होनेवाली मानव-समाज की उन्नति और समृद्धि का नामो-निशान भी दिखाई 
नहीं देता। यही कहना चाहिए कि राजसूय यज्ञ करके धर्मराज ने राजकुल का सर्वनाश 
किया। परन्तु भीष्म या कृष्ण के मार्ग की परीक्षा तात्कालिक परिणामों की दृष्टि से 
करना गलत है। श्रीकृष्ण की मृत्यु के पश्चात यदि अन्धा धृतराष्ट्र जीवित होता, तो 
वह अवश्य कहता कि सचमुच “काल ही बलवान हे', उसकी इच्छा को अन्यथा 
करने के लिए कोई समर्थ नहीं। 

युधिष्ठिर गीताधर्म के अनुसार यथोचित आचरण रखकर नग्रतापूर्वक अपना 
कर्तव्य करने वाला और मानव के लिए जितना सन्‍्तोष पाना सम्भव है उतना सन्तोष 
प्राप्त करने वाला एक सम्पूर्ण राष्ट्र-पुरुष है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चतुवर्ग 
का उसमें योग्य समन्वय हो गया था। ऐहिक विजय, ऐहिक सुख और ऐहिक वैभक-- ये 
सब बाहर से आकर्षक और भीतर से निस्सार इन्द्रायन के फल जैसे हैं, यह समझ 
कर ही उसने व्यवहार किया था। 'धर्मो रक्षति रक्षित:' यह युधिष्ठिर का प्रतीज्ञा- 
वाक्य था । धर्ममार्ग पर युधिष्ठिर की जितनी श्रद्धा थी उतनी किसी दूसरे की मालूम 
नहीं होती। धर्ममार्ग हमें जहाँ भी ले जाए वहीं निःशंक होकर हमें जाना चाहिए ओर 
धर्म के हाथ में हम किसी भी समय सुरक्षित हैं यह श्रद्धा हमेशा रखनी चाहिए--- इस 
वृत्ति के फलस्वरूप धर्मराज का जीवन सब दृष्टियों से सफल रहा है। 

कर्ण धर्मराज का बड़ा भाई था। बेचारे को जन्म से ही आर्य और शुभ संस्कार 
प्राप्त नहीं हुए थे। कर्ण निष्ठा में दृढ़, हृदय का उदार, रण में शूर और आदर्श दानी 
था। परन्तु हीनता की ग्रन्थि (॥07% ००॥9।०५) उसकी रग-रग में बंध गई 
थी। कुछ बातें दुर्योधन की समझ में नहीं आती थीं, परन्तु कर्ण उन्हें समझता था। उन 
बातों को भी दुर्योधन के समक्ष कर्ण ने साफ शब्दों में नहीं रखा। मित्रनिष्ठा का अर्थ 
यह तो नहीं है कि मनुष्य मित्र का अनुयायी बन जाए, उसकी धुन के अनुसार चले। 
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कर्ण ने निष्ठा का, वफादारी का अतिरेक करके दुर्योधन की सारी हीन वृत्तियों को 
प्रोत्साहन ही दिया। यही कारण है कि कर्ण के समान अनन्य मित्र की निष्ठा के प्रति 
प्रतिनिष्ठा दिखाने के लिए दुर्योधन को अपने अधर्ममार्ग में अधिकाधिक दृढ़ होना पड़ा। 
कर्ण का बडे से बड़ा दोष उसका अभिमान, उसका अहंप्रेम था। वह किसी 
को कुछ समझता ही नहीं था। प्रत्यक्ष भारतीय युद्ध के पहले अनेक बार पराजित 
होकर कर्ण ओर दुर्योधन को अपने पक्ष और विरोधी पक्ष के बलाबल का अनुभव 
हो चुका था, परन्तु इस अनुभव की सतत उपेक्षा करने में ही कर्ण ने बहादुरी मानी 
होगी। पाँच पांडवों ने मिलकर जो दिग्विजय की थी वैसी कर्ण ने अकेले ही करके 
दुर्योधन से वेष्णव याग कराया था और ऐसा करके गायों के हरण के लिए की गई 
घोषयात्रा से आत्म-विश्वास खो बैठने वाले दुर्योधन को जोश चढ़ाया था। परशुराम 
से कर्ण ने अस्त्र प्राप्त किये अथवा इन्द्र को अपने कुंडल दे दिये, यह बहुत बड़ी 
बात थी। किन्तु इससे भी अधिक मूल्य उसकी दिग्विजय का था। परन्तु महाभारतकार 
ने इस दिग्विजय को बहुत महत्त्व नहीं दिया। शायद पांडवों क्ली दिग्विजय के बाद 
कर्ण गया था, इसलिए उसे यह विजय आसानी से मिल गई हो। हित की बात 
सुनने में धृतराष्ट्र, दुर्योधन ओर कर्ण तीनों के मार्ग तीन अलग प्रकार के थे। धृतराष्ट्र 
पे जो बात कही जाती वह तुरन्त उसके गले उतर जाती थी, परन्तु उस पर आचरण 
वह जरा भी नहीं कर पाता था। पांडवगीता में दुर्योधन के मुँह से जो श्तोक कहलाया 
गया है, वह सचमुच धृतराष्ट्र के स्वाभाव का च्योतक है : 
जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति:। 
जानाम्यधर्म॑ न च मे निवृत्ति:।। 
केनापि देवेन हृदि स्थितेन। 
यथा नियुक्तो5स्मि तथा करोमी।। 
धृतराष्ट्र की दृष्टि में देव और दैव में जो एक मात्रा का फर्क है वह भी नहीं 
रह गया था। 
दुर्योधन पक्षाभिमानी, स्वार्थी और दीर्घद्वेषी था, इसलिए उसमें अन्तर्मुखता जैसा 
कुछ नहीं था। वह बार-बार आवेश में आ जाता था, बार-बार अपने कथन का 
समर्थन करता था, बोध देने वाले व्यक्ति के हेतु पर ही शंका करता था और अपने 
निश्चय पर दृढ़ रहकर स्रबको अपने साथ पकड़े रखता था। फिर भी एक बात 
उसमें ऐसी थी जो उसे हमारे आदर का पात्र बनाती हे--- वह भीतर और बाहर 
समान था। बह अपनी मनोवृत्ति के साथ ईमानदार रहता था। कर्ण के विषय में 
ऐसा कहना कठिन है। कुछ बातें कर्ण अच्छी तरह समझ लेता था। परन्तु वफादारी 
से आचरण करने के आग्रह को मानकर वह दुर्योधन की बात को ही ग्रहण करता 
था और फिर हृदयपूर्वक उसी को धारण करके उससे चिपटा रहता था। कर्ण के 
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ऐसे स्वभाव के कारण उसे महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में रखना कठिन है। भीष्य 
बिल्कुल नम्नर बनकर अपना मत प्रकट करते थे: उनका यह मत धर्मज्ञान और 
परिस्थितियों के सम्पूर्ण ज्ञान के अनुरूप होता था। यह मत नि:संदेह दुर्योधन के 
विरुद्ध जाता था; परन्तु युद्ध के समय भीष्म सम्पूर्ण निष्ठा से लड़ते थे। भीष्म के 
ममान महापुरुष की भी यह कर्तव्य-निष्ठा ओर राजनिष्ठा कर्ण जैसे हलके दरजे 
के आदमी की समझ में केसे आती ? उसे तो केवल उसी एकनिष्ठा का भान था, 
जिसकी धुन राजा के अनुयायियों में होती है। इस कारण से उसने भीष्मात्ार्य के 
रगथ हमेशा अन्याय किया और दुर्योधन का मन उनके बारे में अत्यन्त कलुषित 
कर दिया। भीष्म दिल खोलकर लड़ते नहीं, उनके मन में पांडवों के प्रति पक्षपात 
है। इसलिए वे सम्पूर्ण शक्ति लगाकर युद्ध में जूझते नहीं-- ऐसा दुर्योधन को जो 
लगा करता था उसका कारण कर्ण ही था। अपने दस दिन के युद्ध के अन्त में 
भीष्म पितामह को दुर्योधन के मुख से जो मर्मभेदी वचन सुनने और सहने पड़े तथा 
जिनके कारण इस वीर पुरुष की आँखों में आँसू आ गये थे, उनके मूल में भी 
कर्ण ही था। स्व-पर-बल का यथार्थ अनुमान न होना ओर गुस्से से जलकर रूठ 
जाना यदि युद्धकला की दृष्टि से महादोष हो तो भी भीष्माचार्य ने कर्ण को जो 
अर्ध-रथी कहा, वह सर्वथा उचित ही था। 

किसी योद्धा का रथी होना केवल शौर्य पर आधार नहीं रखता। यह सच है 
कि “युद्धे अपलायनम्‌' प्रत्येक क्षत्रिय का धर्म होना चाहिए, परन्तु कुशल योद्धा 
को अवसर के अनुसार काम करना पडता है और भविष्य की नीति को सामने 
रखकर युद्ध में पीठ भी दिखानी पडती है। धर्मराज ने कई बार पीठ दिखाई थी। 
दुर्योधन ने भी पीठ दिखाई थी। तब यदि वर्ण दिखाये तो आश्चर्य की बात नहीं। 
परन्तु निष्प्रभ होकर, हतबल होकर पीठ दिखाना एक बात है; और शत्रु के बल 
को आजमा कर इस समय हम शत्रु के सामने टिक नहीं सकेंगे ऐसा अनुमान लगाकर 
मौके को टाल देना दूसरी बात है। यह भेद जो नहीं समझता और आँखों पर पट्टी 
बाँधकर, अन्धा बनकर मृत्यु को स्वीकार करता है, उसे विरकत कहा जा सकता 
है, शायद उसे मृत्यु-परायण भी माना जा सकत है; परन्तु यह नहीं कहा जा सकता 
कि उसने क्षात्रधर्म का परम उत्कर्ष प्रकट किया हैं। 

भीष्म ने कर्ण को मत्सर या द्वेष से अर्ध-रथी नहीं कहा था, बल्कि यह समझ 
कर कहा क्ष कि इस तरह कर्ण का पानी उतारने से ही उसके हृदय में बसा हुआ 
घमंड उतरेगा; इसके पीछे भीष्म का एक हेतु उस गलत अनुमान को भी सुधारना था, 
जो दुर्योधन ने युद्ध का निश्चय करते समय लगा लिया था। ' भीष्म जब तक जीवित 
हैं तब तक में युद्ध में भाग नहीं लूँगा | ऐसी घोषणा करके कर्ण ने क्षात्रधर्म तथां मित्रनिष्ठा 
दोनों को मिटा दिया और युद्ध में भीष्म विज्ञयी न होकर मृत्यु को प्राप्त करेंगे। इस 
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विचार को मजबूत करके प्रारम्भ से ही अपशकुन का वातावरण उत्पन्न कर दिया था। 
इस अवसर पर मित्रनिष्ठ, दान-प्रतिज्ञ तथा युद्ध-दुर्दम तनुत्यागी कर्ण ने यही सिद्ध 
कर दिखाया कि वह सब कुछ होते हुए भी अन्त में अहंप्रेमी ही था। 

कर्ण का बल, उसकी मित्रनिष्ठा, जन्म के विषय में उसके साथ हुआ अन्याय, 
रण में उसे प्राप्त हुआ वीरोचित मरण और उम्त समय भी उसके साथ हुआ अन्याय--- इन 
सब बातों के कारण कर्ण के बारे में जनता के मन में स्वाभाविक सहानुभूति, कौतुक 
और पक्षपात है। इस पक्षपात के कारण कर्ण के दोषों की ओर लोगों का ध्यान नहीं 
जाता। कर्ण के साथ उदार न्याय करते समय कृष्ण, अर्जुन आदि पांडव-पक्षियों के 
साथ अन्याय न हो और भीष्माचार्य का मन कर्ण के विषय में कुछ कलुषित हो जाने 
का पूर्वाग्रह न बन जाए। इसी ख्याल से इतना विवेचन करना मुझे जरूरी लगा हे। 

एक तरह से देखा जाए तो भीष्म ओर कर्ण दोनों ही यह जानते थे कि उनका 
पक्ष असत्य का पक्ष है और बल-कौशल में भी वह पंगु है; फिर भी दोनों केवल 
कर्तव्य-निष्ठा से, अपनी आर्यवृत्ति के प्रति वफादार रहते हुए फल के बारे में सम्पूर्ण 
उदासीनता रखकर, युद्ध में लड़े थे। भारतवर्ष पर राज्य करने*्का अधिकार जेसे 
भीष्म का था वैसे ही कर्ण का भी था। भीष्म ने सौतेली माँ के वंश के लिए अथवा 
उसके सनन्‍्तोष के लिए और कर्ण ने अपनी माता की उपेक्षा के कारण राजगद्दी के 
अपने अधिकार का त्याग किया था। भीष्य की भ्रातृनिष्ठा तथा कर्ण की मित्रनिष्ठा 
और पक्षनिष्ठा आर्य-संस्कृति की बहुत बड़ी सम्पत्ति है। .. 

कर्ण और भीष्प एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। ऐसा लगना स्वाभाविक है। फिर 
भी महापुरुष एक-दूसरे की महत्ता को पहचाने बिना नहीं रहते, यही बात जगत 
को दिखाने के लिए भीष्म के रणभूमि पर गिरने के बाद और दोनों पक्षों द्वारा शोक 
के कारण युद्ध स्थागित कर दिये जाने के बाद महाभारतकार दुःख से नग्न बने हुए 
मानस वाले कर्ण को भीष्म के पास ले गये हैं। वह प्रसंग सचमुच उदात्त और 
करुण हे। यह बूढ़ा पक्षपाती हे, यह हम सबका बुरा चाहता है--- इस तरह भीष्म 
के खिलाफ सदा दुर्योधन के कान भरनेवाला कर्ण आँसुओं से रुँधी आवाज में जब 
भीष्म से प्रार्था करता है कि “मैं कर्ण आपका दर्शन करने आया हूँ। मेरी ओर 
दयादृष्टि से देखकर मुझसे दो शब्द बोलिए,' तब लगता है कि भीषण कलियुग 
का बीजारोपण करने वाला काल पूरा हो गया है और उसके स्थान पर्र प्रेमधर्म का 
सिंचन करने वाला तथा सत्ययुग का शुभ स्मरण करानेवाला काल आ गया हे। 
राजनीतिज्ञ लोग मौका आने पर हृदय की कोमलता दिखाते हैं, अपने स्वार्थ की 
रक्षा करते हुए उदारता, आर्यता और अन्तर्मुखता भी दिखाते हैं; परंतु इस अवसर 
पर ऐसी दम्भपूर्ण संस्कारिता का हमें जरा भी भास नहीं होता। ' आदो नप्ना: पुनर्नप्रा: 
कार्यकाले च निष्दुरा: कार्य कृत्वा पुनर्नम्रा:' ऐसा वीभत्स राजनीतिज्ञ न तो कर्ण 
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था और न भीष्म थे। “कणिक नीति' में कहे अनुसार कार्य हो जाने के बाद आँखों 
की पलकें गीली करके दिखाने की धूर्तता भी इस मिलन में नहीं थी। यहाँ एक 
आर्य पुरुष दूसरे आर्योत्तम तथा अर्हत-पद को पहुँचे हुए पुरुष को प्रणामांजलि अर्पण 
करने आया था। भीष्म ने गदगद अन्तःकरण से कर्ण को अपने पास बैठाकर बताया 
कि उसके लिए उनके मन में कितना आदर है और यह भी बताया कि हमेशा 
उसका (कर्ण का) तेजोवध करने में उनका क्या उद्देश्य था। भीष्म ने जन्मभर 
जिस शान्ति के लिए जी-तोड़ परिश्रम किया, उस शान्ति की स्थापना के लिए उन्होंने 
कर्ण से शुद्ध मन से याचना की। कर्ण ने भी उतने ही खुले मन से ऐसा क्‍यों 
सम्भव नहीं है इसके अपने कारण भीष्म को बताये और अपने निश्चय के लिए 
उनके आशीर्वाद माँगे। उदार भीष्म ने कर्ण को अपने आशीर्वाद दिये और उसे उत्साह 
दिलाकर अनासक्त भाव से युद्ध करने तथा कौरवों का नेतृत्व ग्रहण करने की 
सलाह दी। हिमालय जैसा उत्तुंग आर्यत्व तथा महासागर जैसा गम्भीर कारुण्य व्यक्त 
करना अन्य किस अवसर पर सम्भव होता ? युद्ध के वर्णनों की तरह इस प्रसंग 
के वर्णन को भी विस्तृत रूप न देकर महाभारतकार ने अवसर की पवित्रता तथा 
संयम का औचित्य दोनों की रक्षा की है। भारतवर्ष जेसे समृद्ध, भव्य और सौंदर्य- 
विपुल देश की ही उपमा जिसे शोभा दे उस महभारत में भी इस प्रकार के देव- 
दुर्लभ प्रसंग कितने होंगे ? 

१९३३ 


९. भगवदगीता 


कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर दोनों पक्षों के सैन्य लड़ने के लिए सज्ज खड़े हैं। 
युधिष्ठिर ने दोनों सैन्यों के बीच खड़े रहकर स्वयं यह घोषणा की है कि किसी 
को अभी भी न्याय के लिए अपना पक्ष छोड़कर विरोधी पक्ष में जाना हो तो वह जा 
सकता है। ऐसे अवसर पर पांडव-पक्ष के वीर अर्जुन को शंका हुई कि हमारा 
लड़ना उचित्त है या नहीं ? लड़ने में पुण्य है या पाप ? सगे-सम्बन्धियों को मारकर 
राज्य करना उचित है अथवा राज्य का त्याग करके संन्यास लेना उचित है ? श्रीकृष्ण 
स्वयं अर्जुन के सारथि के रूप में रथ में बेठे थे। अर्जुन उनकी शरण में गया। 
कितना विचित्र, कितना नाजुक और फिर.,भी कितना स्वाभाविक प्रसंग ! जिसके 
ऊपर सारी लड़ाई का आधार हो वही योद्धा यदि अन्तिम क्षण में इस तरह शस्त्र 
फेंककर “मैं नहीं लड़ँगा' कहते हुए खड़ा हो जाए, तो कया हो ? उत्साह के चार 
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शब्दों से अर्जुन को जोश चढ़ने वाला नहीं था। इसलिए श्रीकृष्ण ने अर्जुन को धर्म 
का रहस्थ समझा कर यह बताया कि उसे क्या करना चाहिए। श्रीकृष्ण और अर्जुन 
के बीच हुए इस संवाद का महाभारत में अठारह अध्यायों में वर्णन किया गया है। 
उनमें कुल सात सौ श्लोक हैं। उसके भीतर हिन्दू धर्म के सारे ही तत्त्वों का समावेश 
भलीभाँति हों जाता है। उसे पढ़कर मनुष्यःको उत्तम रूप में इस बात का ज्ञान हो 
जाता है कि उसे इस संसार में कैसे व्यवहार करना चाहिए। भगवदगीता सारे हिन्दुओं 
का महान धर्म-ग्रंथ बन गई है। सभी पन्थों के लोग भगवद्वीता के प्रति आदर रखते 
हैं। गीताजी का अनुवाद संसार की सभी भाषाओं में हुआ है और प्रत्येक देश के 
लोग गीता जी की प्रशंसा करते हैं। भारत में तो भगवदगीता का अर्थ समझाने के 
लिए इतने ग्रन्थ लिखे गये हैं कि उन सबको एकत्र किया जाए तो कई अलमारियाँ 
भर जाएँ। 

राष्ट्र के जीवन पर जिसका बड़े से बड़ा प्रभाव पड़ा हो, फिर वह कोई राष्ट्रीय 
पुरुष हो, राष्ट्रीय घटना हो अथवा राष्ट्रीय ग्रन्थ हो, उसका उल्लेख इतिहास को 
करना ही चाहिए। महाभारत-रूपी विशाल महासागर में भगवदग्गता एक ऐसा रत्न 
है, जिसका प्रभाव केवल हिन्दू समाज पर ही नहीं परन्तु भारत के साथ जिस- 
जिस प्रजा का सम्बन्ध स्थापित हुआ है, उस-उस प्रजा पर पड़ता आया है और 
आगे भी सदा पड़ता रहेगा। “यह ग्रन्थ अभी तक भी. वृद्ध नहीं हुआ है। 

मनुष्य का कर्तव्य क्‍या है, धर्म-संकट में मनुष्य को कौन-सा मार्ग लेना 
चाहिए, क्या करने से मनुष्य कर्म करते हुए भी उससे अलग रह सकता है, इसकी 
चर्चा गीता में की गई है। इसमें व्यक्ति तथा समाज के जीवन-रहस्थ की चर्चा 
आध्यात्मिक दृष्टि से की गई है। 

भगवद्‌गीता को हमारे शास्त्रों में उपनिषदों का श्रीकृष्ण द्वारा दुहा हुआ दूध 
कहा गया है। श्री कृष्ण ने ज्ञान, कर्म, भक्ति, सांख्य, योग आदि सारे मार्गों के 
मूल तत्त्वों की व्यावहारिक चर्चा करके अर्जुन को यह बताया है कि उसके जैसे 
क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है। अर्ज़न को प्रतीति कराने के लिए श्रीकृष्ण ने अपना 
काल-स्वरूप अथवा विश्वरूप अर्जुन के सामने प्रकट किया। इस विश्वरूप का 
अर्थ है भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की एकत्र की हुई इतिहास-मूर्ति 
जिसे हम भावी या अदृष्ट कहते हैं। वह ईश्वर की दृष्टि से वर्तमान और ज्ञात है 
ऐसा श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दिखा दिया और फिर भी “तेरी इच्छा हो वैसा कर' यह 
कहकर अर्जुन को उसके स्वातंत्रस का भान भी उन्होंने करा दिया। 

परन्तु श्रीकृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर सके, इसमें हमें कया लाभ 
हुआ। वेदव्यास ने कृष्णार्जुन का दिव्य संवाद जगत के सामने इतिहास के रूप में 
नहीं रखा है; उन्होंने इस संवाद के द्वारा यह धर्म-रहस्य प्रकट किया है कि प्रत्येक 
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मनुष्य के हृदय में वासना-रूपी प्रबल शत्रु के विरुद्ध (“कामरूपं दुरासदम्‌') जो 
सनातन युद्ध चलता है, उसमें मनुष्य को निरहंकार बनकर कैसे लड़ना चाहिए। 
(युद्धस्व विगतज्वर:) । अत: हृदय में अथवा समाज में जो दुर्वत्तियाँ हों, उनके 
विरुद्ध लड़ने वाले प्रत्येक योद्धा के लिए भगवद्गीता गुरु-उपदेश सिद्ध हुई हैं। 
१९२३ 


१०. प्रस्थानत्रयी किसलिए ? 


इस दुनियावी जीवन के झंझट से बचकर जो व्यक्ति मोक्ष की तरफ प्रयाण 
करता है, उसकी यात्रा का पाथेय क्‍या है ? हमारे पूर्वजों के अनुसार (१) दस 
उपनिषद्‌ (२) ब्रह्मसूत्र और (३) भगवदगीता ये तीन ग्रन्थ मोक्षयात्रा के पर्याप्त 
पाथेय हैं। और इसलिए इन तीन ग्रन्थों को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। ' प्रस्थान' का 
अर्थ है घर छोड़कर मोक्ष की तरफ प्रयाण करने की क्रिया। उसके लिए यह उपयुक्त 
और उत्तम पाथेय है 

अब ये ही तीन ग्रन्थ क्यों चुने गये 2? और इन्हीं का अधिकार किसलिए माना 
गया ? 

भौतिक क्षेत्र तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में अनुभव अर्थात्‌ साक्षात्कार ही अन्तिम 
प्रमाण हो सकता है। उसी का अधिकार माना जाता है। 

वेदकाल में जिन ऋषियों ने अपना न्‍नीवन धर्म को समर्पित किया और धर्म का 
ही ध्यान किया, उन ऋषियों ने अपने अनुभव, विचार और कल्पनाएँ वेद के अन्त 
में ब्राह्मण-ग्रन्थों में और उपनिषदों में लिखकर रखी हैं। यह सारा धर्मानुभव वेद के 
अन्तिम भाग में लिखा गया है, इसलिए इसे वेदान्त कहते हैं। 

अब हर एक प्रामाणिक और प्रयलशील मनुष्य को जो अनुभव होता है, वह 
सर्वत्र एक रूप ही होना चाहिए। कल्पनों में फर्क हो सकता है। तर्क आड़े-टेढ़े 
रास्ते से जा सकता है; लेकित्त अनुभव तो एक रूप ही हो सकता है। अनुभव 
अगर एक़ांगी हो तो भी अनुभव के दूसरे अंगों के साथ उसका मेल बैठना ही 
चाहिए। इसलिए दस उपनिषदों में जो अनुभव लिखे गए हैं ओर संगृहीत किए गए 
है, उनमें यदि एकवाक्यता न हो, तो हमें मान लेना चाहिए कि हम उन बचनों का 
अर्थ ठीक-ठीक समझ नहीं षाए हैं। जो कोई इन बचनों में सामंजस्य स्थापित कर 
सके, उसकी बात विचारने योग्य मानी ज़ाएगी। 

विभिन्न देशों में प्रचलित भिन्न-भिन्न कानूनों का अध्ययन करके उनमें पाए जाने 
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वाले मूलभूत तत्वों को चुन कर जिस प्रकार हम उनका एक धाराशास्त्र 
(|ए४5४०/०००॥०८) बना लेते हैं, उसी प्रकार धर्मानुभव के विश्व-वचनों पर से 
परब्रह्म स्वरूप ओर उसे प्राप्त करने की साधना निश्चित कर देने वाले ब्रह्मसूत्रों 
की रचना बादरायण कृष्ण-द्वैपायन ने की है। अगर हम दशोपनिषद को (॥8४ 
॥82794/| ० २०॥९0ए५ 25००४०॥०९८) (धार्मिक अनुभव का कच्चा माल) कह 
सकें, तो ब्रह्मसूत्रों को (॥॥6 ण"74॥5९0 ९55०७॥०९ ० 5७7७ (000॥९072८) 
(आध्यात्मिक ज्ञान का सुव्यवस्थित सत्त) कह सकते हैँ।| इस (50शा०९ ० 
77200/09505$) (अध्यात्म-शास्त्र) की सहायता से उपनिषदों का रहस्य समझने 
में सुगमता होती है। (5०000८ ।5 ०(ए५5८०१ |0५॥८०४८)-- शास्त्र सुव्यवस्थित 
ज्ञान है। उपनिषदों में जो आध्यात्मिक ज्ञान बिखरा हुआ है, वह ब्रह्मसूत्रों में सुव्यवस्थित 
हुआ है। केवल जानने से विज्ञान के प्रयोजन की पूर्ति हो जाती है। 

लेकिन मनुष्य केवल जानने से तृप्त नहीं होता। जैसा उसने जाना है वैसा जब 
वह जीने लगता है--- या जीना जानने लगता है-- तभी उसे सन्तोष होता है। इसलिए 
हर एक विज्ञान के साथ उसके ' (७99॥0४/४0०) (विनियोग) की कला का अर्थात्‌ 
जीवन-कला का जब विकास होता है, तभी ज्ञान और उसका शास्त्र कृतार्थ माना 
जा सकता है। यह जीवन-कला श्रगवान श्रीकृष्ण ने एक अद्भुत अवसर पर योगयुक्त 
होकर अर्जुन के लिए प्रस्तुत कर दी। इसलिए कहा जाता है कि उपनिषद्‌ गायें हैं 
और गीता उन गायों का दुग्धामृत है। गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में हम 
कहते हैं : उपनिषदों में जो ब्रह्मविद्या है उसके अनुसार योगशास्त्र का निर्माण करके 
भगवान ने जिसका गायन किया वह भगवदगीता है। ' ('विद्‌' का अर्थ है सीखना, 
जिस पर से विज्ञान (50०॥००) के लिए “विद्या' शब्द बना है। और 'शास्‌' का 
अर्थ है नियंत्रण करना, राह दिखलाना; इस पर से “शास्त्र' अर्थात्‌ (०066 ० 
००॥०४८।)--- चाल-चलन के नियम--- अथवा( #( ० ॥6)-- जीवन की 
कला-- ये दो शब्द सिद्ध हुए हैं। 

उपनिषदों में से पहले ब्रह्मविद्या निकली, तदुपरान्त योगशास्त्र निकला; और 
उसी का भगवान ने गायन किया, इसलिए उसे भगवदगीता कहते हैं। 

. इस रीति से धर्मानुभवों का लेखन करने वाले (१)दस प्रधान उपनिषद्‌, (२)उनको 
बिलोकर निकाली हुई ब्रह्मविद्या ओर (३)इन दोनों की दृष्टि की रक्षा करके रचा 
हुआ योगशास्त्र अर्थात्‌ जीवन-कला-- इन तीनों का जो कोई मेल बैठा सके, तीनों 
की एकवाक्यता सिद्ध कर सके, उसी ने जीवन का रहस्य पाया है और वही आचार्य 
माना जा सकता है, ऐसी प्राचीन मर्यादा है। जो जीवन-व्यवस्था इन तीनों का सामंजस्य 
कर दे अर्थात्‌ जो जीवन-व्यवस्था इस प्रस्थानत्रयी के साथ बिल्कुल ठीक मेल 
खाती है वह धर्मानुभव के अनुकूल है, ऐसा हमारे पूर्वजों का मंतव्य है। जो मनुष्य 
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इस प्रकार की नई जीवन-व्यवस्था समाज के सम्मुख उपस्थित करता है, उसका 
मार्गदर्शन स्वीकारने के लिए समाज तैयार हो जाता है। लेकिन ऐसा मनुष्य अगर 
केवल बौद्धिक कसरत करके दिखाए, तो इतने से उसे आचार्यत्व प्राप्त नहीं होता। 
उसे इसके अनुसार जीकर, अपने आचरण द्वारा अपनी पारमार्थिकता (८४655) 
सिद्ध करनी चाहिए। आचार्य का यह आदर्श है : 
आचिनोति हि शास्त्रार्मू आचारे स्थापयत्युत। 
स्वयमाचरेत यस्तु स॒ आचार्य; प्रचक्षते।। 

तमाम शास्त्रों में से जो उनका रहस्य बीन-बीन कर निकालता है। (आचिनोति 
हि शास्त्रार्भ) और जो उस रहस्य को जीवन में अनुस्यूत करने की या बोने की 
प्रक्रिय सिखाता है (आचारे स्थापयति उत)और इससे भी महत्त्व की तथा दुष्कर 
बात तो यह है कि जो उसके अनुसार आचरण करता है यानी जीवन जीकर दिखाता 
है। (स्वयं आचरते यस्तु), वही आचार्य कहला सकता है। प्रस्थानत्रयी की एकवाक्यता 
जो तर्क से, जीवन-व्यवस्था से और अपने आचरण से सिद्ध करता है, उसी को 
हम आचार्य या धर्मविद लोक-नायक की हैसियत से स्वीकार कर सकते हैं। 

ऐसे आचार्य आज तक अधिक नहीं तो पाँच-दस अवश्य हुए हैं। शंकराचार्य, 
रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क आदि प्रचीन आचार्य और श्री दयानन्द 
सरस्वती, श्री अरविन्द, महात्मा गांधी आदि आधुनिक आचार्य इस देश का पथ- 
प्रदर्श करते आए हैं। 

अब सवाल यह है कि अगर इन सबका प्रतिपादन मूल धर्मानुभव से सुसंगत 
है, तो इनकी जुदा-जुदा दृष्टियों में भी कुछ-न-कुछ एकता मिलनी ही चाहिए। 
हम इन्हें आपस में लड़ाकर अन्त में जा जीते उसी को प्रमाण मानने की सोचें, तो 
जीवन-द्रोही ठहरेंगे। ऐ सारे आचार्य अपनी बुद्धि और श्रद्धा के अनुरूप हमें सम्पूर्ण 
जीवन-व्यवस्था देते हैं। इतना ही नहीं, स्वयं उसके अनुसार आचरण करके जब 
उन्होंने सफलतापूर्वक लोक-नेतृत्व किया है, तब उन सबकी दृष्टि में भी कहाँ तो 
मेल होना ही चाहिए। 

सारांश, इन सब आचार्यों में जो कोई समन्वय करके दिखाएगा, वह सचमुच 
आचार्यों का आचार्य माना जा सकता है। इस समय ऐसी विभूति कौ संसार को 
आवश्यकता है। 

इसके लिए जैनों का सप्तभंगी स्थादवाद काम में आना ही चाहिए। 
२९-१- ४१ 
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१९. उपनिषदों की शिक्षा 
(एक पत्र से) 


आप का पत्र मिला। 

बीच में मेरी तबियत खूब अच्छी मालूम होती थी। उन दिनों मैंने पढ़ने का 
आनन्द लिया। चौमासे की वनश्री देखने के लिएँ मैं थोड़ा घूमता भी था। महाराष्ट्र 
की भूमि की अनोखी शोभा हे। ऊँची-नीची जमीन, जहाँ देखो वहाँ छोटी-बड़ी 
पहाड़ियाँ। इसलिए चलने में या देखने में नया-नया आनन्द मिलता है। गुजरात में 
यह आनन्द नहीं मिलता। बिस्तर पर लेटा-लेटा भी में यहाँ से सिंहगढ़ देख सकता 
हूँ। और मेघों की प्रतिभा तो प्रतिक्षण नया-नया रूप धारण करती है। हरी-भरी 
धरती और नीला आकाश दोनों मिलकर रंगों के सभी मिश्रण और प्रकार सिद्ध कर 
दिखाते हें। हरी घास खाकर मस्त बने हुए बछड़े पूँछ ऊँची करके चारों ओर कूदते 
फिरते हैं और पोपट, मैना और पंडुक पक्षी नए-नए गीत खोजते हैं। ऐसी वनशोभा 
के बीच भद्दी मोटर-बसों और भेड़ियों के झुण्डों जेसी ट्रेनों की अभद्रता भी दब 
जाती है और दोनों सर्वत्र फैले हुए काव्य में वृद्धि ही करती हैं। 

ऐसे अनुकूल वातावारण में उपनिषद्‌ पढ़ने में कितना आनन्द आता होगा, इसकी 
कल्पना आप कर सकते हैं। लूम्रभग सारे ही उपनिषद्‌ में बार-बार पढ़ गया हूँ। 
प्रतिक्षण उनमें से मुझे नई दृष्टि प्राप्त होती है। आज से पन्द्रह वर्ष पूर्व मैंने उपनिषद्‌ 
पढ़े थे, परन्तु भाष्य की सहायता से। 

यह सच है कि भाष्यकारों ने हम पर अनेक उपकार किए हैं, किन्तु उपनिषद्‌ 
ऐसे ग्रन्थ हैं कि भाष्य के साथ पढ़ने से उनका मूल स्वाद नहीं मिलता। भाष्यकारों 
में यह दोष होता है--- आप चाहें तो इसे उनकी मर्यादा कह लीजिए--- कि वे उपनिषदों 
में से एक विशेष तर्कसिद्ध और समन्वित वस्तु निकालने का प्रयत्न करते हैं। उपनिषद्‌ 
इस तरह पढ़ने के लिए हैं ही नहीं । उपनिषद्‌ तो ज्ञानवीर परमहंसों के (॥59॥760 ) 
उदगार हैं। उपनिषद्‌ू-कार ऋषियों ने यह सोचा ही नहीं होगा कि हमारे वचनों में 
परस्पर विरोध है या नहीं, उनसे कोई सुव्यवस्थित सुपरिष्कृत तत्त्वज्ञान (फिलॉसफी) 
निष्कर्ष के रूप में निकलता है या नहीं। उनके विचारों तथा कल्पनाओं में शुद्ध 
कौमार्य है। उनके भाषा-प्रवाह के साथ एक बार हमारा परिचय हो जाने के बाद 
तो जिस तरह हम गाय का धारोष्ण दूध पी जाते हैं, उसी तरह हमें उपनिषदों के 
अमृत की धाराएँ पीमे का आनन्द अनुभव होना चाहिए। 

उपनिषदों की कुछ दलीलें हमारे गले नहीं उतरतीं। कुछ बातें पढ़कर तो हम 
हँसे बिना नहीं रह सकते। सत्य के शोध में उपनिषदों के ऋषि केसे अनेक दिशाओं 
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में दौड़ते हैं, यह देखकर हमारे मन में उनके लिए प्रेम उमड़ता है। विचार की एक 
भी दिशा में खोज उन्होंने बाकी नहीं रखी है। परन्तु सदियों तक की गई इस खोज 
के अन्त में जब हम उन्हें अध्यात्म-ज्ञान के धवलगिरि के सर्वोच्च शिखर पर बैठे 
हुए देखते हैं और “अभयं वै ब्रह्म' की उनकी गंभीर गर्जना सुनते हैं, तब भक्ति 
भाव ये हमारा मस्तक नत हो जाता है। और साष्टांग प्रणिपात करके “त्वं हि नः 
पिता यो35स्माकं अविद्या: परंपारं तारयसि। नमः परमऋषिभ्य: नम: परमऋषिभ्य:।' 
जैसी औपनिषदी नति (नमस्कृति)हमारे मुख से निकल पड़ती है। 

आज हमारे समाज में उपनिषदों को दूर से ही नमस्कार करने की वृत्ति दिखाई 
पड़ती है। उपनिषदों का अध्ययन बहुत कम होता है और जो होता भी है वह वयोवृद्ध 
लोगों में भाष्यों की सहायता से तथा पंचीकरण के प्रपंच के बाद होता है। हमारे 
युवक जब सीधे उपनिषदों के पास जाएँगे तभी उनकी दृष्टि खुलेगी तथा विचार 
और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नए-नए अनुभव प्राप्त करने की शक्ति उनमें बढ़ेगी। 
उपनिषदों के वचन तो बिजली की कौंध जैसे हैं। उनका सम्पूर्ण अर्थ अभी तक 
किसी ने किया नहीं है। पाँच-पचास हजार वर्ष तक नए-नए ढंग से प्रयत्न किए 
जाएँ, तो भी उनमें से जानने को कुछ-न-कुछ बाकी ही रह जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति 
अपने अनुभव की मदद गे नए ढंग से उपनिषदों के पास जाएगा और अनुभव से 
तेज बनी हुई बुद्धि से नई प्रेरणा उपनिषदों से प्राप्त करेगा। इस एक ही वचन को 
हम लें : 'सन्मूला: सौम्य इमा: सर्वा: प्रजा: सदायतना: सत्प्रतिष्ठा:।' इसमें सम्पूर्ण 
मानव-समाजशास्त्र समाया हुआ हे। 

'सर्वासां विद्यानां हृदयं एकायनम ---- इस वचन को पढ़ने के बाद क्या शिक्षा 
की सम्पूर्ण दिशा को बदलने का मन नहीं होगा ? 

'हृदयेन हि रूपाणि जानाति। हृदये हि एवं रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्ति।' 
याज्ञवल्क्य के इस निरूपण को पढ़ने वाला व्यक्ति कला और आनन्द-मीमांसा 
को नई दृष्टि से ही समझेगा। और थोड़ा आगे जाकर जब अध्यात्म-विद्या का वही 
हिमालय कहता है : 'हृदयेन हि सत्यं जानाति। हृदये हि ऐव सत्य॑ प्रतिष्ठितं भवति।' 
तब तो हमें ऐसा लगे बिना नहीं रहता कि समग्र तत्त्वज्ञान की नींव ही बदलने की 
आवश्यकता है। 

मैं तो आपको इतना ही लिखना चाहता था कि उपनिषदों का स्वतंत्र अभ्यास 
करने की जरूरत है। अन्धश्रद्धा से नहीं स्वतंत्र बुद्धि से और आदर की वृत्ति से। 
काव्य के क्षेत्र में गत पचास वर्षों में हमने अपने बालकों का खूब मार्गदर्शन किया 
है। अब उपनिषदों के इस भव्य काव्य में उनका मार्गदर्शन करने. की जंरूरत है। 
तभी संस्कारी शिक्षण सार्थक होगा। जानकारी चाहे जितबी दिमाग में भरें, लेकिन 
उतना ही करने से क्‍या लाभ होगा ? हृदय-परिवर्तन होना चाहिए। और हृदय- 
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परिवर्तन करने की शक्ति तो इन उपनिषदों के ऋषियों में ही है। 
अकतूबर १९२६ 


१२. नए जीवनंदर्शन 
(एक पुरानी टिप्पणी) 


हमारे विद्वान धार्मिकों ने यह बात निश्चित कर दी है कि जो मनुष्य प्रस्थानत्रयी 
की एकवाक्यता सिद्ध कर दिखाए वह आचार्य है। प्रस्थानत्रयी का अर्थ क्या ? 
उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद्‌गीता। उपनिषदों में हमारे ऋषियों के मौलिक अनुभव 
और मौलिक विचार हैं। ब्रह्मसूत्रों में उपनिषदों के वचनों से निथरा हुआ दार्शनिक 
शास्त्र है। और गीता इन्हीं उपनिषदों से तैयार किया हुआ दिव्य रसायन है। गीता 
उपनिषदों का अत्यन्त किन्तु संक्षिप्त जीवन-भाष्य है। 

इसीलिए मूल वस्तु तो उपनिषदों में संगृहीत प्राणवान तथा प्रामाणिक अनुभवात्मक 
विचार ही हैं। जो मनुष्य इन सबकी एकवाक्यता सिद्ध कर सके अर्थात्‌ इन उदगारों में से 
एकरूप तथा अखंड जीवन-रहस्य बिचोड़ सके, वही आचार्य. है, वही जीवन-स्वामी है। 

जीवन के सम्पूर्ण तत्वों की मीमांसा जिसमें की गई हो, एक सार्वभौम तत्त्व 
की कुंजी से प्रत्येक प्रश्न. का हल जिसमें बताया गया हो, जो बुद्धि का समाधान 
करे, हृदय को सनन्‍्तोष दे, कर्म को प्रेरित करे और बुद्धि-हृदय-कर्म तीनों का समन्वय 
करके पुरुषार्थ के अन्त में विजयी शान्ति प्राप्त कराये वह दर्शन है। ऐसे दर्शन का 
द्रष्ण ऋषि है; और उसका व्यास (07थआ॥ं5$2) आचार्य है। 

आज के युग में जीवन के सभी मुख्य प्रश्नों का हल निकालने वाले कुछ 
दर्शन प्रचलित हैं। सम्पत्ति शास्त्र ऐसा एक दर्शन है। वह मानता है और कहता है 
कि सम्पत्ति के प्रयोग से हर बात में सफलता प्राप्त की जा सकती है। यह दर्शन 
कहता है कि जो बात सम्पत्ति के क्षेत्र में नहीं आती, वह उपेक्षा के लायक है। इस 
उपेक्षा की सलाह के कारण यह दर्शन अधूरा या पंगु नहीं माना जा सकता। वेदान्त 
भी तो जगत और माया की उपेक्षा ही सूचित करता है न ! 

चिकित्सा शास्त्र भी एक दर्शन है। वह कहता है कि आत्मरक्षा अर्थात्‌ शरीर 
तथा प्राणों की रक्षा मनुष्य का परम धर्म है। सभी प्रकार के कामोपभोग भोगने की 
शक्ति बढ़ा कर अधिक-से-अधिक जीना जीवन का परम पुरुषार्थ है। 

राजसत्ता भी एक दर्शन है। सैन्यबल और कानून-बल उसका द्विविध साधन 
है। उसका विश्वास है कि दुनिया के सारे दुःखों की दवा सत्ता के योग्य उपयोग 
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द्वारा हो सकती है। यदि कोई सामाजिक आपत्ति दूर करनी हो या सामाजिक अभिलाषा 
पूरी करनी हो, तो समझदारी भरे कानून बनाने तथा उन कानूनों का व्यवस्थित अमल 
करने की शक्ति बढ़ाने से ऐसा किया जा सकता है। 

विश्वव्यापी व्यापार तथा वस्तु-विनिमय भी दर्शन की कोटि में पहुँचने की 
आकांक्षा रखता है। भूख जीवन का मुख्य प्रेरक तत्त्व है। जहाँ भूख मालूम हो वहाँ 
उसे तृप्त करो, कि जीवन का मुख्य कार्य पूरा हुआ। 

संसार का प्रत्येक धर्म तो जीवन के प्रत्येक प्रश्न का निराकरण करने के लिए 
ही उत्पन्न हुआ है। प्रत्येक धर्म को लगता है कि जीवन का रहस्य मैने ही अच्छी 
तरह जाना है। लोग मेरा सेवन करेंगे तो उन्हें सुख अवश्य मिलेगा; अथवा जो कुछ 
उन्हें मिलेगा वही सच्चा सुख होगा। 

आजकल कला भी सम्पूर्ण दर्शन होने का दावा करती है। दुःख की बात 
इतनी ही है कि कला स्वयं अपना स्वरूप नहीं जानती। कला ने हर बात को सरल, 
आह्वादक ओर अनुकुल बनाने का बीड़ा उठाया है। जो प्रश्न धर्म को कठिन-से- 
कठिन लगे हैं उन्हें भी अत्यन्त सरल और सुसाध्य बना सकने का जादू मेरे पास 
है, यह कला का एक बड़ा दावा है। 

प्रत्येक दर्शन स्वयंभू सम्राट के जैसा होता है। प्रत्येक दर्शन की यह वृत्ति होती 
है कि वह अपनी शक्ति से सब-कुछ कर सकता है, उसे दूसरे किसी की मदद 
की जरूरत नहीं, वह असहाय नहीं है; किसी की मदद भी यदि वह लेता है तो 
उदारता दिखाने या उसे प्रोत्साहन देने के लिए ही। इस वृत्ति के बिना उसमें दर्शनत्व 
कैसे आ सकता है ? यहूदी लोगों के परमेश्वर की तरह प्रत्येक दर्शन 
द्वितीयाक्षम-- लोभी ईश्वर ही होता है। 

कुछ लोग प्रत्येक दर्शन से थोड़ा-थोड़ा अच्छा तत्त्व एकत्र करके अच्छाई की 
सम्पूर्ण सामग्री तैयार करना चाहते हैं। लेकिन दर्शन का स्वभाव ही कुछ ऐसा है 
कि वह दूसरे दर्शन के साथ मिल ही नहीं सकता। जैसे तेल और पानी एक साथ 
नहीं मिल सकते, शक्कर और नमक एक साथ नहीं मिल सकते, वैसे ही दो दर्शन 
एक साथ मिलकर नहीं चल सकते। यह भय रहता है कि दर्शनों की खिचड़ी कर 
देने से वे स्वयं भी बिगड़ेंगे और मानव-जीवन को भी बिगाड़ेंगे। परन्तु मनुष्य- 
जाति तो मानव-स्मृति के आरम्भ से ही प्रत्येक दर्शन से थोड़ा-थोड़ा अंश लेकर 
और उन सबको मिलकर ही अपना जीवन चलाती आई है। अश्रद्धालु मानव-जाति 
अपनी जिम्मेदारी एक ही दर्शन के हाथ में नहीं सॉप सकती। वह सभी दर्शनों की 
एक समिति नियुक्त करके अपना कामकाज उसके हाथ में सॉंपती है। 

ऐसा करने से मनुष्य जाति को सुविधा तो बहुत हुई, सुरक्षितता भी शायंद मालूम 
हुई हो, परन्तु यह क्रम उन्नति की दृष्टि से ठीक नहीं है। एक-एक दर्शन के हाथ 
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में अपना जीवन सौंप कर मनुष्य-जाति ने आज तक कितने ही प्रयोग किए हैं। 
परन्तु इसमें उसे सदा पछताना पड़ा है। इसमें दोष दर्शनों का नहीं है। दोष तो मनुष्य- 
जाति की उतावली का ही है। प्रत्येक दर्शन ने जीवन की व्यवस्था हाथ में लेने से 
पहले जो कौल-करार किए हैं, उनमें एक बड़ी शर्त उसने यह रखी है कि हमारा 
प्रयोग एकाग्रता से बहुत लम्बे समय तक किया जाना चाहिए। धैर्य की शर्त मनुष्य- 
जाति पाल नहीं सकी। इस कारण एक भी दर्शन की पूरी परीक्षा होने का सन्तोष न 
तो उस दर्शन को मिला और न मनुष्य जाति को मिला। मनुष्य-जाति को लाभ 
चाहिए और अन्त में सुन्दर फल भी चाहिए। आरम्भ में, मध्य में और अन्त में 
लाभदायक, सुखदायक और सरल हो, ऐसा कुछ उसे चाहिए। यह इच्छा चाहे 
जितनी स्वभाविक हो, परन्तु जीवन-धर्म के यह विरुद्ध है। धैर्य कहता है कि जिस 
प्रकार मध्यरात्रि के बिना सूर्योदय नहीं होता, उसी प्रकार निराशा में से निकले बिना 
श्रद्धा भी आशा की सुवर्ण-किरणें नही दिखा सकती। 

दर्शनों के इस महान स्वयंवर में मनुष्य-जाति के हाथों से माला पहनने के 
लिए एक दर्शन-राज उपस्थित हुआ है। उसका नाम हे विनय अर्थ्नत शिक्षण। शिक्षण 
एक अदभुत जड़ी-बूटी है, अलौकिक रसायन है, अमृत-संजीवनी है, कामधेनु है 
तथा कल्पलता है। शिक्षण आप जिसकी कल्पना कर सकें वह सब है, और उससे 
अधिक भी बहुत कुछ है। भसत्ययुग लाने की शक्ति तो शिक्षण में ही है-- ऐसा 
दावा शिक्षण के दर्शनकारों का है। हमें इस दर्शन के स्वरूप को, इसकी माँग को, 
इसके कलाकारों को, इसकी शर्तों को और इसकी फलश्रुति को ध्यान से सुनना 
चाहिए। सम्भव है कि यह अन्तिम राजपुत्र ही स्वयंवर में सफल हो। आज तक 
कोई दर्शन सफल न हुआ इसलिए शिक्षण भी सफल नहीं होगा, ऐसा अनुमान 
निकालने में अनुचित उतावली होने की भी सम्भावना है। जब हम हर दर्शन की 
बात सुनते आए हैं, तो शिक्षण की बात भी क्‍यों न सुनें ? 
१९३१ 


१३. मूलभूत मनन 
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निसर्ग में बुद्धि हेतु और योजना नहीं है, ऐसा कौन कह सकता है ? जो बुद्धि 
मदान्ध होकर निसर्ग के बारे में ऐसा संकुचित मत रखती है, वह बुद्धि भी कया 
निसर्ग की ही कृति नहीं है ? 

सृष्टि में असंख्य जीव पैदा होते हैं। उन्हें पोषण मिलता है, उनका विकास 
होता है और उनका नाश होता है। और यह सब किसी मांगलिक नियम के अनुसार 
ही होता है। यह क्या बताता है ? जहाँ भी देखिए वहाँ व्यवस्था है, योजना है, 
श्रौचित्य है, अनुकूलता है, सुन्दरता है, धीरन है, विकास है। यह सब महाबुद्धि 
के बिना सम्भव ही नहीं हो सकता। वनस्पति के जीवन और विकास की जाँच 
कीजिए। सूक्ष्म कीड़ों का जीवन-धर्म खोज निकालिए। तारों के विस्तार का और 
उनके विराट्‌ रास (नृत्यक्रीड़ा)का ध्यान कीजिए। हृदय की गृूढ़ और जटिल भावनाओं 
के महासागर में अवगाहन कीजिए। ज्ञात और अज्ञात सभी अदभुत है, व्यवस्थित 
है हेतुपूर्ण है। पत्तों का आकार, बादलों की अस्पष्ट रेखाएँ, हड्डियों की रचना, 
शंखों का मरोड़, पतंगों के पंख हिंसक जानवरों की भूख, श्वापदों (शिकारी 
जानवरों) का भय, दुष्टों के षड़्यंत्र और प्रत्येक को व्यापने वाली अल्प या 
महानिद्रा सभी कुछ हेतुपूर्ण है। कुछ हमें पसन्द आता है, कुछ नहीं आता। कुछ 
से हम प्रसन्न होते हैं, कुछ से हम घबराते हैं। यह हमारा जीवन-धर्म है। हम 
केवल एक अंश हैं। अंश की मनोभावना से सम्पूर्ण की रचना या योजना का 
माप नहीं निकाला जा सकता, उसकी जाँच उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। 
जैसे भूख के बिना खाना नहीं पच सकता, जैसे जिज्ञासा के बिना निरीक्षण नहीं 
हो सकता, जेसे अखंड जागृति के बिना उन्नति नहीं साधी जा सकती, वैसे ही 
नम्रता के बिना, अपनी अल्पज्ञता के भान के बिना विश्व के रहस्थ की झाँकी 
नहीं हो सकती-- इतना मानव कब समझेगा ? 

जहाँ देखिए वहाँ निसर्ग में कितनी सुन्दरता है, कितनी व्यवस्था, कितनी परस्पर 
अनुकूलता, कितनी मितव्ययिता, कितना समंजस्य है ! 

तब क्या निसर्ग में उड़ाऊपन नहीं है ? डै भी ओर नहीं भी है। यादि प्रत्येक 
प्रयोग में अमुक विशिष्टता हो और प्रत्येक प्राणी का अनुभव लेने वाला चैतन्य का 
केन्द्र अथवा व्यक्तित्व प्रत्येक प्रयोग- में हो, तो फिर उड़ाऊपन कहाँ रहा ? निसर्ग में 
समृद्धि है, धैर्य है और बुद्धि की अनन्तता है। जितना कुछ झड़ जाता है या सूख कर 
गिर जाता है, असमय विनष्ट हो जाता है, अधूरा रह जाता है अथवा दूसरों का शिकार 
बन जाता है, वह सब क्या बेकार गया। नहीं, कभी नहीं। प्रत्येक वस्तु जिस प्रकार 
सकारण है उसी प्रकार सप्रयोजन भी है। निसई में व्यर्थ कुछ नहीं है। 

हमारी बुद्धि और निसर्ग की महाबुद्धि के बीच जाति का ऐक्य हैं, परन्तु एश्वर्य 
का ऐक्स नहीं; इसीलिए हम उस महाबुद्धि को समझने की हिम्मत तो कर सकते 
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हैं परन्तु नम्र बनकर ही वैसा करने की आशा रख सकते हैं। 

* और, वह महाबुद्धि भी क्या पूर्ण विकसित हुई है पूर्ण व्यकत अथवा प्रकट 
हुई है। उसका नित्य विकास होता ही रहता है। उस विकास का अन्त कब होगा, 
यह कौन कह सकता है ? परन्तु उसका अन्त किसलिए हो ? 

व्यक्ति का अथवा विश्व का जीवन प्रवाह-रूप होता है। 

हम भले ही यह मानें कि यौवन मैं बाल्यकाल मिट जाता है और वृद्धावस्था 
में बाल्यकाल तथा यौवन का लोप हो जाता है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता। 
सब अवस्थाएँ-- विकास के क्रम के अनुसार हम जितनी अवस्थाओं से होकर 
निकले हों वे सब अवस्थाए--- एक ही साथ हममें होती हैं। किसी कथा के 
अन्त तक जब हम आ जाते हैं तो क्या उसके आदि और मध्य नष्ट हो जाते हें 
? कोई राग पूरा हो जाने पर क्या उसका अस्थायी और अन्तरा नष्ट हो जाता 
है ? ऐसा होता तो राग का ज्ञान ही हमें नहीं होता। भूत भी वर्तमान है। नदी 
समुद्र में मिल जाती है, फिर भी उसका उदगम और उसका मध्य तो बहता ही 
रहता है। निसर्ग की महाबुद्धि व्यक्त होती जाती है विकूसित होती जाती है तो 
भी उसके प्राथमिक स्वरूप का अवशेष तो रहता ही है। जिस प्रकार हिन्दू धर्म 
में “तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्‌” से लेकर अद्यता विचारों ओर आचारों तक 
सभी के लिए स्थान है, सबका आदर है, उसी प्रकार निसर्ग सभी स्थितियों का 
समावेश ओर समन्वय है। अधिकांश स्थानों में बह स्थूल रूप में तो किसी स्थान 
में सूक्ष्म रूप में है। 


पुरुष-सूकत में कहा गया हे कि विराट्‌ पुरुष के असंख्य मस्तक हैं, असंख्य 
आंखें हैं और असंख्य पैर हैं। इसके आधार पर हमें :.नना चाहिए कि विराट्‌ पुरुष 
के असंख्य मन और असंख्ण हृदय भी हैं, क्योंकि वह सब एकरूप है। इन अनन्त 
मनों में कोई भी विचार उठा, कल्पना जागी या भावना की ऊर्मि उठी कि वह 
किसी-न-किसी प्रकार मूर्त रूप लिए बिना नहों रहती। इसीलिए तो मन के व्यापार 
पर प्रबल नियंत्रण रखना जरूरी होता है। 
मैं जितने मानसिक पाप करता हूँ वे सब मेरे आचरण में भले ही न उतें, 
परन्तु कहीं न कहीं तो वे आचार का रूप लेंगे ही। यह आशा व्यर्थ है कि हम 
किसी न किसी प्रकार अपने विचारों, अपने मनोरथों और अपनी कल्पनातरंगों को 
अलग या अलिप्त रख सकते हैं। 
पानी में पड़ा हुआ नमक जैसे सारे पानी में फैल जाता है, आकाश में उठी 
हुई ऊर्मि जैसे अनन्त तक पहुँच जाती है, वैसे ही हमारी वासनाएँ विश्व में फेलती 
हैं और विश्व को बनाती है या उसे पीड़ा पहुँचाती हैं। केवल आचार पर रखा जाने 
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बाला नियंत्रण काफी नहीं है; चितू शक्ति तो हमारे संकल्प में ही रहती है। सारा विश्व 
ओर उसका एक-एक रज संकल्प-प्रभव है, इसलिए संकल्प श॒द्धि ही महासाधना है। 
२१-४- २७ 


* ९४. ३४-प्रणवोपासना 
(एक प्रवचन) 


3>कार हमारा सर्वश्रेष्ठ एकाक्षरी मंत्र है। इसे प्रणव कहते हैं। इसका दर्शन 
और श्रवण गम्भीर और आह्वादक है। ऋषियों ने इस प्रणव का रहस्य बताने के 
लिए एक उपनिषद्‌ का उपयोग किया है, फिर भी इसका सम्पूर्ण आकलन नहीं 
होता। इस ३“का अर्थ क्या है ? ३» का अर्थ है सनातन “हाँ!। संशय्‌ अग्रद्धा, 
नास्तिकता सबको एक स्मित से ही दूर करने वाला पह प्रसन्न 'हाँ' है। 3४ कहता 
है: श्रह्म है, यह जगत है, भृुत-भविष्य- वर्तमान सभी हैं। इनके परस्पर सम्बन्ध के 
बारे पें हम कैसी भी कल्पना क्यों न करें, सब कुछ है, और वह एक ही है, कुछ 
नहीं है, ऐसा नहीं। जहाँ ३४ है वहाँ असत्य, अभाव या संशय के लिए स्थान ही 
नहीं है। 

वही सत्य-नारायण है। वहा हमारा प्रिय सखा है। उसके सहवास में हम सर्वत्र 
म्रक्षित हैं। जीवन में अनेक मार्ग हमें ललनाते हैं, हर कदम शंका से भरा होता है, 
सर्वोच्च आदर्श कान-सा है--- इस बारे में एम सदा उलझन में पड़े रहते हैं, प्रतिक्षण 
हमारे सामने धर्म -संकट आते हैं, परन्तु यदि हम इस प्रिय सखा 3» का अथवा शुद्ध 
सत्य का हाथ पकड़ कर चलें, तो कहीं भी उलझन नहीं रहती। समाज-सेवा करनी 
है ? हाँ परन्तु सत्य का हाथ छोडकर नहीं। दान और परोपकार करना है। हाँ, परन्तु 
वह भी सत्य के प्रति वफादार रहकर ही। शास्त्रों की रचना करनी हे? हाँ, किन्तु जहाँ 
तक सत्य ले जाए वहीं तक। अन्य सबका सहवास खतरों से भरा हो सकता है; परन्तु 
जिस प्रकार बालक के लिए परम आप्त, परम कल्याणकारी उसकी माता ही होती है, 
उसी प्रकार मनुष्य के लिए यह सत्य ही परम आप्त, परम कल्याणकारी होता है और 
सब बातें बाहरी होती हैं। उन्हें प्राप्त करना होता है या उन्हें सीखना होता है; परन्तु 
सत्य तो हमारी उत्पत्ति के साथ ही रहता है, वह हमसे पहले का है। बहू ससुराल के 
सभी लोगों की श्रद्धाभकित से सेवा करती है, परन्तु उसकी निष्ठा तो एक पति को ही 
अर्पित होती है। इसी प्रकार हम चाहे जिस क्षे में कार्य करें, चाहे जो जिम्मेदारी उठाएँ, 
चाहे जो साधना करें, परन्तु इस प्रिय सखा सत्य को, इस सनातन साथी को छोड़कर 
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न करें। वह है इसलिए जगत है। वही ईश्वर है। हमारी दृष्टि अन्तर्मुख होगी तब हमें 
यह विश्वास होगा कि आत्मा उससे अलग नहीं है। सत्य का अर्थ केवल व्यवहार की 
प्रामाणिकता ही नहीं है। सत्य का अर्थ केवल यथार्थ कथन ही नहीं है। सत्य हमारे 
साथ पहले से ही है। जैसे-जैसे हमारी उन्नति होती जाती है, वैसे-वैसे हमें इस सत्य 
का सूक्ष्म और सूक्ष्मतर दर्शन होता जाता है। स्थूल अथवा सूक्ष्म सत्य के दर्शन से 
कोई मनुष्य वंचित होता ही नहीं। इसीलिए सबके लिए आशा है, और सबके जीवन 
में जिम्मेदारी है। सत्य का दर्शन ही जीवन का सार है, बाकी सब नि:सार है। क्‍यों ? 
क्या आपको विश्वास नहीं होता कि बाकी सब निःसार है ? मैं सचमुच कहता हूँ कि 
बाकी सब निः:सार है। हम उस हृदय-स्वामी को धोखा न दें। वह हमें कभी धोखा 
देता ही नहीं। वह कल्याणकारी है यह उसकी सुन्दरता है, परन्तु यह उसकी सिफारिश 
नहीं है। सत्य सत्य है, यही उसकी सिफारिश है। प्रत्येक प्रवृत्ति का अन्तिम फल, 
अन्तिम सन्तोष ही है। 

इस बात का अनुभव होने के बाद 3& ही हमारा महाकाव्य बन जाता है। 
उसका जप ही हमारा अखड सन्‍्तोष हो जाता है। ह 
१९२४ 


१५. सन्‍्तवाणी का कार्य* 


आज जब कि देश में धर्म-धर्म के बीच झगडे बढ रहे हैं ओर चन्द लोग घबरा 
कर यहाँ तक कहने लगे हैं कि धर्म-मजहब की बला ही न रहे तो अच्छा, तब 'सन्तवाणी' 
का यह संग्रह देखकर अत्यन्त आनन्द ओर सन्‍्तोष होता है। दावानल चारों ओर भडक 
रहा हो और बीच में वर्षा हो रही हो, तब जेसा सन्तोष होता है वैसा ही असर 'संतवाणी' 
का देश के सन्‍्तप्त हृदय पर पड़ता है। लड़ाई-झगडे होते हैं धर्म के मिथ्या अभिमान 
से, धर्म के नाम पर चलाये जाने वाले स्वार्थ, मत्सर और द्वेष से, अथवा अज्ञान के 
कारण वास्तविक भाव को छोड़कर शब्दों को दिए हुए महत्त्व के कारण। सन्त कहते 
हैं : धर्म कोई घर का पशु तो है नहीं, जिसका पालन-पोषण बाह्य रूप से किया जा 
सकता हो। धर्म तो जीवन-परिवर्तन है, नई दृष्टि को प्राप्त करना है। धर्म एक विशिष्ट 
कोटि का जीवन है। उस जीवन का उन्होंने प्रत्यक्ष परिचय” पा लिया उन के मन में 
बाह्य सिद्धान्तों के झगड़े गौण हो जाते हैं। पहुँचे हुए लोगों की तो 'एक ही बात' होती 


* श्री वियोगी हरि द्वारा संगृहीत 'सन्तवाणी' की प्रस्तावना। 
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है। 'सब साधों का एक मत, बिच के बारह बाट।' 

जब देशों में धर्म-अधर्म के लड़ाई-झगड़े बढ़ गए तब इन सनन्‍्तों ने अनेक रूपों 
में अवतार ले लेकर धर्म का हार्द ढूँढ़ निकाला और लोगों को दिया। सन्‍्तों में सबको 
सँभालने की समन्वयकारी वृत्ति थी; परस्पर स्वार्थ का मेल जमाने के लिए वह धूर्तो 
का किया हुआ समझौता नहीं था। सन्त में ओर कोई श्रेष्ठता हो या न हो, उसका 
प्रथम लक्षण उसकी निस्पृहता है। जो निस्पृह्ठ हे वह निर्भय भी है। इसीलिए इन सन्तों 
ने धर्माग्रही और धर्माभिमानी कर्मकाण्डी लोगों पर कोड़े लगाने में जरा भी संकोच 
नहीं किया। 

सन्‍्तों के पास इस सुधार-कार्य के लिए कोई निश्चित योजना या कार्य-पद्धति 
नहीं थी। उन्हें पुरानी रचना तोड़ कर किसी नई रचना की स्थापना नहीं करनी थी। 
वे रचनामात्र को उदासीनता से देखते थे। कभी वे कहते थे कि इन ग्रन्थों में कया 
खेाजते हो, इनमें कया धरा हुआ है ! ग्रन्थों को छोड़ दो। ग्रन्थों के सहारे हृदय- 
ग्रन्थि खुलने की नहीं। '(मसि कागज के आसरे क्‍यों टूटे भवबन्ध !” कभी वे 
कहते थे कि इन ग्रन्थों का कोई दोष नहीं। सोचने वाले लोग ही जहाँ स्वार्थी, अज्ञानी 
या मोहमत्त हों, वहाँ बेचारे धर्मग्रन्थ कया करें ? 

सन्‍्तों ने सबसे बड़ा काम यह किया कि धर्म ओर रूढ़ि के नाम पर जो भ्रम, 
वहम या गलतफहमियाँ फेली हुई थीं, उनको दूर कर दिया। सम्भवत: संतों का 
सबसे श्रेष्ठ कार्य यही है। क्‍ 

लोगों के भ्रम को दूर करने के साथ-साथ उन्होंने व्यवहार-शुद्धि का कार्य 
भी काफी किया हैं। उनके जमाने में भिन्न-भिन्न जातियों में जो कुछ छल, कपर# 
ओर अमानुषता थी, उसे भी दूर करने के लिए सन्‍्तों ने काफी प्रयत्न किया है। वे 
सत्य के प्रचारक थे। जहाँ तक उनके जीवन का सम्बन्ध आता था, वे सत्याग्रही 
भी थे। किन्तु समाज की कमजोरी को तथा उसके और अपने बीच में रहने वाले 
अन्तर को देखकर सत्य-प्रचार से अधिक आग्रह उन्होंने नहीं रखा। 

सामाजिक सुधार के बारे में भी सनन्‍्तों ने कुछ कम्न काम नहीं किया। छुआछूत 
को उन्होंने ऐसा फटकारा है कि अगर स्थवार्थी ब्राह्मणों ने उनका काम बिगाड़ न 
दिया होता, तो छुआछूत कभी की नष्ट हो गई होती। 

सन्त जानते थे कि जाति-व्यवस्था समाज के आर्थिक संगठन के लिए चाहे 
जितनी आवश्यक हो, परन्तु इस व्यवस्था से समाज का कल्याण और व्यक्ति का 
उद्धार न कभी हुआ है और न होने की सम्भावना ही है। 

सन्तमत का प्रादुर्भाव यों तो अनादि काल से है, किन्तु जिस 'सन्तवाणी” का 
यहाँ संग्रह किया गया है उस वाणी का और उसकी परम्परा का प्रारम्भ तो शायद 
करीब से ही हुआ है। कबीर ने जो कार्य किया उसकी प्रेरणा तो उन्हें स्वामी रामानन्द 


८६ / कालेलकर ग्रंथावली-८ 


से ही मिली थी। कबीर का हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों के ही साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
होने के कारण उनमें असाधारण योग्यता आ गई थी। निर्भयता के साथ वे दोनों को 
फटकारते थे। दोनों को वे शुद्ध सत्य-धर्म का रास्ता दिखाते थे। आज हमारे देश में 
और खासकर गाँवों में जो हिन्दू-मुस्लिम-एकता दीख पड़ती है, वह सन्‍्तों की ही 
बदौलत है। सन्‍्तों ने सामाजिक नियम ज़्यों-के-त्यों ही रहने दिए। वे जानते थे कि 
सामाजिक रूढ़ियों के पीछे विशिष्ट वर्गों के हित-अहित का भी सवाल आता है। 
लोगों को इन रूढ़ियों के बारे में उदासीन बना दिया, तो हमारा आधा काम हो 
गया। बाकी का आधा काम युग-प्रवर्तक काल स्वयं ही कर लेगा। सन्‍्तों की इस 
दृष्टि में शायद दीर्घदर्शाता थी। शायद अपने सामाजिक कार्य को दृढ़ बनाने के 
सम्बन्ध में वे उदासीन थे। समय के प्रवाह के साथ समाज में रूढ़ि ने अपना आसन 
फिर से जमा लिया और उसने निश्चय किया कि सन्‍्तों का उपदेश सनन्‍्तों के ही 
लिए अच्छा है। लोगों में न तो सन्‍तों का त्याग है और न संतों की शान्ति है। 
सन्‍्तों के कार्य में यह जो कमजोरी रह गई, उसे सन्‍्तों की कार्य-पद्धति का 

दोष मानें या मनुष्य-स्वभाव के नैसर्गिक दोष का परिणाम मानें ? 

सन्‍्तों ने शास्त्र धर्म को श्रद्धांजलि देकर एक ओर रख दिया । लोकधर्म में जो 
अच्छा अंश उन्हें मिला उसी की उन्होंने प्रतिष्ठा बढ़ाई और अनिष्ट अंश का प्राणपण 
से विरोध किया। अपने अनुभव, अपने निरीक्षण और लोक कल्याण के आधार पर 
उन्होंने विशिष्ट सिद्धान्त-निरपेक्ष धर्म चलाया। 

एक बात खास तौर से ध्यान में रखनी चाहिए। इन सन्तों की गंगोत्री तो नवनाथों 
के योग मार्ग में है। हठयोग और कीमिया का प्राधन्य उनमें बहुत था। बाद में इन 
दोनों चीजों की प्रतिष्ठा कम होने लगी ओर सुरता-साधक ध्यान-योग का महत्त्व 
बढ़ा। ध्यान योग चूँकि लोक-सुलभ नहीं था, इसलिए उसके साथ-साथ भक्तियोग 
आ गया। अनासक्ति और त्याग तो सन्तधर्म में प्रारम्भ से अन्त तक भरा ही हुआ 
है। हठयोग की प्रतिष्ठा सन्‍्तों ने अपने मूक विरोध से जिस तरह कम की, उसी 
तरह ब्रह्मचर्याश्रम की प्रतिष्ठा भी सन्‍्तों ने बिना किसी विरोध के कम कर दी। जो 
ब्रह्मचारी है वही सन्‍त हो सकता है-- गृहस्थाश्रम सन्‍्तों के लिए है ही नहीं, ऐसे 
विचार को उन्होंने धीर-धीरे नरम बनाकर सादगी, सनन्‍्तोष, अपरिग्रह और भूतमात्र 
के कल्याण की दयावृत्ति, इन्हीं को उन्होंने जीवन का सारसर्वस्व बताया। 

संतों के प्रभाव से हमारा राष्ट्रीय चारित्र बहुत ही ऊँचा उठा, जिसमें कोई 
सन्देह ही नहीं। किन्तु आजकल सन्तमत के प्रचार के बारे में एक शिकायत बार- 
बार उठती हैं। वह यह कि समन्‍्तों ने लोगों में जो सन्‍्तोष-वृत्ति और अनाग्रह पैदा 
किया उसी का नतीजा है कि लोगों में लोक-जीवन के बारे में अनुत्साह पैदा हो 
गया। सन्‍्तवाणी का अधिक प्रचार हुआ सिकक्‍यखों में, वैष्णवों में और महाराष्ट्र के 
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वारकरी लोगों में। सन्‍्तमत के और सन्‍्तवाणी के प्रचार के गुण-दोष इन लोगों के 
जीवन से निश्चित करने का मोह ऐतिहासिकों को अवश्य होगा, किन्तु ऐसा करना 
उचित नहीं है। प्राचीन काल से मनुष्य ने अपने सामाजिक गुण-दोषों के अनुसार 
अपने धर्म को समझा ओर अपनी संकुचित दृष्टि के अनुसार उसका पालन किया। 
जो कायर हैं वे अहिंसा की ढाल के पीछे रहकर अपनी कायरता को ढाँक देते हैं, 
परन्तु इससे अहिंसा-धर्म कायरों का धर्म सिद्ध नहीं होता। 

भाषा की दृष्टि से भी सन्तों की सेवा कुछ कम नहीं है। सन्‍्तों ने तो भाषा की 
एक टकसाल ही खोल दी है. जिसमें से नई-नई किस्म की अशर्फियाँ नित्य ढल- 
ढलकर निकलती रहती हैं। बन्दूक की गोली की तरह सन्तवाणी सीधे मनुष्य के 
हटय तक पहुँच कर एक क्षण के भीतर उसकी मरी हुई धर्मबुद्धि को पुनर्जीवित 
कर देती है। सन्‍्तों की वाणी अनेकार्थी, जन-मनोहर, अल्पाक्षर, मधुर और सत्यपूर्ण 
होती है। उनकी शैली निश्चयात्मक होती है, क्योंकि वह जीवन-मूलक होती है; 
इसी कारण वह लोक-सुलभ भी होती है। सनन्‍्तवाणी किसी भी राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ 
पूँनी है। वह वाणी का विलास नहीं, किन्तु जीवन का निचोड़ है, इसी लिए वह 
जीवित और अमर होती है। मनन्‍्तवाणी ऐसी स्वर्गीय गंगा है, जिसमें स्नान-पान करने 
से लोक -जीवन पवित्र, समृद्ध, समर्थ और स्वतंत्र हो जाता है। 

भिन्न-भिन्न सन्‍्तों के बचनों का ऐसा संग्रह करना दीर्घकाल के संकल्प और 
प्रयत्नों का फल होता हैं। उसके पीछे जो परिश्रम किया जाता है, उसके साथ-साथ 
जो अपूर्व आनन्द मिलता है, वही उस परिश्रम का मधुर फल है। इस संग्रह के 
पठन-पाठन से जो आनन्द होता है, उससे कहीं बढ़कर संग्रहकार को इन रत्नों का 
चुनाव करने में आनन्द हुआ होगा। 

संग्रह करने के बाद संग्रहकार ने जिन भिन्न-भिन्न शीर्षकों के नीचे इनका वर्गीकरण 
किया हे, वे शीर्षक ही सन्‍्तमत का रहस्य बताने के लिए समर्थ हैं। 

संग्रह के साथ-साथ आधुनिक हिन्दी गद्य में संग्रह का जो भावार्थ (8- 
[856 ) संग्रहकार ने दिया है, उसमें उनकी कवित्व-शक्ति भी प्रकट होती है। 
इसे पढ़ते समय गद्यकाव्य का रसास्वाद मिल जाता है। 

मुझे विश्वास है कि जिन लोगों की जन्मभाषा हिन्दी नहीं है उन्हें यह भावार्थ 
बड़ी सहायता पहुँचायेगा। अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषाएँ बोलने वाले हम हिन्दी- 
प्रेमियों का यंह विशेष कर्तव्य है कि हम अपनी-अपनी भाषाओं के सन्‍्तों की सूक्तियों 
का ऐसा ही संग्रह संकलित कर उसे नागरी अक्षरों में छपक दें और हिन्दी में उसका 
अनुवाद भी दे दें। वियोगी जी की गद्यकाव्य की शक्ति हर एक भाषान्तरकार में 
शायद न हो, किन्तु कवियों की वाणी का'तेन और उसकी मधुरिमा अपने कर- 
भार से राष्ट्रभाषा को समुंद्ध किए बिना नहीं रहेगी। 
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१६. सत्य-नारायण का ब्रत 


१ 
प्रास्ताविक 


स्वामी विवेकानन्द ने अपने 'उद्दैद्लोधन' में कुछ सुन्दर कथाएँ ओर आनन्दप्रद 
शब्दचित्र दिए हैं। उनमें एक यह भी है : 

'“सनातन हिन्दू धर्म का मन्दिर गगन-स्पर्शी है। उस मन्दिर में जाने के मार्ग 
भी कितने हैं ! और उस मन्दिर में कया नहीं है ? वेदान्तियों के निर्गुण ब्रह्म से 
लेकर ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, दुर्गा, सूर्य नारायण और चन्द्रमा तक तथा चूहे पर 
सवार गणेश से लेकर ठेठ छठी, शीतला जैसे छोटे-बड़े देवी-देवताओं तक सभी 
कुछ है। ओर वेद, वेदान्त, दर्शन, पुराण, तंत्र आदि में इतना माल भरा है कि उनमें 
से एक ही चीज से हमारा भव-बन्धन टूट सकता है। और उस मन्दिर के सामने 
लोगों की भीड़ भी कितनी बड़ी है ! तैंतीस करोड़ लोग उस मन्दिर की ओर दौड़ते हैं। 

“हमारे मन में भी कुतृहल पैदा होने से हम पैदल चले गैए। लेकिन जाकर देखते 
हैं तो स्तब्ध रह जाते हैं। मन्दिर के भीतर कोई जाता ही नहीं। दरवाजे पर पचास सिर, 
सौ हाथ, दो पेट और पचास पैरों वाली एक मूर्ति खड़ी है और सब लोग उस मूर्ति के 
पैरों के पास लोट रहे हैं। एक आदमी से हमने पूछा: “यह है क्या ?' उसने कहा : 
“उस मन्दिर के भीतर जो देवी-देवता दिखाई देते हैं उन्हें आप दूर से ही नमस्कार करें 
और उन पर एक दो फूल फेंक दें, तो उनकी बहुत पूजा हो गई। लेकिन सच्ची पूजा 
तो इस दरवाजे पर खड़े देव को ही करनी चाहिए। और यह जो आप वेद, वेदान्त, 
दर्शन, पुराण, शस्त्र सब देखते हैं, उनका प्रसंगवश श्रवण करें तो कोई हर्ज नहीं। 
लेकिन आज्ञा तो आपको इस देव की ही माननी चाहिए।' 

““हमने दुबारा पूछा: “तो इस देवाधिदेव का नाम कया है ?' 

“उत्तर मिला : 'लोकाचार यानी रूढ़ि। ”' 

इस छटादार शब्दचित्र में स्वामी विवेकानन्द ने हिन्दू धर्म का व्यावहारिक रूप 
दिखाया है। यह स्थिति केवल हिन्दू धर्म की ही है, ऐसा नहीं । सारे संसार में सभी धर्मों 
की यह स्थिति है। शास्त्र की प्रगति तर्क के अनुसार हो सकती है, परन्तु लोकाचार तो 
हृदय का प्रवाह जिस दिशा में बहे, उसी दिशा में बहता है। ईसाई धर्म और इस्लाम में 
कितने ही संस्कार और प्रथाएँ उन धर्मों के सिद्धान्तों से भिन्न हैं। भारत में द्विज ओर अद्विज 
जैसा समाज का बड़ा भेद होने से शास्त्र धर्म तथा प्राकृत, धर्म के दो स्पष्ट भेद पड़े 
हुए हम देखते हैं। हर समय धर्म-सुधारकों ने प्राकृत धर्म को सुधार कर उसे संस्कृत 
धर्म बनाने का प्रयत्न किया है। रूढ़धर्म और उसकी रूढ़ियों की निन्‍दा करने में ही हमने 
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अभी-अभी अनेक वर्ष बिता दिए, परन्तु हमारे ध्यान में यह बात नहीं आई कि रूढ़धर्म 
के पीछे राष्ट्रीय प्राण होते हैं। देश के दोष और देश की विशेषताएँ, देश की शक्ति और 
देश की अशक्ति इस रूढ़धर्म के ही ऋणी होते हैं। किसी देश का शास्त्रधर्म केवल 
उस देश के आदर्श अथवा सर्वोच्च महत्त्वाकांक्षा को बताता है, परन्तु देश की सच्ची 
स्थिति तो रूढ़धर्म से ही समझी जा सकती है। समाज जब बहते पानी की तरह पुरुषार्थी 
और स्वच्छ होता है तब शास्त्रधर्म पत्थर जैसा कठोर बना हुआ नहीं होता और रूदढ्धर्म 
भी अपमानित नहीं होता। समाज में उच्च वर्ग और सामान्य वर्ग जब परस्पर मिल- 
जुलकर रहते हैं तब शास्त्रधर्म की उदारता झर-झर कर रूढ़ धर्म में उतर आती है और 
जिस प्रकार कमल को कीचड़ से पोषण मिलता है उसी प्रकार शास्त्रधर्म को रूढ्धर्म 
से नित-नया भोजन मिलता है। शास्त्रधर्म का तर्कशास्त्र बहुत तीक्ष्ण होता है; शास्त्रधर्म. 
का मानस शास्त्र बहुत सूक्ष्म होता है। परन्तु रूढ़धर्म बहुत भोला होता है। वह मानव- 
स्वभाव की गहरी परीक्षा नहीं करता। शास्त्रधर्म ब्रह्मदेव की तरह हंस-वाहन होता है, 
जब कि रूढ़धर्म 'बहुचराजी माता' की तरह कुक्कुट-वाहन होता है। शास्त्र के हंस 
को तत्त्वरूपी मोती मिलते हैं या नहीं, यह कहना कठिन है; परन्तु रूढ़ि के कुक्कुट को 
बहुत घूमने वाला होने के कारण भले-बुरे संस्कारों के रूप में दाने खूब मिलते हैं। 

आजकल यूरोप में संस्कारी लोगों का ध्यान 'एन्श्रोपोलॉजी' अथवा मानव वंश- 
शास्त्र की ओर अधिक है। उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा है। यहाँ के विद्वान 
शास्त्रों से बाहर के हिन्दू संस्कारों और रीति-रिवाजों का अध्ययन करने लगे हैं। 
बंगाल में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने बाउल सम्प्रदाय के साहित्य की ओर लोगों का ध्यान 
खींचा है। मैसूर में मिथिकल सोसायटी ने तथा बम्बई में सर नारायण चन्दावरकर 
ने लोकरूढ़ियों की दृष्टि से हिन्दू धर्म का रहस्य खोजने का प्रयास आरम्भ किया 
है। यूरोप के मानववंश-शास्त्री मुख्यतः ऐसे साधनों के बारे में टिप्पणियाँ लिखने 
का तथा भिन्न-भिन्न देशों में प्रचलित मान्यताओं की तुलना का कार्य करते आए हैं। 

संस्कारी सनातन धर्म का रूढ़धर्म भी बड़ा संस्कारी है। उसका अध्ययन बिलकुल 
अलग ढंग से होना चाहिए। हिन्दू समाज के नेताओं की दृष्टि पहले से ही इस 
रूढ़धर्म की ओर होने से उन्होंने रूढ्ृधर्म के स्वतंत्र प्रवाह को किसी भी तरह रोका 
नहीं और पहले से ही उसे संस्कारी बनाने का शुभ प्रयल आरम्भ कर दिया था। 
उन्होंने रूढ़धर्म के देवी-देवताओं को पंचायतन के अवतार बना डाला, उनमें से 
मुख्य देवी-देवताओं को राष्ट्रीय त्योहारों में स्थान दे दिया, मांस के बदले में उड़द 
का आटा या भूरा कुम्हड़ा रख कर हिंसक संस्कारों को अहिंसक बना दिया और 
इस प्रकार सारी जनता को उन्नति-मार्ग दिखाया। 

रूढ्धर्म में बहुत बड़ी शुद्धता, खोजना ही भारी भूल है। लोगों का जैसा स्वभाव ' 
है उसी को स्वीकार करके उसमें छन्नति का एकाध बीज बो देने का, लोक-जीवन 
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में अहिंसा की एकाध काव्यमय छटा बढ़ा देने का ही काम उसमें किया जा सकता 
है। इसी दृष्टि से हिन्दू शास्त्रकारों ने रूढ़धर्म पर कौन से और कितने संस्कार चढ़ाए 
हैं और उनकी वजह से आज का हिन्दू जीवन कितना संस्कारी तथा काव्यमय बन 
गया है, इसकी हमें संस्कृति की दृष्टि से जाँच करनी चाहिए। भगिनी निवेदिता ने 
इस प्रकार का अध्ययन बहुत किया है। फील्डिंग हॉल ने ब्रह्मदेश के बारे में इसी 
तरह के अनेक लेख लिखे हैं। किन्केड 'झाहब ने ऐंग्लो-इंडियन पद्धति से इस 
दिशा में बहुत लिखा है। परन्तु हम इतने से कभी सनन्‍्तोष नहीं कर सकते। हमें 
प्रत्येक त्योहार, प्रत्येक रिवाज और प्रत्येक संस्कार की जाँच करनी चाहिए और 
यह खोज निकालना चाहिए कि उसमें कौन-सा रहस्य रखने का प्रयत्न किया गया 
है। रूढ़ियों में दोष देखना कठिन नहीं है। परन्तु सत्य की शुभ दृष्टि गुण-विवेचन 
से सन्‍्तोष नहीं मानती; वह तो रहस्य जानना चाहती है। ऐसी ही दृष्टि से अपने देश 
के प्रचलित ब्रतों तथा उत्सवों का अध्ययन हम करना चाहते हैं। इसका आरम्भ 
हम गुजरात ओर महाराष्ट्र में लोकप्रिय तथा तुलना में अत्यन्त नवीन ब्रत-- सत्य 
नारायण के ब्रत से करते हैं। 


२ 
द्रत-रहस्य 


सत्या परता नाहीं धर्म। 
सत्य. तेंचि परब्रह्म ।।* 
--- मुकतश्वर 
सत्य-नारायण का ब्रत इस प्रान्त में तथा महाराष्ट्र में अत्यन्त लोकप्रिय है। धर्मशास्त्रों 
में इस ब्रत का स्थान नहीं है, परन्तु रूढ़धर्म में सत्यनारायण-व्रत का स्थान ऊँचा है। 
लोगों की यह मान्यता है कि इस ब्रत से इष्ट-कामना सिद्ध होती है। इस ब्रत में 
सत्य-नारायण की पूजा, कथा का श्रवण तथा प्रसाद का भक्षण-- ऐसे तीन मधुर 
विभाग हैं। कदाचित इसी कारण से इस व्रत के पीछे सत्य की जो महिमा है वह ढँक 
गई है। उस महिमा की ओर लोगों का ध्यान खींचने का यह एक अल्प प्रयत्न है। 
इस रहस्य को पढ़ने से पहले जिन लोगों को सत्य-नारायण की कथा याद न 
हो, उन्हें यह कथा जान लेना जरूरी है। 
धर्म मानव-हृदय की अत्यन्त उच्च वृत्ति है और वह मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन 
को व्याप्त किए रहती है। हमारा जीवन उत्तम, सामान्य अथवा हीन होता है; धर्म 


*सत्य से भिन्‍न कोई धर्म नहीं है। सत्य ही परब्रह्म है। 
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को भी हम ऐसा ही रूप देते हैं। बुद्धि-प्रधान तार्किक लोग धर्मवृत्ति को तत्त्वज्ञान 
का दार्शनिक रूप देते हैं; प्रेमल नम्र लोग उसे उपासना का रूप देते हैं; कर्म- 
प्रधान कला-रसिक लोग पूजा-अर्चना आदि तांत्रिक विधि द्वारा ही धर्म के उच्च 
सिद्धान्तों का आकलन कर सकते हैं। 

धर्माचरण के फल के बारे में भी यही सिद्धान्त लागू होता है। धर्माचरण का 
फल आन्तरिक, अन्तःस्थ और उच्च होता है। यह बात जिन लोगों के ध्यान में नहीं 
आ सकती, उनके सन्तोष के लिए पौराणिक कथाओं द्वारा बाह्य फल बताना पड़ता 
है। धर्म के तत्त्व कितने ही ऊँचे क्‍यों न हों, परन्तु यदि उन्हें समाज में रूढ़ करना 
हो तो उन्हें समाज की भूमिका तक नीचे उतारना ही पड़ता है। भगवान तथागत 
(बुद्ध) ने जिन तत्वों का उपदेश किया, वे उच्च, उदात्त और नैतिक थे; परन्तु जब 
उन्हें देवी-देवता, पूजा-अर्चना, मंत्र-तंत्र आदि का तांत्रिक स्वरूप देकर महायान 
पंथ अवतरित हुआ तभी वे तत्व अथवा उनका अंश आधे एशिया के गले उतरा। 
सत्य-नारायण का ब्रत इसी प्रकार का एक ताजा उदाहरण है। एक पुराण-धर्माभिमानी 
शास्त्री ने कहा था कि सत्य-नारायण का ब्रत पिछले १०० वर्षों में ही अस्तित्व में 
आया है। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच के व्यापार का और छोटे-छोटे राज्यों का 
स्मरण जब तजा था उस समय यह व्रत शुरू हुआ होगा। परन्तु इस व्रत के विस्तार 
और लोकप्रियता को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि इस ब्रत में लोगों 
के हृदय में बसने वाले धर्म का रूप सुन्दर ढंग से देखने को मिलता है। 

दुनिया का अधिकतर व्यवहार मामूली लोगों के हाथ में होता है। सत्य पर 
आम लोगों की तात्त्विक श्रद्धा बहुत कम होती है। संसार में चाहे जेसा नुकसान 
सहन करने जितना पोरुष सामान्य लोगों में नहीं होता। सत्य-असत्य का कोई भी 
विचार किए बिना क्षणिक और प्रत्यक्ष लाभ के लिए लोग वचन-भंग करते हैं, 
नियम तोड़ते हैं, झूठे को सच्चा कर दिखाते हैं। कामना की सिद्धि के लिए सत्य 
के साथ समझौता करने वाले जैसे अज्ञानी लोगों में सत्य की लगन कैसे लगाई 
जाए और सत्य के सेवन से ही अन्त में सारी कामनाएँ सिद्ध होती हैं यह श्रद्धा 
अज्ञानी लोगों के मन में कैसे बेठाई जाएं, यह एक विकट सनातन प्रश्न है। साधु- 
सन्‍्तों ने, कानून बनाने वालों ने तथा समाज के नेताओं ने अनेक तरह से इस दिशा 
में प्रयतत करके देख लिया है। सत्यनारायण ब्रत के प्रवर्तक ने अपनी शक्ति और 
मति के अनुसार सत्य-नारायण की पूजा तथा कथा के द्वारा इस प्रश्न को हल 
करने का प्रयत्न किया है। 

सत्य-नारायण की पूजा को लोगों में प्रचलित करने से दो उद्देश्य सिद्ध हुए हैं। 
लोग सत्य का सेवन या पालन करें, थह पहला उद्देश्य; सत्य को महिमा का समाज 
में निरन्तर गान हो, यह दूसरा उद्देश्य। इस पूजा को उत्सव का नाम नहीं दिया 
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परन्तु व्रत कहा है--- यह बात भी यहाँ ध्यान में रखने जेसी है। उत्सव में हम 
किसी भूतकालीन घटना का या किसी धार्मिक तत्त्व का उत्साह के साथ सहर्ष 
स्मरण करते हैं, जब कि ब्रत में हम अपने जीवन को अधिक ऊँचा बनाने के लिए 
कोई-न-कोई दीक्षा ग्रहण करते हैं। 

सत्य-नारायण की कथा सुनने से ओर स्वादिष्ट प्रसाद खाने से सत्य-नारायण 
का उत्सव हुआ माना जाएगा, लेकिन उसे व्रत नहीं कहा जा सकता। जिसे सत्य- 
नारायण का व्रत करना हो उसने स्वयं हरै समय, हर स्थान पर और हर अवसर पर 
सत्य के आचरण की ओर मौका मिलने पर सब लोगों को सत्य का महत्त्व समझाकर 
सत्य का कीर्तन करने की दीक्षा ली हो तो ही उसे सत्य-नारायण का ब्रत करने 
का पुण्य मिल सकता है। 

दुनिया में सभी लोग सामर्थ्य ओर सम्पत्ति की अभिलाषा रखते हैं। धर्म कहता 
है : ' भूतदया तथा सत्याचरण द्वारा ही तुम्हें सच्चा सामर्थ्य और संपत्ति मिल सकेगी।' 
पुराणों ने यही सिद्धान्त एक सुन्दर रूपक द्वारा हमारे मन पर बैठाया है। पुराण 
कहते हैं: सामर्थ्य और सम्पत्ति अर्थात्‌ शक्ति और लक्ष्मी, क्रमश: कल्याण की 
इच्छा तथा सत्य अर्थात शिव और सत्य-नारायण के अधीन रहल्ली है; क्योंकि शक्ति 
शिव की पत्नी है और लक्ष्मी सत्य-नारायण की पत्नी है। पति की आराधना यदि 
तुम करो तो पत्ली जरूर तुम पर अनुग्रह करेगी।' इस प्रकार धन, धान्य, सन्तति, 
संपत्ति आदि ऐहिक लक्ष्मी. की इच्छा रखने वाले .लोगों से इस ब्रत में सत्य की 
अर्थात सत्य-नारायण की आराधना करने को कहा गया है। 

हिन्दू धर्म में तथा हिन्दू नीतिशास्त्र में सत्य का व्यापक अर्थ किया गया है। 
श्री वेदव्यास ने महाभारत में सत्य के तेरह अर्थों की कल्पना की है। हिन्दू शास्त्रों 
और पुराणों को उलट कर देखें तो हमें मालूम होगा कि परस्पर सर्वथा भिन्न तीन 
वस्तुओं का समावेश सत्य शब्द में होता है। 

पहली वस्तु: सत्य का अर्थ है यथार्थ कथन। जो बात जैसी हो, जिस रूप में 
हम जानते हों अथवा जिस रूप में हुई हमने देखी हो, जिस रूप में हमने उसे समझा- 
बूझा हो उसे वैसी ही यथातथ्र कहना सत्य है। 

दूसरी वस्तु: सत्य का अर्थ है 'ऋतम्‌,' सृष्टि का नियम अथवा किसी भी 
महाकार्य का विधान। 'सत्य से ही सूर्य उगता है,' 'सत्य से ही हवा चलती है,' 
'सत्य से ही पृथ्वी विश्व को (सबको) धारण करती है,' 'सत्य से ही यह लोक 
चलता है,' 'सत्य ही यज्ञ की प्रतिष्ठा है'-- इत्यादि शास्त्र-वचनों में सत्य का 
अर्थ होता है। ऐसा नियम, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता । 

तीसरी वस्तु: सत्य का अर्थ हे प्रतिज्ञा-पालन। सत्य का अर्थ है यह टेक कि 
एक बार मुँह से निकले हुए बोल का पालन होना ही चाहिए, ऐसी टेक कि एक 
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बार मुँह से निकाला हुआ वचन हमें निगल नहीं जाना चाहिए । इस सत्य के लिए 
ही कर्ण ने अपने कुंडल इन्द्र को दे दिए, इस सत्य के लिए ही राम वनवास को 
गए, इस सत्य के लिए ही हरिश्चन्द्र ने अपने राज्य का दान कर दिया । यहाँ तक 
कि मातृभक्त पाँच पांडवों ने माता के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए द्रौपदी 
के साथ विवाह करने का निन्दनीय माना जाने वाला कर्म भी किया। 

( आज हमारी सत्य और वफादरी की कल्पना अधिक विशुद्ध हो गई है। अपने 
पुत्र क्या प्राप्त करके लाए हैं यह जाने बिना ही 'पाँचों भाई समान रूप में बाँट 
लो” माता के मुख से निकले हुए इस वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए आज 
यदि कोई पाँच भाई एक स्त्री से विवाह करने लगें, तो हम उन्हें सत्यद्रोही मूर्ख ही 
कहेंगे। सपने में ब्राह्मण को दिए हुए अपने वचन को सच्चा सिद्ध करने के लिए 
प्रजा के स्वामित्व का सम्पूर्ण अधिकार यदि प्रजा पर घोर अन्याय-अत्याचार करने 
वाले किसी तामसी ब्राह्मण को कोई राजा सचमुच दे दे, तो आज हम उसे राजधर्म 
से भ्रष्ट, श्रद्धाजड़ और पामर की कहेंगे। खेर, यहाँ तो हम प्राचीन कल्पनाके अनुसार 
सत्य-नारायण की कथा का रहस्य समझना चाहते हैं।) 

जन-समुदाय में खास तौर पर दो वृत्तियाँ प्रबल होती हैं : लोभ और भय। इन 
दो वृत्तियों का लाभ उठाकर सत्य-नारायण की कथा रचने वाले ने सत्य की महिमा 
गाई है। सत्य का सेवन और कीर्तन करो, इससे तुम्हें सन्‍्तति, सम्पत्ति आदि सारी 
बातें मिल जाएँगी, तुम्हारे संकट दूर होंगे और तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी--- यह 
हुआ लोभ। सत्य को भूलोगे, सत्य को छिपाओगे तो तुरन्त ही तुम्हारे बाल-बच्चे 
मर जाएँगें, तुम्हारा धन-धान्य नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा जमाई डूब मरेगा; राजा यदि 
अन्याय से किसी को जेल में बन्द करेगा, तो उसकी सत्ता नष्ट हो जाएगी और उस 
पर सब तरह के संकट आ पड़ेंगे--- यह हुआ भय। 

सत्य का ब्रत सबके लिए एक-सा फलदायी है। सत्य-पालन सब वर्णों का 
धर्म है, यह दिखाने के लिए इस कथा में ब्राह्मण, राजा, वेश्य, ग्वाले और लकड़हारे 
को लाया गया है। ऐसा लगता है कि ऊपर बताए हुए सत्य के तीनों अर्थ सत्यत्रत 
में स्वीकार किए गए हैं। वैश्य साधु और उसका जमाई, की हुई प्रतिज्ञाओं को भूल 
जाते हैं, इसलिए, उन पर संत्यदेव का कोप होता है। उसके फलस्वरूप चन्द्रकेतु 
राजा उनके विरुद्ध हों जाता है। इन अभागे ससुर-जमाई की स्त्रियों के हृदय में 
प्रतिज्ञ-पालन की धर्मबुद्धि जाग्रत होती है इस कारण तुरन्त चन्द्रकेतु राजी के हृदय 
में भी न्यायबुद्धि जाग्रत होती है। साधु और उसका जमाई चोरों के डर से दंडी सांधु 
के सामने झूठ बोलते हैं, इसलिए हवारे कथाकार-- इस असत्य भाषण से उनका 
सर्वस्व नष्ट हो गया ऐसा उनका अनुभंव देकर-- विनाश के भय द्वाय उन्हें सत्यनिष्ठ॑ 
बनाते हैं। कलावती पति-दर्शन के मोह के कारण सत्यंनासयण-ब्रत के नियम को 
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भंग करती है। तुंगध्वज राजा अपने उच्च वर्ण के गर्व से सत्ता के मद से सत्य का 
अनादर करता है। इसलिए कलावती का पति और तुंगध्वज राजा का राज्य नष्ट हो 
जाता है। परन्तु कलावती का मोह ओर राजा का मद नष्ट होते ही उनका सौभाग्य 
उन्हें फिर प्राप्त हो जाता है। यह दिखाकर कथाकार लोगों से कहते हैं : भाइयो जो 
सच हो वही बोलो; अपना वचन मत तोड़ो तथा समाज और प्रकृति के सर्वव्यापी 
नियमों को मत तोड़ो, उनका उल्लंघन मतें करो। इस प्रकार आचरण करोगे तो 
तुम्हाशा ऐहिक और पारलोकिक कल्याण अवश्य होगा, क्योंकि जो मनुष्य सत्य 
का पालन करता है वह : 
सर्वान्‌ कामान्‌ अवाष्नोति 
प्रेत्य सायुज्यम्‌ आप्नुयात्‌। 
इस लोककाव्य में सत्य को सर्व-संग-परित्यागी दंडी का रूप दिया गया है। 

यह भी ध्यान में रखने जैसी बात है। इसमें कवि ने बड़े सुन्दर ढंग से यह सूचित 
किया है कि सत्य का अनुसरण करके चलने से समस्त वासनाएँ नष्ट होकर मनुष्य 
में संन्यास की वृत्ति दृढ़ होती है और सत्य का आचरण करने वाले बनुष्य में आन्तरिक 
वृत्तियों तथा बाह्य समाज का नियमन या दंडन करने की दंडी-शक्तति उत्पन्न हो 
जाली है। सत्य-नारायण की पूजा में सत्य के स्वरूप तथा महिम को प्रकट करने 
वाले कुछ अत्यन्त उदात्त श्लोन्न हैं। उन्हें यहाँ देकर श्री सत्य-नारायण की यथामति 
की हुई इस उपासना को में पूरा करूँगा। 

नारायण: त्वमेवासि सर्वेषां च हृदि स्थित:। 

प्रेरक: प्रेर्यमाणानों त्वया प्रेरितमानस:।। 

त्वदाज्ञां शिरसा धृत्वा भजामि जनपावनम्‌।। 

नानोपासनमार्गुणां. भावकृद भावबोधक :।। 

त्वदधिष्ठानमात्रेण.. सेव. सवर्थिकारिणी। 

तामेव त्वां पुरस्कृत्य भजामि हितकाम्यया।। 

न मे त्वदन्य: ज्रातास्ति त्वदन्यं न हि दैवतम। 

त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकम्‌।। 

नमस्ते. देवदेवेश नमस्ते धरणीधर। 

त्वदन्य: कोउ5त्र पापेभ्य: त्रातास्‍्ते जगतीतले।। 

*वांछितार्थ-फलप्रद' इस श्री सत्यानारायण-ब्रत का और कथा का रहस्य जो 

पढ़ेगा उसी को श्री सत्य-नारायण का कृपा-प्रसाद मिलेगा। यह संस्कृत भाषा में 
लिखा हुआ नहीं है अथवा आधुनिक है, ऐसा मानकर यदि कोई इसका अनादर 
करेगा, तो उसका सत्यनारायण-ब्रत निष्फल जाएगा। परन्तु यदि कोई मनुष्य ध्यान 
और मनन के साथ इसे सुनकर सत्य-नारायण के ब्रत का आचरण करेगा, तो वह : 
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सर्वदुःखेभ्यो मुकतो भवति मानव:। 
सर्वपापविनिर्मुक्तो दुर्लभ॑ मोक्षमाप्नुयात्‌।। 
इह सचद्यः फल भुकत्वा पत्त्रे मोक्षमाप्युनात्‌। 
धनधान्यादिकं तस्य भवेत्‌ सत्यप्रसादत:।। 
दरिद्रो लभते वित्त (बद्धों मुच्येत बन्धनात्‌। 
भीतो भयात्‌ प्रमुच्येत सत्यमेव न संशय:।। 
कलियुग में कोई भी मनुष्य चाहे ज़ेसी भली-बुरी कामनाएँ सिद्ध करने के 
लिए सत्य-नारायण का ब्रत करने लगा। यह देखकर श्री महादेव ने फलप्राप्ति के 
मार्ग में एक मेख और चटखनी डाल दी है : 
जो मनुष्य जितेन्द्रिय और सत्यवादी होगा, वही उसे उखाड़ कर इस ब्रत के 
फल का द्वार खोल सकेगा। 'इति शम्‌' 
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ईश्वर हमारा परम पिता है यह तो सब लोग मानते हैं, परन्तु हम सब भाई- 
भाई हैं इस बात का विश्वास सबको नहीं होता। सर्वोदय में विश्वास करने वाला 
सत्याग्रही 'वसुधेव कुटुम्बकम्‌' का नियम पालने वाला होता है, इसलिए कोई मनुष्य 
उसका शत्रु नहीं होता। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई सत्याग्रही के प्रति शत्रुता नहीं 
रखता। उसके अनेक शत्रु हो सकते-हैं। धर्म के अनुसार चलने वाला प्रत्येक मनुष्य 
अधर्म का आचरण करनेवाले मनुष्य के मार्ग में विध्नरूप बनता मालूम होता हे! 
फिर भी सत्याग्रही अपने मन में किसी के लिए प्रेम के सिवा दूसरा कोई भाव नहीं 
रखता। जब वह अपने भाई को कुवासना के वश हुआ देखता हैं तब प्रेम से उसका 
विरोध जरूर करता है। समय आनें,घर प्रेम कठोर हो सकता है। प्रेम में दुर्बलता 
की या मोह की मृदुता नहीं होती। परन्तु सत्याग्रही विरोध करते हुए भी अपने भाई 
का भला ही चाहता है और अपना विरोध वह खुद कष्ट सहकर ही प्रकट करता 
है। जिस विरोध के मूल में प्रेम रहता है, वह हमेशा सफल ही होता है। इसमें देर 
भले ही लगे, परन्तु विजय तो प्रेम की ही होती है। सच पूछा जाए तो इसमें विरोधी 
पक्ष की भी विजय होती है। वह बेचारा जिस कुवासना से घिरा हुआ रहता है उससे 
वह मुक्त हो जाता है--- उसमें से वह अपनी आत्मा को फिर प्राप्त कर लेता है। 
यह भी एक असाधारण विजय हैं। सत्याग्रह का युद्ध धर्मयुद्ध होता है। इसलिए 
उसका परिणाम सदा सबके लिए. शुभ और मंगलमय ही होता है। जब दो आदमी 
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परस्पर विरोधी स्वार्थ के वश होकर लड़ते हैं तब एक की जीत और दूसरे की हार 
होती है; ईश्वर तटस्थ रहकर देखता है और कर्म का नियम झगड़े का निबटारा 
कर देता है। परन्तु जब एक पक्ष स्वार्थ को छोड़कर धर्म का आधार लेता है तब 
परमात्मा स्वयं उसका पक्ष लेता है, क्योंकि परमात्मा सदा सत्य का पक्षपाती होता 
है। कठिन काम तो है स्वार्थ को छोड़कर धर्म का पालन करना। ईश्वर धर्मनिष्ठ 
मनुष्य की परीक्षा भी कुछ कम नहीं करता। ईश्वर की नीति धर्मनिष्ठ तथा उसका 
विरोधी-- दोनों का हित करने की होती है। इस कारण धर्म-संग्राम की अवधि भी 
बहुत लम्बी होती है। धर्मनिष्ठ पक्ष जब निष्पाप बन जाता है तभी उसे सफलता 
मिलती है ओर सफलता का मुख्य भाग तो यह है कि विरोधियों का विरोध शान्त 
हो जाता है और दोनों फिर से पहले जैसे एकप्राण भाई-भाई बन जाते हैं। यही 
सिद्धान्त पुराणों में 'गजेन्द्र-मोक्ष” की कथा में बताया गया है। 

इन्द्र के दरबार में हाहा ओर हूहू नाम के दो गवैये भाई थे। उनके हृदय में जब 
तक मत्सर ने प्रवेश नहीं किया तब तक वे हिल-मिलकर रहते थे। परन्तु दोनों के 
दुर्भाग्य से उनके मन में स्पर्धा बढ़ गई। दोनों के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि 
“मैं ही श्रेष्ठ हूँ, इसलिए श्रेष्ठ स्थान मुझे मिलना चाहिए। इन्द्र ने दोनों को समझा 
कर कहा : “ईश्वर के यहाँ सब समान हैं । मैं तो तुम दोनों में कोई भेद नहीं देख 
पाता।' फिर भी उन गवैयों को सनन्‍्तोष नहीं हुआ। अन्त में इन्द्र ने दोनों भाइयों को 
देवल ऋषि के पास भेज दिया। देवल ऋषि महाज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी थे। लेकिन 
पूर्णज्ञानी प्राय: मौन ही रहता है। ऋषि का मौन देखकर ईर्ष्या और मत्सर से भरे 
हुए दोनों गवैये कहने लगे : “बिल्कुल मूर्ख हे कुछ भी नहीं समझता !। मुनि ने 
मौन तोड़कर दयाभाव से कहा : “तुम दोनों कैसे मूर्ख हो ! स्पर्धा और असूया से 
तुम्हारे दिमाग सड़ गए हैं। तुम्हारे भाग्य में कया लिखा है, यह तुम नहीं जानते। 
जानते होते तो इतना मत्सर न रखते । परमात्मा ने हर मनुष्य का भविष्य उससे 
गुप्त रखा है; फिर भी कर्म का सिद्धान्त समझाने के लिए जरा कठोर बनकर में 
तुम्हारा जितना भविष्य जानता हूँ। उतना तुम्हें सुना देता है। भाई-भाई होकर भी तुम 
एक-दूसरे से ईर्ष्या करते हो, इसका परिणाम यह होगा कि तुम स्वर्ग से नीचे गिरोगे 
और चित्रकूट पर्वत के पास पशुयोनि में जन्म लोगे। एक बनेगा जंगली हाथी और 
दूसरा बनेगा सरोवर में रहने वाला मगर। वहाँ तुम अपने बेर का पशुभाव से पोषण 
करोगे; भाई-भाई न रहकर शत्रु बन जाओगे। 

बस, इतना सुनते ही दोनों का मद उतर गया। दोनों को क्षणिक पश्चात्ताप 
हुआ। दोनों ऋषि के चरणों में लेट कर प्रार्थना करने लगे :“ आप हम पर दया नहीं 
करेंगे ?' ऋषि ने कहा : “कर्म का नियम अटल है। इसमें किसी की दया काम 
नहीं आती । किन्तु कर्म का नियम कल्याणमय भी है। वह जितना कठोर है उतना 
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ही दयामय भी है। कर्म का फल दण्डरूप नहीं होता। उसमें बिगड़े हुए आदमी को 
सुधारने की शक्ति होती है। तुम दोनों में से एक के हृदय में पश्चात्ताप जाग्रत रहेगा 
और वह धर्म के मार्ग पर चलेगा। संकट के समय उसे ईश्वर का स्मरण होगा। 
दूसरे के हृदय में ईर्ष्या की आग धायँ-धायें जलती रहेगी। वह उत्तरोत्तर नीचे ही 
गिरता जाएगा। परन्तु उसका भी उद्धार होगा। अपने भाई का विरोध करते-करते 
उसके हृदय में भाई की श्रद्धा का संचार होगा, उसमें भी आस्तिकता उत्पन्न होगी 
और आस्तिकता के बल पर उसका भी उद्धार हो जाएगा।' 
भविष्य का इतना परदा खोल कर मुनिराज फिर मौन में डूब गए ओर हाहा 
तथा हूहू अपने कर्मो के कारण स्वर्ग से नीचे गिर गए। एक बना राजा का हाथी 
और दूसरा बना पास के सरोवर का बड़ा मगर (ग्राह)। दोनों अपने पूर्वजन्म को 
भूल गए, अपने भ्रातृत्व को भूल गए। मगर हाथी को खाना चाहता था और हाथी 
मगर से डरता था। हाथी अपने पशु-जीवन के अनुसार विलास में डूब गया। शत्रु 
कहाँ हे और शत्रु का बल किसमें हे, यह बात विलास के नशे में चूर हाथी भूल 
गया और रूप-योवनवती हथिनियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए सरोवर में उतरा। 
ग्राह को तो वही मिल गया जो वह चाहता था। उसने गजराज का पाँव पकड़ लिया। 
गज छूटने के लिए चिंघाड़ने लगा। हथिनियाँ भी लाचार बन कर चिंघड़ने लगीं। 
लेकिन पानी में हाथी का बल कितना चलता ? हाथी जमीन की ओर दौड़ने लगा 
ओर मगर उसे पानी की ओर खींचने लगा-- “गजो ह्याकर्षते तीर ग्राहश्चाकर्षती जलम्‌। 
दोनों का यह युद्ध सदियों तेक चला (दिव्यवर्ष-सहस्रकम्‌)। अन्त में अव्यकत- 
मूर्ति ग्राह ने विशाल गज को पंकज-वन में--- कौचड़ में खींच लिया। अब गज के 
लिए बचने का कोई मार्ग नहीं रह गया। उस समय गज को यह ज्ञान हुआ कि अब 
मुझे केवल हृदयस्थ परमात्मा ही बचा सकता हे। गजराज न तो शास्त्र पढ़ा था, न 
वह वेदविद्‌ था। परन्तु उच्च कुल में जन्मा हुआ होने के कारण वह नारायण- 
परायण था। उसने नारायण का ध्यान किया। कवि ने गजराज के ध्यान का गीर्वाण- 
वाणी में इस प्रकार वर्णन किया है : 
अनाश्रयाय देवाय निं:स्पृहाय नमो नम:। 
नमो जगत्प्रतिष्ठाय गोविन्दाय नमो नम:। 
विश्वेश्वरय देवाय शिवाय हरये नम:।। 
नारायणाय परलोक-परायणाय ''' 
कालाय - लोकेकनाथाय।.. 
हितात्मकाय आर्तिविनाशनाय नमस्करोमी। 
अच्युतं आत्मवृन्तं प्रभुं प्रपचे। 
सनातनं लोकगुरु नमामि।। 
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शरण्यं शरणार्तानां प्रपद्ये भकतवत्सलम्‌। 
प्रपद्चे मुकतसंगानां यतीनां परमां गतिम्‌।। 
एकाय लोकनाथाय परत: परमात्मने। 
नमः सहस्रशिरसे अनन्ताय नमो नमः।। 
ध्यान समाप्त होते ही आत्मशक्ति'क्ा आविष्कार हुआ; गजराज के हृदय में 
श्रद्धा को पूर चढ़ा । 
तावद्‌ भवति में दुःखं चिन्तासंसारसागरे। 
यावत्कमलपत्राक्ष॑ न स्मरामि जनार्दनम्‌।। 
गजराज पानी में पूरी तरह डूब गया था। साँस लेने वाली सूँड का अग्र भाग 
पानी के ऊपर रह गया था। उससे एक कमल तोड़कर गजेन्द्र ने भक्त भाव से 
ईश्वर को अर्पण किया। कमल अनासक्ति का प्रतीक है। कीचड़ में उसका जन्म 
होता है; पानी में उसका निवास है। फिर भी वह शुद्ध और पवित्र रहता है। पानी में 
रहकर वह पानी से अलिप्त रहता है और प्रकाशमान प्रतापुशाली सूर्य का ध्यान 
करता है। कमल की वृत्ति धारण करके गजराज ने ईश्वर को कमल अर्पण किया 
इसलिए भगवान को उसकी मदद के लिए दौड़ना पड़ा। परमात्मा ने गजेन्द्र और 
ग्राह दोनों को कीचड़ से/बाहर खींच लिया। , 
पृथ्वी पर आते ही ग्राह की शक्ति तथा उसकी दुर्बुद्धि नष्ट हो गई। स्वार्थ के 
छूट जाने से उसे भी पश्चात्ताप हुआ। अप्रमेय परमात्मा ने दोनों का उद्धार किया। 
भगवान के दर्शन के बाद भला किसकी दुर्गत हो सकती है ? दोनीं के हृदय 
पवित्र हो गए। उन्हें इस बात का भान हो गया कि हम एक ही परम पिता के पुत्र 
हैं; भाई-भाई हैं; समान हैं; एक ही हैं। 
दृढ़बद्धधर्ममूलो वेदस्कन्ध: पुराणशास्त्रादय:। 
क्रतुकुसुमो मोक्षफलो मधुसूदनपादपों जयति।।* 
महाभारतकार ने लिखा है : गजेन्द्र-मोक्ष की यह कथा सुनने से दुष्ट स्वप्न 
का नाश होता है। क्‍यों न हो ? ईश्वर भले-बुरे दोनों का कल्याण करता है। दोनों 
अपने-अपने ढंग से ईश्वर की चरण-पूजा करते हैं। 
सुरासरैर्चितपादपद्यं सनातनं एकगुरुं नमामि। 
मार्च, १९२३ 


* धर्म जिसका दृढ़ मूल है, आध्यात्मिक ज्ञान जिसका तना है, प्राचीन इतिहास जिसकी 
शाखा हे, स्वार्थत्यागपूर्ण पुरुषार्थ जिसका पुरुष हे और मुक्ति--- स्वतन्त्रता जिसका फल 
है, ऐसे परमात्मा-रूपी कल्पवृक्ष की सदा जय है। बग 
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१८. स्वाद-संयम 


(“हमारे शास्त्र स्वादेन्द्रिय के संयम पर बहुत जोर देते नहीं लगते --- गांधीजी 
के इस वचन से प्रेरित होकर काकासाहब ने स्वादेन्द्रिय के संयम पर कुछ सुन्दर 
शास्त्र-वचन भेजे हैं। इन्हें भेजते हुए काकासाहब लिखते हैं : “आज जो शास्त्र 
अधिक रूढ़ हैं, उनके बारे में बापूजी की यह टीका सही है। बड़े से बड़ा पुण्य 
ब्रह्म- भोजन में है, इस प्रकार लोगों को समझा कर रोज मिष्ठान्न खाने वाले ब्राह्मण 
स्वाद-संयम की बात न करें यह स्वाभाविक ही है।' 

गांधी जी का यह वचन ब्रह्मचर्य को ध्यान में रखकर कहा गया था। गांधी जी 
का कहना था कि ब्रह्मचर्य की नींव बचपन में ही डाली जानी चाहिए और स्वादेन्द्रिय 
के संयम की प्रतिज्ञा लिये बिना यह नींव कच्ची ही रहती है। जितना जोर हम ब्रह्मचर्य 
पर देते हैं उतना ही जोर आरम्भ से हमें स्वादेन्द्रिय-संयम पर भी देना चाहिए। 
गांधीजी का यह वचन यहाँ उद्धत करने जैसा है : शैतान के लिए पेट में से प्रवेश 
करना आसान होता है। इस द्वार को खुला रखा कि समझ लो सब पापों के लिए 
सारे द्वार खुले कर दिये गए। 

काकासाहब भी इन उद्धरणों के अन्त में स्वीकार करते हैं कि बाल-ब्रह्मचारियों 
के लिए गांधीजी स्वादेन्द्रिय-संयम पर जितना जोर देते हैं उतना जोर शास्त्रों में नहीं 
दिया गया है। परन्तु स्वादेन्द्रिय को बहकाने से जो अनर्थ-परम्परा चालू होती है 
उसका वर्णन यद्यपि यति को ध्यान में रखकर ही किया गया है, फिर भी वह सब 
लोगों के लिए हृदय में अंकित करने जेसा है। इसलिए काकासाहब के भेजे हुए 
शास्त्र-वचन हम यहाँ देते हें। 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जहाँ अति-आहार को वर्ज्य कहा गया है 
वहाँ स्वादेन्द्रिय-संयम की ही बात कही गई है, क्योंकि अति-आहार के मूल में 
स्वाद ही हे। -- महादेव देसाई) 

अनारोग्यं अनायुष्यं अस्वर्ग्य॑ चातिभाजनम्‌। 
अपुण्यं लोक॑-विद्विष्ट॑ तस्मात्तत्परिवर्जयेत।। 
नोच्छिष्टं कस्यचिद्‌ दद्यात, नाद्याच्चेव तथान्तरा। 
न : चैवात्यशनं कुर्यात्‌” ॥। 
| -- मनुस्मृति 
अति-भोजन आरोग्य, आयुष्य और स्वर्ग तीनों को असम्भव बना देता है, वह 
अपुण्य है, जगत में निन्दित है, इसलिए त्याग करने योग्य है। 
किसी को जूठा अन्न नहीं देना चाहिए; असमय नहीं खाना चाहिए तथा अति- 
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आहार नहीं करना चाहिए। 
यमस्मृति में नीचे के वचन आए हैं : 
अन्नसंगात्‌ू बल॑ दर्पो विषयासक्तिरिव च। 
काम: क्रोध: तथा लोभ: पतनं नरके ध्रुवम्‌।। 
तावज्जितेन्द्रियो न स्थाद्‌ विजितान्येन्द्रिय: पुमान्‌। 
न जयेद्रसनं यावज्जितं सर्व जिते रसे॥। 
अन्न की आसक्ति से बल, अहंकार, विषयासक्ति, काम, क्रोध और अन्त 
में निश्चित ही नरक-पात होता है। अन्य इन्द्रियों को जीत लेने पर भी जब तक 
मनुष्य रस को नहीं जीतता तब तक वह जितेन्द्रिय नहीं कहा जाता। जिसने रस को 
जीत लिया उसने सब-कुछ जीत लिया। 
मनुस्मृति में दूसरा वचन भी है : 
एकं काल॑ चरेत्‌ भैक्षं न प्रसज्जेत विस्तरे। 
भेक्षे प्रसकतो हि यतिर्‌ विषयेष्वपि सज्जति।। 
अलाभे न विषादी स्याललाभे चेव न द्वर्षयेत्‌। 
प्राणयात्रिकमात्र: स्यान्‌ मात्रा संगाद्विनिर्गत:।। 
' एक जून भिक्षा माँग लेनी चाहिए, बहुत पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। 
भिक्षा प्राप्त करने में ऑसक्त यति विषय में भी फँस जाता है। 
अलाभ होने पर विषाद नहीं करना चाहिए, लाभ होने पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए; 
अनेक प्रपंचों का परिग्रह छोड़कर केवल शरीर-यात्रा चलाने का ही प्रपंच रखना चाहिए। 
आगे चलकर मनुस्मृति कहती है : 
अल्पान्नाभ्यवहारेण रह:स्थानासनेन च। 
ह्वियमाणानि विषयेैर्‌ इन्द्रियाणि निवर्तयेत्‌।। 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च। 
अहिंसया च भूतानां अमृतत्वाय कल्पते।। 
अल्प-अन्न खाकर, एकान्त स्थान तथा आसन से, विषयों द्वारा खींची जाने- 
वाली इन्द्रियों को (विषयों से) मोड़ लेना चाहिए। 
इन्द्रियों के निरोध से, राग-द्वेष के क्षय से तथा भूतों के विषय में अहिंसा का 
विकास करने से अमृतत्व प्राप्त किया जाता है। 
अब विष्णुस्मृति को देखिए : 
ना स्वादयेद्रसं तत्र जिहया धर्मवित्‌ क्वचित्‌। 
अनेन विधिना हुत्वा पंचप्राणाहुति: पृथक्‌।। 
शेष॑ औषधवत्प्राश्य स्थित्यर्थ श्रुतिशासनात्‌। 
मृष्टामृष्टे न कुर्वीत रागद्वेषो च चेतसा।। 
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मिताशनो भवेन्‌ नित्यं भिक्षुमेक्षपरायण :। 
कामदर्पादयो दोषा: न भवन्ति मिताशिन:।। 
धर्म को जाननेवाला (अन्न खाते समय) जीभ से रस का स्वाद न ले। इस 
विधि से अलग-अलग पंच-प्राणाहुतियाँ देकर बाकी का अन्न श्रुति के शासन के 
अनुसार शरीर-निर्वाह के लिए केवल औषधि की तरह खाना चाहिए। उसमें कच्चे 
या पके हुए का, स्वादिष्ट या अस्वादिष्ट का, विचार नहीं करना चाहिए तथा मन 
से राग-द्वेष नहीं करना चाहिए। 
मोक्ष-परायण भिश्षु को नित्य मिताहारी रहना चाहिए। मिताहारी मनुष्य काम 
क्रोध आदि दोषों से मुकत रहता है। 
खाने में कौन-सा अन्न पसंद किया जाए, इस विषय में देखिए : 
हित॑ मितं सदाउश्नीयाद यत्सुखेनैव जीर्यते। 
धातु: प्रकुप्पते येन तदन्नं वर्जयेद्‌ यति:।। 
सदा हितकारी और मित आहार खाना चाहिए, सरलता से पचाया जा सके 
ऐसा ही आहार खाना चाहिए। जिस अन्न से धातु (वात, पित्त, कफ) का प्रकोप हो 
वैसे अन्न का यति को त्याग करना चाहिए। 
दत्तात्रेय कहते हें : 
आत्मसंमितम्‌, आहार आहरेद आत्मवान्‌ यति:। 
अत्यन्तक्षुधितस्यापि समाधिर नेव जायते।। 
जितात्मा यति को आत्मा के अनुकूल आहार करना चाहिए। अत्यन्त क्षुधित 
(भूखा) रहने वाले को भी समाधि सिद्ध नहीं होती। 
व्यास जी कहते हैं : 
नाहारं चिन्तयेत्‌ प्राज्ञः धर्ममेक॑ तु चिन्तयेत्‌। 
समझदार मनुष्य को आहार का विचार न करके केवल धर्म का ही विचार 
करना चाहिए। 
श्रुति-वचन इस प्रकार हे : ' 
औषधवत्प्राश्नीयात्मरणसंधारणार्थ यथा मेदोवृद्धिर्न जायते। 
केवल प्राणों को टिकाये रखने के लिए औषध की तरह अन्न खाया जाए; इस 
प्रकार खाया जाए कि मेद अर्थात चरबी की वृद्धि न हो। 
पराशर का श्लोक तो स्पष्ट ही है 
अन्नदोषेण चित्तस्य कालुष्यं सर्वदा भवेत्‌। 
कलुषीकृतचित्तानां धर्म: सम्यड न भासते॥। 
अन्न के दोष से चित्त सदा कलुषित होता है; और कलुषित बने हुए चित्तवालों 
को धर्म का सही भान नहीं होता। 
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वायुपुराण में ताम्बूल (पान)के बारे में लिखा है : 

इ द्वावेतें समावीयोँ तु सुरा ताम्बूलमेव च। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन ताम्बूलं वर्जयेत्‌ यति:।। 

सुरा और ताम्बूल दोनों का एक-सा प्रभाव होता है, इसलिए सुरा की तरह 
ताम्बूल का भी यति को हर प्रयत्न से त्याग करना चाहिए। 

मनुस्मृति की सुन्दर दलील लीजिए : 

इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम्‌। 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा दृतेः पात्रादिवोदकम्‌।। 

जिस प्रकार चमड़े के पात्र में (पखाल में) एक भी छेद हुआ कि उसमें से 
सारा पानी झर जाता है, उसी प्रकार एक भी इन्द्रिय का पतन हुआ कि मनुष्य की 
सम्पूर्ण प्रज्ञा का पतन हो जाता है। 

शंखस्मृति में वानप्रस्थ के विषय में यहाँ तक कहा गया है : 

नाग्निशुश्रुषया क्षान्त्या स्नानेन विविधेन च। 
वानप्रस्थो दिवं याति-याति भोजनवर्जनातृ।। 

अग्निसेवा से, क्षमा से, विविध तीर्थों के स्नान से भी वानप्रस्थ स्वर्ग में नहीं 
जाता; भोजन-त्याग से ही वह स्वर्ग में जाता है। 

वानप्रस्थ वृद्ध होता/है। वह विषयों का त्याग करे इससे पहले विषय ही उसका 
त्याग कर देते हैं। एकमात्र रसेन्द्रिय ही उसकी जाग्रत रहती है। वह तो झरती ही 
रहती है। रसेन्द्रिय का संयम सबसे महत्त्वपूर्ण हे, ऐसा मान कर ही ऊपर का श्लोक 
रचा गया होगा। 

मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि विद्यार्थी ब्रह्मंचारी के विषय में स्मृतियों में 
आहार के संयम के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है। बढ़ते हुए शरीर की जितनी 
माँग हो उतना आहार उसे मिलना ही चाहिए-- 'यथेच्छ ब्रह्मचारिणाम्‌।' गृहस्थ लोग 
मोक्षमार्गी, अत्यन्त संयमी, नहीं होते । इसलिए वानप्रस्थ और सन्याप्तियों के विषय 
में कहते समय ही स्वादजय की बातें आती हैं। 

शैशवे5 भयस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्‌। 
वार्धक्ये मुनिवत्तीमां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌।। 

(रघु-राजाओं का घर्णन करते हुए कवि कहते हैं: वे बचपन में विद्याभ्यास 
करते थे। यौवन में विषयों का सेवन करते थे, वृद्धावस्था में मुनिवृत्तिवाले होते थे 
ओर अन्त में योग से शरीर का त्याग करते थे।) 

कालिदास की इन पंक्तियों के अनुसार ही हमारा सामाजिक आदर्श रहा है; 
फिर भी हमारे शास्त्रकारों ने बार-बार यह बात कही है कि मोक्ष के लिए काम 
को जीतना और काम को जीतने के लिए रस को जीतना आवश्यक है। 
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व्यास जी कहते हैं : 
काम एव मजुष्याणां पिधानं ब्रह्मबोधने। 
तस्मात्कामं॑ त्यजन्धीरो ज्ञानमाप्नोति मोक्षदम्‌।। 
काम ही मनुष्य के ब्रह्मज्ञान में बाधक होता है। अत: काम को त्याग कर ही 
धीर पुरुष मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 
पत्र पूरा करते-करते श्री शंकराचार्य का यह सुन्दर वचन याद आ गया: 
क्षुदव्याधिश्व चिकित्स्यताम्‌ 
तदुदितं भिक्षौषधं गृह्मताम्‌। 
स्वाद्तन्न न तु याच्यताम्‌ 
विधिवशात्प्राप्तेन सन्तुष्यताम्‌।। 
क्षुधा को एक व्याधि (रोग) मानना चाहिए और उसके लिए बतायी हुई औषधि 
भिक्षान्न ग्रहण करना चाहिए परन्तु स्वादिष्ट अन्न न माँग कर विधिवशात्‌ प्राप्त होने 
वाले अन्न से सनन्‍्तोष करना चाहिए। 


१९. सप्तपदी 


सप्तपदी में वैवाहिक जीवन के सभी आदर्श सम्पूर्ण रूप में व्यक्त होते हैं। 
जीवन के आदर्श को अधिकाधिक ऊँचा बनाने का परिश्रम करने वाले लोगों ने 
सप्तपदी के मंत्रों से अनेक अच्छे-अच्छे अर्थ निकाले हैं। वे सब सच्चे हैं, स्वीकार 
करने जैसे हैं; परन्तु उन सबका आधार इन मंत्रों के सीधे शब्दार्थ पर है : 

१. '३४ ईश एकपदी भव। सा मां अनुत्रता भव।' बैवाहिक जीवन चलाने के 
लिए पति-पली दोनों में उत्साह होना चाहिए। एक-दूसरे को प्रेरणा देने वाला चैतन्य 
होना चाहिए। सगे-सम्बन्धी, इष्ट-मित्र, अतिथि-अभ्यागत, वृद्ध और बालक, नौकर- 
चाकर तथा अन्य आश्रित जन--- सबका आधार गृहस्थाश्रम पर है। इसलिए पति- 
पत्नी को घर की समृद्धि बढ़ाते के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। इसमें भी कमाई 
करने की जिम्मेदारी पति की है, इसलिए सुख-दुःख में अपने उत्साह को बनाए 
रखने के लिए वह अपनी पत्नी से सहायता माँगता है। पुरुषार्थ करने की जिम्मेदारी 
मेरी है, परन्तु तेरी सहायता मुझे हमेशा ही चाहिए। जीवन-यात्रा में काँटे आएँगे 
कष्ट आएँगे, इसलिए मैं आगे चलूँगा, तू मेरे पीछे-पीछे आना।। मैं जिन ब्रतों का 
पालन करूँ, उनका पालन तू भी कंरना। हमारा आदर्श एक रहेगा। इसी से हमारा 
जीवन एकरूप बनेगा। ऐसा कह कर पति सर्वव्यापी परमात्मा से प्रार्था करता है 
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कि वह पति-पत्नी दोनों को मार्ग दिखाए। 

'ईश' का अर्थ है प्रेरणा। उसी के बल पर घर-गृहस्थी की गाड़ी चलती है। 

२. ३» ऊर्जे द्विपदी भव।' ऊर्ज का अर्थ है शक्ति, शारीरिक सामर्थ्य। विवाह- 
सम्बन्ध से शारीरिक तथा दूसरी शक्तियाँ बढ़नी चाहिएँ। बड़े परिवार का भार उठाने 
के लिए पति-पत्नी दोनों में सब प्रकार#की शक्ति आवश्यक है। गृहस्थाश्रम में 
परस्पर आकर्षण के साथ एक-दूसरे कौ शक्ति बढ़ाने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। 

३, “ 3» रायस्पोषाय त्रिपदी भव।” विवाह का तीसरा आदर्श है धन-धान्य की 
समृद्धि । गृहस्थाश्रम पर ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ ओर संन्यास तीनों आश्रमों का अवलम्बन 
है, अत: प्रत्येक गृहस्थी को धन-धान्य की समृद्धि के लिए प्रयत्न करना ही चाहिए। 
जिस प्रकार धन-धान्य की आवश्यकता है उसी प्रकार ज्ञान, कुशलता और हर प्रकार 
के शुभ संस्कारों की भी आवश्यकता है। गृहस्थियों को इन सबके लिए सदा ही 
प्रयत्तनशील रहना चाहिए। 

४. ' 3» मायोभव्याय चतुष्पदी भव।” जो लोग यह समझते हैं कि विवाह केवल 
एक-दूसरे के सुख के लिए ही हे, उन्हें यह जानना चाहिए कि आपस में प्रेम की 
गहरी भावना, सब प्रकार का सामर्थ्य तथा धन्‍्य-धान्य और ज्ञान-कुशलता-- इतना 
प्राप्त करने के बाद ही और इन तीनों बातों कौ व्यवस्था तथा वृद्धि करने के बाद 
ही. मनुष्य सुख की कामना कर सकता है और उसके योग्य भी बन सकता है। 
इसीलिए विवाह के सात उद्देश्यों में सुख-सन्तोष को केन्द्रस्थान में रखा गया है। 

जिस प्रकार त्रिंविध तैयारी करने के बाद ही सुख भोगने के लिए मनुष्य तैयार 
हो सकता है, उसी प्रकार इस सुख से तीन प्रकार के इष्ट परिणाम निकलने चाहिए। 

५. ' ३७ प्रजाभ्य: पंचपदी भव।' प्रजा का अर्थ है सन्‍्तान और समाज। गृहस्थाश्रम 
इनके हित के लिए होना चाहिए। विवाह की सन्‍्तान संस्कारी हो, सुशिक्षित हो, तो ही 
माता-पिता को इहलोक और परलोक में, पारिवारिक जीवन में और सनातन सामाजिक 
जीवन में स्थिरता प्राप्त हो सकती है। उपनिषदों में कहा गया है कि जो सनन्‍्तान अच्छी 
तरह सुशिक्षित और सुसंस्कारी होती है, वही माता-पिता को और दूसरे पितरों को उत्तम 
लोक प्राप्त कराती है, उन्हें सदगति अर्पण करती है। 'पुत्रं अनुशिष्टं लोक्यं आहु:। 

इसके बाद का आदर्श वैवाहिक जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इस 
आदर्श की रक्षा और पालन हो तो ही विवाहित जीवन की सफलता सिद्ध हो और 
उसकी सुगन्ध अन्त तक टिकी रहे। मु 

६. 3» ऋतुभ्य: षट्पदी भव।!' वर्ष में जेसे एक के बाद दूसरी, छह ऋतुएँ आती 
हैं और सारी सृष्टि इन ऋतुओं के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन करती है, वैसे ही 
पति-पत्नी को भी जीवन की ऋतुओं में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार नित-नूतन 
ढंग से एक-दूसरे के लिए अनुकूल बनना चाहिए। व्यापार-व्यवसाय में मूल करार 
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पर ही दृढ़ता से डटे रहने की जरूरत होती है, जबकि विवाह सम्बन्धों को एक-दूसरे 
के अनुकूल बनने की जरूरत होती है। युवावस्था के खेलाड़ीपन में दोनों एक-दूसरे 
के साथ जैसे घुलमिल जाते हैं उसी प्रकार प्रौढ़ होते ही दोनों एक-दूसरे की प्रौढ़ 
रसिकता के अनुकूल बन जाते हैं। इसके बाद जीवन समृद्ध होते-होते एक में आर्य- 
गम्भीरता आने लगी कि तुरन्त ही दूसरे को भी उसके अनुकूल प्रसन्न गम्भीरता अपने 
भीतर बढ़ानी चाहिए। परेशानी के समय जो पत्नी पति को धीरज बँधाएँ, दुःख के 
समय उसे सान्त्वना दे, पराक्रम करने के अवसर आने पर उसे प्रोत्साहन दे, पति की 
विजय में आनन्द व्यकत करे और धर्माचरण में पूरी तरह उसका साथ दे, वही सह- 
धर्मिणी है। और जब जीवन के परिपक्व होने पर एक पक्ष विरक्ति अनुभव करे उस 
समय रामकृष्ण परमहंस के लिए जिस प्रकार उनकी पत्नी शारदा माता अनुकूल बन 
गईं उसी प्रकार पत्नी मोक्षमार्ग में भी पति की साधना-सहचरी बन जाए, तो कहा 
जाएगा कि उनके विवाह का परिपूर्ण उत्कर्ष हुआ। 

७. “3» सखा सप्तपदी भव।' जीवन-भर जिस पत्नी को पति का अनुसरण 
ही करना है, उस पत्नी के अनुयायी या गुलाम मान लिए जाने का डर रहता है। 
इस डर को दूर करने के लिए परस्पर समानता का द्योतक सखाभाव विवाह का 
सर्वश्रेष्ठ और चरम उद्देश्य माना गया है। सख्य अथवा समानता किसी का अधिकार 
नहीं है। जहाँ समृद्ध ऐक्य है वहाँ समानता की जिद हो ही नहीं सकती। सख्य के 
मूल में परस्पर आदर ओर भकित होनी चाहिए। पति को पत्नी के विरुद्ध स्वाभिमान 
की भावना का विकास न करके, व्यवहार में आश्रयदाता की स्थिति अनुभव करते 
हुए भी, पत्नी के प्रति भक्त की वृत्ति ही धारण करनी चाहिए। इस प्रकार एक- 
दूसरे के उपासक बन जाने से दोनों को जीवन में अपार आनन्द तो प्राप्त होता ही 
है, साथ ही दोनों का अखंड सहवास होने पर भी विवाह-सम्बन्ध में कभी बासीपन 
नहीं आता। न तो थकान मालूम होती, न ऊब महसूस होती। जिस प्रकार ऊषा 
प्रतिदिन आने पर भी अपनी प्रसन्नता को बनाए रखती है, उसी प्रकार विवाह में भी 
पति-पत्नी को नए-नए आकर्षण औरनए-नए सन्‍्तोष निरन्तर प्राप्त होते ही रहते 
हैं, वही सम्बन्ध सच्चा विवाह है। उसी से सब प्रकार के कल्याण सिद्ध होते हैं। 
विवाह-सम्बन्ध को आदि, मध्य ओर अन्त तीनों स्थितियों में सुखमय, शान्तिमय 
और कल्याणमय बनाया जा सकता है। 

ऐसे आदर्श का पालन करने वाली पत्नी अपनी सेवा, नम्नता और प्रसन्‍नता के 
द्वारा केवल पति की ही नहीं परन्तु सास-ससुर, ननद-भौजाई सबकी आदरणीय 
सप्राज्ञी बन जाती है और उसके उत्पन्न किए हुए वातांवरण के कारण मनुष्य तथा 
देव सभी सनन्‍्तुष्ट होते हैं। 
जुलाई १९३९ 
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२०. शास्त्रों का उपयोग 


जिस प्रकार श्वास लेने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता, भारत में रहने 
के लिए जिस प्रकार लोगों को किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती, उसी प्रकार 
सनातन धर्म में रहने के लिए किसी की मेहरब्नाती की जरूरत नहीं होती। सनातन 
धर्म पर किसी का विशेष अधिकार नहीं है। वह सभी का है। सब हिन्दू उसमें रह 
सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। 

सनातन धर्म के ऋषि-मुनियों ने धर्मशास्त्र रचे हैं और वे संस्कृत भाषा में लिखे 
गए हैं। इसलिए संस्कृत भाषा पवित्र मानी जाती है। लेकिन संस्कृत भाषा का अर्थ 
सनातन धर्म नहीं है। अकेले शास्त्रों को भी सनातन धर्म नहीं कहा जा सकता। 
हिन्दू जाति के अर्थात्‌ ब्राह्मण से लेकर अन्त्यज तक की सारी जातियों के समझदार 
और पवित्र पुरुषों का जीवन और चिन्तन ही सनातन धर्म है। 

ऐसे पवित्र पुरुष अत्यन्त नम्न बनकर शिष्यभाव से प्राचीन ऋषि-मुनियों के 
वचनों को स्वीकार करते आए हैं। वे ऋषि-मुनियों के वचनों के आधार पर अपना 
जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त करते आए हैं। इसीलिए शास्त्रों का इतना महत्त्व है। 
और वह उचित भी है; क्योंकि ऋषि-मुनि स्वयं धर्मप्राण थे-- अर्थात्‌ वे धर्म के 
लिए ही जीते थे। वे ईश्वर-प्राप्ति के लिए प्रयत्न कंरते थे और प्राणी मात्र का 
कल्याण चाहते थे। 

धर्म का विचार करना हो तब पहले धर्मनिष्ठ, धर्म-परायण और धर्मप्राण लोगों 
के वचनों से धर्म की दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। इसी के लिए और इतना ही धर्मशास्त्रों 
का उपयोग है। 

ईश्वर ने सबको आँखें दी हैं, सभी को बुद्धि दी है, प्रत्येक को उसके अपने 
लिए और उसके बाल-बच्चों के लिए स्वतंत्र जिम्मेदारी भी ईश्वर ने दी है। मनुष्य 
कितना भी अयोग्य क्यों न हो, फिर भी उसके बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी 
उसके हाथों में सौंपने जितना विश्वास तो ईश्वर उस पर रखता ही है। यही बताता 
है कि मनुष्य अपनी और कुछ हद तक दूसरों की जिम्मेदारी अपने सिर लेने का 
अधिकारी अवश्य है। कोई भी मनुष्य इसलिए परतंत्र नहीं रह सकता कि वह मन्द- 
बुद्धि है, अनपढ़ है, पिछड़ा हुआ है या संस्कारहीन है। शास्त्र मनुष्य को परतंत्र 
बनाने के लिए नहीं किन्तु उसे स्वतंत्रता के अधिक योग्य बनाने के लिए हैं। इसलिए 
शास्त्र राजा या कानून का स्थान नहीं लेते, परन्तु माता और गुरु का स्थान लेते हैं। 
जहाँ राजा और कानून के पास जाने का प्रत्येक को अधिक़ार हो, वहाँ माता और 
गुरु के पास जाने का अधिकार सिद्ध करना जरूरी नहीं होता। शास्त्रों के अध्ययन 
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का अधिकार ब्राह्मणों को ही है--- ऐसी मान्यता यदि समाज में फैली हुई हो, तो 
इसका कारण यही है कि शास्त्रों के ज्ञान के लिए जो भाषाज्ञान, जो धैर्य तंथा जो 
उत्साह चाहिए वह ब्राह्मणों में है और साधारण लोगों में नहीं है। ब्राह्मणों की आजीविका 
ही शास्त्रों का अर्थ करने पर निर्भर रहती है, इसलिए यदि वे शास्त्रों का अध्ययन 
न करें तो कहाँ जाएँ ? परन्तु जब किसी भी बात का मनुष्य को एकाधिकार मिल 
जाता है तब वह आसानी से अभिमानी और आलसी बन जाता है। ब्राह्मणों का भी 
ऐसा ही हुआ। 

यह बात सच है कि शास्त्रों की रक्षा करने, शास्त्रों का प्रचार करने और शास्त्रों 
का अधिकाधिक गहरा अध्ययन करने का कार्य ब्राह्मणों को सौंपा गया है। लेकिन 
समाज जाग्रत रहेगा तो ही ब्राह्मण अपना यह कर्तव्य अच्छी तरह पूस करेंगे। ब्राह्मणों, 
को जो दक्षिणा ओर आजीविका मिलती है, वह केवल दूसरी जातियों के लोगों को 
आशीर्वाद देने के लिए ही नहीं मिलती। उन्हें स्वयं ज्ञानवानू और चरित्रवान्‌ रहकर 
सब लोगों को पवित्रता की और कौशल्य की शिक्षा देनी चाहिए, लोगों को सदाचार 
का ज्ञान देना चाहिए। विदेशी लोगों के आक्रमण से प्रजा की रक्षा करने के लिए 
जिस प्रकार क्षत्रियों की सेना रहती थी, उसी प्रकार ब्राह्मणों की सेना अज्ञान, अन्धविश्वास 
और अनाचार रूपी शत्रु से लड़कर प्रजा की रक्षा करने के लिए थी। क्षत्रिय यदि 
लुटेरे बन जाएँ और ब्राह्मण अज्ञान तथा अन्धविश्वास के समर्थक बन जाएँ, तो वे 
समाज-द्रोह करते हैं। फिर वे समाज से जमीन-जागीर या दक्षिणा पाने के अधिकारी 
नहीं रह जाते। 

समाज में जब एकाध मनुष्य बिफरता या बिगड़ता है, तो समाज उसे सजा दे 
सकता है। परन्तु जब पूरा वर्ग ही बिगड़ता है, रास्ते से भटक जाता है, सड़ जाता 
है या शिथिल बन जाता है, तब समाज को अपनी रक्षा का काम स्वयं ही करना 
पड़ता है। ऐसे मौके पर क्षत्रिय और ब्राह्मण यदि परम्परा से चलते आए अपने अधिकार 
की बातें करें, तो वे उन्हें शोभा नहीं देतीं और न समाज के सामने उनका कुछ 
चलता है। लोगों के तूफानी या डरपोक बनने से जैसे राजा की लाज चली जाती है, 
वैसे ही लोगों के नास्तिक या अन्धधिश्वासी बनने से धर्माचार्यों की लाज निश्चित 
रूप से चली जाती हे। 

अन्धविश्वास ही बड़ी-से-बड़ी नास्तिकता है, ईश्वर का द्रोह है, धर्म की हत्या 
है। यह दुख की बात है कि हमारे लोग इसे नहीं समझते। लगभग डेढ़ हजार वर्ष 
पहले अरबस्तान में एक मनुष्य ने यह बात समझ ली थी कि अन्धविश्वासों का 
पोषण करने में ईश्वर का द्रोह हे। इसलिए उसने अन्धविश्वासों का नाश करने 
वाला एक पनन्‍थ चलाया। जहाँ फोड़ा होता है वहाँ मक्खियाँ आकर बेठती हैं और 
उस सड़ाँध की ओर हमारा ध्यान॑ खींचती हैं। उसी प्रकार जहाँ अन्धविश्वास होंगे 
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वहाँ उनका भण्डा फोड़ने के लिए इस्लाम जरूर पहुँच जाएगा। सच्चे इस्लाम का 
किसी भी धर्म से विरोध नहीं हो सकता। परन्तु अन्धविश्वासों का बह घोर विरोधी 
है। किसी समाज में इस्लाम को सफलता मिले तो समझ लेना चाहिए कि उस 
समाज में धर्म के नाम पर अधर्म चलता है, सच्चे शास्त्र सो गए हैं और अन्धविश्वासों 
का राज्य चलता है। यह प्रत्येक धर्म के लिए ईश्वर का दिया हुआ नोटिस है। इस 
नोटिस के मिलते ही प्रत्येक समाज को जाग्रत हो ही जाना चाहिए। 

हिन्दू धर्म में जितनी भी जातियों का समावेश होता है। उन सब जातियों को 
अपने चरित्र की शुद्धि करनी चाहिए, सभी को अपना चरित्र-बल बढ़ाना चाहिए। 
इसलिए अन्धविश्वासों की अथवा अन्धविश्वासियों की सत्ता को स्वीकार न करके 
हमें स्वयं धर्म का रहस्य जानने का प्रयत्न करना चाहिए। 

आज कोई भी मनुष्य संस्कृत भाषा सीख सकता है। शास्त्र सबके लिए बिलकुल 
खुले हैं। शास्त्रों में अच्छा कया है और आज न चल सके या गले न उतर सके 
ऐसा कितना है, यह भी सब कोई जान सकते हैं। स्मृतिग्रन्थ इतने पुराने हो गए हैं 
कि कट्टर सनातनी लोग भी यह नहीं कह सकते कि वे शास्त्रों के अक्षरार्थ का 
पालन कर सकते हैं अथवा पालन करने के लिए तेयार हैं। शास्त्रों के एक-एक 
अक्षर को पसन्द करने वाला कोई सनातनी मिलेगा या नहीं, इसमें भी शंका ही है। 
कुछ लोग वकील की तरह दलीलें देकर इस स्थिति को छिपा जरूर सकते हें; 
परन्तु इससे स्वयं उनका भी जब समाधान नहीं होगा, तब दूसरा तो कौन धोखे में 
आ सकता है ? इसीलिए यह बात स्पष्ट हो जाती हे कि सनातन धर्म का अर्थ है 
तमाम हिन्दू जातियों के सयाने और चरित्रवान लोगों का आज का धार्मिक आदर्श । 


२१. अवतारवाद 


ह १ 

अवतारवाद हिन्दू धर्म का एक विशेष अंग है। वेदान्त कहता है कि मनुष्य 
मूल में ईश्वर है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वरीय तत्त्व का वास है, यह बात 
कम-अधिक परिवर्तन के साथ हर एक धर्म में कही गई है। रोमन, ग्रीक या पौराणिक 
धर्मों में, जिनमें देवी-देवताओं की बहुत बड़ी संख्या है, तथा जगत में एक अप्रतिम 
मलल बन कर रहने वाले ईर्ष्यालु ईश्वर पर ही श्रद्धा रखने वाले यहुदी धर्म में, 
ईसाई धर्म में और इस्लाम में भी देवी-देवताओं के स्वभावों की कल्पना लगभग 
मनुष्य के स्वभाव जैसी ही की गई है। धर्मकथाओं में कहा गया है कि ईश्वर ने 
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मनुष्य को उत्पन्न किया है; परन्तु विकासवादी यह कहते आए हैं कि ईश्वर ही 
मनुष्य की कृति है। ऐसा आभास हो सकता है कि ये सब मत अवतारबाद से 
मिलते-जुलते हैं। परन्तु अवतारवाद सचमुच एक विलक्षण और अद्भुत परिणामवाली 
कल्पना है। यह वाद जितना हृदय को आश्वासन देता है उतना ही तर्कबुद्धि के 
लिए भी ग्राह्म है। इसके यथार्थ स्वरूप को हमें समझ लेना चाहिए। अवतारवाद 
को कुछ हद तक समझ लेने के बाद अब मुसलमान और ईसाई भी कहने लगे हैं 
कि “अवतार ही पैगम्बर है' इस अर्थ में हमें अवतारवाद मान्य है। कुरान में तो 
स्पष्ट कहा गया है कि “ऐसी एक भी भूमि या पीढ़ी नहीं है, जिसे ईश्वर ने पैगम्बर 
न दिया हो।'' सृष्टि की तरह पैगम्बरों की परम्परा अबाधित रूप में चली आई हैं। 
यहूदी ओर ईसाई भी पैगम्बरों की परम्परा पर विश्वास रखते हैं । इसलिए अब - 
यदि हम मूल कल्पना का और विभिन्न धर्मों की अलग-अलग समझ के सच्चे 
स्वरूप का अनुसरण करके अवतारवाद की मीमांसा प्रस्तुत करें, तो न केवल हिन्दू 
धर्म को परन्तु सभी धर्मों को वह मान्य होगी। इतना ही नहीं, भविष्य में समस्त 
मानव-जाति का समावेश करने वाला सारे धर्मों का जो तत्त्व-परिवार' रचा जाएगा, 
उसमें अवतारवाद को मुख्य स्थान प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगा। यहाँ हमारा उद्देश्य 
केवल लाभ की या प्रतिष्ठा की दृष्टि से अवतारवाद को सुन्दर दिखाना नहीं है; 
हमारा उद्देश्य यही दिखाना है कि आज अवतार-मीमांसा कितनी महत्त्वपूर्ण और 
संस्कृति-पोषक हेै। 

बौद्ध परिभाषा के अनुसार कोई जीव जब अन्तर्मुख बनकर अपनी स्थिति के 
बारे में असन्तुष्ट होता है और अपने सारे दोषों को दूर करके जभ गुणों का आत्यन्तिक 
विकास साधने का संकल्प करता है, तब उसे बोधिसत््व कहा जाता है। ऐसा बोधिसत्त्व 
एक के बाद दूसरे सदगुण कौ पारमिता अर्थात्‌ सर्वोच्च कोटि सिद्ध करते-करते 
प्रत्येक जन्म में ऊपर चढ़ता जाता है। अन्त में बुद्ध बन जाता है। उसमें जब अपना 
उद्धार करने की शक्ति आ जाती है तब उसे “पच्चेक (प्रत्येक) बुद्ध कहा जाता 
है। वही बुद्ध जब जगत का उद्धार करने के लिए समर्थ बन जाता है तब वह शाक्यसिंह 
गौतम बुद्ध के समान 'तथागत' हो जाता है। 

प्रत्येक मनुष्य का स्वाभाविक उन्नति-क्रम यही है। गीता ने जिसका अनेक- 
जन्म-संसिद्ध' कहकर परिचय दिया है उसी को “नर करनी करे तो नर का नारायण 
होय” इस लोकोक्ति में 'नारायण' कहा गया है। 

हममें से ही हमारा उद्धारक उत्पन्न हुआ; हमने जो साधना नहीं की वह उसने 
की; हममें से ही एक होने पर भी वह परमात्मा का अंश बन गया--- यह सब 
आँखों से देखते हुए भी मनुष्य के लिए इसे स्वीकार करना कठिन होता है। इससें 
एक यह कठिनाई तो है ही कि हमारी बराबरी का आदमी हमसे आगे चला गया 
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ऐसा स्वीकार करने में हमें हीनता का अनुभव होता है। लेकिन दूसरी एक सैद्धान्तिक 
कठिनाई भी है, जिसका विचार यहाँ किया जाना चाहिए। 
यह शंका स्वाभाविक रूप में ही पैदा होती है कि प्रत्येक की आत्मा स्वभाव 

से शुद्ध, बुद्ध नित्य-मुक्त और सर्व-समर्थ छोते हुए भी अपना यह मूल पद वह 
क्यों खो बैठी ? जो शुद्ध है वह अशुद्ध कैसे' हो सकती है ? जो मुक्त है वह 
बन्धन में कैसे फँस सकती है ? जो नित्य है वह अनित्य कैसे बन सकती है ? 
और जो सर्व-समर्थ है वह स्वयं को अधःपतन से क्‍यों नहीं बचा सकती ? ये 
प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं। तर्क कहता है कि “आत्मा का अध:पतन हुआ ही नहीं। 
यह सब भ्रम है। आत्मा शुद्ध, बुद्ध नित्य-मुक्त ही है।' तो फिर यह भ्रम कैसे 
पैदा हुआ ? जब स्वतंत्र रूप से देखने पर ऐसे परस्पर विरोधी कथन सही मालूम 
होने लगते हैं तब तर्कबुद्धि परेशानी में पड़ जाती है और उसे स्वीकार करना पड़ता 
है कि इसका स्पष्टीकरण मेरे पास नहीं हे। अपने पराभव की इस स्वीकृति को ही 
“माया' कहा गया है। माया कोई वाद, कोई सिद्धान्त नहीं है। परन्तु वस्तुस्थिति का 
स्वीकार है। 

सर्वोच्च स्थिति में होने पर भी जो आत्मा अपने स्थान को टिका नहीं सकी, 
वह अशुद्ध, अनित्य, अज्ञानी और बद्ध होने के बाद फिर से ऊपर चढ़ने की शक्ति 
कैसे प्राप्त कर सकती है ? जो कुछ अपने पास था वह जिसे सँभालते नहीं आया, 
वह आत्मा खोए हुए को अब अपनी शक्ति से वापिस पाने की योग्यता केसे प्राप्त 
करेगी ? इसलिए जो समर्थ हे उसी को कृपालु बनकर नीचे उतरना चाहिए ओर 
हमारा हाथ पकड़ कर हमें ऊपर उठा लेना चाहिए। इसमें स्वयं ऊपर चढ़ना नहीं 
है, परन्तु समर्थकों हमें खींचकर ऊपर चढ़ाना है। सर्व-समर्थ परमात्मा कारुण्य- 
बुद्धि से कृपालु बन कर मनुष्यों का उद्धार करने के लिए नीचे उतरता है और हाथ 
बढ़ाता है, इसलिए पतित बने हुए हम पुनीत हो सकते हैं। जिस-जिस विभूति में 
हम उद्धारक शक्ति देखते हैं उस-उस विभूति में तारक प्रभु उतरा हे, अवतरित 
हुआ है, ऐसा मानना ही युक्तिपूर्ण है। यह अवतार अल्प मात्रा में हो या पूर्णता को 
पहुँचा हुआ हो; अमुक समय के लिए हो या जीवन-पर्यन्त के लिए हो; किन्तु 
तारक तत्त्व बाहर से आंकर मनुष्य में अवतरित अवश्य होता है, ऐसी जगत के 
उद्धार की जो कल्पना है उसी को अवतारवाद कहा जाता है। 

कुम्हार का चक्र एक बार घूमने लगा कि फिर घूमता ही रहता है। परन्तु उसकी 
गति स्वयंभू नहीं हे। मिली हुई गति को लम्बे समय तक टिकाए रखने में ही इस 
चक्र का सामर्थ्य है। चक्र का स्वभाव तो ऐसा है कि वबह--- अति अल्प प्रमाण में . 
ही क्‍यों न हो-- प्रतिक्षण रुकने का प्रयत्न करता है। इसीलिए उसकी गति को 
बनाए रखने के लिए कुम्हार को हाथ में एक डंडा लेकर बार-बार चक्र को प्रेरणा 
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देनी पड़ती है। और इसके फलस्वरूप ही चक्र घूमता रहता है। स्वभाव-जड़ समाज 
के बारे में भी यही नियम लागू होता है। ईश्वर की कृपा से अवतारी पुरुषों के 
प्रताप की परम्परा चालू रहती है। प्रेरणा का सम्बल अटूट बना रहता है। धौंकनी 
चालू रहती है, इसीलिए संस्कृति रूपी अग्नि आज तक प्रज्ज्वलित रही है। 

यह प्रेरणा बाहर से आती है अथवा अन्त ःस्फूर्त है ? मानुषी है अथवा अतिमानुषी 
है ?--- इसकी चर्चा में हम नहीं जाएँगे। अवतारवाद कहता है: यह प्रेरणा नि:सन्देह 
बाह्य है, अतिमानवी है। इस प्रेरणा को मनुष्य ग्रहण कर सकता है, धारण कर 
सकता है। यही उसकी महत्ता है ! विरोधी पक्ष कहेगा : घर्षण के फलस्वरूप जब 
गरमी बहुत बढ़ जाती हे तब उससे आग भड़क उठती है और वह ज्वाला या प्रकाश 
का रूप धारण करती है, ऐसा हम हमेशा देखते हैं। उष्णता-से ही प्रकाश उत्पन्न 
होता है। उष्णता और प्रकाश में स्वरूप-भेद है, किन्तु तत्त्वतः उष्णता का उत्कट 
रूप ही प्रकाश है, इस विषय में हम शंका नहीं करते । उष्णता अत्यधिक बढ़ 
जाती है, तब हमारे अवतार के लिए पृष्ठभूमि तैयार होती है, ऐसा कहकर चाहे 
जहाँ से प्रकाश आकर उसमें घुस नहीं जाता । वह भीतर से टी प्रदीप्त होता है। 
किसी प्रकार मनुष्य-जाति का तारनहार मनुष्यों में से ही उत्पन्न होता है और वह 
सर्वश्रेष्ठ मनुष्य-स्वभाव का ही बना हुआ होता है। 

इस चर्चा को जरा आगे बढ़ाने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि दो पक्षों में मतभेद 
नहीं है, केवल शब्दभेद है। गांधीजी कहते हैं : ““जो पुरुष अपने युग में सबसे 
श्रेष्ठ धर्मवान होता है, उसे भविष्य की प्रजा अवतार के रूप में पूजती है। जिस 
पुरुष में अपने युग में सबसे अधिक धर्म-जागृति होती है, वह उस युग का अवतार 
होता है।'' अवतार की_कल्पना को ऐसा दोहरा रूप देकर गांधीजी ने ऊपर के वाद 
को शान्त ही कर दिया है। प्रत्येक पीढ़ी में, प्रत्येक युग में समाज को सावधान 
रखने वाला कोई-न-कोई पुरुष होता ही है। उसी की विभूति उसके समय के 
लोगों को असाधारण जैसी लगती है। इसलिए बाद में लोग उसे अवतार के रूप में 
पहचानने लगते हैं और उसकी दी हुई प्रेरणा को ईश्वरीय प्रेरणा मान कर श्रद्धा 
और आदर से उसे स्वीकार करते हैं। क्‍ 

. कुरान में भी स्पष्ट कहा गया है कि अल्लाह ने प्रत्येक देश को और प्रत्येक 

युग को एक पैगम्बर दिया है। पैगम्बर से रहित कोई भूमि नहीं है; पैगम्बर से रहित 
कोई समाज नहीं है; पैगम्बर से रहित कोई युग नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि 
प्रत्येक स्थान और प्रत्येक काल में कोई-न-कोई तारक पुरुष होता ही है। उसे 
पहचानने की शक्ति समाज में होनी' चाहिए। 


इसी स्थान पर हम शास्त्रों के प्रामाण्य का थोड़ा विचार कर लें। तारक विभूति 
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की प्रेरणा को एक बार श्रद्धा और आदर से स्वीकार कर लेने के बाद उसके वचनों 
का संग्रह होना बिलकुल स्वाभाविक है। इस प्रकार प्रेरणा शब्दबद्ध होकर ग्रन्थों 
का रूप धारण करती है। सन्‍्त-वचन ही शास्त्र हैं ऐसा जो मूल सिद्धान्त था वह 
विकृत हो जाता है तथा शास्त्र-प्रामाण्य को शब्द-प्रामाण्य अथवा ग्रन्थ-प्रामाण्य 
का रूप मिल जाता है। धर्म का तत्त्व गूढ़ है; अवसर के अनुसार उसका विनियोग 
बदलता है। धर्मज्ञ पुरूष के द्वारा परिस्थितियों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके एक समय 
जो निर्णय लिया जाता है वह काल और पंद्ेस्थितियों के बदल जाने पर लागू नहीं 
होता। शंकराचार्य ने भी कहा है : 'यस्मिन्‌ देशे काले निमित्ते च यो धर्मो5नुष्ठीयते 
स एवं देशकालनिमित्तान्तरेषु अधर्मो भवति।' (शांकर शरीरभाष्य-३.१,२५.) ऐसी 
स्थिति में व्याकरणशास्त्र, तर्कशास्त्र ओर मीमांसाशास्त्र के बल पर प्राचीन बचनों 
का अर्थ करना और मृतप्राय ग्रन्थों पर जीवन्त समाज के जीवन-क्रम तथा भाग्य 
का आधार रखना अत्याचार है और आत्पद्रोह है। 'शिष्ट: प्रमाणम्‌' यही मार्ग सच्चा 
है। वह पवित्र जीवित व्यक्ति शिष्ट है, जिसकी बुद्धि और हृदय शुद्ध हैं, जो समाज- 
हित को समझता है और जिसका हृदय समाज-हित की ओर ही मुड़ता है। सत्य, 
अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह इत्यादि ब्रत जिनके लिए स्वाभाविक बन गए 
हैं, वे विरल व्यक्ति ही शिष्ट कहे जाते हैं। ऐसे लोगों ने जो मौर्ग बताया हो वही 
शास्त्र है। भर्तृहरि तो इससे आगे जाकर कहते हैं कि सत्पुरुष सहज रूप में जो कह 
देते हैं, वह भी शास्त्र ही बन जाता है। 
परिचरितव्या: सन्त: यद्यपि कथयन्ति ते न उपदेशम्‌। 
यास्तेषां स्वैरकथा: ता ऐव भवन्ति शास्त्राणि।। 

प्राचीन शास्त्र-वंचनों का अर्थ करना हो तो वह भी ऐसे शिष्ट लोगों द्वारा ही 
किया जाना चाहिए। जीवन के जीते-जागते तत्त्वज्ञान को केवल पण्डितों के हाथ में 
नहीं फंसने देना चाहिए। 
१९३० 


रे 


हमारे पूर्वजन कह गए हैं कि भूमि का भार हरण करने के लिए प्रत्येक युग में 
अवतार आते हैं। इन वचनों का केवल शब्दार्थ ग्रहण करने से बहुत से लोगों में 
यह समझ घर कर बैठी है कि जेसे नाव में मुसाफिरों का भार बढ़न पर नाव से 
वह भार सहन नहीं होता और वह पानी में डूब जाती हे, वैसे ही जनसंख्या के 
बढ़ने से पृथ्वी को अपनी पीठ पर भार असह्बा मालूम होता है। वास्तव में पृथ्वी के 
तत्त्वों से ही बने हुए मानवों की संख्या बढ़ने या घटने से प्रथ्वी के भार में ओर 
पृथ्वी के जड़ द्र॒व्यों में कोई घटती-बढ़ती नहीं होती। 
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राई जितने एक छोटे दाने में से बड़ जेसा विशाल वृक्ष जमीन पर खड़ा होता है, 
परन्तु इस विशाल वृक्ष का इतना बड़ा बोझ बाहर से नहीं आता; हवा, पानी और मिट्टी 
से ही वह पैदा होता है। वृक्ष के बढ़ने से धरती का बोझ कैसे बढ़ेगा ? घोड़े पर बैठे- 
बैठे कोई सवार थैली में रखी रोटियाँ खा ले तो थेली का बोझ कम हो जाएगा और 
सवार के पेट का बोझ बढ़ जाएगा। लेकिन इससे घोड़े को क्या ? उसे तो उतना ही 
बोझ ढोना पड़ेगा। पृथ्वी को भी यही बात लागू होती है। पृथ्वी का बोझ जो बढ़ता है 
वह भौतिक नहीं, परन्तु नेतिक होता हे। उस बोझ को उतारने का कार्य अवतार का 
होता है। जब समाज में अनाचार बढ़ जाता है, स्वार्थ, विद्रोह कलह और नास्तिकता 
फूलते-फलते हैं, तब पृथ्वी के लिए उनका बोझ असहा हो जाता है। उस स्थिति में 
पृथ्वी गरीब गाय की तरह दीन बनकर अपने पालन-कर्ता विधाता के पास जाती है 
और सर्व-अन्तर्यामी परमात्मा दया करके धर्म-परायण व्यक्ति में अवतरित होता है। 
जिस प्रकार हम सिगड़ी को हिला-हिलाकर और फुँकनी से फूँक-फूँक कर, उसकी 
आग को प्रज्ज्वलित करते हैं, उसी तरह अवतारी पुरुष समाज को हिला कर, धर्म को 
फूँक कर, धर्म का शुद्धीकरण करके फिर से सज्जनता, मनुष्य-प्रेम और दैवी सम्पत्ति 
की स्थापना करता है। समाज के सयाने और समझदार लोग इस धर्म-प्रेरणा को पहचान 
कर आत्तिकता से उसको स्वीकार करते हैं। 

अवतार का उद्देश्य हे मानव-समाज में धर्म की संस्थापना करना। धर्म-संस्थापना 
का अर्थ कोई मत अथवा पन्थ चलाना नहीं, किन्तु सत्य, प्रेम, दया, वासना-संयम, 
सर्वभूत-हित में रत रहने की भावना आदि शुभ मंगलमय तत्तवों के प्रति लोगों में 
विश्वास जगाना हे। धर्म वही “है जिसमें सबका कल्याण समाया हुआ हो। समस्त 
प्रजाओं को सनातन रूप में धारण करने वाला तत्त्व धर्म है। यह धर्म विश्वव्यापी 
होता है, सनातन होता है और इसी कारण नित्य-नूतन होता है। चित्रकार जीवन्त 
चलते-फिरते, चैतन्ययुक्त शरीर पर मोहित होकर उसका चित्र बनाता है ओर मूर्तिकार 
ऐसे शरीर पर मुग्ध होकर उसकी मूर्ति बनाता है। जिस व्यक्ति ने जीवन्त शरीर का 
दर्शन किया हैं, जिसने जीवन्त शरीर के साथ सत्संग किया है, उसे चित्र या मूर्ति 
देखकर भी मूल चैतन्य का स्मरण होता है और उससे चैतन्यमयी प्रेरणा मिलती है। 
' किन्तु जिनके अनुभव और कल्पना उस चित या मूर्ति के बाहर जाते ही नहीं, उनके 
लिए वह चित्र और मूर्ति बन्धन रूप हो जाते हैं। चैतन्य की भूख जड़ मूर्ति से कैसे 
मिट सकती है। जीवन्त मूर्ति मनुष्य का उद्धार करती है। निष्प्राण मूर्ति गले का 
पत्थर बनकर मनुष्य को डुबा देती है। 

अंवतारी पुरुषों के नाम पर जो धर्म चलते हैं वे सचमुच उनके नहीं होते। प्रेम 
का सन्देश दूसरे गाँव भेजने के लिए प्रेमपत्र भेजना पड़ता है। प्रेमपत्र ले जाने- 
वाला सन्देश-वाहक प्रेमी नहीं होता; पत्र का कागज, स्याही, स्याही का रंग, अक्षरों 
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का मोड़, शब्द, भाषा के अलंकार-- इनमें से एक + रन्त्व प्रेम नहीं होता। प्रेम 
तो अमूर्त है; परन्तु इन सब साधनों के बिना उसका वहन कैसे हो ? प्रेम को 
समझने वाला इन सब साधनों का उपयोग करते हुए भी इन पर निर्भर नहीं रहता। 
साधनों से प्रेम भिन्न है, यह समझ लेने के कारण वह साधनों को ही सर्वस्व नहीं 
मान लेता। इसी न्याय से धर्म-संस्थापक अपने समाज में रूढ़ हो चुकी कल्पनाओं 
रीति-रिवाजों और सिद्धान्तों का आधार-लेकर उन्हीं में अपने सन्देश को उँडेलता है 
और उसे लोगों के सामने रखता है। पुराने में से जितना बुरा और त्याग देने जैसा 
उसे विश्वासपूर्वक लगता है, केवल उतने का ही वह विरोध करता है। उसकी 
वृत्ति जितने को निभाया जा सके उतने को निभा लेने की ही होती है। वह जो नए 
साधन, जो नई प्रथाएँ अथवा नई संस्थाएँ उतपन्न करता है और जिन वस्तुओं के 
प्रति अत्यन्त आदर और आग्रह बढ़ाता है, उन सबको उसके सन्देश के वाहक के 
रूप में ही महत्त्व दिया जाना चाहिए। परन्तु अविद्या-- अज्ञान-- से जकड़ी हुई 
मनुष्य जाति ने तत्त्व के साथ सम्बन्ध बाँधने की बजाए तत्त्व-वाहक अथवा तत्त्व- 
संग्राहक बाहरी साधनों को ही महत्त्व दिया है और कभी-कभी उनके लिए अनेक 
भयंकर युद्ध किए हैं। 

साधन-भेद के कारण ऐसे युद्ध होते देखकर कुछ लोग तत्त्व को केवल बौद्धिक 
रूप में ग्रहण करके ही सनन्‍्तोष मान लेते हैं। साधना के विषय में उनका विश्वास 
न होने के कारण वे सार्थना-मात्र की उपेक्षा करते हें। वे लोग इस बात को भूल 
जाते हैं कि धर्म केवल तत्त्व के ज्ञान के लिए ही नहीं है--- धर्म जीवन-परिवर्तन 
के लिए है, आत्म-शद्धि के लिए है, आत्म-साक्षात्कार के लिए है। सामान्य जन 
समुदाय देव को छोड़ कर देवालय की या मसजिद की ही उपासना करते हैं, जब 
कि कुछ उत्साही किन्तु अज्ञानी विद्रोही मन्दिरों को तोड़ कर देव को बचाने का 
प्रयत्न करते हैं। परन्तु सच्ची जरूरत इस बात की है कि मनुष्य मन्दिर को मन्दिर 
और ईश्वर को ईश्वर के रूप में पहचाने । ऐसा होने पर मनुष्य साधन के विषय 
में साध्य के जितना ही आग्रह रखते हुए भी साधन-पूजक नहीं बनेगा। प्रत्येक धर्म- 
संस्थापक या पैगम्बर जो कुछ दे जाता है उसका शुद्ध रूप में सेवन हो, इसके 
लिए उसकी विरासत का प्रतिक्षण संस्करण और परिष्करण होना चाहिए। जिसका 
नित्य संस्करण होता है उसका नाश नहीं करना पड़ता । नित्य संस्करण ही जीवन 
को प्राणयुकत अथवा चैतन्यमय बनाए रखने का साधन हे। 

मुहम्मद पेगम्बर से पहले अरबस्तान में बाबा अब्राहम का धर्म चलता था। 
उस धर्म में अनेक प्रकार के दोष घुस गए थे। उनमें से जो देष मुहम्मद साहब को 
असह्ढा मालूम हुए, उन्हीं का उन्होंने डटकर विरोध किया। परन्तु मक्का की यात्रा 
(हज), काबा का चुम्बन, काबा का स्नान, एकवस्त्री स्नान आदि बिधियों को 


जीवन-व्यवस्था / ११५ 


निर्दोष समझ कर उन्होंने चालू रहने दिया। बक्र ईद का पशु-बलिदान भी मुहम्मद 
साहब ने स्वयं आरम्भ नहीं किया, परन्तु इसके मूल में शिबि-श्रियाल अथवा रुकमांगद 
जैसे भक्तों की अलोकिक ईश्वर-निष्ठा को देखकर ही मुहम्मद साहब ने उसे 
रहने दिया। मांसाहारी लोगों को बक्र-ईद का बलिदान स्वभावत: शोभा देता है; 
परन्तु इसी बक्र-ईद का बलिदान भारत में महाकलह का मूल बन गया है। तटस्थ 
दृष्टि से इस्लाम का अध्ययन करने से पता चला हे कि बक्र-ईद का बलिदान 
इस्लाम का मुख्य अंग नहीं हे। इस्लाम का अर्थ है ईश्वर के विषय में अनन्य 
निष्ठा। इस्लाम का सच्चा आग्रह ईश्वर के अद्ठेत के बारे में है। अनात्मा को आत्मा 
मानना, अनीश्वर को ईश्वर मानना-- इससे इस्लाम को अतिशय चिढ़ है। प्रत्येक 
धर्मनिष्ठ साधक और भक्तों को भी इस बात से चिढ़ होती है। जो लोग विलास- 
निष्ठ धन-लोलुप हैं, जान-माल परस्त हैं, किताब-परस्त हैं, वे सच्चे भक्त नहीं 
हैं। आजकल के कुछ मुसलमान दूसरों का अनुकरण करके ताबूत निकालते हैं 
और मसजिद-परस्ती का दोष करते हैं, यह दूसरी बात है। परन्तु सच्चे इस्लाम का 
अर्थ है ईश्वर-निष्ठा, गरीबों के लिए दया, ईश्वर-प्रार्थना और धर्म सेवा । यही 
बात हर धर्म के बारे में कही जा सकती है। धर्म के कारण होने वाले झगड़ों को 
देखकर व्याकुल बने हुए एक निरक्षर भ्कत ने पूछा है : 

“भाला भोला ठाकुर हारू 

बाझी कां मरो ?'!* 
१९३३ ह 


+. भले और भोले ईश्वर के लिए तुम क्‍यों आपस में लड़ते-झगड़ते हो ? 
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दूसरा खण्ड 


विविध धर्म 


२२. हिन्दू धर्म बनाम हिन्दू समाजशास्त्र 


हमारे समाज में धर्म के नाम पर ऊँच-नीच भाव की तालीम व्यवस्थित रूप 
में दी जाती रही है। हिन्दू लोग आज इस भाव को सनातन धर्म का एक अभिन्न 
अंग मानने लगे हैं। हिन्दू धर्म अपने विशुद्ध रूप में आर्य, उदात्त ओर मुक्ति-परायण 
धर्म है। यदि किसी घातक दोष ने उसे निष्प्राण, अनार्य और जहरीला बना दिया हो, 
तो वह है ऊँच-नीच का भाव। 

हम यह बात क्‍यों नहीं समझते कि हिन्दू धर्म और इिन्दू समाजशास्त्र दोनों 
अलग-अलग हैं। हिन्दू धर्म “निर्दोष” और “समं' ब्रह्म की उपासना सिखाता है। 
वह “साधुष्वपि च पापेषु! 'समबुद्धि' का प्रतिपादन करता है। वह 'विद्याविनय- 
सम्पन्न' ब्राह्मण से लेकर 'श्वपाक” तक सबके प्रति 'समदर्शित्व' तथा 'समवर्तित्व' 
का उपदेश करता है। परन्तु हिन्दू समाजशास्त्र ऊँच-नीच की भावना के अभद्र और 
अमंगल तत्त्व पर जोर देता हे। यदि हम अपनी स्मृतियों से ऊँच-नीच की भावना 
को मान्य रखने वाला वचन निकाल डालें, तो उनमें बाकी कितना भाग बचेगा ! 

इसीलिए भगवान मनु ने अपनी स्मृति में ही एक 'भेषज-रूप' ( औषधि रूप) 
वचन दिया है कि स्मृतियों में यदि कोई धर्म (वेद)विरोधी वचन हो, तो उसे 
अप्रमाण मानना चाहिए। इसका कारण यह है कि स्मृतियाँ सदा धर्मशास्त्रों का 
विवेचन ही नहीं करतीं; वे धर्म-विरोधी परन्तु तत्कालीन शिष्टनन-मान्य समाजशास्त्र, 
अर्थशास्त्र ओर रूढ़ियों का भी समर्थन करती हैं। परन्तु प्रगति न करमे का आदी 
बना हुआ समाज एक बड़े हितकारी न्याय को भूल जाता है। वह न्याय यह है : 
समाजशास्त्र अथवा अर्थशास्त्र की उपेक्षा शुद्ध धर्मतत्व अधिक प्रबल है। देश 
और काल से मर्यादित धर्मशास्त्र की अपेक्षा सनातन ओर सार्वभौम धर्मतत्त्व परम 
प्रमाण है। 

इसलिए जब समाज में धार्मिकता बढ़ती है, धर्म का आकलन विशुद्ध बनता 
है, तब आचार और समाज-रचना में तत्त्व के अनुरूप परिवर्तन की जरूरत स्वीकार 
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की जाती है। अब वह समय आ गया है जब हमें शुद्ध हिन्दू धर्म को समाजव्यवस्था 
(जिसमें पुराना अर्थशास्त्र और परम्परागत किन्तु भेददर्शक श्ष्टाचार समाए हुए हैं।) 
के चंगुल से छुड़ा लेना चाहिए। अपनी स्मृतियों को अब हमें अपने अध्यात्म के 
सिद्धान्त के अनुकूल बना लेना चाहिए। 

जनवरी, १९३९ 


२३. आरय॑ संस्कृति का आधार 
(सामान्य जानकारी) 


हिन्दू धर्म को वेद धर्म भी कहा जाता है। वेद संसार में प्राचीन से प्राचीन और 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। वेदों में इन्द्र, मित्र, वरुण, द्यावा-पृथ्वी, उषा, सविता, 
रुद्र आदि ईश्वर के अनेक रूपों का वर्णन और स्तुति है। ये सारे मन्त्र ऋषिगण 
जब ध्यान में बेठते थे, उस समय उनमें स्फुरित होते थे। वेदों में हिन्दू धर्म के सभी 
तत्त्वों का सू<्म मूल है। कुछ मंत्रों में सुन्दर काव्य है। वेद चार हैं। ऋग्वेद में 
अधिकांश स्तुति के ही मंत्र हैं। यजुर्वेद में यज्ञ का प्रकरण है। सामवेद में हमारा 
प्राचीन गायन है। अथर्ववेद में विविध प्रकार की अनेक बातें हैं। 

इन वेदों से ही ब्राह्मण नामक एक दूसरा भाग उत्पन्न हुआ। यहाँ ब्राह्मण अमुक 
प्रकार के ग्रन्थों का नाम है। ब्राह्मणों में यज्ञ-सम्बन्धी ओर धर्मतत्त्व सम्बन्धी लम्बी- 
लम्बी चर्चाएँ हैं। 

ब्राह्मण-ग्रन्थों से ही उपनिषदों का जन्म हुआ। उपनिषदों में हमारे धर्म की सारी 
उदात्त कल्पनाएँ और उसके विशाल तत्त्व आ गए हैं। उपनिषदों में गुरु-शिष्य के 
कुछ संवाद बड़े ही सुन्दर हैं। भगवदगीता में श्रीकृष्ण ने इन उपनिषदों का ही दूध 
दुह कर रखा है। (बादशाह शाहजहाँ के बड़े पुत्र दारा ने इन उपनिषदों का फारसी 
में अनुवाद किया था।) उपनिषदों के बाद अध्ययन और अध्यापन का कार्य खूब 
बढ़ा, इसलिए स्मरण-शक्ति पर बहुत बोझ पड़ने लगा। इसके फलस्वरूप सूत्रग्रन्थों 
का निर्माण हुआ। सूत्रग्रन्थों में छोटे-छोटे वाक्य ऐसे ढंग से रचे गए हैं कि बहुत- 
सी जानकारी ध्यान में रह जाए। परन्तु इन वाक्यों का अर्थ करने की कुंजी गुरु से 
मिली हों तो ही इन सूत्रग्रन्थों का उपयोग हो सकता है। यह कुन्जी और सूत्रों का 
विवरण विद्वान आचार्यों ने अपने भाष्यों में दिया है। 

जैसे-जैसे फलप्राप्ति के लिए एक निश्चित पद्धति से यज्ञविधि करंने का आग्रह 
बढ़ा, वैसे-वैसे जीवन का हर काम लोग नियम के अनुसार और धर्म के अनुसार 
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करने लगे। चार वर्णों में से ब्राह्मणों को कैसा आचरण करना चाहिए, क्षत्रिय का 
क्या कर्तव्य है, वैश्यों का धर्म क्या है और शूद्रों को कौन-सी मर्यादा में रहना 
चाहिए--- यह सब विस्तार से लिखा गया है। मनुष्य क्या खाए, क्या न खाए, 
क्या पहने, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करे, जीवन के मुख्य-मुख्य अवसरों पर 
कौन-से संस्कार प्राप्त करे अथवा विकसित करे, आदि सब बातों के नियम रचे 
गए। इन नियमों को स्मृति इसलिए कहते हैं कि ऋषि-मुनियों ने पुराने समय के 
आचारों का स्मरण करके ये स्मृतियाँ लिखी हैं। इन स्मृतियों में मनुस्मृतियों और 
याज्ञवल्क्य-स्मृति बड़ी हैं। वेद के मंत्र देवताओं से सुने गए थे, इसलिए उन्हें श्रुति 
कहते हैं। ब्राह्मणों और उपनिषदों का समावेश भी श्रुति में ही होता है। 

जिस प्रकार मनुष्य के आचरणों की व्यवस्था स्मृतियों में हुई है, उसी प्रकार 
धार्मिक और तात्त्िक विचारों की व्यवस्था दर्शन में हुई है। आत्मा का दर्शन करने 
के लिए ये ग्रन्थ उपयोगी हैं, यह जानकर इन ग्रन्थों को ही दर्शन कहा जाने लगा। 
दर्शन छ: हैं। जो दर्शन वेदों को महत्त्व नहीं देते, उन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता 
है। वे सर्वथा भिन्न हैं। जिस वेदान्त के बारे में बहुत सुनते हैं, वह उपर्युक्त छह 
दर्शनों में से एक प्रधान दर्शन है। 

(नास्तिक दर्शनों में जैन दर्श भी आ जाता है। जैन लोग वेदों को नहीं मानते, 
इसीलिए यहाँ उन्हें नास्तिक कहा गया हे। आज तो नास्तिक शब्द बिलकुल अलग 
ही अर्थ में प्रयुकत होता है। नास्तिक शब्द का आज का अर्थ है ऐसा मनुष्य जो 
आत्मा, ईश्वर अथवा धर्म में विश्वास नहीं करता। जैन दर्शन को नास्तिक कहने में 
नास्तिक शब्द का यह अर्थ नही लिया जाता।) 

प्रत्येक धर्म के साथ धार्मिक कथाएँ तो रहती हैं। कथाओं के द्वारा धर्म के सारे 
सिद्धान्त, प्रसंग, धर्म-संकट, परम्परा सब कुछ समझाया जाता है। ऐसी कथाओं का 
संग्रह पुराणों में किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति लेकर ताम्रमुखी (गोरे) लोगों के 
भारत में आने तक की अनेक बातें इन पुराणों में हैं। पुराणकारों ने ऐसी एक भी बात 
नहीं छोड़ी, जिसका समावेश पुराणों में न हुआ हो। पुराण अठारह हैं। उपपुराण भी 
इतने ही हैं। रामायण और महाभारत पुराण नहीं है। इनकी गिनती इतिहास में होती हे। 

आज का हिन्दू धर्म श्रुति, स्मृति और पुराणों के अनुसार चलता है। इसलिए 
उसे श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त धर्म कहा जाता हैं। इसके सिवा, आगमों या तंत्रों के 
नाम से एक अलग धर्म-संग्रह है। वे भी धर्मग्रन्थ ही माने जाते हैं। बंगाल, असम, नेपाल 
और कश्मीर में इन तंत्रों का अधिक महत्त्व है, यद्यपि हिन्दू धर्म पर सर्वत्र ही इन 
तंत्रों का प्रभाव है। इन तंठ्रों' में कुछ विधियाँ ऐसी हैं, जिनका सर्वथा त्याग कर 
दिया जाना चाहिए।... 

१९२३ 
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२४. हिन्दू धर्म-संस्कार 
(एक चिन्तनीय उपपत्ति) 


महाभारत के युद्ध के कुछ समय बाद वेदिक या ब्राह्मण धर्म में सड़ाँध पैठ 
गई। उपनिषद्‌्-काल के उच्च आध्यात्मिक आचार-विचारों के स्थान पर लोग आत्म- 
अनात्म की शुष्क नीरस चर्चाओं को ही धर्म का अन्तिम ध्यये मानन लगे। सब 
कोई यह समझने लगे कि यज्ञ-याग के आडम्बरपूर्ण कर्मकांड से ही स्वर्ग आदि. 
सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे समय बुद्ध भगवान ने सही रास्ते से भटके 
हुए संसार को सत्य और सदाचार के मार्ग पर मोड़ा और महावीर स्वामी ने सबके 
मन पर आग्रह के साथ यह बात जमाई कि अहिंसा में ही धर्म निहित है। इसके 
सिवा, जब बुद्ध भगयान के अनुयायी उनके उपदेश को अमुक धर्म अथवा सम्प्रदाय 
का रूप देकर सर्वत्र उसका प्रसार करने लगे तब उसमें अनेक परिवर्तन करने पड़े 
ओर इसके फलस्वरूप बोद्ध धर्म के भी दो पन्थ हो गए। बौद्ध साधु बुद्ध भगवान 
के मूल उपदेशों पर स्थिर रहने की बज़ाए जब अपने सम्प्रदाय को लोकप्रिय बनाने 
का प्रयल करने लगे ओर सम्प्रदाय के प्रचार के लिए राज्याश्रय भी खोजने लगे 
तब से उनके संघ में सड़ाँध पाई गई। हम बुद्ध भगवान के उपदेशों की सूक्ष्म जाँच 
करें तो पता चलेगा कि उनके उपदेशों में किसी नए धर्म की स्थापना की अपेक्षा 
धर्म-परिष्करण का ही भाग अधिक था। उनका आग्रह परम्परागत प्रचलित धर्म के 
मूलभूत सिद्धान्तों का विरोध करने का नहीं था। बुद्ध भगवान ने तो अपनी नजर के 
सामने धर्म के नाम पर चल रहे ढोंग के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। उनके 
उपदेशों की खूबी यह थी कि उनका पूरी तरह पालन करते हुए भी मनुष्य हिन्दू रह 
सकता था; इतना ही नहीं बल्कि वह ज्यादा अच्छा हिन्दू बनता था। परन्तु जब से 
बोद्ध धर्म का साम्प्रदायिक स्वरूप ही अधिक बढ़ने लगा तब से बोद्ध साधु नेतिक 
तथा आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन का रहस्य समझने ओर समझाने की बजाय अपने 
अधिकारों की रक्षा में ही अधिकाधिक जुटे रहने लगे। ब्राह्मणों में अपने ऊंचेपन की 
जो शेखी थी, वह बोद्ध साधुओं में भी आने ल्लगी। जिस प्रकार वैदिक यज्ञ के पुरोहित 
केवल अपने लाभ के लिए लोगों में अन्ध-विश्वास फैलाते थे उसी प्रकार बौद्ध 
साधु भी अपने स्वार्थ के लिए तथा लोगों की नजर में अपनी महत्ता' को बढ़ाने के 
लिए अनेक्र अन्धविश्वासों का पोषण करने लगे। बुद्ध भगवान के अवशेषों की 
पूजा करने की प्रथा आडम्बर में वैदिक कर्मकांड से जरा भी कम नहीं थी। साथ 
ही बौद्ध साधुओं के दाँत, मख, अस्थि, राख आदि पर बड़े-बड़े स्तृप बनाने में 
तथा मठ खड़े करने में भारी खर्च करने की प्रथा चल पड़ी। इसके सिवा, अशोक 
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ने बुद्ध भगवान के अहिंसा और संयम के उपदेश से जिस सार्वत्रिक शान्ति की 
स्थापना की कल्पना की थी, वह शान्ति भी दुनिया में नहीं आई। प्राचीन काल में 
क्षत्रिय राजा अश्वमेध यज्ञ करके बड़े-बड़े युद्ध लड़ते थे, बैसे ही बौद्ध राजा भी 
बुद्ध भगवान के अवशेषों के लिए आपस में युद्ध करने लगे। 
कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हिन्दू धर्म में कोई परिवर्तन करने की सुविधा है 
ही नहीं। हिन्दू धर्म बिल्कुल प्रगतिशील नहीं है, लेकिन यह बात सच नहीं है। 
हिन्दू धर्म की मान्यताओं में, रीति-रिवाजों और संस्कारों में धीरे-धीरे रूपान्तर होता 
आया है। बात इतनी ही है कि जैसे मनुष्य के शरीर में रोज परिवर्तन होता है, परंतु 
सूक्ष्म होने के कारण उसका पता नहीं चलता, वैसे ही हिन्दू धर्म में धीर-धीरे सूक्ष्म 
परिवर्तन होते रहे हैं। अमुक सिद्धान्तों की, जिन्हें वह अपने सनातन सिद्धान्त मानता 
है, रक्षा करके हिन्दू धर्म योग्य परिवर्तन स्वीकार करने के लिए सदा ही तैयार रहा 
है। आर्य राजकुमार सिद्धार्थ द्वारा उपदिष्ट बोद्ध धर्म से उसका जरा भी विरोध नहीं 
था। सम्भव है कि लोगों का विरोध ह्युणची, यवन और शक जैसे विदेशी राजाओं 
के नेतृत्व में विकृत रूप ग्रहण करने वाले बोद्ध धर्म के खिलाफ रहा होगा। स्थिति 
ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि यदि भाग्त में इन राजाओ का ओर बोद्ध धर्म का प्राबल्य 
बढ़त, तो भारत में आर्य संस्कृति टिक नहीं पाती। 
शाक्य मुनि ने स्वयं समाज में नया चेतन्य जगाने के लिए जेसा प्रयास आरम्भ 
किया था, कुछ वैसा ही प्रयास ईसा की तीसरी और चोथी शताब्दी मे भी भारत 
की आर्य प्रजा ने आरम्भ किया था। 
अशोक के बाद मुख्यत: बौद्धों को राज्याश्रय मिलने लगा और ब्राह्मणों की 
सत्ता राजकाज में घटने लगी। लेकिन इसकी वजह से ब्राह्मण धर्म डूब नहीं गया। 
देश के कोने-अंतरे में पड़े हुए कुछ माध-चरित ब्राह्मण पण्डिन उसकी रक्षा कर 
रहे थे और वन के आश्रमों में रहने वाले ब्राह्मण ऋषि-मुनि उसके मूलभूत सिद्धान्तो 
का संधोधन कर रहे थे। उन्होंने बुद्ध भगवान के बताए हुए दोषों को स्वीकार कर 
लिया, जी-तोड़ परिश्रम करके शुद्ध वैदिक धर्म का स्वरूप निश्चित किया और 
उस पर बौद्ध धर्म का मुलम्मा चढ़ाकर वेदिक कर्मकांड का स्थूल जड़वाद उसमें 
से निकाल दिया। यज्ञ-याग और उनके नाम पर होने वाली हिंसा का (जिसके 
विरुद्ध बुद्ध भगवान ने प्रबल आन्दोलन किया था) हिन्दू धर्म में लगभग अन्त हो 
गया। नीति ओर सदाचार को उनका स्वाभाविक महत्त्व प्राप्त हुआ। हिन्दू संन्यासी 
भी बोद्ध भिक्षुओं के समान उपदेश करने के लिए सत्र घूमने लगे। बोधिसत्त्व 
और बुद्ध की पूजा की तरह राम और कृष्ण की भी पूजा होने लगी। इस तरह बोद्ध 
धर्म में हिन्दू धर्म से श्रेष्ठ अथवा अधिक आकर्षक कोई चीज नहीं रह गई। इसके 
विपरीत, बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय में विदेशी राजा अपनी इच्छानुसार हस्तक्षेप 
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कर सकते थे, जब कि इस हिन्दू धर्म में तो स्वदेशी परम्परा की हो प्रतिष्ठा रह 
सकती थी। इसके फलस्वरूप नया हिन्दू धर्म सर्वत्र फैल गया। विदेशों से आए हुए 
राजाओं को भी ऐसा हिन्दू धर्म स्वीकार करके उसे प्राधान्य देने में अपना हित मालूम 
हुआ। हिन्दू धर्म के अवतारवाद ने बुद्ध को उस ममय के अत्यन्त लोकप्रिय भगवान 
विष्णु के एक अवतार का रूप दे दिया और शुद्ध बौद्ध धर्म को आत्मसात करने 
का हिन्दू धर्म का प्रयल सफल हुआ। 

हिन्दू धर्म में मूर्तिपूजा कब से आरम्भ हुई यह निश्चित रूप से कहना कठिन 
है, परन्तु यह मानने के कारण मिलते हैं कि मूर्तिपूजा बौद्ध धर्म के प्रभाव का फल 
है। कुछ लोग कहते हैं कि बौद्धों ने बुद्ध भगवान के अवशेषों पर स्तृप ननवाना 
शुरू किया और विहार बनाकर उममें बुद्ध भगवान की मूर्ति की स्थापना वे करने 
लगे, उससे पहले हमारे देश में मन्दिर बनवाने की प्रथा नहीं रही होगी, ये लोग' 
मानते हैं कि हमारे पुराणों में मन्दिरों का जो उल्लेख है वह बाद में जोडा गया 
होगा। 

कुछ लोग तो यह मानते हैं कि ईश्वर के अवतार की कल्पना भी बौद्ध काल 
से आरम्भ हुई होगी। परन्तु एक ही ईश्वर के अनेक रूप है, यह कल्पना तो वेदों 
में भी है। इसी प्रवार वेदो के कुछ ऋषि ऐसा भी कह गए हैं कि “मै ही ईशर 
हैं।' अत: लोगों के उद्धार के लिए ईश्वर मनुष्य-रूप धारण करता है, यह कल्पना 
वेद धर्म के लिए अपरिचित नहीं है। भगवदगीता में तो अवतारवाद का सिद्धान्त 
सम्पूर्ण रूप में पाया जाता है। 
१९२३ 


२५. बुद्ध का समय और बुद्ध का कार्य 
(ढाई हजार वर्ष पूर्व) 


पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले लोगों को कुदरत के साथ और आपस में एक- 
दूसरे के साथ सदा लडना पडता है। उनके बीच स्वतंत्रता का लड़ाई का वातावरण 
हमेशा जाग्रत रहता है। लेकिन जब ये ही पहाड़ी लोग समतल मैदान में आ बसते 
हैं और समृद्ध खेती चलाते हैं, तब उनके इस स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। 
विम्तीर्ण और उपजाऊ प्रदेश को देखकर मनुष्य में या तो साम्राज्य की कल्पना दृढ़ 
होती है या स्वभाव में सन्‍्तोष की मात्रा बढ़कर उसकी अहिंसा-वृत्ति दृढ़ हो जाती है। 

गंगा-यमुना के तटों पर महान साम्राज्यों की स्थापना हुई, महान युद्ध लड़े गए 
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और कुछ समय के लिए तो लगभग सारा ही देश वीरान हो गया-+ इसका इतिहास 
महाभारत में आ गया है। उसके बाद सम्पूर्ण भारतवर्ष को पुनः एक जीवन-सूत्र में 
बाँधने का प्रयत्न बुद्ध भगवान की प्रवृत्ति से आरम्भ हुआ। युधिष्ठिर ने भारतवर्ष 
को एक साम्राज्य के छत्र के नीचे लाने का प्रयत्न किया था। भगवान बुद्ध ने अहिंसा 
अथवा प्रेम के धर्मछत्र के नीचे सारी दुनियो'-को लाने का प्रयत्न किया। वह काल 
भी इसके अनुकूल ही था। देश में मगध, कोसल, वत्स, काशी, अवन्ती जैसे छोटे- 
छोटे राज्य बिखरे हुए थे। शाक्य, मग्ग, कौलाम, कोलीय, मोरीय, मल्ल, विदेह, 
लिच्छवी आदि गणों के छोटे प्रजासत्ताक राज्य भी थे। राजा लोग साम्राज्य के प्राचीन 
आदर्श को नजर के सामने रखकर सम्राट्‌ बनने के लिए आपस में लड़ते थे। 
स्थलाभिमान ओर वर्णाभिमान खूब बढ़ गए थे; मूल में कुलाभिमान तो था ही। 
लोगों का जीवन आज की तुलना में कितना ही सादा ओर सरल क्‍यों न रहा हो, 
फिर भी मोज-शौक की वृत्ति खूब बढ़ गई थी। ब्राह्म विधियों के नीचे धर्म का 
सच्चा स्वरूप दब गया था। भय से लालच से कुदरती शक्तियों को सन्तुष्ट करने 
में ही धर्मका सर्वस्व समा जाता था। मंत्रों की शक्ति के बारे में भ्रामक कल्पनाएँ 
बढ़ गई थीं। लोगों में ऐसी मान्यता रूढ़ हो गई थी कि मंत्रों द्वारा भली-बुरी सब 
वासनाएँ तृप्त की जा सकती हैं और यग-याग करके उनमें देवताओं के लिए पशुओं 
का बलिदान देने से सारे पाप धल जाते हैं। 
जिन थोड़े से लोगों को इस स्थिति से घृणा होती थी, वे दूसरे छोर पर जाकर 
शरीर को तरह -तरह के निरर्थक कष्ट देने में ही जीवन की सफलता मानते थे। 
सुखोपभोग में डूबे हुए लोगों में ऐसे देह-दमन करने वाले तपस्वियों की प्रतिष्ठा 
अत्यधिक बढ़ गई थी। मनुष्य-जीवन का ध्येय कया है, धर्म किस बात में है, 
मनुष्य का मनुष्य के प्रति और अन्य प्राणियों के प्रति कया कर्तव्य है--- इसकी 
सच्ची कल्पना ही लोगों के मन से नष्ट हो गई थी। पंडित लोग निठल्ले बेठे-बेठे 
ईश्वर के सम्बन्ध में अनेक चित्र-विचित्र कल्पनाएँ खड़ी करके आपस में लड़ते- 
झगड़ते थे। आत्मा है या नहीं, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, कौन-सा यज्ञ करने से 
कौन-सा फल प्राप्त होता है-- आदि चर्चाओं में ही वे लोग दिन-रात लीन रहते 
थे। 
विचारशील लोग इन शुष्क चर्चाओं और शुष्क जीवन से ऊब गए थे। नीची 
जातियों के अनपढ़ और अज्ञानी लोग तो बिलकुल ही दब गए थे। इन सब दुःखों 
से मुक्त होने का मार्ग खोजने के लिए किसी समाज-हितैषी और स्थिर बुद्धि वाले 
व्यक्ति की जरूरत थी। बुद्ध भगवान ने एक ओर कर्म का अटल नियम लोगों को 
समझा कर बड़े-बड़े यज्ञ-यागों का दम्भ दूर किया और दूसरी ओर आत्मा परमात्मा 
की शुष्क चर्चाओं की प्रतिष्ठा घटाई, देह-दमन के नशे की निन्‍्दा की तथा वर्णभिमान 
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का मद भी तोड़ा, सुख की लालसा के कारण लोगों को पामर बना देखकर उन्हें 
ब्रह्मचर्य और त्याग का महत्त्व समझाया और अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करने 
वाले लोगों का एक महान संघ रचकर उनके द्वारा भोग और भ्रम से कलुषित बने 
हुए समाज पर मानो सदाचार का आक्रमण किया। बुद्ध के समय में शाघ्तरों में जो 
अच्छे धर्मतत्त्व थे उन्हीं का अनुवाद जनभाषा में करके उन्होंने सब वर्णो के लोगों 
को उनका उपदेश किया; और सब लोगों को उन्होंने यह समझा दिया कि सदाचार 
ही धर्म की बुनियाद है, अहिंसा और त्याग ही धर्म का अधार है। 

बुद्ध के कुछ पण्डित शिष्यों ने यह मांग की कि आज समाज में सर्वत्र वैदिक 
भाषा की ही अधिक प्रतिष्ठा है, इसलिए उसी भाषा में आपके उपदेशों को व्यवस्थित 
रूप देना ठीक होगा। बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों मे कहा : “मैं ऐसी प्रतिष्ठा को तोडना 
चाहता हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि लोगों में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में तुम' 
मेरे उपदेशों को फैलाओ। धर्म सबके लिए है।'' 

इससे समाज के समान्य जन ऊपर उठे। आगे चलकर समन्तों ने भी यही कार्य 
किया। 
१९२३ 


२६. जीता-जागता संघ 


१ 
आर्य-सपाज* 


(आर्य-समाज एक जीता-जागता संघ है; वह आँखें खुली रखकर दुनिया की 
ओर देखने वाली एक संगठित संस्था है। 

आप असहिष्णु नहीं है, यह सिद्ध करने का प्रयत्न आप किसलिए करें ? 
कया असहिष्णुता हमेशा दुर्गुण ही होती है ? ओर सहिष्णुता क्या सदा सदगुण ही 
होती है। महाभारत में एक स्थान पर कहा गया है कि सहिष्णुता बोझ ढोने वाले 
गधे का भूषण है। पड़े रहना, अपमान सहन करना, लुट जाना और फिर भी इसका 
बिलकुल ही प्रतिकार न करना यदि सहिष्णुता हो, तो ऐसी सहिष्णुता सदगुण नहीं 


_ + ता० ३१-८-'२८ को सूपा गुरुकुल के वार्षिक उत्सव के अवसर पर अध्यक्ष- 
पर से दिया गया भाषण। 
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है; वह अधर्म है, पाप है। हम पर दुःख आ पड़े और हम उसे दूर करने का प्रयत्न 
न करें, इसमें पुरुषार्थ नहीं है। यह तो पातक है, क्‍योंकि जो भी वस्तु हमें नीचे 
गिराती है, हमारा पता करती है, वह पातक है। 

सहिष्णुता दो प्रकार की होती है: एक निष्क्रिय जड़ता की, पामरता की, कायरता 
की; और दूसरी व्यापक दृष्टि की, प्रेम की, सर्व-समर्थ उदारता की । पामर मनुष्य 
उदारता के नाम पर अपनी निर्बलता को छिपाता है और स्वयं अत्यन्त सहिष्णु होने 
का ढोंग करता है। किन्तु उसके जीवन में प्लैज दिखाई नहीं देता। ऐसी सहिष्णुता 
की बजाए तो असहिष्णता ज्यादा अच्छी हे। भय से डर जाने की बजाए साहसी 
बनकर भय का सामना करने में ही मनुष्य की उन्नति है। आपके धर्म के एकाध 
सुन्दर तत्व का भले ही नाश हो जाए, परन्तु उसकी आत्मा का कभी नाश नहीं 
होना चाहिए। आत्मा का नाश हुआ वहाँ सम्पूर्ण धर्म का नाश हुआ समझिए। प्रतिकार 
मनुष्य की जीवन्त दशा का लक्षण है। तेजस्वी पुरुष अपकार को सहन करके शान्त 
कैसे बैठ सकता है ? 

परन्तु विचारवान शुरवीर मानव दीर्घ दृष्टि से देख लेता है कि विचारहीन बनकर 
लड़ने में कोई लाभ नहीं होगा, सहन करके ही हम जीतेंगे; सहन करने से हम 
बाजी खोएँग नहीं. बल्कि परिस्थितयों पर विजय प्राप्त करेंगे। घैर्यवान मनुष्य आत्मत्याग 
करके बड़े-बड़े कष्ट सहन करता है और मानव-संस्कृति को ऊँचा उठाता है। 
जिस प्रकार गाली का जवाब गाली से देकर हम एक प्रकार का “न्याय” भले ही 
प्राप्त करें, परन्तु अपनी या समाज की कोई उन्नति नहीं करते; उसी प्रकार प्रत्येक 
विरोधी का विरोध करने से भी हम सदा श्रेय ही साधते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। 
जब हम अपनी शक्ति के भान के साथ जानपूर्वक कष्ट सहन करते हैं तब हमारा ,. 
धर्म सोलहों कलाओं में चमकता है ओर अन्त में उससे सबका कल्याण होता है। 
दुष्ट मनुष्य पर विजय प्राप्त करने की बजाए यदि हम दुष्टता पर ही विजय पा सकें 
तो वह श्रेष्ठ कदम होगा, इसे कौन स्वीकार नहीं करेगा “क्षमा वीरस्य ' 
भूषणम्‌'--- क्योंकि वीर की क्षमा के पीछे डर नहीं होता। लेकिन अगर हमें यह 
लगे कि सहिष्णु रहने से हम सब-कुछ खो बेठेंगे, सहिष्णु बनने जितने समर्थ हम 
नहीं हैं, तो समर्थ होने का ढोंग करने की बजाए अच्छा यही होगा कि हम विरोध 
का प्रतिकार करें। इसी में से हमें आगे का रास्ता मिलेगा। 

आर्य-समाज का प्रथम परिचय मुझे उत्तर भारत में हुआ था। प्रथम दर्शन में 
ही मेने देख लिया कि आर्य-समाजी किसी के साथ टक्कर लेने में संकोच नहीं 
करते। वे इस बात का विचार करने नहीं बैठते कि हमारे विचारों का प्रचार करने 
से विरोधियो को बुरा लगेगा या नहीं। अपने मतों ओर सिद्धान्तों के बारे में वे इतने 
अधिक पारमाथिक (5०70७७) होते हैं कि कहीं भी विवाद करने के लिए तैयार 
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हो जाते हैं। “मैं यह खड़ा हूँ और ये मेरे विचार हैं। या तो तुम इन्हें स्वीकार करो, 
या इनका खंडन करो।'--- इस प्रकार आर्यसमाजियों को कहते सुनकर मुझे लगता 
था कि उनके रूप में मंडन मिश्र का नया अवतार हुआ है। उस समय आर्य- 
समाजी प्रचारकों के साथ वाद-विवाद में उतर कर मैंने आर्य-समाज के बारे में 
उनसे खूब जानकारी प्राप्त कर ली। फर्क इतना ही था कि मेरी वाद-विवाद की 
मर्यादा अलग थी। वाद-विवाद में एक आदमी दूसरे को हरा तो सकता है, लेकिन 
खुद जीत नहीं सकता। विवाद के समय दोनों ही वादी किसी हद तक प्रतिनिविष्ट* 
होते हैं। जब दोनों को यह विश्वास हो जाए कि वे एक-दूसरे का पक्ष समझ गए 
हँ तब उन्हें विवाद का अन्त कर देना चाहिए। मनुष्य बहुत बार विवाद के बाद 
मिलने वाले एकान्त में ही विरोधी पक्ष की दलीलों को हजम कर पाता है। 

शान्त वाद-विवाद के फलस्वरूप यह मालूम हो जाता हे कि प्रत्येक धर्म में 
कोई-ना-कोई खूबी तो है ही। मैं यह बात समझ गया हूँ कि मुसलमान मूलतः 
हिन्दुओं को चिढ़ाने के लिए मूर्तिपूजा का विरोध नहीं करते, परन्तु वे सचमुच मूर्तिपूजा 
में ईश्वर का घोर अपमान मानते हैं। आप भले ही मूर्तिपूजा को भ्रम मानें, परन्तु 
उसके पीछे ईश्वर की भक्ति ही है, ईश्वर का अपमान करने की नीयत नहीं है, 
इस प्रकार मैं उन्हें समझने का प्रयत्न करता था। मैं उनसे कहता था कि मूर्ति में 
परमेश्वर को देखने वाले मनुष्य में जड़ता भी हो सकतो है और उच्च आध्यात्मिक 
दृष्टि तथा कवि-हृदय भी हो सकता है। 

आर्य-समाजियों के तर्क के पीछे भी में उनकी धर्म सेवा की सुधारक-वृत्ति 
को देख सकता था। हिन्दू धर्म में पैठे हुए चमत्कारों, अन्धविश्वासों, पामरता और 
सत्तावाद से ये लोग उब गए हैं, इसलिए उनका ये विरोध करते हैं-- यह देखकर 
मेरी आत्मा को सन्तोप होता था। कुछ हिन्दू शास्त्रों में लोगों के मन पर धर्म के 
तत््वों को जमाने के लिए भय और लालच का छूट से उपयोग किया गया है। घर 
में भय, बाहर भय, जल में भय, स्थल में भय ! और मानो जमीन पर रहने वाले 
अत्याचारी काफी न हों, इसलिए आकाश में भी शनि, राहु और केतु का भय खड़ा 
कर दिया गया। यदि ऐसा भय ही धर्म का आधार हो, तब तो उस धर्म का नाश 
होना ही अच्छा है। 

आर्य-समाजियों में भ्री शास्त्र-वचनों का आग्रह देखकर मुझे लगता था कि 
मुझमें यह वृत्ति क्‍यों नहीं है ? में तो सनातनी हिन्दू हूँ, समस्त शास्त्रों में विश्वास 
करने वाला यानी उनके प्रति आदर रखने वाला हूँ। परन्तु मैंने कभी इन शास्त्रों को 
'पीनल कोड ' जैसा माना ही नहीं, में तो शास्त्रों को अनुभवी ओर पूज्य लोगों के 


* प्रतिनिविष्ट ८ विरोधी बनकर बैठे" हुए, हठाग्रही। 
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वचन मानता हूँ। मेरे मन में उनके प्रति आदर का भाव रहता है, अश्रद्धा नहीं रहती। 
लेकिन उनमें से में जितना समझ सकूँ ओर जितना मेरे गले उतरे उतने को ही में 
स्वीकार कर सकता हूँ और उस पर अमल कर सकता हूँ। श्रद्धा रखते हुए भी 
यदि किसी वस्तु के बुरी या हानिकर होने की प्रतीति मुझे हो जाए, तो केवल इसलिए 
मैं उसका स्वीकार या उस पर अमल नहीं करूँगा कि शस्त्रों में उसका विधान है। 

उत्तर भारत में जब आर्य-समाजी और खुनातनी आपस में लड़ते थे, उस समय 
सनातनियों की दशा बड़ी विषम हो जाती थी। आर्य-समाज तो केवल वेद-शास्त्र 
को ही प्रमाण मानते थे, जब कि सनातनियों के लिए वेदों के उपरान्त ढेरों अन्य 
शास्त्र-ग्रन्थ भी प्रमाण थे। इन सबका बचाव करें तो ही सनातनी बाद-विवाद में 
जीत सकते थे। और वेदों का विरोध तो उनमें हो ही नहीं सकता था। ऐसे वाद- 
विवाद में जब में उतरता था तब कहता था कि मेरे लिए सभी शास्त्र श्रद्धापात्र 
अर्थात आदरणीय हैं, परन्तु प्रमाण के रूप में में किसी शास्त्रग्रन्थ को नहीं मान 
सकता। आर्य-संस्कृति के उद्गम के रूप में और अनुभवी ऋषियों के मुख से 
निकले हुए उदगारों के रूप में वेद मेरी दृष्टि में पूज्य हैं। किन्तु उनका निश्चित 
अर्थ जाने बगैर मैं उन्हें प्रमाण के रूप में केसे स्वीकार करूँ। सायणाचार्य वेदों का 
अर्थ एक प्रकार से करते हैं, तो यास्काचार्ण दूसरे प्रकार से करते हैं। लोकमान्य 
का अर्थ अलग है, तो अरविन्द घोष का अर्थ भी अलग है। स्वामी दयानन्द सरस्वती 
का अर्थ तो उनसे भी अलग है। और वे स्वयं ही यह बात कह गए हैं कि प्रत्येक 
मनुष्य को वेदों का अर्थ करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में वेदों के प्रामाण्य 
के बारे में शस्त्रार्थ करने से क्या लाभ होगा ? जितना समझ में आए उतने को हम 
स्वीकार करें; बाकी का समझ में नहीं आता ऐसा कहकर छोड़ दें, किन्तु उसकी 
निनदा न करें। जहाँ तक मेरी शुद्ध बुद्धि चलती है, मेरा अनुभव पहुँचता है और मेरी 
श्रद्धा टिक सकती है वहाँ तक मैं शास्त्रों को मानता हूँ। मेरी दृष्टि में प्राचीन काल 
के शस्त्रों के व्याकरण-शुद्ध अथवा तर्कशुद्ध अर्थ की अपेक्षा श्रद्धावान और अनुभवी 
धर्मद्रष्टा सत्पुरुषों के जीवन्‍्त वचन अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। उनके शब्दों पर विश्वास 
रखकर अपना मार्गदर्शन करने का काम मैं उन्हें सॉप देता हूँ। 

ऐसी वृत्ति से की हुई चर्चाओं में हमें बड़ा आनन्द आता था। आर्य-समाजियों 
की धर्मचर्चा की अपेक्षा उनकी समाजसेवा और उनका आत्मत्याग मुझे सदा अधिक 
उज्जवल लगा है। ऐसे लोगों के कड़वे वचन भी मुझे मीठे लगते थे। 'काश्मीरजस्य 
कटुताऊपि नितान्त रम्या।'--- काश्मीर के केसर का कड़आपन भी स्वादिष्ट लगता 
है। दयानन्द सरस्वती जैसे तेजस्वी ब्रह्मचारी और समाज-हितैषी पुरुष ही निर्भयता 
से किसी राजा से भी कह सकता था कि “तु कुत्ता मत बन।” जिस समाज में 
स्वामी दयानन्द से लेकर स्वामी श्रद्धानन्द तक बलिदान देने वाले वीर उत्पन्न होते 
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जाते हैं, उस समाज का तेज सदा उज्ज्वल ही रहने वाला है। किसी भी धर्म का 
प्रचार उसके पेशेवर या प्राकृत गायकों और प्रचारकों द्वारा नहीं होता। शुद्ध बलिदान 
है ही धर्म का प्रचार होता है। धर्म का प्रचार उस धर्म के अपने सच्चे तेज से होता 
| 

आज शुद्धि की और गुण-कर्मानुसार चातुर्वर्ण्य की बहुत चर्चा हुई है। सच 
कहूँ तो आप अस्पृश्यों की जो शुद्धि करते हैं, वह मुझे बिलकुल नापसन्द है। अस्पृश्यों 
कौ शुद्धि हम किसलिए करें ? उन्होंने ऐसे कौन से पाप या अपराध किए हैं कि 
हम उन्हें अशुद्ध मानें ? वे मृत पशुओं को चीरते हैं, चप्पल-जूते बनाते हैं या पाखाना 
साफ करते हैं, इसीलिए कया वे अशुद्ध हो गए। ये सब तो समाज के लिए उपयोगी 
धन्धे हैं। अस्पृश्य लोग समाज की कीमती सेवा करते हैं। पाखाने साफ करके वे. 
समाज को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। एक बंगाली कवि ने अपनी कविता में अस्पृश्यों 
की तुलना स्वयं हलाहल पीकर देवों को अमृत देने वाले नीलकंठ महादेव के 
साथ की है। ऐसे वर्ग को भला शुद्धि की आवश्यकता कैसे हो सकती है ? मैं तो 
*अस्पृश्यों' को दूर रखने वाले “स्पृश्य' वर्ग की शुद्धि चाहता हूँ। मैं स्पृश्यों से 
कहता हूँ कि भाइयो, अपने हृदय शुद्ध कीजिए और अपनी उत्तम प्रकार की सेवा 
से आपको ऋणी बनाने वाली इस अभागी जाति को अपनाइए। अस्पृश्यों को दूर 
रखने से हिन्दू जाति का संगठन नहीं होगा। एक अस्पृश्यता को यदि हम खतम 
कर दें तो हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी के साथ हमारा झगड़ा मिट जाएगा। यह 
झगड़ा यदि पूर्णतया न मिटा तो भी मन्द अवश्य पड़ जाएगा। 

आर्य-समाज अस्पृश्यता को नहीं मानता, फिर भी गुजरात के कुछ आर्य-समाजी 
अस्पृश्यता-निवारण में शिथिल हैं, भीतर ही भीतर या छिपे रूप में अस्पृश्यता का 
बचाव करते हैं। रूढ़िग्रस्त सनातनी हिन्दू यदि अस्पृश्यता का बचाव करें तो यह 
बात समझ में आ सकती है। लेकिन आप लोग तो धर्म का उद्धार करने निकले 
हैं। आप रूढ़ि के शत्रु हैं। आप यदि अस्पृश्यता का बचाव करें तब तो हद हो गई 
न ! अन्धविश्वास से मुक्ति पाकर यदि आप अपने को पुण्यपात्र मानते हों, तो 
एक प्राचीन वचन उद्धत करके में आप से कहाँगा : 

अन्यक्षेत्रे कृतं पाप॑ पुण्यक्षेत्रे विनश्यति। 
पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं बजजलेपो भविष्यति।। 

दूसरी बात यह है कि आप चातुर्वर्ण्य को जन्मसिद्ध नहीं मानते, बल्कि गुण- 
कर्म के अनुसार मानते हैं। भगवदगीता में श्री भगवान ने कहा हैः 
- चातुर्वण्य॑मया सृष्टं गुणकर्म-विभागश:। 

इसमें भार “गुणकर्म-विभागश:/ शब्दों पर दिया जाए या 'मया सृष्टं' पर दिया. 
जाए, इस प्रश्न की चर्चा में मैं यहाँ-नहीं उतरूँगा। में तो आप से इतना ही कहँगा 
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कि चातुर्वर्ण्य का आधार चाहे जो हो, उसमें ऊँच-नीच का भाव तो कभी होना ही 
नहीं चाहिए। सब कोई अपने-अपने स्थान पर समान है। ऊँच-नीच का भाव आया 
कि प्रतिस्पर्धा आई ही समझिए। प्रत्येक मनुष्य की इच्छा सर्वोच्च स्थान पर पहुँचने 
की होती है। उसे मना केसे किया जा सकता है ? प्रतिस्पर्धा और चातुर्वर्ण्य इन 
दोनों में कोई मेल नहीं हो सकता। यदि आर्य -समाज में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ ओर शद्र 
कनिष्ठ जेसे ऊँच-नीच-भाव चालू रहेगा, तो ग्रह समाज सनातनी समाज की उपेक्षा 
जल्दी नीचे गिरेगा। सबको संस्कार प्राप्त करने का, मोक्ष पाने का तथा समाज- 
सेवा और भूतमात्र की सेवा करने का समान अधिकार होना चाहिए। इसमें बाहर 
से मर्यादा लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। चातुर्वर्ण्य केवल समाज में आजीविका 
की शान्ति-मूलक और प्रगति-पोषक व्यवस्था करने के लिए ही हैं ! जहाँ आपसी 
हित-सम्बन्धों के परस्पर विरोधी होने की सम्भावना हो, जहाँ एक का लाभ बढ़ने 
से दूसरे की हानि होती हो, वहाँ व्यवस्था की जरूरत होती है। 
वर्ण-व्यवस्था को में मनुष्य-स्वभाव में निहित (एक प्रयोग रूप) संस्था मानता 
हूँ। ओर जब तक हम यह मानते हैं कि मनुष्य-स्वभाव के निर्माण में ईश्वर का 
हाथ है तब तक चारतुर्वर्ण्य के ईश्वर-कृत अथवा मनुष्य-कृत होने की चर्चा मेरी 
दृष्टि से बेकार है। मनुष्य का स्वभाव तुरन्त नहीं बदलता। हमारा पुनर्जन्म में विष्वास 
है, वंश-परम्परागत संस्कारों में विश्वास है ओर इस बात में भी हमारा विश्वास है 
कि शिक्षा द्वारा तथा धर्म-संस्कॉरों के द्वारा मनुष्य के स्वभाव को बदला जा सकता 
है। इन सब बातों का विचार करके हम अपने मन में चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था को 
स्थिर कर सकते हैं। 
चारों वर्णो को मिलाकर समाज का विराट्‌ शरीर बनता है; किसी भी वर्ण को 
केवल अपना हो विचार करके स्वतंत्र अथवा अलग रहने का अधिकार नहीं है--- यह 
बात वेद के पुरुष-सूकत में स्पष्ट हे। मुझे लगता है कि जब. से हिन्दुओं में प्रत्येक 
वर्ण और प्रत्येक जाति अपने-अपने अलग मंडल बनाकर दूसरे वर्ण या दूसरी जाति 
के प्रति उदासीन अथवा लापरवाह हो गए तभी से चातुर्वण्य का नाश हुआ है। 
ब्राह्मण आदि ब्राह्मणों का ही विचार करें और अन्य तीन वर्णों के उत्कर्ष की परवाह 
न करें, तो वे वर्णों के गुरु न रहकर शैतान बन जाते हैं। क्षत्रिय अपनी जाति के 
आत्म-बलिदान से समस्त समाज की रक्षा करने की बजाए यदि अपनी जाति के 
अधिकारों की रक्षा और जाति की श्रेष्ठता सिद्ध करने में लग जाएँ, तो यही कहना 
पड़ेगा कि वे चातुर्वर्ण्य को नहीं मानते। वैश्य यदि सारे समाज के लिए खेती और 
गो रक्षा करना छोड़ दें ओर अपने दान के प्रवाह को अपनी जाति का भला करने 
की दिशा में ही मोड़ दें, तो वे आर्य हिन्दू धर्म के शत्रु कहे जाएँगे। चारों वर्णों को 
,मिलाकर एक जीव समाज बनता है, यह दिखाने के लिए ही वैदिक ऋषि ने 'सहस्रशीर्षा' 
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पुरुष की कल्पना की है। परन्तु इस उपमा को खींच-तानकर हम ऐसा अनुमान न 
निकालें कि पाँव शरीर का आधा ओर निचला भाग है, इसलिए शूद्र समाज का 
आधा और उपेक्षणीय भाग है। प्रत्येक समझदार मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने 
आसपास के मनुष्य-मात्र को संस्कारी बनाए। ब्राह्मण अर्थात्‌ शिक्षक यदि यह कहे 
कि “अमुक वर्गो को मैं संस्कार द्वारा द्विन बनाऊँगा ही नहीं', तो समझना चाहिए 
कि ब्राह्मण वर्ण का दिवाला निकल गया है। 

समाज में कुछ लोग तो दुर्भाग्य से जड़, मन्द या अपंग रहेंगे ही। प्रयत्न करने 
पर भी जो लोग सस्कार ग्रहण नहीं कर सकते ऐसे लोगों के लिए द्विजों की अर्थात 
संस्कारी लोगों की परिचर्या करके अपनी आजीविका पाने की व्यवस्था शुद्र वर्ण में 
है। परिचर्या का अर्थ हे मनुष्य की व्यक्तिगत सेवा। अंग्रेजी में इसे 'पश॥9। 5९- 
५००' कहा जाता है। स्वाश्रयी ओर स्वावलम्बी समाज में परिचर्या के लिए कम- 
से-कम स्थान होता है। संस्कारी लोग समाज-सेवा के रूप में बीमारों की या अपाहिजों 
की परिचर्या करें , विद्यार्थी धर्मबुद्धि से अपने गुरुओं की परिचर्या करके अध्यापन 
के लिए जरूरी फुरसत उन्हें जुटा दें, हर परिवार में युवक और युवतियाँ कृतज्ञता 
की भावना और भक्ति से परिवार के अतिवृद्ध गुरुजनों की परिचर्या करें, यह स्वाभाविक 
है। ऐसी परिचर्या करने वाला मनुष्य हमेशा ऊँचा उठता है। लेकिन ऐसी परिचर्या 
एक नेमित्तिक धर्म है। परिचर्या का धन्धा करने वाला और उससे जीविका प्राप्त 
करने वाला एक वर्ग खड़ा करके उसकी संख्या को बढ़ाना समाज की नाव को 
डुबाने वाली प्रवृत्ति है। 

जिस प्राकर शिक्षाशास्त्री ब्रह्मचारिणी मॉन्टेसोरी ने अपंग बालकों को भी संस्कार 
प्रदान करने की नई-नई पद्धतियाँ खोजने का बीड़ा उठाया, उसी प्रकार हमें भी 
समस्त शुद्रों को शिक्षा ओर संस्कारों द्वारा द्विज बनाने का बीड़ा उठाना चाहिए। ब्राह्मण 
को ऐसा लगना चाहिए कि समाज का'एक-एक अनपढ़ या संस्कार-शून्य विद्यागुरु 
ब्राह्मण के पराजय की पताका है। समाज मै शूद्रों की संख्या जितनी कम होती है 
उतना ही समाज अधिक हलका और अधिक शक्तिशाली बनता है। 

जितने लोग स्वतन्र धन्धा करके आजीविका प्राप्त करते हैं ओर समाज के 
योग-क्षेम में पूरा भाग लेते हैं, वे सब्‌,चैश्य हैं। भले ही वह धन्धा राज्य-व्यवस्था 
का हो, आभूषण बनाने का हो, दवा-दारू करने का हो या जूते सीने का हो। 
विराट्‌ वैश्य वर्ण में अनेक जतियों का और कौमों का समावेश होता है। वेदों में तो 
'वैश्य' अथवा 'विश्‌' शब्द का प्रयोग सामान्य मनुष्य के अर्थ में किया गया है। 
ब्राह्मण-पुत्र शुन शेप वरुण की प्रार्थना करते हुए कहता है : "हे देव वरुण, हम 
सब विश्‌ होने के कारण स्खलनधर्मी हैं। हम तुम्हारे नियम प्रतिदिन तोड़ते हैं। तुम 
हम पर कोप न करना।'' मनुष्य-समाज का बड़ा भाग वेश्य-समाज ही हो सकता 
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है। 

ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दो वर्ण समाज की विशिष्ट और उत्कट पारमार्थिक सेवा 
के लिए उत्पन्न हुए हैं। धर्म-प्रचार अथवा शिक्षा-प्रचार के प्रताप से यदि सारा समाज 
सात्तिक हो जाए, तेजस्वी बन जाए तो क्षत्रिय वर्ण के लिए अधिक काम न रहे। 
धर्म की शक्ति पर यदि हमारा सच्चा विश्वास हो तो हमें अवश्य यह लगेगा कि 
एक समय ऐसा आने ही वाला हे जब मनुष्य-समाज में अन्याय, अत्याचार और 
विग्रह का नाश हो जाएगा। तेजस्वी समात्र अपनी रक्षा का काम किसी एक वर्ग 
को ही सदा के लिए सौंप सकता है। 'स्ववीर्यगुप्ता हि मनो: प्रसूति:।' मनु की 
प्रजा--- मानव-जाति--- अपने वीर्य से ही अपनी रक्षा करे, दूसरों से रक्षा की अपेक्षा 
न रखे, ऐसी स्थिति में किसी-न-किसी दिन तो आनी ही चाहिए। उस समय तक 
प्रजा की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने को तत्पर रहने वाले एक वर्ण समाज से 
अपनी आजीविका प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा ही। क्षात्रवृत्ति समाज के प्रत्येक 
मनुष्य में विकास हो, यह वांछनीय है। परन्तु क्षात्रवर्ण बड़ा रहे या छोटा, यह तत्कालीन 
परिस्थितियों पर आधार रखता है। 

ब्राह्मण का धर्म विद्या की उपासना, विद्या वृद्धि और ईविद्या-प्रचार, धर्म का 
पालन, धर्म का संस्करण और धर्म का प्रचार करता ही है! जब तक मानव-प्राणी 
जन्म से ही अषने साथ ज्ञान लेकर नहीं आता, जब तक वह संस्कारों की शिक्षा 
की अपेक्षा रखता है, तब॑ तक ब्राह्मण-वर्ण अवश्य रहेगा। ब्राह्मण अपने ज्ञान और 
दीर्घ दृष्टि स समाज का स्वाभाविक नेता बन सकता है। वह ममाज-भक्षक न बन 
जाए, इसके लिए हमारे शास्त्रकारों ने उस पर तीन प्रकार की मर्यादाएँ लगा दी है : 
(१) ब्राह्मण के सम्पत्ति, सत्ता और मुख तीनों के बारे में विरकत रहना चाहिए; 
(२) ब्राह्मण को अपनी इन्द्रिया +र विजय प्राप्त करनी चाहिए गरीबी में रहना 
चाहिए, धन-संचय की लालसा त्याग देनी चारिए; तथा (३) ब्राह्मण को सत्ताधीश 
बनने का लोभ नहीं रखना चाहिए। पहान चाणक्य ने सत्ता का उपयोग करके विदेश 
के शक्तिशाली लोगों को देश मे बाहर निकालने के लिए मगध देश में महान 
हिन्दू साम्राज्य स्थापित करने की हिमायत की। परन्तु अन्त में ब्राह्मण-धर्म के विरुद्ध 
यह कर्म करने के लिए उन्होंने भारी प्रायश्चित्त किया। आज देखिए, यूरोप के ब्राह्मण 
किस प्रकार दुनिया को सुलगाने लगे हैं ! 

आज मुझे कहीं भी वर्णधर्म दिखाई नहीं देता। जहाँ-तहाँ जातियाँ ही जातियाँ 
दिखाई पड़ती हैं। जाति खून के सम्बन्ध पर रची गई संस्था है। यह संस्था समृह- 
धर्मी है। वर्ण सांस्कृतिक है; जाति प्राकृतिक है। जिस प्रकार घास अपने आप उग 
आती है उसी प्रकार जातियाँ अपने आप बन जाती हैं। वे धर्म के वश में नहीं परन्तु 
कुदरत के वश में रहती हैं। संस्कार-प्रधान वर्ण-व्यवस्था को टिकाए रखने के 
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लिए धर्म को जातीय व्यवस्था का जंगल नष्ट कर देना चाहिए। 

धर्म-परिर्वतन के बारे में मेरे विचार अलग हैं। अपने-अपने समूह की संख्या 
बढ़ाने की इच्छा से किया जाने वाला धर्म-परिवर्तन धार्मिकता को भूलकर समूह- 
धर्म को प्रधानता देता है। भारत में ईसाइयों के अनुभव को देखिए। कोई व्यक्ति 
जब अपना धर्म छोड़कर ईसाई बनता है तो वह अपने समाज से पूरी तरह उखड़ 
जाता है, समाज से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता। नए समाज में उसकी जड़ें 
स्वाभाविक रूप में जमती नहीं। जब बड़ी तादाद में या सारी जाति का धर्म परिवर्तन 
किया जाता है तब ऐसा समाज अपने पुराने संस्कारों और अन्धविश्वासों को छोड़ता 
नहीं। धर्म-परिवर्तन करने से केवल नाम का “'लेबल' ही बदलता है। ऐसे वर्ग 
पुराने समाज से अलग पड़ जाते हैं और नए समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। 
आवश्यकता है हृदय के परिवर्तन की, हृदय की शुद्धि की, संस्कारों की उच्चता 
की। इसके लिए तो सभी धर्मों में गुंनाइश है। प्रत्येक मनुष्य अपने आचरण द्वारा 
अपने जीवन-सिद्धान्तों का उत्कर्ष दिखाए तो उसका असर आसपास के समाज पर 
स्वाभाविक रूप में जितना हो सकता है उतना अवश्य होगा। जब तक लोग कहेंगे 
कि “एकमात्र हमारा ही धर्म सच्चा है, बाकी सब धर्म झूठे हैं” तब तक धार्मिक 
विग्रह रहेगा। ही, धर्म के नाम पर अधर्म फेलेगा ही। इस्लाम में भी यह कंहा गया 
है कि ईश्वर ने प्रत्येक देश को और प्रत्येक युग को धर्म-पुरुष दिए हैं; उसने 
किसी भी समाज या किसी भी युग को अनाथ नहीं रखा है। हमारा भी यह विश्वास 
है कि “धर्मसंस्थापनार्थाय युगे-युगे” अवतार होते हैं। ईश्वर की व्यवस्था ऐसी ही 
हो सकती है। भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के अनुसार, भिन्न-भिन्न जन-स्वभाव के अनुसार 
धर्म का कलेवर भले ही भिन्न-भिन्न रूप धारण करे, परन्तु धर्मतन्त्र बीज रूप में तो 
सर्वत्र एक-सा ही ओत-प्रोत है। जब इस व्यवस्था को सर्वत्र समझ लिया जाएगा 
तभी जगत में शान्ति स्थापित होगी। हमारे वेद सबके लिए खुले हें--- 'विवृताश्च 
वेदा:।' सभी धर्मग्रन्थ सब लोगों के लिए हें। प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म का 
पालन करते हुए भी सब धर्मो के ग्रन्थों का, रीति-रिवाजों-का और संस्कारों का 
अध्ययन करना चाहिए और ईश्वर की विविध लीला को समझ कर अपने जीवन 
को धन्य बनाना चाहिए। जब हम इस तरह चलेंगे तभी हमें यह विश्वास होगा कि 
दुनिया के सभी धर्म सच्चे हैं, सभी धर्म मांगल्य-परायण हैं। और तभी हमारे इस 
भारतवर्ष में सब धर्मों का एंक विश्व-कुटुम्ब स्थापित होगा। हमारी शिक्षण-संस्थाएँ 
ऐसे धर्म-कुटुम्ब का आदर्श अपने समक्ष रखें और उसे सिद्ध करने का यथाशक्ति 
प्रयत्न करें, यह सर्वथा वांछनीय है। हमें इस दिशा में चलने की शक्ति प्राप्त हो 
और हम सब मनुष्यों की ओर मित्रता की दृष्टि से देख सकें, ऐसी प्रार्थना के साथ 
मैं अपना भाषण पूरा करता हूँ। 


१३२ / कालेलकर ग्रंथावली-८ 


२ 
सनातन आर्य-समाज 


आर्य-समाज में संन्यासी हैं, गृहस्थ हैं, राजनीतिज्ञ हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, राजनीति 
से घबराने वाले पेंशनर हैं और सम्पूर्ण नागरिकता का अनुभव न करने वाले सरकारी 
अधिकारी भी हैं। आर्य-समाज एक सुधारक पन्थ है, यद्यपि उसमें भी प्रगति को 
देखकर चौंकने वाले, राजनीति से घबराबै वाले ओर 'हमने बहुत काम कर लिया 
है, अब तो जो कुछ किया है उसकी रक्षा करने का काम ही रह जाता है;' ऐसा 
मानने वाले क्षेप-परायण लोग भी हैं। कभी-कभी ऐसे लोगों के हाथ में समाज की 
धुरी आ जाती है और सुधारक लोग आर्य-समाज के भविष्य के बारे में क्षणिक 
उद्देत का अनुभव करके निराश हो जाते हैं। 

इस सबके बावजूद आर्य-समाज एक जीवन्त समाज है। उसने काफी प्रगति 
की है। सनातनियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने की पद्धति भी उसने अब 
बड़ी हद तक बदल डाली है। आर्य-समाज का भविष्य उज्ज्वल है। किसी समय 
आर्य-समाज का अस्त हुआ तो वह अपने आदर्शों में उसकी श्रद्धा घटने के कारण 
अथवा अपने प्रयासों में उसे निष्फलता मिलने के कारण नहीं*होगा; परन्तु इसलिए 
होगा कि उसने सुधार का जो कार्य हाथ में लिया था उसके पूरा हो जाने से वह 
कृतार्थता अनुभव करके अपना पुराना स्वरूप छोड़ देगा। और पुरानी प्रेरणा को 
नया रूप देने के लिए नया शरीर धारण करेगा। 

सनातन का अर्थ है नित्य-नूतन। प्राण-विर्सनन करके भी मूल सिद्धान्तों की 
रक्षा करना और उनके बाह्य स्वरूप में समय-समय पर परिवर्तन करना-- इसी में 
सच्चा सनातनत्व समाया हुआ है। मेरा विश्वास है कि ऐसा सनातनत्व आर्य-समाज 
में पूरी मात्रा में है। इसीलिए मेरा यह विश्वास है कि आर्य-समाज का भविष्य 
उज्ज्वल है। 
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३ 
आर्य-समाज की सफलता 


इस बारे में किसी का मतभेद नहीं था कि (निजाम हैदराबाद में हुए सत्याग्रह 
के सम्बन्ध में) आर्य-समाज की माँगें न्‍्याययुकत थीं। सामाजिक शान्ति और सामाजिक 
हित का भंग न हो उस समय तक प्रत्येक मनुष्य को अपनी मान्यता के अनुसार 
धार्मिक जीवन बिताने का अधिकार होना चाहिए। इस सिद्धान्त को प्रस्थापित करने 
के लिए मनुष्य जाति ने कितने ही युगों तक पुरुषार्थ किया है और न जाने कितने 
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ही बलिदान दिये हैं। आज इस विषय में किसी प्रकार का मतभेद होने का कोई 
कारण नहीं है। फिर भी यदि कोई पिछड़ी हुई या मूढ़ाग्रही सरकार मनुष्य के सामान्य 
अधिकारों की रक्षा के लिए भी नए बलिदान की माँग करे, तो प्रत्येक धर्म प्रेमी 
को इतनी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। परन्तु यह सवाल मन में उठे 
बिना नहीं रहता : “कोई भी सरकार ऐसा बलिदान किसलिए माँगे ?' जो बात 
अनेक बार सिद्ध हो चुकी हे, उसे पुनः सिद्ध करने के लिए क्या बार-बार कीमत 
चुकानी होगी ? 

इसका उत्तर यह है : स्वतंत्रता प्राप्त करना जितना मनुष्य का कर्तव्य है उससे 
भी अधिक सतत जाग्रत रहकर उस स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका अधिकार है। 
यदि हम किसी-न-किसी कारण से अपनी स्वतंत्रता खो बेठें, तो उसकी पुनःस्थापना 
करने के लिए इतनी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। इसके बिना यदि स्वतंत्रता 
मिले, तो हम उसे पचा नहीं सकते। 

आर्य-समाज हिन्दू धर्म का सेनामुख है। 

जो लोग अपनी स्वतंत्रता खो बेठते हें उन्हें फिर से स्वतंत्रता प्राप्त करने के 
लिए जैसे कीमत चुकानी पड़ती है, वैसे ही जो लोग दूसरों की स्वतंत्रता छीन कर 
उसे पुनः लौटाने के लिए बलिदान माँगते हैं उन्हें भी अपने ऐसे दुर्व्यवहार की 
कीमत चुकानी पड़ती हे। इतिहास जानता हे कि इस कीमत का स्वरूप कैसा होता 
ह। 
१२-८ ३९ 


२७. प्रार्थना-समाज की सेवा 


' अभंगमाला' के भक्त कवि भोलानाथ साराभाई द्वारा स्थापित यहाँ के प्रार्थना- 
समाज की पषष्ठिपूर्ति का उत्सव मनाने के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। साठ 
वर्ष में एक संवत्सर-चक्र पूरा होता है, सारा जमाना बदल जाता है और नए युग 
का आरम्भ होता है। साठ वर्ष पहले आज के ही दिन इंग्लैंड के शहजादे का स्वास्थ्य- 
चिन्तन करने के लिए अनेक-धर्मी लोग एक-हृदय बनकर प्रार्थना करने के लिए 
एकत्र हुए थे। उसी में से गुजरात के प्रार्था-समाज का उदय हुआ था ! आज साठ 


ता० १७-१२-'३१५ को अहमदाबाद प्रार्थना-समाज के मणि-महोत्सब के अवसर 
पर दिया गया भाषण। 
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वर्ष बाद जब गुजरात पूर्ण स्वराज्य की लड़ाई में सबसे आगे रहकर एक- हृदय हो 
गया है, उस समय हम यह उत्सव मना रहे हैं। साठ वर्ष पहले सरकारी शिक्षा- 
विभाग की ओर से प्रार्था-समाज को प्रोत्साहन मिला था; आज राष्ट्रीय शिक्षा से 
सम्बन्ध रखने वाले हम कितने ही लोग आदर और भक्ति से इस मणि-महोत्सव 
में शामिल हुए हैं। प्रार्था-समाज के साथ शिक्षा-जगत के लोगों का यह सम्बन्ध 
विशेष ध्यान खींचनेवाला है। 

साठ वर्ष पूर्व प्रा्था-समाज के कारण गुजरात और महाराष्ट्र का सम्बन्ध दृढ़ 
हुआ था। आज एक महाराष्ट्रीय के नाते इस समाज के उत्सव में भाग लेते हुए मुझे 
आनन्द होता है। प्रार्था-समाज पश्चिम हिन्दुस्तान के अनेक प्रान्तों के बीच की 
प्रथम प्रेम- श्रृंखला है। 

मैं यह कहूँ तो गलत नहीं होगा कि प्रार्थना-समाज के साथ बचपन से ही मेरा 
सम्बन्ध रहा है। लगभग ३३ वर्ष पहले मैं कारवार के हिन्दू स्कूल में पढ़ता था। 
वहाँ हमारे अध्यापकों का झुकाव प्रार्था-समाज की ओर था। उनके प्रवचन में 
रसपूर्वक सुनता था। ठेठ बचपन में पंढरपुर के साधु-सन्तों का मुझ पर जो असर 
हुआ था, वह प्रार्थना-समाज के संस्कारों से विशुद्ध और दृढ़ बना। इस उमर में 
जाग्रत हृदय जराजीर्ण रूढ़ियों के खिलाफ विद्रोह आरम्भ करता है, उसमें रूढ़ियों 
के साथ धर्म-संस्कारों कु/नाश हो जाने का भय रहता है। शास्त्रधर्म की अपेक्षा 
हृदय-धर्म को अधिक समझने वाले साधु-सन्‍्तों ने अपनी आर्षवाणी से उस समय 
मुझे इस भय से बचा लिया था। रूढ़ियों के खिलाफ विद्रोह करते हुए भी मनुष्य 
अपनी नीतिनिष्ठा और ईशनिष्ठा की रक्षा कर सकता है, यह जो विश्वास ओर मार्गदर्शन 
साधु-सन्‍्तों ने मुझे दिया उसे वर्तमान परिस्थितियों में लागू करने का कार्य मेरे लिए 
प्रार्था-समाज ने किया है। उन दिनों यह कल्पना रूढ़ हो गई थी कि धर्म केवल 
ऐहिक और पारलोकिक आत्मोन्‍नति के लिए ही है। इसमें समाज-सेवा को जोड़कर 
जनसेवा ही ईश्वर-सेवा है इस प्रकार का समन्वय हमारे जमाने ने विशेष रूप से 
किया है। 

परन्तु आगे चलकर जब इसमें समाज-सेवा का जोर बढ़ा, तो ईश्वर और शास्त्र- 
धर्म दोनों की ओर लोगों की अनास्था बढ़ गई। मैं मानता हूँ कि संशयवाद और 
नास्तिकता सामान्य मनुष्य के लिए लगभग अपरिहार्य है। जवानी के साथ जेसे मुँह 
पर मुँहासे निकलते हैं वैसे ही विचार-जागृति के साथ मनुष्य में संशववाद और 
नास्तिकता आते ही हैं। ऑगस्टस कॉन्ट, हर्बर्ट स्पेन्सर, जॉन स्टुअर्ट मिल और जॉन 
मो्ली जैसे बुद्धिवादी तथा ईश्वर-विमख पण्डितों की रचनाएँ पढ़ने के बाद यदि 
नास्तिकता अधिक जोर पकड़े, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। मनुष्य के 
जीवन में नास्तिकता और संशयवाद की लहर उठे, तो इसमें में कोई खतरा नहीं 
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देखता। खतरा है उसके साथ आने वाली अलंबुद्धि में और उद्दाम अहंकार में। बचपन 
के संस्कार यदि अच्छे हों, अथवा यदि सत्यनिष्ठा और धर्म-जिज्ञासा उत्कट हो, 
तो नम्नरता और शुद्धता अवश्य बनी रहेगी। मेरा संशयवाद और बुद्धिवाद महामति 
रानाडे की रचनाओं से दूर हो गया। उसी अरसे में डॉक्टर भांडारकर का एक 
भाषण मुझे सूनन को मिला। उनके भाषण में मुझे तुकाराम के जैसी हृदय की 
शुद्धता दिखाई दी। लेखक और वक्‍ता अधिकतर कलाकार होते हैं। वे अपनी साहित्य- 
छटा से लोगों पर विशेष प्रभाव डालने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु डॉ० भांडारकर 
में ऐसा कुछ नहीं था। नग्न बालक की स्वाभाविकता से वे अपने विचार प्रकट 
करते थे। इस प्रकार उन्होंने श्रोताओं के सामने एक सुन्दर आदर्श प्रस्तुत किया। 
राजनीतिक क्षेत्र में उनके विचार उन्नति या स्वाभिमान के पोषक नहीं हैं, यह मैं 
जानता था। किन्तु इस कारण से उनकी दूसरी अच्छी बातों की उपेक्षा करने जितना 
मतांध मैं उस समय भी नहीं था। 

प्रार्था-समाज की ऐसी नींव पर मेरे लिए स्वामी विवेकानन्द तथा रामकृष्ण 
परमहंस के लेखों ने अपनी इमारत खड़ी की ओर मेरे चित्त को एक प्रकार का 
आश्वासन और प्रोत्साहन मिलने लगा। १९०८ में में 'लॉ-टर्म' भरने के लिए बम्बई 
में रहा। एन दिनों मैं प्रा्था-समाज की उपासना को यथासम्भव चूकता नहीं था। 
उस अससे में वहाँ के एक उपासक ने विलियम जेम्प् की 'वेरायटीज़् ऑफ रिलीजियस 
एक्सपीरियन्स' नामक पुस्तक मुझे पढ़ने को दी। धर्मानुभव का विशलेषण करने 
तथा उसका मूल्यांकन करने की दृष्टि से यह पुस्तक बड़ी उपयोगी है। बुद्धि और 
भावना, श्रद्धा और संकल्प इन सबका सुन्दर समन्वय स्वामी विवेकानन्द के लेखों 
द्वारा मुझे वेदान्त में मिला। द्वैत-अद्ठैत के झगड़े व्यर्थ हैं, यह मैं आसानी से समझ 
गया। हिन्दू सामाजिक जीवन में ओर धर्म-व्यवस्था में हम अपने तत्त्वज्ञान के प्रति 
वफादार नहीं रहे, यह बात ध्यान में आने से धार्मिकता के आधार पर सामाजिक 
सुधार करने की आवश्यकता मेरे सामने अधिकाधिक स्पष्ट होने लगी। भगिनी निवेदिता 
ओर आनन्द कुमारस्वामी आदि प्रतिभावान लेखकों की रचनाओं के कारण धर्म 
का सामाजिक पहलू अधिकाधिक स्पष्ट होने लगा। जीवन की समग्र कल्पना करने 
के लिए जो दृष्टि चाहिए, उसका मुझमें"विकास होने लगा। इतनी तैयारी के बाद 
गीता, उपनिषद्‌, तुकाराम, कबीर आदि आध्यात्मिक शक्तियों का स्वरूप और .सामर्थ्य 
मेरे समक्ष उत्तरोत्त अधिक प्रकट होने लगा। 

हिन्दू धर्म में अन्य धर्मों के प्रति तिरस्कार का भाव है ही नहीं। “तुम्हारे लिए 
तुम्हारा धर्म और हमारे लिए हमारा धर्म'- यह कुसन का वचन सम्प्रदाय-बहुल 
हिन्दू धर्म का प्राण हे। 'एकं सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति'। प्रार्था-समाज सभी धर्मों 
से समान रूप में प्रेरणा ग्रहण करता था, इसलिए हिन्दू धर्म में निहित सर्वधर्म- 
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सद्भाव अधिक स्पष्ट हुआ; और जिसे आधुनिक लोग धार्मिक उदारता कहते है 
तथा मैं जिसे जागृति की स्वाभाविकता कहता हूँ, उसका दर्शन मुझे हुआ। अब मेरे 
मन में यह विचार भी स्पष्ट हो गया कि वेद और स्मृति, बाइबिल और कुरान, 
शास्त्रों के संस्कार ओर लोगों में रूढ़ बनी हुई विधियाँ--- इन सबको किस दृष्टि 
से देखना चाहिए और किस दृष्टि से इनकी परीक्षा करनी चाहिए। इससे मुझे हिन्दू 
धर्म से भी अधिक विशाल भारतवर्षीय सार्वध्ोम धर्म का साक्षात्कार हुआ। बचपनसे 
मिली हुई प्रार्थना-समाज की यह उदार सहायता मेरे लिए अनेक प्रकार से उपकारक 
सिद्ध हुई है और इसलिए प्रार्थना-समाज के प्रति मेरे मन में सदा कृतज्ञता बनी रही 
है। 


इसके बाद की मेरी प्रवृत्ति इस नृतन विकसित दृष्टि से भारत के सब धर्मों 
और सम्प्रदायों का निरीक्षण करने की थी। प्रार्थना-समाज अथवा ब्राह्म-समाज, आर्य- 
समाज और देव-समाज, रामकृष्ण-मिशन और थियॉसॉफी, चेतन्य सम्प्रदाय और 
स्वामीनारायण सम्प्रदाय--- सबकी ओर इसी दृष्टि से देखने का मन होने लगा। 
इस दृष्टि से देखने पर मालूम हुआ कि प्रार्थना-समाज भारतवर्षीय धर्म-परिवार के 
संगीत का तानपुरा है। आत्मा की अनन्तता को व्यक्त करने वाला भाववाही संगीत 
चाहे जितने सप्तक चढ़े अथया उतरे, आरोह-अवरोह तथा आलाप के चाहे जितने 
विविध विलास दिखाये, फिर. भी इस तानपुरे के साथ तो उसे अपना मेल बैठाना 
ही होगा। अर्थात सभी धर्मों को प्रार्थाा-समाज के साथ सुमेल साधना चाहिए। तानपुरे 
के अभाव में संगीत खिल नहीं सकता; किन्तु सारा संगीत तानपुरे में ही नहीं समा 
जाता। 

प्रत्येक धर्म में बुद्धि, दिव्य अनुभव, श्रद्धा, अन्तःकरण की भावनाएँ, काव्य- 
कल्पना और कला-रसिकता होती हे--- होनी ही चाहिए। साथ ही, व्यक्ति का 
समाज ओर विश्व के साथ सम्बन्ध, जीवन-व्यापी संघ स्थापित करने की वृत्ति 
ओर आवश्यकता तथा क्षेमवृत्ति (५०४३४) और परिवर्तन-वृत्ति (80ांट्यांडा) 
ये दोनों पहलू धर्म में स्वभावत: होते हैं और होने चाहिए। इनमें से एक भी अंग 
को यदि हम कम कर दें, तो धर्म विकलांग हो जाएगा ओर मनुष्य-जीवन के लिए 
अपर्याप्त सिद्ध होगा। धर्म में श्रद्धा की मात्रा बढ़ने से धर्म बिगड़ता नहीं। भावना 
ओर कोमलता के बढ़ने से धर्म कमजोर नहीं बनता। काव्य-कल्पनाओं के बढ़ने 
से वह असत्य का प्रेरक नहीं होता ओर कला-रसिकता के बढ़ जाने से वह हीनता 
का संग्राहक नहीं बनता। विश्व के साथ अपने सम्बन्ध को पूर्णतया स्वीकार करने 
से वह अव्यावहारिक नहीं हो जाता। क्षेमवृत्ति को अंगीकार करने से वह जड़ नहीं 
बन जाता और न परिवर्तनशीलता का स्वागत करने से वह विनाशक हो जाता। धर्म 
की मृत्यु अज्ञान, विलासिता और बाह्य सत्ता के कारण होती है। भ्रममूलक सत्य से 
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सत्य ढक तो सकता है, परन्तु उसका नाश कभी नहीं हो सकता। इसका कारण 
यह है कि असत्य के पेट में भी सत्य ही छिपा रहता है। सत्य की पराजय सत्ता में 
है। कोई भी धर्म जब अज्ञान को बरदाश्त करता है, विलासिता के साथ समझौता 
करता है, अथवा सत्ता की उपासना करता है, तब पहले वह धर्म सुलभ हो जाता 
है, रोचक बनता है, विशाल होता है और अन्त में जल के बड़े बुलबुले की तरह 
फूट जाता है। शासन की सहायता से फैला हुआ धर्म क्षीणवीर्य और क्षणजीवी बनता 
है, इसका सम्राट अशोक ने भी अनुभव किया था और अकबर ने भी अनुभव 
किया था। 

प्रार्था-समाज ने ईश्वर के अद्ठैत पर विशेष जोर दिया है। यह इस्लाम की 
देन मानी जाएगी। राजा राममोहनराय ने इस्लाम का गहरा अध्ययन किया था। ईश्वर 
के अद्ठित का जाग्रत भान इस्लाम की असाधारण सुन्दरता है। सर्वोपरि सत्ता कीं 
पूजा करने वाले यहूदी लोगों का ईश्वर ईर्ष्यालु '080005 000 ' हो, तो इसमें कोई 
आश्चर्य नहीं। यह विरासत इस्लाम को और ईसाई धर्म को समान रूप में मिली 
है। भारतवर्ष में जीव-ब्रहेक्य का विचार पहले से ही चलता आया है, इसलिए 
हमारे देश में 'एक या अनेक ' का झगड़ा उत्पन्न नहीं हुआ, हमारे मार्ग में बाधक 
नहीं बना। ईश्वर है, वह अद्वितीय है, सर्व-समर्थ है और प्रेममय है, यह भावना 
अथवा अनुभव प्रत्येक धर्म की पूँनी है। वह ईश्वर अन्तर्यामी हे, आत्म-स्वरूप है, 
सर्व-सह है, अपार घेर्य रखनेवाला है, जाग्रत है ओर भकतानुकूल है, यह शोध 
बाद में हुई है। इस शोध के अभाव में मनुष्य ने धार्मिक जीवन में बड़े-बड़े कष्ट 
भोगे हैं, बड़ी-बड़ी आपत्तियों का सामना किया है। परन्तु बाद में हुई इस शोध का 
विस्तार करने का यह स्थान नहीं है। इस शोध के कारण धर्म की पूँजी बढ़ी है। जो 
मनुष्य यह मानता है कि ईश्वर अनेक हैं, एक नहीं, उसका नाश निश्चित है। ' मृत्यो: 
स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति।' 

छोटे-छोटे देवों की उपासना से जो नुकसान होता हे, उसे दूर करने के दो ही 
उपाय हैं : (१) मुख्य देव को रहने देकर बाकी के सब देवों की हंत्या कर 
डालो, एकेश्वरवाद की लकड़ी से उनका स्पर्श करके उन्हें अपने स्थानों से नीचे 
गिरा दो; (२) अथवा यह समझो कि एक के ही ये अनेक रूप हैं, अनेक से उस 
एक का एकत्व कभी नष्ट होता ही नहीं। भारतवर्ष पहले से ही इस .दूसरे मार्ग पर 
चलता आया है। सच पूछा जाए तो जिस ईश्वर की उपासना हम अपने ढंग से 
करते हैं, वह भी परमेश्वर की मानवीय आवृत्ति है। हमारा ईश्वर मनुष्य का बनाया 
हुआ तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु मनुष्य का पहचाना हुआ जरूर कहा जा सकता 
है। ईश्वर के स्वरूप के नाते हम जिसे पहचानते हैं, वह मनुष्य के अन्तिम प्राप्तव्य 
का स्वरूप है। मनुष्य ने स्वयं को पहचान कर ही ईश्वर को पहचानना सीखा है। 
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इसलिए हम ईश्वर को अन्तर्यामी कहते हैं, आत्माराम कहते हैं। उपनिषद्‌्-कालीन 
ऋषियों ने ईश्वर के स्वरूप का जो चिन्तन किया है, उसी चिन्तन को प्रार्थना- 
समाज ने पुनः प्रचलित किया है और रूढ़िधर्म से उसने आग्रहपूर्वक कहा है : 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, नेदं यदिमुपासते। 

प्रार्था-समाज ने पहले से ही मूर्तिपूजा का विरोध किया है। मुझे लगता है कि 
हिन्दू धर्म में मूलतः मूर्तिपूजा नहीं थी; सम्भवत; वह बाहर से यहाँ आई होगी। 
आज की मूर्तिपूजा का विरोध भी बाहर से ही आया है। भारत के सभी धर्मों ने 
मूर्तिपन का कला-रसिकता के उत्साह से स्वागत किया है, इसलिए हमारे यहाँ 
मूर्तिपूना का विरोध करना आसान बात नहीं है। मूर्तिपूजा की अपेक्षा मर्तिपूजा के 
आसपास जो आडम्बर और अनाचार लिपटा रहता है, वह अधिक घातक होता है। 
प्रार्थना-समाज ने मूर्तिपूजा का जो विरोध किया, वह आरम्भ में बहुत जोशीला था। 
प्रारम्भ में प्रार्था-समाज की यह मान्यता थी कि मूर्तिपूजा असत मार्ग है, ईश्वर का 
अपमान करने वाली है, मनुष्य में नीचता पेदा करने वाली है और उसे दुराचार की 
ओर ले जाने वाली है। डॉ० भांडारकर ने इसमें परिवर्तन करवाया था। उन्होंने प्रार्थना 
समाज में यह मत दृढ़ किया कि मूर्तिपूजा में पाप नहीं है, लेकिन वह बनिरर्थक है। 
3गगे चलकर कहीं-कहीं मूर्तिपूजा का विरोध इतना मन्द पड़ गया कि प्रार्थना- 
समाज की अपनी उपासना के समय मूर्ति का उपयोग न करना ही काफी माना 
गया। मूर्तिपूजा के निषेध को दिय# गया अत्यधिक महत्त्व भीतर से ही कम होने 
लगा, यह एक तरह से अच्छा हुआ है। मूर्तिपूजा में कोई खास रहस्य तो हे ही 
नहीं। मूर्तिपूजा मनुष्य की क्रलावृत्ति को सन्तुष्ट करने वाला अथवा खिलोनों के 
साथ खेलने की बालवृत्ति का पोषण करने वाला एक प्रकार है। मूर्तिपूजा का त्याग 
प्रोढ़ या परिपक्व वृत्ति के मनुष्य के लिए स्वाभाविक होना चाहिए। लेकिन आज 
की परिस्थितियों में इस छोटी-सी बात पर विस्तृत चर्चा करना जरूरी नहीं है। प्रार्थना- 
समाज में मूर्तिपूजा के निषेध का जोश कम हो गया इसलिए प्रार्थना-समाज शिथिल 
पड़ गया है, ऐसा मानने का मैं कोई कारण नहीं देखता। 

प्रार्थना-समाज द्वारा किया गया सुधार का तीसरा कार्य है जातिभेद का विरोध। 
जातिभेद कोई धार्मिक संस्था नहीं है, परन्तु मानव के स्वभाव में गहरी जमी हुई 
समूह-वृत्ति का ही एक रूप है। मैं मानता हूँ कि हिन्दू धर्म ने इसे उन्‍नत करके 
वर्ण-व्यवस्था का रूप देने का सतत प्रयत्न किया है। प्रार्थना-समाज ने जातिभेद 
का सर्वत्र एक-सा विरोध नहीं किया। बंगाल ने उसका अधिक विरोध किया, महाराष्ट्र 
का विरोध नहीं-जैसा ही कहा जाएगा; और गुजरात की तो उसका विरोध करने की 
हिम्मत ही नहीं हुई। जातिभेद की संस्था मनुष्य की प्रकृति से पैदा हुई है, इसलिए 
उसका विरोध करना कठिन है। भारत में उसे धर्म की मान्यता मिल जाने से उसकी 
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शक्ति पहाड़ी किले में घुसकर बैठी हुई सेना के समान सुदृढ़ हो गई ह। बाहरी 
विरोध या आक्रमण से यह प्रथा मर नहीं सकती। इसका भीतर से ही अन्त करना 
चाहिए। आज की परिस्थितियाँ और राजनीतिक आकांक्षाएँ यह काम कर रही हैं। 

आज तक के अनुभव से मालूम होता है कि प्रार्थन-समाज ने एक ओर जीवन- 
विमुख वेराग्य तथा दूसरी ओर अनाचारपूर्ण विलासिता दोनों का खातमा कर दिया 
है। प्रार्थना-समाज स्वभाव से गृहस्थाश्रमी है। प्रोटेस्टेन्ट ईसाई लोगों की अंग्रेजी शिक्षा 
पाकर हम बड़े हुए हैं, इसलिए पिछली आधी शताब्दी में न तो हम अपने जीवन में 
अलौकिक त्याग और वेराग्य को दृढ़ कर सके और न कल्पना-शक्ति को उन्नत 
बनाने वाले नए उत्सवों या त्योहारों का ही आयोजन कर सके। यही कारण है कि 
प्रार्था-समाज में अनेक आदरणीय सत्पुरुष तो हुए हैं, परन्तु उसमें भव्य पुरुषों की 
दीर्घ परम्परा हम नहीं पाते। जीवन-कुशल लोग जीवन-वीर होते ही हैं, ऐसी बात 
नहीं। प्रार्था-समाज के लिए अब अध्यात्म के क्षेत्र में वीरवृत्ति का विकास करने 
का समय पक गया है। 

मेरी दृष्टि में प्रार्था-समाज का मुख्य कार्य तो यह है कि उसने धर्मग्रन्थों के 
प्रामाण्य का अन्त कर दिया। वैसे तो नास्तिक, तर्कवादी ओर धर्मशून्य लोग सदा 
ही शास्त्रग्रन्थों वर्षो अस्वीकार करते रहे हैं, परन्तु समाज के मानस पर उसक कोई 
अच्छा असर नहीं हुआ। धर्म-परायण सात्त्विक लोग जब बुद्धि, अनुभव ओर श्रद्धा 
पर आधार रखकर शास्त्रग्रन्थों के प्रामाण्य को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, 
ग्रन्थों के अधीन होने से इनकार करते हैं, तभी समाज बोद्धिक और धार्मिक स्वातंत्रय 
प्राप्त कर सकता है। प्रार्थाा-समाज ने यह कार्य कर दिखाया, यह उसकी सबसे 
कीमती सेवा हे। 

प्रार्था-समाज के भांडारकर तथा रानाडे जेसे आदि-पुरुषों ने शास्त्रों ओर सन्त 
वचनों के प्रति आदर का भाव बनाए रखा, परन्तु बुद्धि को स्वतंत्रता देकर ग्राह्म 
और अग्राह्म का विवेक मनुष्य के ही हाथ में रखा। ' केवल मेरे धर्म के ही शास्त्रग्रन्थ 
सच्चे हैं,' इस संकुचितता को दूर करके उन्होंने समाज को यह उदार वृत्ति सिखायी 
कि सत्य जहाँ से भी मिले वहाँ से उसे ले लेना चाहिए, 'सत्य हमारी ही खोयी हुई 
वस्तु है, हम अधिकारपूर्वक उसे लै सकते हैं।' अग्नि शीतल है-ऐसा सो श्रुति- 
वचन कहें, तो भी हम उसे स्वीकार न करें, यह शंकराचार्य ने कहा है। अपने 
पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि सत्य-ज्ञान यवनाचार्यों से भी ग्रहण किया जा सकता 
है। हमारे सुभाषित कहते हैं कि उत्तम विद्या किसी भी मनुष्य से सीखी जा सकती 
है। फिर भी हम ग्रन्थों के प्रामाण्य से चिपटे ही रहते थे। इसके फलस्वरूप हमारी 
बुद्धि को ग्रन्थ परतंत्रता की रुँधी हुई हवा में रहना पड़ता था और बेचारे शास्त्र- 
ग्रन्थों को तार्किकों द्वारा की जाने बाली शास्त्रार्थ की चमत्कारपूर्ण कसरत का शिकार 
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बनना पड़ता था। 

संसार में मनुष्य को वकील, डॉक्टर और पुरोहित के बगैर अपना काम चलाना 
चाहिए। एक जर्मन दार्शनिक ने कहा हे कि मनुष्य स्वयं ही अपना वकील बने, 
स्वयं ही अपना डॉक्टर बने और स्वयं ही अपना शास्त्रज्ञ धर्मगुरु बने यह जरूरी 
है। मानव-स्वातंत्रय की इन त्रिविध शिक्षाओं का एक भाग प्रार्थना-समाज ने पूर्णतया 
सिद्ध किया है। और सौभाग्य से इस सम्प्रदाय मंआरम्भ से ही मत-वैविध्य दाखिल 
होने से आप्तवाक्य का जुआ भी इसके सिर पर नहीं लदा। राजा राममोहन राय ने 
उपनिषदों और इस्लाम के प्रभाव को स्वीकार किया। महर्षि देवेन्द्रनाथ ने उपनिषदों 
और बौद्ध साहित्य से प्रेरणा ग्रहण की। न्यायमूर्ति रानाडे और भांडारकर ने उपनिषदों 
के साथ साधु-सन्‍्तों की वाणी का छूट से उपयोग किया। केशवचन्द्र सेन ने ईसा 
मसीह की विशेष उपासना की। और रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कबीरपन्थ तथा लोकगीतों 
में फैले हुए अनेक स्वतंत्र लोकधर्मों का प्रभाव समाज पर पड़ने दिया है। यह सब 
प्रार्था-समाज की उदारता का हितकारी फल है। महाराष्ट्र के प्रार्थना-समाज ने 
मराठी साधु-सन्तों के भजनों और गीतों को कुछ परिवर्तनों के साथ अपना लिया। 
भोलानाथ साराभाई की “अभंगमाला' में महाराष्ट्र का प्रभाव दिखाईदेता है। और 
साहित्य-शूर बंगाल ने तो गद्य और पद्च, इतिहास और विवेचन प्रत्येक क्षेत्र में एक 
नया ही साहित्य निर्माण किया है। 

प्रार्था-समाज ने समाज-सेंवा का कार्य भी काफी किया है, परन्तु उसमें नई 
दिशा अथवा अलोकिक त्याग जैसा कुछ नहीं है। अनाथालय, रुग्णालय, विद्यालय, 
पुस्तकालय या चर्चालय चलाना कोई विश्वव्यापी धार्मिक प्रवृत्ति का पर्याप्त फल 
नहीं माना जा सकता। प्रार्थना-समाज यह भी नहीं कह सकता कि उसने सम्पूर्ण 
जनता को मंत्रमुग्ध करने वाली धार्मिक पुस्तकें बड़ी संख्या में प्रकाशित की हें। 
प्रा्था-समाज की सम्पूर्ण प्रवृत्ति मध्यमवर्ग के घर-बार और उसके रहन-सहन 
की, उसकी धर्मबुद्धि और सेवाबुद्धि की शुद्धि करने में ही समाप्त हो गई है। ईश्वरनिष्ठा 
और सदाचार प्रार्थना-समाज का मुख्य स्वर माना जाएगा। यह सच है कि बंगाल 
के बहुत से शिक्षाशास्त्री ब्राह्म-समाजी हें; परन्तु हमारे देश में राष्ट्रव्यापी, जीवन- 
स्पर्शी, स्वतंत्र और प्राणवान शिक्षा का प्रचार- प्रसार करने का तो प्रार्थना-समाज ने 
विचार तक नहीं किया। जिस प्रवृत्ति के प्रभाव से सम्पूर्ण समाज देखते-ही-देखते 
द्विज नहीं बन जाता, उस प्रवृत्ति में धर्ममल है ऐसा नहीं कहा जा सकता। "० 
एाएशणा 0० 8 0000९॥-९०॥९ १आशशआशा' तक ही जिसका स्वरूप सीमित हे, 
वह प्रवृत्ति मनुष्य के हृदय को आकर्षित नहीं कर सकती। केवल वीर-धर्म का ही 
प्रसार और प्रचार होता है। 

एक जमाना ऐसा था जब मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन-वैयक्तिक और कौटुम्बिक, 
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सामाजिक और राजनीतिक-धर्म-व्यवस्था के अधीन था। उसके समग्र जीवन पर 
धर्म का साम्राज्य था। आज वह जमाना चला गया; और वह सकारण गया। उसके 
स्थान पर आज लोकमान्य राज्यसत्ता का जमाना आया है। राज्यसत्ता एक व्यक्ति 
के हाथ में रहे अथवा अनेक व्यक्तियों के, इस सवाल पर लोग चाहे जितने लड़े- 
झगड़े हों; परन्तु समग्र जीवन को राज्यसत्ता के, राजनीतिक संस्थाओं के हाथ में 
सौंप देने की वृत्ति तो जड़ जमाती ही जाती है। एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के बीच 
का व्यवहार, संस्कृतियों का सहयोग, विभिन्‍न वर्गों के बीच का सम्बन्ध, शिक्षा, 
व्यापार-उद्योग, धर्म-व्यवस्था, परिवार-संस्था-इतना ही नहीं, स्वास्थ्य की रक्षा और 
सार -संभाल सब कुछ सरकार के द्वारा हो ओर कानून के नियंत्रण में रहे, इस 
तरह की वृत्ति आजकल बढ़ती जा रही है। जगत में जितनी भी शक्तियाँ हैं, समाज 
में जितने भी बल हैं, वे सब आज राज्यतंत्र के अधीन रहते हैं, उसी की सेवा करतें 
हैं ओर उसी की कृपा से परिपुष्ट होते हैं। परन्तु यह स्थिति दीर्घकाल तक नहीं 
बनी रह सकती। इस जमाने का अन्त देर-सबेर आना ही चाहिए। देर से नहीं बल्कि 
जल्दी ही इसका अन्त आना चाहिए। एक समय धर्म-व्यवस्था सार्वभौम थी; आज 
राज्य-व्यवस्था सार्वभोम है। परन्तु हमें यह समझना चाहिए कि भविष्य में शिक्षा- 
व्यवस्था ही सार्वभौम बनने वाली हे। 

प्रार्था-समाज ने शिक्षा का कार्य थोड़ा-बहुत किया हे। परन्तु शिक्षा में स्वतंत्र 
विचार की दृष्टि से, दीर्घ तपस्या की दृष्टि से अथवा व्यापक संगठन कौी दृष्टि से 
प्रार्था-समाज की कोई देन नहीं है। प्रार्था-समाज को अपनी जीवन-दृष्टि का 
प्रकाश फेलाकर शिक्षा का एक स्वतंत्र, सम्पूर्ण ओर समर्थ दर्शन निर्माण करना 
चाहिए था। वह चाहे तो आज भी ऐसा कर सकता है। आज के सर्व-साधारण धर्म 
का प्रसार शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। गांधीजी ने एक बार इसी स्थान पर कहा 
था कि “प्रार्थना-समाज सुशिक्षित लोगों का धर्म है।' गांधीजी के इस वचन में प्रार्थना- 
समाज की विशेषता और दोष, शक्ति और अशक्त्त दोनों ही प्रतिबिम्बित होती हैं। 
हम चाहें तो इस स्थिति को बदलकर अपनी नई शक्ति, नई प्रेरणा ओर नई दिशा 
का निर्माण कर सकते हैं। 

** अन्तर्यामी परमात्मा ही मेरा स्घामी है, मेरा आधार है; सदभाव सर्वात्मैक्य 
और सर्वसद्धाव ही मेरा परम पुरुषार्थ है। शिक्षा-सर्वांगीण शिक्षा-ही उम्तकी साधना 
हैं।' यह है भविष्य का ब्राह्मधर्म, यही प्रार्थना-समाज है। इस नूतन शिक्षा में पाँच 
बातों का समावेश होना चाहिए : प्रार्थना, बोध, धेर्य, सेवा और बलिदान--- ए४५४८, 
?लाइप्रग्चडाता, रिप्ाला2ढ, 52राए2 क्वात0 $820९९८. 

शिक्षा का प्रथम क्षेत्र मनुष्य का हृदय है। हृदय का यदि पूरा विकास हुआ 
होगा, तो ही बुद्धि का विकास व्यक्ति और समाज के लिए हितकर, आशीरव॑दि- 
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रूप सिद्ध होगा। हृदय का यदि सुन्दर विकास हुआ हो, बुद्धि प्रगल्भ बनी हो और 
शरीर नीरोग और कसा हुआ हो, तो ही धर्म का जीवन जीना मनुष्य के लिए सम्भव 
होगा। जब ऐसी शुद्ध धर्म-प्रधान शिक्षा प्रत्येक मनुष्य को मिलेगी तभी व्यक्ति और 
समाज का परस्पर सम्बन्ध मंगलमय बनेगा। समाज की सर्वागीण सेवा ही आत्मोन्‍नति 
का एकमात्र उपाय है। 

अब हम भलीभाँति यह समझ सकेंगे क्लि आदर्श सोशियालिज़्म ही जगत का 
भावी धर्म है। सोशियालिज़्म का अर्थ है समाज-सेवा का धर्म। आज जिस सोशियालिज़्म 
की चर्चा अनेक देशों में होती है और उसके सम्बन्ध में जो प्रयोग होते हैं, उनमें 
अनेक पहलुओं से संशोधन और परिवर्धन करना आवश्यक है। आज के सोशियालिज़्म 
ने तीन गलतियाँ की हैं। उसने केवल सम्पत्तिशास्त्र का आधार लिया, यह उसकी 
पहली गलती है। उसकी दूसरी गलती है राजनीतिक संस्थाओं पर उसका अपार 
विश्वास। और उसकी तीसरी गलती यह है कि धर्म-व्यवस्था को तोड़ने के प्रयत्न 
में उसने मूल धार्मिकता के प्रति ही घृणा बढ़ायी है और उसका विरोध किया है। 
सोशियालिज़्म मानता है कि ये उसकी गलतियाँ नहीं हैं, परन्तु यही भविष्य के लिए 
उसका कीमती-से-कीमती योगदान है। इसके बिना सोशियालिज़्म की स्थापना जगत 
में हो ही नहीं सकती। 

यदि सच्चे सोशियालिज़्म का पूरा-पूरा अमल हो, तो केन्द्रित राज्यसत्ता का 
अपने आप नाश या रूपान्तर हो जाएगा। यहाँ तक कि शारीरिक बल पर टिकने 
वाली राज्यसत्ता का भी अन्त आ जाएगा। उस समय जीवन इतना सादा, इतना 
स्वावलम्बी और इतना परस्परावलम्बी हो जाएगा कि आज का अटपटा अर्थशास्त्र 
टिक डी नहीं सकेगा; ओर लोगों में सर्वत्र ऐसी संस्कारी शिक्षा फैल जाएगी कि 
उससे शुद्ध आध्यात्मिक जयोति प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी। सोशियालिज््म की शोध 
सच्ची है, उसकी प्रेरणा शुद्ध है और उसका समय भी आ चुका है, इसलिए दोषमुक्त 
होने में उसे समय नहीं लगेगा। गरीबों का टेव अब जाग्रत हो गया है। शिक्षाशास्त्रियों 
को अपने-अपने ढंग से अब उसके उपासक जन जाना चाहिए। सत्य और अहिंसा 
ही उनकी प्रतिज्ञा हो सकती है, सत्य ओर अहिंसा ही उनके जीवन-मंत्र हो सकते 
हैं, यह समझ कर उन्हें लोकसेवा का काम अपने हाथ में लेना चाहिए। 

सरकार का शिक्षा-विभाग आज तक निर्वीर्य सिद्ध हुआ है। धर्म और समाज 
ने तथा राजनीतिक प्रचारकों ने लोक-शिक्षण का जितना कार्य किया है उतनी शिक्षा- 
विभाग ने नहीं किया। सच्चे शिक्षकों और अध्यापकों को शुद्ध धर्म से प्रेरणा लेकर 
और शाला की चारदीवारी से बाहर निकल कर लोक-शिक्षण और लोक सेवा का 
कार्य करना चाहिए। आज धर्म का संस्करण, समाज का संस्करण, परिवार का 
संस्करण--- संक्षेप में सम्पूर्ण जीवन का संस्करण करने का समय आ गया है। आ 
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क्या गया है, वह कभी का आरम्भ भी हो गया है। अब हम उच्च वर्ण के, शरीर- 
श्रम न करने वाले, सुरक्षा के उपासक मध्यवर्ग को संस्कारी बनाने के पीछे थोड़ी- 
बहुत शक्ति खर्च करके ही सन्तोष नहीं मानेंगे। हमें दीन, अनाथ, पतित और परित्यकत 
लोगों के हृदय में बसे हुए नारायण की उपासना करनी है। आज तक धार्मिक लोगों 
ने पाथिव मूर्ति में प्राण-प्रतिष्ठा करने के मंत्रों का खूब उच्चारण किया है। अब 
हमें दलित-मूर्ति देशवासियों में स्वातंत्रय, स्वावलम्बन और स्वाभिमान की प्राण- 
प्रतिष्ठा करनी है। हमें स्त्रियों, मजदूरों, किसानों, कारीगरों और कारकुनों-का जीवन 
सुवासित ओर सारयुकत बनाना है। जातिभेद तोड़ने का यह अर्थ कभी न किया 
जाए कि हम केवल मध्यमवर्ग के उच्च वर्ण वाले लोगों के लिए ही रोटी-बेटी- 
व्यवहार की असुविधाएँ दूर करना चाहते हैं। इतना तो अनाचारी और स्वच्छंदी लोग 
भी कर सकते हैं। आज पिछड़े हुए और पतितों के केवल हितेच्छु आश्रयदाता बनने 
में भी बड़ी बहादुरी नहीं है। यह तो सात्त्तिक लोगों का आनन्द और उदात्त विनोद 
कहा जाएगा। सच्ची धार्मिकता इस बात में है कि हम गरीबों के साथ, पतितों के 
साथ, अज्ञान और असंस्कारी लोगों के साथ एकता की भावना से घुलमिल जाएँ। 
उन्हें हम अपना बनाएँ, हम उनके बन जाएँ और उन्हें अपने साथ लेकर उन्नति के 
पहाड़ पर चढ़ें। इस तरह की वीर वृत्ति के बिना धार्मिकता सम्भव ही नहीं हो 
सकती। वीरत्व ही सच्चा धर्म है। हमें केवल दूसरों को मार कर वीर नहीं बनना 
है, परन्तु निर्वैर वृति से स्वार्थी संकुचितता को मार कर वीर बनना है। 

यहाँ हमने जिस ब्राह्मधर्म के ओर धर्म-समाज के दर्शन किए हैं, वह तो एक 
अलग-थलग धर्म की तरह रहने से इनकार ही करेगा। वह धर्ममात्र में ओतप्रोत 
होकर गहेगा। विभिन्न सब धर्म समाज की उन्नति के लिए ही प्रवृत्त हुए हैं। इन सब 
धर्मों को ऊंचा उठाने वाले 'लीवर' कौ-- उन्नयन-दंड की गरज पूरी करेगा यह 
ब्राह्मधर्म । इसके आधार पर धर्ममात्र की उन्नति होगी। यह ब्राह्मधर्म किसी भी धर्म 
का नाश किए बिना सर्वत्र अपना साम्राज्य स्थापित करेगा। 

यह श्रद्धा रखकर हम प्रार्थना करें कि परम-मंगल परमेश्वर की कृपा से प्रत्येक 
हृदय में ऐसा धर्म प्रकट हो और उसी का विकास हो। 


२८. दोनों धर्म अनादि 


मेरी मान्यता के अनुसार जैन धर्म ओर वैष्णव धर्म दोनों अनादि हैं। अर्थात 
दोनों धर्म वेदों के जितने ही प्राचीन हैं। दोनों धर्मों के मुख्य-मुख्य सिद्धान्त उसी 
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काल के हैं जब मनुष्य के हृदय में धर्म की स्फुरणा जागी थी। भागवत में तो ऋषभ- 
देव का वर्णन है ही । लेकिन मैं अहिंसा-धर्म अर्थात जैन धर्म को ऋग्वेद में भी 
देखता हूँ। आज जिस रूप में जैन धर्म हमारे देश में विकसित हुआ है, उसका 
निर्माण तो महावीर से आरम्भ हुआ था। यह इतिहास से सिद्ध होता है। महावीर 
गौतम बुद्ध के समकालीन थे, यह भी सब कोई जानते हैं। 

मैं मानता हूँ कि महाभारत के युद्ध में जो महान संहार हुआ उसी के फल- 
स्वरूप आर्य जाति के मन पर यह बात जम गई हे कि हिंसा व्यर्थ हे, हिंसा से 
किसी भी पक्ष का भला नहीं होता; हिंसा से कोई भी स्थाई कार्य सिद्ध नहीं होता। 
विजयी धर्मराज पश्चात्ताप से जलकर कहते हैं कि 'जयो5पि अजयाकारो भगवन्‌ 
प्रतिभाति मे। भगवन्‌, यह विजय तो मुझ पराजय जैसी ही लगती है। महाभारत के 
युद्ध का यह कड़वा अनुभव राष्ट्र के हृदय में गहरा उतरा, उसके बाद ही भारत में 
बोद्ध धर्म और जैन धर्म का अधिक प्रचार हुआ। 

बैसे तो दोनों ही धर्म व्यापक सनातन हिन्दू धर्म की ही शाखाएँ हैं। दोनों धर्मों 
के मुख्य सिद्धान्त बीजरूप में पहले से ही हिन्दू धर्म में मौजूद हैं। परन्तु ये सिद्धान्त 
राष्ट्र के हृदय पर व्यापक रूप में अंकित तो महाभारत के युद्ध के बाद ही हुए । 
इसलिए उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर जीवन-क्रम रचने का आग्रह रखने के कारण 
ये दो पन्‍थ सनातनियों के जीवन-क्रम से थोड़े अलग पड़ गए। 

जो लोग आत्मा में अथर्बा किसी अतीन्द्रिय अमर शक्ति में विश्वास रखते हैं 
और उसके सम्बन्ध में पुनर्जन्म की कल्पना करके उसके द्वारा कर्म-धर्म की व्यवस्था 
करते हैं, वे सब आर्य अथवा हिन्दूधर्मी ही हैं। में नहीं मानता कि दार्शनिक वाद- 
विवाद में उतरने से यह बात अधिक समझ में आएगी। 
१९३० 


२९. सुधारक धर्म में सुधार* 


आपका आमन्त्रण स्वीकार करके में यहाँ आया, इसमें एक उद्देश्य यह था 
कि इस निमित्त से एकाध दिन परमानन्द भाई के साथ रहने का आनन्द मिलेगा। 
अभी-अभी उनके अहमदाबाद के भाषण के विरुद्ध एक बड़ा झगड़ा खड़ा हुआ 
है। मुझे बार-बार आश्चर्य होता है कि परमानन्द भाई के समान सौम्य और सन्तुलित 


*संवत्‌, १९९२ के पर्युषण-पर्व के अवसर पर बम्बई में दिया गया भाषण 
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व्यक्ति के भाषण में लोगों को ऐसा कया मिल गया कि वे उन्हें मार्टिन लूथर 
बनाने के लिए तैयार हो गए हैं ! तीब्र विचार रखने वाले प्रत्येक मित्र को वस्तु का 
दूसरा पहलू बताकर उसे सौम्य और जिम्मेदार बनाना ही आज तक परमानन्द भाई 
का प्रिय कार्य रहा हे। उनका पूरा भाषण पढ़े बिना ही मैं कह सकता हूँ कि उसमें 
उत्पात मचाने वाला अथवा विनाशक कोई तत्त्व नहीं हे। उसका अर्थ इतना ही है 
कि क्रान्तिकारी या सुधारक युग परमानन्द भाई के समान सौम्य मूर्ति के द्वारा भी 
अपनी आवाज प्रकट कर सकता है। 

मैं सुनता हँ कि अमुक समाज ने अथवा समुदाय ने उनका बहिष्कार कर दिया 
है। इसलिए में पहले इस बहिष्कार के बारे में ही दो शब्द कहँगा। 

बहिष्कार प्रत्येक सुसंस्कृत और संगठित समाज का स्वाभाविक अधिकार है। 
वह सभ्य समाज के हाथ में एक प्रभावशाली और सात्तिक शस्त्र है। लेकिन यह 
शस्त्र दुधारी तलवार है। जिनके खिलाफ इसका उपयोग किया जाता है उन्हें तो जब 
यह मारेगा तब मारेगा; परन्तु जो लोग इस शस्त्र का उपयोग करते हैं वे यदि उचित 
अवसर, उचित पद्धति और स्वाभाविक मर्यादा को न जानें, तो यह पहले उन्हीं का 
नाश करता है। एक समय हमारी जाति के एक सयाने वृद्ध पुरुष ने बहिष्कार की 
जो मीमांसा की थी, उसे इस समय में अपनी भाषा में आपको सुना दूँ। सत्याग्रहाश्रम 
में जाकर मेंने हरिजन के हाथ का खाना खाया था। इसलिए जब मैं अपने गाँव गया 
तो मैंने अपने जातिवालों से कहा कि में इस तरह व्यवहार करता हूँ। गुजरात के 
जैसी जातियों की रचना ओर जातियों द्वारा खड़ी की जाने वाली परेशानी हमारे प्रदेश 
में बिलकुल नहीं हे। फिर भी जाति के लोग चाहते तो मेरा बहिष्कार कर सकते 
थे। मेने हरिजनों के साथ भोजन करने की बात उनके सामने कबूल की, तो कुछ 
भाई बोल उठे : ““बठो, बेठो। हम पूछने आयें तब तुम ऐसी बातें हमसे कहना।'' 
इसी रुख के समर्थन में एक वृद्ध पुरुष ने कहा: “कोई बड़ा अमीर आदमी होता 
है तब तो उसका बहिष्कार करने की हम बात भी नहीं करते। दंभी आदमी समाज 
में पाखंड चलाते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने शिंकजे में पकड़ नहीं सकते। तब 
यदि एकाध मन के शुद्ध ओर सज्जन आदमी का ही हम बहिष्कार करें, तो क्या 
यह हमें शोभा देगा ? ऐसा करने से समाज का कल्याण भी नहीं होगा। इनके जैसे 
लोग रूढ़ आचार को जरूर तोड़ते हैं, परन्तु वे अनाचार नहीं करते। इसलिए जाति 
उनके खिलाफ हो जाए, तो भी उनकी प्रतिष्ठा को कोई धक्का नहीं पहुँचता। उल्टे 
बहिष्कार करने वाले लोगों की ही बदनामी होती हे। यदि निर्मल और शुद्ध हृदय 
लोगों का बहिष्कार करके हम उन्हें खो देंगे, तो फिर जाति में रह ही कया जाएगा ? 
इसलिए समझदारी का मार्ग यही है कि ऐसे लोगों का हम नाम ही न लें। यह 
कलियुग है; इसमें जो कुछ हो उसे हम चुपचाप देखते रहें।'' इन वृद्ध पुरुष की 
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मुख्य दृष्टि सच्ची थी, यद्यपि कलियुग की उनकी दलील निरर्थक थी। 

यह जरूरी है कि समाज के आचारों की (रहन-सहन की) प्रत्येक युग मे 
जाँच की जाए। उनमें आवश्यक परिवर्तन होना भी जरूरी है। शरीर को हम रोज 
नया पोषण देते हैं और गन्दगी भी रोज शरीर से बाहर निकालते रहते हैं, जिससे 
शरीर नीरोग रहकर अच्छी तरह अपना काम करता है। यही बात समाज-शरीर को 
भी लागू होती है। जिस प्रकार खाये हुए आहार का कुछ समय बाद रक्त बनता है 
और उसका निकम्मा भाग गन्दगी के ऋूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, उसी 
प्रकार अच्छी-से-अच्छी प्राचीन व्यवस्था अपने-अपने समय को पोषण देने के बाद 
सड़ाँध के रूप में बची रहती है। उसे यदि हम समाज से निकाल न फेंकें, तो 
समाज-शरीर बदबू करता है और रोगी हो जाता है। प्रतिदिन होने वाले विकास को 
जब हम रोक देते हैं, तो किसी समय सत्रिपात की तरह समाज में एकाएक क्रान्ति 
फूट पड़ती है। विकास को रोकने का अर्थ है क्रान्ति को निमंत्रण देना, फिर यह 
क्रान्ति विदेशी आक्रमण के रूप में हो या भीतरी विद्रोह के रूप में। 

सामयिक सुधारों के बिना धार्मिक जीवन टिक ही नहीं सकता, इसलिए सामाजिक 
सुधार--- सामाजिक प्रगति-- के सार्वभौम नियमों को हमें जान लेना चाहिए। जिन 
लोगों के पास हजारों वर्षो का अनुभव और इतिहास है, वे इदि धर्म-विकाप ओर 
जीवन-परिर्वंतन का शास्त्र न रचें, तो वे ऋषि-मुनियों की परम्परा को कलकित 
कर देंगे। हमारे स्मृतिकार समय-समय पर धर्म-व्यवस्था में परिवर्तन करते ही आए 
हैं। अब हमें ऐसे परिवर्तज़ों का एक सम्पूण शास्त्र बनाना चाहिए। तभी हम अपने 
समाज का जहाज जीवन-सागर मे सुरक्षित रूप में चला श्षकेंगे। इस प्रकार जीवन- 
व्यवस्था की बार-बार परीक्षा करके जीवन के तत्त्वनान का नए सिरे से रचने वाले 
लोगों में भगवान महावीर एक अग्रगण्य महापुरुष थे। अब हम देखे कि उनका युग 
कैसा था। 


महाभारत के युद्ध की घटना आर्यो के जीवन में बडी-से-बड़ी क्रान्ति करने 
वाली सिद्ध हुई। अंग्रेजों और जर्मनों के बीच के भातृद्वेष का विग्रह जिस तरह विश्वव्यापी 
बनकर आज की दुनिया को अभी भी परेशान कर रहा है, उसी तरह कौरव-पांडवों 
के बीच का वह सर्वनाशी महायुद्ध भारत की प्राचीन संस्कृति के लिए घातक सिद्ध 
हुआ। इस भारतीय युद्ध के पहले रन्तिदेव जेसे सम्राट्‌ इस प्रकार के महायज्ञ करने 
में जीवन की सार्थकता मानते थे, जिनमें प्रतिदिन पच्चीस-पच्चीस हजार पशुओं का 
वध होता था। उस समय के राजा लोग सम्राट्‌ बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करके एक- 
दूसरे का नाश करते थे ओर एक दिग्विजय सिद्ध करने के लिए किए गए राज- 
संहार का पाप धोने के लिए उतना ही हिंसक दूसरा यज्ञ करते थे। इसी कारण से 
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भीष्माचार्य तथा धर्मराज के समान पुण्य-पुरुषों ने क्षात्रधर्म को पापपूर्ण मानकर उसे 
धिक्कारना चाहा। मनुष्य की अखंड सेवा के कारण उसके कुटुम्बी बने हुए असंख्य 
पशुओं का-- गाय, बैल और घोड़ों का--- यज्ञ के नाम पर संहार करने की सिफारिश 
करने वाले वेदों से संत्रस्त होकर एक ऋषि यह विद्रोही ववन बोल उठे : 'धिग्‌ 
वेदा:।' वैदिक संस्कृति के सुवर्ण-काल में ऐसा वचन कहना उतना ही साहसपूर्ण 
था जितना वरडून का युद्ध लड़ रहे हिंडनबर्ग के समक्ष युद्ध का निषेध करना। 
हमारे वैदिक धर्म के अभिमानी पूर्वजों ने यह वचन भी लिख रखा है। यह बात 
उनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता को सूचित करती है; साथ ही यह उस काल की 
ऊबी हुई धर्मबुद्धि की द्योतक है। 

भारतीय युद्ध, काठियावाड़ की भूमि पर परस्पर लड़ा गया यादवों का संहारक 
युद्ध तथा आस्तिक ऋषि द्वारा बन्द कराया हुआ राजा जनमेजय का सर्पसक्र--- इस 
सारे वातावरण का जिन लोगों को स्मरण था, उन्होंने सम्पूर्ण जीवन-दृष्टि में परिवर्तन 
करने का निश्चय किया। 

यह विचार धीरे-धीरे परिपक्व और दृढ़ होता गया; छह सौ वर्ष तक यह प्रक्रिया 
चलती रही ओर उसमें से आर्य-परम्परा के दो पन्‍्थों का जन्म हुआ। इन पन्‍थों को 
हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के नाम से पहचानते हैं। 

नहि वेरेण वेराणि सम्मन्तीध कुदाचनं। 
अवेरेण च सम्मन्ति ऐस धम्मो सनन्‍्तनो।। 

इस प्रकार कहकर बुद्ध भगवान ने अवेर का सन्देश दिया। दुखं सेते पराजितो '--- 
प्रजा का यह अनुभव होने से उसने इस सन्देश को अपना लिया। बुद्ध भगवान ने 
मासाहार का निषेध भले ही न किया हो , किन्तु यह उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब 
मानव-जाति यज्ञ के नाम पर पशुहत्या नहीं करती थी उस समय मनुष्यों में रोग 
नहीं जसे ही थे। पशुहत्या के फलस्वरूप ही मानव-जाति को अनेक रोग लग गए 
हैं। 

और, ज्ञातृपुत्र वर्धभान महावीर ने तो अहिंसा को ही परम धर्म कहकर मानव- 
जीवन के सम्पूर्ण आधार को ही बदल डाला। वैदिक काल में अवैर, अहिंसा और 
गौरक्षा की कल्पना थी ही नहीं ऐसा.महीं; परन्तु धर्म का पूर्ण साक्षात्कार भी तो 
अनुभव से ही होता है। बुद्ध ओर महावीर के समय में ही ऋषि-दृष्ट अहिंसा का 
प्रेम धर्म लोक-दृष्ट हुआ।“यह तो नहीं कहा जा सकता कि उनके समय के बाद 
भारत में यज्ञ हुए ही नहीं; परन्तु राष्ट्रधर्म के हृदय मे यज्ञ अप्रतिष्ठित बन चुके थे। 
वे प्राचीन संस्कृति की गून की तरह सुने गए और अनादर के मौन में विलीन हो 
गए। जहाँ-तहाँ जन-हृदय पूछने लगा कि वृक्षों का संहार करने से, पशुओं की 
हत्या करने से और रक्‍त-मांस का-कीचड़ फेलाने से यदि स्वर्ग में जाया जाता हो, 


१४८ / कालेलकर ग्रंथावली-८ 


तो फिर नरक में जाने का मार्ग कौन-सा हे ? 

जब अनुकूल और प्रतिकूल तटों पर बसने वाले किसानों में बीच की नदी के 
पानी के लिए युद्ध होने का अवसर खड़ा हो गया, तब बुद्ध भगवान ने दोनों के 
नेताओं को इकट्ठा करके पूछा: “पानी कीमती है यह भाइयों का खून ? पानी लिए 
भाइयों का खून बहाना कहाँ की बुद्धिमानी है ?' 

राजा ययाति ने अपने और अपने पुत्र क्रे योवन का अनुभव करके सम्राट्‌-के 
लिए सुलभ सारे भोग-भोग लेने के बाद यैह अनुभव-वचन कहा कि जगत में 
जितने भी चावल और तिल हैं, जितने भी ऐश-आराम के साधन हैं, उन सबको 
कोई अपना बना ले, तो भी एक के सुखोपभोग के लिए वे पर्याप्त नहीं होंगे; वे 
उसके मन में तृप्ति उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए स्वयं वासना का ही त्याग 
करके सनन्‍्तोष मानने में जीवन की सफलता की कुंजी है। भगवान महावीर ने भी 
लोगों से यही कहा। हिंसा के द्वारा दूसरों को दबाने की अपेक्षा तप के द्वारा अपनी 
वासनओं को दबाना ही विश्वजित्‌ यज्ञ है। इसी में जीवन की सफलता और कृतार्थता 
है। मनुष्य का जीवन अपने आस-पास के लोगों के लिए शापरूप और त्रासरूप 
बनने के बदले आशीर्वाद बने, इसी में धर्म निहित है। तप के मूल में यही बात है। 
तप के बिना मनुष्य का जीवन निष्पाप नहीं बन सकता। 

जिस प्रकार यज्ञ के जैसे भव्य जीवन-सिद्धान्त को उस समय के लोगों ने 
पशुहत्या करके भ्रष्ट कर दिया, उसी प्रकार उसके बाद के लोगों ने तप के सर्वमंगलत्व 
को भूलकर उसे निरर्थक देह-दमन का रूप दे दिया। सचमुच हमारे देश के लोगों 
ने महान-से-महान धर्म-सिद्धान्तों को अर्थ-विहीन यांत्रिक क्रिया रूप देकर बहुत 
बडा बुद्धिद्रोह और समाज-द्रोह किया है। 

आहारशास्त्र, जीवनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानसशास्त्र, 
तर्कशास्त्र आदि मनुष्योपयोगी शास्त्रों का जिन्होंने उत्तम और अद्यावधि ( प[०-०0 
02(८) अध्ययन किया है, उन समाज-हितैषी लोगों को धर्मशास्त्रों पर बार-बार 
विचार करना चाहिए ओर अपने जमाने के स्वजनों का मार्गदर्शन करना चाहिए। 

यदि यह सनातन आवश्यकता न होती तो भगवान बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों 
को पुरुषार्थ करके जनता को सनातन धर्म की नए सिरे से दीक्षा देना आवश्यक 
नहीं लगता। धर्म कितना भी उज्ज्वल क्यों न हों, मानवीय बुद्धि अथवा अबुद्धि की 
जड़ता के कारण उस पर राख चढ़ ही जाती है। इस राख को हटाकर तथा प्राचीन 
धर्मतत्त्वों का संस्कार करके धर्म को नए सिरे से गति देने का कार्य प्रत्येक युग में 
होता आया है, इसीलिए धर्म टिका है। धर्म के ग्रन्थ, धर्म के मन्दिर तथा अहिंसा, 
सत्य और शान्ति सबको भूलकर धर्म का ही द्रोह करने वाले धर्मान्थ आचार्य धर्म 
की रक्षा नहीं कर पाएँगे। शान्ति, तितिक्षा और उदारता जिममें है, विरोधी पक्ष के 
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तर्क में रहे सत्यांश और शुभ हेतु को समझने और स्वीकारने जितना स्थादवाद जिनके 
गले उतर गया है, ऐसे धर्म-परायण लोग ही धर्म के रक्षक होते हैं। उच्च धर्म में 
जन्म पाने से मनुष्य उच्च नहीं होता, परन्तु उच्च जीवन से ही वह उच्च बनता हे, 
यह बुद्ध और महावीर ने अनेक बार कहा है। 

धर्म का अर्थ ही है जीवन-सुधार। प्राकृत मनुष्य का जीवन सामान्यत: आहार- 
निद्रादि आवश्यकताओं के, राग-द्वेषादि वासनाओं के तथा दम्भ-मत्सरादि विकृतियों 
के अनुसार ही बहता रहता है। इसमें सुधार करके जीवन सु-संस्कृत बनाना ही 
धर्म का मुख्य कार्य है। जिस प्रकार जीवन पर जंग चढ़ता है उसी प्रकार धर्म- 
बचनों और धार्मिक संस्थाओं पर भी जंग चढ़ता है। इस जंग को दूर करने का 
कार्य यदि धर्म स्वयं न करे, तो दूसरा कौन करेगा ? सामाजिक सुधार ही धर्म का 
प्रयोजन है। यदि कोई यह कहे कि बुद्ध और महावीर के बाद समाज-सुधारकों की 
आवश्यकता नहीं रही, तो इससे यही सिद्ध होगा कि बुद्ध और महावीर को भी 
उनके जमाने में कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रत्येक धर्म-संस्थापक को यही न्याय 
लागू होता है, भले ग्रन्थ-वचन कुछ भी कहें। 'ऐसा एक भी देश नहीं है और ऐसा 
एक भी युग नहीं है, जिसे समाज-सुधार करने के लिए धर्म-संस्थापक प्राप्त न हुए 
जें। इसलिए हमें धर्म से ही समाज-सुधार के सिद्धान्त मिल सकते हैं। और इन 
सिद्धान्तों का उपयोग सर्वप्रथम हमें प्रगति सिद्ध करने, धर्मसंस्था को सुधारने के 
लिए ही करना चाहिए। 

प्रगति का अर्थ कया है ? --- यह प्रश्न हमेशा उठता है। जहाँ जीवन के आदर्श 
बार-बार बदलते हें वहाँ प्रगति की दिशा निश्चित करना आसान नहीं होता। सामान्यतः 
यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक समय के लोगों को तात्कालिक जो कुछ वांछनीय 
मालूम हो उसकी ओर जाने के लिए आवयश्क परिवर्तन करना प्रगति है। लोगों को 
जो दिशा पसन्द होगी उसी दिशा में वे जाएँगे। एक समय हमारे लोगों ने संगीत और 
नृत्य की निन्‍दा की थी। उन्होंने इन दोनों कलाओं को सामाजिक बुराई मान लिया 
था। उस समय के कुछ लोगों ने इन कलाओं के खिलाफ जोरों का आन्दोलन 
किया था । आज उसी संगीत और नैत्य को अपनी संस्कृति की विशेषताओं के रूप 
में हम सीखते हैं और उनका विकास करते हैं तथा दुनिया को उनकी कदर करने 
के लिए निमंत्रित करते हैं। एक जमाने में अपने बालकों को खेलकूद में समय 
बिगाड़ने के लिए हम सजा देते थे; आज खेलकूद में जो विद्यार्थी भाग नहीं लेते 
उनसे हम नाराज होते हैं। हमारी पोशाक के बकरे में भी यही बात लागू होती है। 
हमारे देश में एक ऐसा जमाना भी हो गया है, जो मांस और मदिरा के सेवन में ही 
प्रगति मानता था। आदर्श सदा झूले की तरह दो सिरों के बीच झूलते रहते हैं। फिर 
भी प्रगति जैसी कोई स्थाई चीज अवश्य है और सभी जमानों को बांछनीय लगें ऐसे 
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कुछ तत्वों का भी विकास होना चाहिए। इसका विचार हम आगे करेंगे। 
सामान्यतः यह देखा गया है कि समाज को स्थिरता और प्रगति दोनों तत्त्वों 
की रक्षा करनी होती है। यदि स्थिरता न हो, तो सामाजिक सद्‌गुणों की पूँजी एकत्र 
नहीं हो सकती; चरित्र का विकास नहीं हो सकता और मनुष्य का सामाजिक जीवन 
में विश्वास भी नहीं बैठ सकता। उल्टे यदि हम अपरिवर्तनवादी बन जाएँ, तो जीवन 
को जंग लग जाएगा, जीवन सड जाएगा ओर सारे जीवन-रस सूख जाएँगे। स्थिरता 
और प्रगति ये एकसाथ रहने वाले तत्व कभी-कभी श्रम और विश्राम की तरह 
एक के बाद एक आते हैं। यह भी प्रगति का एक बडा सिद्धान्त है। इन दोनों की 
अपरिहार्यता को ध्यान में रखकर ही सामाजिक जीवन के नियम बनाए जाने चाहिए। 
धर्मशास्त्रों ने समय-समय पर सामाजिक नियमों की रचना की है। हमारे समाज 
की मान्यता ऐसी बना दी गई है कि नियम ईश्वर के दिये हुए हैं अथवा सामान्य 
बुद्धि से परे रहने वाले अलौकिक दृष्टि के लोग ही नियम बना सकते हैं। प्रत्यक्ष 
व्यवहार में तो सभी लोग परिवर्तन करते हैं, किन्तु मान्यता में सब लोग इस विचार 
को ही प्रोत्साहन देते हैं कि धर्म की दी हुई समाज-व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने 
का अधिकार समाज को नहीं है। समाज-व्यवस्था का प्रत्यक्ष अनुभव, उस अनुभव 
के आधार पर होने त्राला विचार, समाज की भावनाएँ ओर समाज में विकसित होते 
वाली सनातन श्रद्धा-- इन्हीं सब्ल॑ पर आधार रखती है। हनमें से श्रद्धा प्रत्येक समाज 
का मूल धन है। इस धन की रक्षा करना सामाजिक शक्ति का मूल मंत्र है। 
यदि हम प्रतिक्षण परिवर्तन करते रहेंगे, तो समाज बालू के ढेर जेसा हो जाएगा। 
उसमें धृति (८002807) का गुण आएगा ही नहीं। ओर यदि हम किसी भी तरह 
का परिवर्तन न करने का निश्चय कर लें, तब तो समाज मुर्दे की तरह सडने लगेगा। 
समाज में आवश्यक परिवर्तन करने पर भी कोई परिवर्तन नहीं किए गए हैं 
ऐसा मानने-मनवाने में प्रत्येक समाज अपना श्रेय समझता आया है। न्यायाधीश प्रत्येक 
मुकदमे में अपना निर्णय देते समय कानून में परिवर्तन करते हैं, परन्तु उनका प्रयत्न 
यह दिखाने का होता हे कि कानून में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसे “629॥ 
ग०/०! कहते हैं । समाज-व्यवस्था को धर्मशास्त्रों के हाथों में सॉंपने के बाद 
उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, ऐसा दिखाना पड़ता है। इसके लिए भाष्यकार 
भाष्य रचते हैं ओर एक ही शास्त्र में श्रद्धा रखते हुए भी अलग-अलग भाष्यकारों 
के अर्थ के अनुसार लोगों के गुट बन जाते हैं। लोग शास्त्र-बचन के प्रामाण्य की 
रक्षा करके अपने स्वीकृत भाष्यकार के वचन को अधिक महत्त्व देते हैं। सब देशों 
के आज तक के इतिहास को देखते हुए प्रगति का यह भी एक सार्वभौम नियम 
कहा जा सकता है। 
सामाजिक प्रगति का एक दूसरा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त भी सर्वत्र देखा गया है। 
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एक जमाना धर्म-व्यवस्था के बाह्य आकार की रक्षा करके उस आकार में पूरे या 
भरे जाने वाले मसाले में परिवर्तन करता है। पशु के मांस का यज्ञ करने के बदले 
वह माश का (उड़द का) पशु बनाकर उसकी बलि देता है और मानता है कि 
मांस-यज्ञ की रक्षा हो गई। इस प्रकार भीतर का मसाला पूरी तरह बदल जाने के 
बाद नए लोग तर्क करते हैं कि मुख्य चीज मसाला है, आकार तो गौण चीज है। 
इसलिए भीतर की चीज की रक्षा करके उसे कैसा भी आकार देने में धर्मद्रोह नहीं 
होता; तत्त्व की रक्षा का ही वास्तविक महत्त्व हे। इस प्रकार आकार के बदल जाने 
के बाद नए आकार को ही महत्त्व प्रदान किया जाता है। उड़द के आटे के पशु 
बनाने के बदले गेहूँ के आटे के पिंड बनाए जाते हैं और फिर उसमें नया मसाला 
स्वीकार करने की तैयारी हो जाती है। एक प्राचीन वचन है: 'चलत्ये- केन पादेन 
तिष्ठत्येकेन पण्डित:।' एक पैर को उठाकर आगे रखने के लिए दूसरा पैर अडिग 
और स्थिर रखना होता है। उठाया हुआ पैर आगे स्थिर हो जाए उसके बाद पीछे के 
अडिग पैर के डिगने की या उसे डिगाने की बारी आती है। इसी तरह समाज की 
प्रगति होती आई है। जो लोग इस सिद्धान्त को जान लेते हैं, उनकी समाज-सेवा 
करने की शक्ति खूब बढ़ जाती है। 

आज का जमाना चर्चा का है। प्राचीन नियम यह था कि जिस बात के लिए 
मन में परम आदर हो, उसकी चर्चा नहीं की जा सकती । माता, पिता या गुरु की 
आज्ञा पर कोई विचार किया ही नहीं जा सकता था--' आज्ञा गुरूणां ह्ा-विचारणीया।' 
गुरुननों के आचरण के काजी हम न बनें, वे जो कुछ करते हैं वह उत्तम ही है; 
“वृद्धास्ते न विचारणीयचरिता:' इस वृत्ति का भी खूब विकास हुआ था। आज एक 
भी वस्तु इतनी पवित्र नहीं रही, जिसकी चर्चा ही न की जा सके। सभी लोग सभी 
वस्तुओं की चर्चा करें, इसमें एक प्रकार की शिक्षा भी हे और अनाधिकार चेष्टा 
भी है। इससे समाज का नेतृत्व क्षुद्र वृत्तियों को उत्तेजित करने वाले गैर-जिम्मेदार 
लोगों के हाथ में आसानी से चला जाता है। परन्तु इस दोष से बचने के लिए यदि 
यह नियम बना दिया जाए कि 'अधिकष्टी पुरुष ही चर्चा करने योग्य माने जाने 
चाहिए,' तो इसके भी अपने अलग गुण-दीष हैं ही । ऐसा करने से समाज-हित 
का विचार एक तरह से परिपक्व रूप में होता है, लोगों में बुद्धिभेद उत्पन्न नहीं 
होता, स्थिरता बनी रहती है और समाज प्रचण्ड सामर्थ्य का विकास कर सकता 
है। परन्तु ऐसी स्थिति में लौक॑-शिक्षण बहुत बार रुक जाता है और नेताओं की ही 
एक जाति खड़ी हो जाती है। समाज की कार्यशक्ति बढ़ने पर भी उसकी सूझ-बूझ 
की शक्ति को जंग लग जाता है और त्रेतावर्ग का नैतिक अधःपतन होने पर सारा 
समाज टूट जाता है। 


१०५२ / कालेलकर ग्रंथावली-८ 


धार्मिक सुधार करने वाले लोग परम धार्मिक और त्रिकालज्ञ होने चाहिएँ। जो 
लोग धर्म के विधि-विधान में और बाह्य प्रथाओं में क्रान्ति कर सकते हें, उनके 
पास धर्म की आत्मा अखण्ड जागृत होनी चाहिए। उन्हें धर्मतत्व का आकलन स्वयं 
करना चाहिए। ऐसे लोग हर जमाने में और हर देश में अथवा समाज में उत्पन्न होते 
ही हैं, यह धर्मग्रन्थों में लिखा हुआ हे ओर इतिहास में देखा गया है। 

त्रिकालज्ञ शब्द का अर्थ हमें भलीभाँति समझ लेना चाहिए। “लाखों वर्ष पहले 
कौन-कौन-सी घटनाएँ घटी हैं और लाखों वर्ष बाद कौन-कौन-सी घटनाएँ घटने 
वाली हैं” प्रत्येक व्यक्ति क्या-क्या कर चुका है और आगे क्‍या करनेवाला है, 
यह सब विस्तार से जानने वाला मनुष्य त्रिकालज्ञ है "--- ऐसी जड़ मान्यता समाज 
में फेली हुई है। ईश्वर की ओर से सन्देश प्राप्त करने का दावा करने वाले मुहम्मद 
पैगम्बर कहते हैं कि दूसरे क्षण कया होने वाला है यह न तो खुदा ने अपने नबियों 
से कह रखा है और न अपने फरिश्तों से। भविष्य सम्बन्धी ज्ञान खुदा ने अपने पास 
ही रखा है। कहने का मतलब यह है कि सर्वोच्च मनुष्य को भी भविष्य का ब्योरेवार 
ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तब त्रिकालज्ञ का अर्थ क्‍या है? 

जो मनुष्य दीर्घकालीन इतिहास के अध्ययन से भूतकाल के स्वरूप को अच्छी 
तरह जानता है और लोकस्थिति का सृक्ष्म और व्यापक निरीक्षण करने के फलस्वरूप 
वर्तमान काल की वस्तुल्लिथिति से पूर्ण परिचित होता है, उसे--- यदि उसने शास्त्रीय 
वृत्तिका विकास अपने भीतर किया हो तो-- समाजशास्त्र की रचना करना आता हे 
और इस शास्त्र के बल पर वह आसानी से यह समझ सकता है कि भविष्य का 
प्रवाह--- विचार-प्रवाह तथा घटना-प्रवाह-- किस दिशा में बहेगा। ऐसे शास्त्रीय 
दृष्टि वाले मनुष्य को हम त्रिकालज्ञ कहते हें। प्रत्येक देश में ओर प्रत्येक युग के 
सर्वोच्च नेता इस प्रकार कम या अधिक मात्रा में त्रिकालज्ञ होते ही हैं। और जो 
लोग इस अर्थ में त्रिकालज्ञ रहे हैं, वे ही समाज की नौका को जीवन-सागर में 
भलीभाँति चला सके हें। 

ऐसे मनुष्य में एक विशिष्ट शक्ति की आवश्यकता होती है। वह है भविष्य के 
आदर्श की झाँकी करने की शक्ति। जिस प्रकार जहाज का कप्तान अपने पास के 
नक्शे के अनुसार जहाज को चलाता है, जिस प्रकार मकान बनाने वाले लोग अपने 
नक्शे के अनुसार मकान की सारी रचना करते हैं, जिस प्रकार महाकाव्य का कोई 
कवि निश्चित किए हुए उद्देश्य के अनुसार अपने काव्य का विस्तार करता हे, उप्ती 
प्रकार समाज की धुरी को धारण करने वाला, समाज का नेता अपने मन में निश्चित 
किए हुए आदर्श की दिशा में समाज को नि:शंक भाव से ले जाता है। उसके सामने 
अपने आदर्श का चित्र जितना स्पष्ट ओर जीवन्त होगा, उतने ही विश्वास के साथ वह 
समाज का मार्गदर्शन करेगा। बुद्ध ओर महावीर ऐसे ही समाज-सुधारक थे, इसीलिए 
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वे अपने पीछे इतनी समर्थ संस्कृति छोड़ गए हैं। 

लेकिन बाद के लोग धर्म के रहस्य को भूलकर केवल रूढ़ि और अपनी 
प्रतिष्ठा से चिपटे रहते हैं। अहिंसा-धर्म की सर्वत्र विजय देखने की इच्छा रखने 
वाले जैंनों में जब धर्म के नाम पर मार-पीट होती है तब धर्म कलंकित होता है। 
शम-दम का उपदेश करने वाले आचार्य जब क्रोधित होते हैं और किसी का सर्वनाश 
करने की प्रतिज्ञा लेते हैं, तब जिस धर्म के नाम पर उनको प्रतिष्ठा मिली है वह 
धर्म गहरे सोच में पड जाता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ ? जिनके आधार को मैने 
मुख्य माना था वे मेरे रक्षक होने का दावा तो करते हैं, परन्तु अपने जीवन से ही 
मेरा गला घोंटते हैं !' महाराष्ट्र में नागपुर के पास रामटेक नामक एक स्थान है। 
वहाँ का एक जेन मन्दिर देखने में गया था। उसके द्वार पर बन्दूक, तलवार आदि 
शस्त्र रखे गए थे ओर सिपाही उस मन्दिर की रक्षा करते थे ! इस तरह मन्दिर में 
एकत्र की हुई धन-दोलत की रक्षा जरूर होती थी, लेकिन अहिंसा-धर्म की तो 
निरन्तर विडम्बना ही होती थी। 

धन-दौलत के भंडार और अहिंसा का मेल कभी बैठ ही नहीं सकता। यूरोप 
मे अहिंसावादी क्वेकरों को और भारत में अहिंसावादी जैन लोगों को काफी धनी 
देखक'” मेरे मन में शंका होती हे कि इन लोगों की समझ में अहिंप्ता-धर्म अच्छी 
तरह आता होगा या नहीं ? गरीबों का वृत्तिच्छेद किए बिना कोई धनवान हो ही 
नहीं सकता। और वृत्तिच्छेद में शिरच्छेद से कम हिंसा नहीं है। यदि धर्माचार्य धर्म 
की विजय देखना चाहते हों, तो उन्हें समाज की अन्याय-मूलक व्यवस्था को बदलना 
ही होगा ओर ऐसी स्थिति लाने का प्रयत्न करना होगा जिसमें प्रत्येक मनुष्य को 
उसकी मेहनत का पूरा फल मिले। 

यह अच्छा ही हुआ कि प्राचीन काल में आहारशास्त्र के सूक्ष्म नियम बनाए 
गए। परन्तु आज वे नियम बदलने ही चाहिए। नया आहारशास्त्र बड़ी तेजी से विकास 
कर रहा है। धर्म की दृष्टि से उसका लाभ उठाकार धर्माचार्यो को चाहिए कि वे 
अपने समाज को नया रास्ता दिखाएँ। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि प्याज, 
आलू, बैंगन या टमाटर न खाने में धर्म मानने वाले लोग कीड़ों को उबाल कर 
तैयार किए हुए रेशप्न के कपड़ों का घर में और उपाश्रय में केसे उपयोग करते 
होंगे। लेकिन यह तो तुलना में एक गोण बात हुई। आज स्त्रियों, हरिजनों, गरीबों, 
किसानों और मजदूरों के प्रति जो जीवन-व्यापी अन्याय चल रहा है, उसे रोकने के 
लिए धर्मवीरों को कटिबद्ध होना चाहिए। 

जैन का अर्थ है वीर। उसे तो सदा लड़ने की तैयारी रखनी ही चाहिए। उसका 
शस्त्र अहिंसा हे, लेकिन इस क्रारण कम बीरता से उसका काम नहीं चल सकता। 
जिस धर्म की स्थापना एक महान सुधारक ने की उसके अनुयायी स्वयं ही सुधार का ' 
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विरोध करें, यह एक आश्चर्यजनक घटना है। बुद्ध और महावीर ने जातिभेद का विरोध 
किया था, अस्पृश्यता की अवगणना की थी; फिर भी उनके अनुयायी जाति के अभिमान 
से ओतप्रोत हैं और अस्पृश्यता को टिकाये रखने में धर्म समझते हैं ! 

यह स्थिति देखकर ही एक मित्र ने कहा है: 'सन्त लोग धर्म चलाते हैं और 
रूढ़ि पूजक आचार्य उस धर्म का खून करते हैं औब बाद में उसकी “ममी' (सुरक्षित 
शव)की पूजा करते हैं।' में नहीं मानता कि ऐसा होना ही चाहिए। इसीलिए मेरी 
यह आशा है कि धर्माचार्य अपनी प्रतिष्ठा को नहीं परन्तु धर्म को जीवन्त रखने के 
लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। 


३०. धर्म-संस्करण : १ 


कुछ लोग कहते हैं कि हमारा धर्म प्राचीन से प्राचीन है, इसलिए वह अच्छा 
है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा धर्म अन्तिम से अन्तिम है, इसलिए वह ताजा है। 
कुछ और लोग कहते हैं कि अपुक , पुस्तक आद्य धर्मग्रन्थ है, इसलिए उसमें सब 
कुछ आ जाता है। दूसरे लोग हैं कि अमुक ग्रन्थ ईश्वर के द्वारा जगत को 
दिया हुआ अन्तिम से अन्तिम धर्मग्रन्थ हे, इसलिए उसे स्वीकार करना चाहिए। 

सनातन-धर्मी इस बारे में दूसरी ही दृष्टि से विचार करते हैं। आज की सृष्टि 
का आदि और अन्त हो सकता है। धर्मग्रन्थों का भी आदि और अन्त हो सकता है। 
परन्तु धर्म अनादि और अनन्त है, इसीलिए वह सनातन कहलाता है। सनातन का 
अर्थ क्यो है ? जो इस सृष्टि के आरम्भ से पहले भी था और इस सृष्टि के अन्त 
के बाद भी रहेगा वह सनातन है। इस अर्थ में केवल आत्मा और परमात्मा ही 
सनातन माने जाएँगे। 

लेकिन सनातन का एक दूसरा अर्थ है, जो स्वभाव से ही नित्य-नूतन है, वह 
सनातन होता है। जो जीर्ण होता है वह मर जाता है; जो बदलता नहीं वह सड़ जाता 
है; जिसकी प्रगति नहीं होती उसकी अधोगति होती है। रुँधी हुई हवा बदबू करती 
है । न बहने वाला पानी स्वच्छ नहीं रहता। पहाड़ के पत्थर बदलते नहीं, इसीलिए 
धीरे-धीरे उनका चूरा हो जाता है। घास बार-बार उगती है, इसलिए वह ताजी रहती 
है। जंगल की वनस्पति हर साल सूख जाती है और हर साल फिर से उगती है। 
बादल खाली होते हैं और फिर पानी से भर जाते हैं। प्रकृति को नित्य-नूतन बनने 
की कुला प्राप्त हो गई है, इसीलिए प्रकृति सदा नवयौवना दिखाई देती है। 

इस सिद्धान्त को जानने के कारण ही सनातन धर्म के व्यवस्थापकों ने युगधर्म 
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के अनुसार भिन्न-भिन्न धर्मों की व्यवस्था की है। काल की महिमा जानने के कारण 
ही वे काल को जीत सके हैं। धर्म के आध्यात्मिक सिद्धान्त अचल और अटल हैं। 
परन्तु उनके व्यवहार को देश-काल के अनुसार बदलना पड़ता है। इसका ज्ञान 
होने के कारण धर्मकारों ने हिन्दू धर्म की बुनियादी रचना में ही परिवर्तन का तत्त्व 
रख दिया है। इसीलिए वह धर्म सनातन पद प्राप्त कर सका है। अनेक बार क्षीण- 
प्राण होने पर भी वह निष्प्राण नहीं हुआ है। मनुष्य की जड़ता के कारण अनेक बार 
इस धर्म में सड़ाँध पेठी है, फिर भी किसी प्रकार के विप्लव के बिना उसका पुनरुद्धार 
हुआ है। 

सामाजिक व्यवस्था में अथवा धार्मिक विधियों के रिवाजों में समय के अनुकूल _ 
परिवर्तन होना चाहिए; परन्तु जब से हिन्दू समाज में अबुद्धि ने जड़ जमायी है तब 
से ऐसे परिवर्तनों की ओर हिन्दू लोग शंका की दृष्टि से देखने लगे हैं । पूर्वजों की 
अपेक्षा हमारा सयानापन बढ़ ही नहीं सकता, पूर्वज तो त्रिकाल का विचार करने 
वाले थे। उनकी रची हुई व्यवस्था में यदि हस्तक्षेप करेंगे तो पता नहीं कौन से 
संकट में हम पड़ जाएंगे--- ऐसा कायर भय अथवा नास्तिकता हमारे भीतर घुस 
गई है। सच पूछा जाए तो परिवर्तन का भय सनातन धर्म के स्वभाव के विरुद्ध है। 
गहरे विचार के बिना चंचलता के कारण किए जानेवाले परिवर्तन की कोई हिमायत 
नहीं करेगा; परन्तु अज्ञानता के कारण प्रगति से डरकर निष्प्राण स्थिरता खोजने में 
पुरुषार्थ नहीं बल्कि मृत्यु ही है। 

अपने धर्म को त्याग कर दूसरों का धर्म ग्रहण करना एक बात है; और अपने 
तथा दूसरों के धर्म की जाँच करके अपने धर्म में आवश्यक परिवर्तन ओर सुधार 
करना दूसरी बात है। ईश्वर प्रत्येक घ्रुग में हमारे सामने नई-नई परिस्थितियाँ खड़ी 
करके हमारी बुद्धिशक्ति को सक्रिय बनाए रखता है और इस प्रकार धर्म के मूल 
सिद्धान्तों के हमारे परिचय को जागृत रखता है। यदि धर्म के बाह्य आकार में परिवर्तन 
न हो, तो उसके भीतरी तत्त्व का शुद्ध आकलन हो ही नहीं सकता। हमारे जमाने 
में यदि पूर्वजों की ही नकल करने का काम रह जाए, नया कुछ भी करना, जानना 
अथवा खोजना बाकी न रह जाए, तब तो कहा जाएगा कि हमारी शताब्दी निरर्थक 
और बन्ध्या ही सिद्ध हुई है। | 

हमारे देश में प्राचीन काल से हर तरह एक-दूसरे से अलग पड़ने वाले धर्म 
ओर वंश साथ-साथ रहते आए हैं। ऐसे सहवास के कारण हमें हर समय धर्म- 
प्रवचन अलग-अलग ढंग से करना पड़ा है। जिस प्रकार की शंका दूर करनी हो, 
जिस प्रकार के दोष मिटाने हों, उसी के अनुसार हमें एक ही धर्म-सिद्धान्त को, 
नई-नई भाषा में और नए-नए रिवाजों के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। इसीलिए 
हमारा धर्म अनेक पहलुओं वाले तेजस्वी रतन के समान दिव्य से दिव्यतर बनता 
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रहा है। 

जब हम विदेशी सत्ता के अधीन रहते हैं तब धर्म को अत्यन्त कृत्रिम और हीन 
वातावरण सहन करना पड़ता है। जब किसी देश पर विदेशी लोगों का आक्रमण हो 
रहा हो उस समय धर्म-संस्करण में स्वाभाविक विकास नहीं रहता। हम कोई परिवर्तन 
करने जाएँ और हमारे विरोधी हमारी ८ का री देखकर मर्मस्थान पर आघात करें 
तो ?-- यह भय हमेशा बना रहता है। सत्ता स्वभावत: समभाव से शून्य 
होती है। वह रूढ़ियों को तो टिके रहने देती है, लेकिन हमारी शक्ति को बरदाश्त 
नहीं कर सकती। इसीलिए विदेशी सत्ता के कानून कहते हैं : “तुम्हारे जो रीति- 
रिवाज परम्परा से चले आए हैं, उन्हीं को संरक्षण मिलेगा। तुम नए रिवाज चालू 
नहीं कर सकते। तुम जहाँ हो वहाँ से हट नहीं सकते। पुराने कलेवर को हमारा 
अभय-दान है। लेकिन यदि हम तुम्हारे प्राण को, तुम्हारी शक्ति को राज्य की 
मान्यता दें, तब तो हमारा प्रभुत्व तुम्हारे देश में टिक ही नहीं सकता।' ऐसी समभाव- 
शून्य तटस्थता मे सड़ी-बुसी रूढ़ियाँ भी कानून की कृत्रिम सहायता से टिक सकती 
हैं। 

ब्रिटिश राज्य के कारण हमारे यहाँ “हिन्दू लॉ” के अमल में यह स्थिति कदम- 
कदम पर बाधक सिद्ध हुई है। न्यायमूर्ति तेलंग अक्सर इस रिथति के विरुद्ध अपनी 
नाराजगी ओर खीज प्रकट किधा करते थे। प्रत्येक धर्म. ओर प्रत्येक समाज को अपनी 
व्यवस्था में चाहे जेसा परिवर्तन करने का अधिकार होना ही चाहिए। परन्तु ऐसा 
करने के लिए जो स्वतंत्रता, एकता और योजना-शक्ति आवश्यक हे,वह उस-उस 
समाज में होनी चाहिए। बड़ी से बड़ी कीमत चुका कर भी हमें इन गुणों का विकास 
करना चाहिए। हिन्दू धर्म को यदि टिकाये रखना हो और जगत में उसका स्वाभाविक 
स्थान उसे फिर से दिलाना हो, हिन्दू धर्म को यदि समाज के लिए कल्याणकारी 
बनाना हो, तो हमें साहस के साथ उसका मैल धो डालना चाहिए। ऐसे कितने ही 
रिवाज ओर अन्धविश्वास हमारे समाज में घुस गए हैं, जो धर्म के सनातन सिद्धान्तों 
के विरोधी हैं ओर जिनकी वजह से समाज की सारी प्रगति रुक जाती है। इन सबको 
तुरन्त जलाकर भस्म कर देना चाहिए। 

अस्पृश्यता एक ऐसी ही बुराई है। जाति के विषय में उत्पन्न होनेवाला अहंकार 
और प्रेम की संकुचितता, व्यापक आत्मीयता का अभाव--- यह दूसरी बुराई है। 
जहाँ रूढ़ि के नाम पर दया धर्म का खून होता है, जहाँ आत्मा अपमानित होती है, 
जहाँ धर्मप्रीति के स्थान पर लालच और भय को स्थान दिया जाता है, वहाँ धर्म को 
इन सबके खिलाफ अपनी अधिकारपूर्ण बुलन्द आवाज उठानी चाहिए। हर जगह 
सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत देकर अपना मतलब निकालना 
सीखे हुए लोग एक ईश्वर को छोड़कर उसके स्थान पर अनेक भयानक शक्तियों 
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को प्रलोभन देने में अपना धर्म समझने लगे। निरंकुश, क्रोधी, तरंगी और खुशामद- 
पसन्द अधिकारियों के जुल्म में रहकर नामर्द और कायर बने हुए लोगों ने देवी- 
देवताओं के स्वभाव के बारे में भी वैसी ही निरंकुशता, क्रोध आदि की कल्पना 
करके उनके प्रति भी अपने भीतर डरपोक की वृत्ति बढ़ा ली। इस प्रकार हमने धर्म 
में ही अधर्म का साम्राज्य स्थापित कर दिया। सत्यनारायण से लेकर शीतला माता 
तक के सब देवी-देवताओं के हमने डराने वाले गुण्डों (७0॥॥९०५) का रूप दे 
दिया। आकाश के तारे और ग्रह, जंगल के पेड़-पौधे और वनस्पतियाँ, हमारे भाईबन्द 
जैसे पशु और पक्षी, उषा और सन्ध्या, ऋतु ओर संवत्सर-- सबमें हमारे पूर्वन ऋषि- 
मुनि परम मांगल्य की प्रेममय विभूतियों के दर्शन करते थे और उनके साथ आत्मीयता 
तथा एकता का अनुभव करते थे; लेकिन हमें आज इन सबमें शाप का और कोप 
का भय ही भय दिखाई देता है। धर्म के शुद्ध और उदात्त स्वरूप को जानने वाले 
लोग हमारी धार्मिक विधियों में निहित काव्य को समझ सकते हें, परन्तु अज्ञानी 
जन-समुदाय उस काव्य को सनातन सिद्धान्त अथवा वास्तविक स्थिति मानकर विचित्र 
अनुमान लगा लेता है और धर्म के कार्य को विफल बना देता है। 

आज हहन्दू धर्म का उत्कर्ष चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य का पहला कर्तव्य यह 
है कि वह आने समाज में धर्म का शुद्ध स्वरूप प्रकट होने की आतुरता से प्रतीक्षा 
करे। इस बात को हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और दूसरों को समझाना 
चाहिए. कि जिस धर्म में सत्य की निर्भयता और प्रेम की एकता नहीं है, जिसमें 
निःस्वार्थ त्याग की भावना नहीं है, जिसमें उदारता की सुगन्ध नहीं है, वह धर्म नहीं 
है। अब हिन्दू धर्म के संस्करण ओर परिष्करण का समय आ गया है, क्योंकि 
उसके ऊपर जमी हुई अशुद्धि की परतें अब उसका दम घोंटने लगी हैं। 
२७-१०-४२ 


३९. धर्म-संस्करण : २ 


एक मात्र धर्म ही मानव-जीवन का सब पहलुओं से और समग्र रूप में विचार 
करता है। जीवन का स्थायी अथवा अस्थायी एक भी अंग ऐसा नहीं है, जिस पर 
विचार करना धर्म अपना कर्तव्य नहीं मानता। 

इसलिए धर्म मनुष्य के सनातन जीवन जितना ही अथवा उससे भी अधिक 
व्यापक होना चाहिए; और चूँकि समस्त जीवन उसका क्षेत्र है, इसलिए उसे अत्यन्त 
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उत्कट रूप में जीवन्त और प्राणवान होना चाहिए। 

आज जगत के जितने भी प्रसिद्ध धर्म हैं, वे अधिकांश ऐसे व्यापक धर्म हैं। 
अपनी स्थापना के समय तो वे सब जीवन्त थे ही। परन्तु धार्मिक पुरुषों ने उनकी 
चेतना को बार-बार जगाकर उन्हें जीवंत बनाए रखा है। सिगड़ी की आग जिस प्रकार 
स्वाभाविक रूप में ही बार-बार मन्द पड़ जाती हे और इसलिए बार-बार उसमें 
कोयले डालकर ओर फूँककर उसका संस्करण करना पड़ता है, उसे प्रज्ज्वलित 
रखना पड़ता है, उसी प्रकार समाज में धर्मतेज्ञ को जाग्रत रखने के लिए धर्म-परायण 
समाज-पुरुषों को उसे फूँकने ओर उसमें ईंधन डालने का काम करना पड़ता है। 
यह काम यदि समय-समय पर न किया जाय, तो धर्म-जीवन क्षीण और विकृत हो 
जाता है; और धर्म का क्षीण और विकृत रूप अधर्म के जितना ही हानिकारक होता 
है। धर्म को चेतनावान और प्रज्ज्जलित रखने का कार्य केवल धर्म-परायण व्यक्ति 
ही कर सकते हैं। यह शक्ति न तो धर्मग्रन्थों में होती है, न धार्मिक रीति-रिवाजों 
या संस्कारों में होती है, न धार्मिक संस्थाओं में होती है और न धर्म को सहारा 
देनेवाली राज्य-व्यवस्था में होती है। शास्त्रग्रन्थ, संस्कार, रीति-रिवाज और धार्मिक 
तथा राजकीय सस्थाएँ धार्मिक जीवन के लिए कम-अधिक मात्रा में उपयोगी हें 
जरूर; यह भी सच है कि धार्मिक वातावरण को स्थिर बनाने में ढनकी सेवा बहुमूल्य 
सिद्ध हुई है। परन्तु मूल शक्ति तो धर्मप्राण ऋषियों की, सन्‍्तों की और महात्माओं 
की ही होती है। पवित्र मनु -हृदय ही धर्म का अन्तिम आधार है। उपनिषद्‌ का 
यह वचन बिलकुल यथार्थ हे: 'धर्मशास्त्र महर्षीणां अंतः:करण-संभृतम्‌।' 

धर्म-जिज्ञासा और धर्म-चिन्तन मनुष्य का स्वभाव ही है। इस कारण से प्रत्येक 
युग में और प्रत्येक प्रदेश में उन्‍नि की कक्षा के अनुसार मनुष्य के हृदय में धर्म- 
का आविर्भाव होता ही रहा है। यह हृदय-धर्म कितना ही कलुषित, कितना ही मलिन 
क्यों न हो जाय, फिर भी मूल वस्तु तो शुद्ध ही रहती है। अशुद्ध सोना पीतल नहीं 
है; ओर पीतल चाहे जितना शुद्ध, चमकीला और सुडाल हो, फिर भी वह सोना 
नहीं है। इसी प्रकार केवल बुद्धि के जोर पर खड़ा किया गया, लोगों के हृदय में 
रहनेवाले राग-द्वेष से लाभ उठाकर आरम्भ किया गया और थोड़े या बहुत से सामर्थ्यवान 
लोगों के स्वार्थ का पोषण करनेवाला धर्म सच्चा धर्म नहीं है। असंस्कारी हृदय की 
क्षुद्र वासना ओर दम्भ से उत्पन्न होने वाली विकृति को ढकनेवाला शिष्टाचार अथवा 
चतुराई से भरे तर्क द्वारा किया गया उसका समर्थन भी धर्म नहीं है। अज्ञान (अर्थात 
अल्पज्ञान), भोलापन और अंघश्रद्धा--- इन तीन दोषों से कलुषित बना हुआ धर्म 
अधर्म की कक्षा में पहँच जाय, यह एक बात है; और मूल में ही जो धर्म नहीं है 
वह केवल चालाकी से धर्म का रूप धारण कर ले, यह दूसरी बात है। मनुष्य- 
समाज अब इतना प्रौढ़ और अनुभवी हो गया है कि मानव-इतिहास में धर्म के 


जीवन-व्यवस्था / १५९ 


ऊपर कहे गए दोनों प्रकार व्यापक रूप में पाये जाते हैं। परन्तु इन दोनों प्रकारों का 
पृथककरण करके इनके सच्चे स्वरूप को पहचानने का कष्ट अभी तक मनुष्य ने 
नहीं किया है। 

हृदय-धर्म जब बुद्धि-प्रधान लोगों में अपना कार्य आरम्भ करता है, शिष्ट लोगों 
द्वारा मान्य किया हुआ धर्म बनता है और इसलिए जब वह संस्थाबद्ध हो जाता है 
तब उसके शास्त्र रचे जाते हैं, शास्त्रों का अर्थ लगानेवाली मीमांसा-पद्धति उत्पन्न 
होती है ओर अन्तिम निर्णय देनेवाले शास्त्रज्ञों का एक वर्ग खड़ा होता है; अथवा 
पोप या शंकराचार्य के समान अधिकार-रूढ़ व्यक्तियों को मान्यता प्राप्त होती है। 

धर्म को शास्त्रबद्ध और संस्थाबद्ध बनाने का कार्य बुद्धि-प्रधान और व्यवहार- 
कुशल लोगों के हाथों होता है, इसलिए धर्म की स्वाभाविक भविष्योन्मुख दृष्टि 
क्षीण हो जाती है और उस पर भूतकाल की ही परतें चढ़ जाती हैं। भूतकाल में 
सदा अग्नि की अपेक्षा भस्म ही अधिक होती है, इसलिए धर्मतेज मन्द पड़ जाता 
है। यही कारण है कि प्रत्येक धर्म का समय-समय पर संस्करण या परिष्करण 
करना जरूरी हो जाता है। 

सन्त तुकाराम जब बाजार जाने को निकलते थे तब उनकी सज्जनता का लाभ 
उठाने के लिए कई लोग अपनी-अपनी तेल की नली तेल लाने के लिए उन्हें सौंप 
देते थे ओर तुकाराम भी सनन्‍्तोष के साथ उन नलियों की भारी माला को गले में 
डालकर सौंपा हुआ काम नियमित रूप से पूरा कर देते थे। जन-स्वभाव ही ऐसा 
होता है। कोई बालक या कोई आदमी किसी की बात सुनता है, यह मालूम होते 
ही निकम्मे लोगों का समाज उससे अपना काम करवाने के लिए तैयार हो जाता 
है। कोई नाव या जहाज नियमित रूप से और तेजी से अपने नियत स्थान पर पहुँचता 
है, ऐसा पता चलने पर लोग उसी में अपना माल भरने का आग्रह रखते हैं--- और 
वह भी इस हद तक कि उसकी गति मन्द पड़ जाय और अत्यधिक बोझ से वह 
डूबने लगे ! धर्म की भी इसी तरह की सार्वभौम उपयोगी शक्ति को देखकर हर 
गरजमन्द आदमी ने अपनी गरज को किसी-न-किसी रूप में धर्म के गले में लटकाया 
है। इस कारण से भी धर्म का तेज बार-बार हीन और क्षीण होता आया है। 

जिस प्रकार कोई चालू दुकान अपनी तरक्की को बनाए रखने और बढ़ाने के 
लिए पुराना और निकम्मा हो चुका माल बार-बार हटाया करती है और केवल पड़े 
रहने के कारण बिगड़े हुए माल को साफ-स्वच्छ करके उजनला और चमकीला 
बना देती है, उसी प्रकार धर्म का भी बार-बार संस्करण और परिष्करण करना 
चाहिए। परन्तु यह संस्करण ऐसे कुशल ओर धर्मज्ञ समाज-सेवकों द्वारा ही होना 
चाहिए, जिनमें खरे सोने को परखने और उसे सुरक्षित रखने की शक्ति है। आज 
दुनिया में बढ़ी हुई अधिकतर प्रचलित नास्तिकता का मुख्य कारण धर्म-संस्करण 
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का अभाव ही है। 


२ 


किसी भी समाज के वृद्ध अथवा क्षीणवीर्य होने के मुख्य कारण दो हैं : इन्द्रिय- 
परायण विलासिता और धर्म-जड़ता। 

समाज जब विलासी बन जाता हे तो उसके पास की धन-दोलत उसके लिए 
पर्याप्त नहीं होती, उसका पुरुषार्थ अपने आप घट जाता है और 'ऐसा हो तो भी 
क्या और वैसा हो तो भी क्या ? किसी में कुछ नहीं है' इस तरह की निष्क्रियता 
और आलसीपन उस पर सवार हो जाता है। उसके बाद नए-नए अनुभव लेने की 
बजाय वह प्राचीन अनुभवों के बारे में कृत्रिम तथा दम्भपूर्ण आदर और आग्रह को 
बढ़ाकर उन्हें ढाल के रूप में अपने सामने रखता है। 

दूसरी ओर जब मनुष्य में बौद्धिक जागृति मन्द पड़ जाती है और प्रयोग की 
अपेक्षा प्रामाण्य पर ही अधिक भार देने की वृत्ति बढ़ जाती है, तब समाज में एक 
प्रकार की धर्म-जड़ता उत्पन्न होती है। यह धर्म-जड़ता दिखती तो हे धर्माभिमान 
जैसी ही; परन्तु वास्तव में उसका रूप लापरवाही का होने से वह एक प्रकार की 
नास्तिकता ही होती है। अनुभव यह नहीं बताता कि अभिमान और आग्रह के मूल 
में सच्चा आदरभाव अथवा सच्ची श्रद्धा होती ही है। 

आज भारत में ग्रामीण समाज की दुर्दशा का कोई पार नहीं है। शहरों से विदेशी 
माल और मौज-शौक की चीजें ग्ँवों में पहुँचती हैं, लेकिन उद्योग-धन्धे नहीं पहुँचते। 
शहरों का उड़ाऊपन, असंस्कारिता तथा अन्य समाज-घातक दुर्गुण गाँवों में तेजी से 
फैलने लगे हैं। लेकिन शहरों में जो धार्मिक विचार-जागृति, राजनीतिक प्रगति और 
समाज-सुधार कुछ अंशों में दिखाई देता है, उसका प्रभाव बहुत ही कम मात्रा में 
गाँवों में पहुँचता है। जिस हिन्दू धर्म में और आर्य तत्त्वज्ञान से आज हम जगत को 
प्रभावित और चकित कर देते हैं, वह धर्म और वह तत्त्वज्ञान जिस विकृत रूप में 
आज के ग्राम-समाज में प्रचलित है उसे देखकर यही कहना पड़ेगा कि 'नेदं 
यदिदमुपासते।' देश-देशान्तर में प्रशंसा पानेवाला हमारा धर्म और गाँवों में पाला 
जानेवाला धर्म एक है ही नहीं। गाँवों में कल तक सच्ची धर्मनिष्ठा, पवित्र आस्तिकता 
ओर ऊँचा चरित्र बल-था; आज भी कहीं-कहीं इनके अवशेष दिखाई पड़ते हैं। 
परन्तु अबुद्धि, जड़ता और छिपी नास्तिकता का ही साम्राज्य वहाँ सर्वत्र फैलता दिखाई 
दे रहा है। इस कारण से गाँव के समाज-मानस में वृद्धत्व अधिक मालूम होता है। 
गाँवों में अज्ञान है, रोग है, गरीबी है। इन तीनों को यदि गाँवों से हटाया नहीं गया, 
तो ग्राम-समाज अब टिक ही नहीं सकेगा। परन्तु प्रश्न यह है कि ज्ञान, स्वास्थ्य 
और उद्योग बाहर से गाँव के लोगों पर कहाँ तक लादे जा सकते हैं ? बाहर से 


जीवन-व्यवस्था / १६१ 


लादे जानेवाले उपायों की एक मर्यादा होती हे। इस तारक त्रिपुटी का स्वीकार गाँव 
के लोगों को स्वेच्छा से ही करना चाहिए। ओर तीनों का स्वेच्छा से स्वीकार हो 
इसके पूर्व ग्राम-समाज का वृद्धत्व दूर होना चाहिए। उस समाज में उत्साह ओर 
जागृति आनी चाहिए। धर्म-संस्करण के बिना यह बात सम्भव नहीं होगी। अतः: 
दूसरी सब बातों से पहले गाँवों में धर्म-संस्करण का समुचित प्रयत्न होना चाहिए। 

गाँवों में जिस धर्म का पालन होता है उसमें भय, रिश्वत, दैववाद और जन्तर- 
मन्तर का कर्मकांड ही मुख्य होता है--- फिर वह धर्म हिन्दुओं का हो, मुसलमानों 
का हो या ईसाइयों का हो। गाँव के लोगों को अपनी दुर्बलता का, अज्ञान का, 
भोलेपन का और अनाथ स्थिति का अनुभव से उत्पन्न इतना कड़वा ज्ञान होता हे 
कि वे स्वाभाविक रूप में ही शक्ति के उपासक बन जाते हैं, फिर भले वे लोग 
जैन हों या लिंगायत हों। इस अज्ञान-मुलक शक्तिपूजा से ही जादू-टोने और जन्तर- 
मन्तर पर लोगों की आस्था जमती है। धर्म यानी बलवान की आराधना अथवा खरीदा 
हुआ उनका संरक्षण-- सामान्य जनता धर्म का यही अर्थ समझती है। 

धर्म के द्वारा मांगल्य पर मनुष्य की श्रद्धा बढ़ानी होती है, चरित्र की तेज- 
सविता को स्वाभाविक बनाना होता है। संसार के अनुभव में पद-पद पर जो विषाद 
प्राप्त होता है उसे एर करने में समर्थ दैवी आश्वासन प्राप्त करना होता है औः 
जीवन के अंगभूत प्रत्येक तत्त्व का नूतन दृष्टि से नया ही मूल्यांकन करना होता 
है। सफलता और निष्फलता के ख्यालों को ही बदलकर इस भौतिक जगत में 
आध्यात्मिक स्वातंत्रय सिद्ध करना होता है। 

सैद्धान्तिक विवेचन की दृष्टि से यह दृष्टिभेद बहुत कठिन मालूम होगा। लेकिन 
जहाँ हृदय के साथ हृदय बात करता है वहाँ उन्नत भूमिका का आमंत्रण हृदय पर 
गहरा असर करता है; ओर एक बार हृदय में परिवर्तन हो गया कि फिर किसी भी 
उपाय से उससे पीछे नहीं हटा जा सकता। हृदय का ऐसा आमंत्रण देनेवाले व्यक्ति 
के अपने हृदय में किसी के बारे में तुच्छता का भाव नहीं होना चाहिए। हमारा 
आमंत्रण अमोघ है, ऐसी अमर आस्तिकता उसमें होनी चाहिये। साथ ही मनुष्य- 
मात्र के हृदय के बारे में उसके दिल में प्रेम ओर आस्था-- आदर होना चाहिए। 

[धर्मज्ञान देते या लेते समय उसे ग्रहण करनेवाले के अधिकार के विषय में 
आज तक अपार चर्चा हुई है। लेकिन अब धर्मज्ञान देनेवाले व्यक्ति के अधिकार 
की गहरी चर्चा करने के दिन आए हैं। ऊपर बतायी हुई आस्लिकता जिन लोगों में 
हो, उन्हीं को धर्मबोध और धर्म-संरक्षण का कार्य अपने सिर लेना चाहिए।] 

आज गाँवों में धर्मान्धता के रूप में नास्तिकता कितनी फैली हुई है, इसका 
सु ख्याल होने पर मन को गहरा आघात ही लगना चाहिए--- ओर लगता भी 
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प्रत्येक धर्म अनेक तरह के जीवन-काव्य से भरपूर होता है। सच पूछा जाय 
तो धर्मज्ञान का समर्थवाहन दलील या युक्ति और तर्क नहीं है, उसका सच्चा वाहन 
काव्य है। इसलिए काव्य-विहीन धर्म हो ही नहीं सकता। परन्तु जहाँ-जहाँ समाज 
में अज्ञान और जडता का साम्राज्य होता है वहाँ धार्मिक काव्य के शब्दार्थ को ही 
सच्चा मान लिया जाता है और अपने अज्ञान के कारण मनुष्य जहाँ न हो वहाँ भी 
गृढ़ता और जादू का आरोपण करने लगता है। इस वृत्ति से अधिक धर्म-विघातक 
वृत्ति कोई हो सकती है या नहीं, इसमें मुझे शंका ही है। इसके विपरीत, धर्म के 
विषय में बढ़नेवाले जिस पागलपन से ऊबे हुए लोग ऐसे मौकों पर धर्म में भरे हुए 
काव्य को जड़ से मिटा देने का निरर्थक और निष्फल प्रयत्न करते हैं। सच्चा उपाय 
तो यह है कि लोगों की बुद्धि को तीत्र बनाया जाय और उनकी काव्य-रसिकता 
को विवेकपूर्ण बनाकर धर्म में काव्य की वृद्धि की जाय। लोगों की काव्य-रसिकता 
बढने पर वे धर्म को आसानी से समझ सकेंगे ओर धर्म में घुसे हुए अन्धविश्वासों 
को भी पहचान सकेंगे। 

परन्तु यह सब करने के लिए ज्ञानवान लोगों को शहरी आदतें छोडकर गाँवों 
की जनता के श्रम से पवित्र ओर प्रकृति से मधुर बने हुए दैनिक जीवन में ओतप्रोत 
हो जाना चाहिए। ग्रामवासियों के जीवन सो अलग रहकर उनके सरपरस्त, आश्रयदाता 
बनने से अब काम नहीं चलेगा। 

कोई भी समाज युग-कल्पना से पीछे रहकर सफल नहीं हो सकता। आज 
का युग केवल सेैद्धान्शिंक मानव-समानता का युग नहीं है। स्त्री-पुरुष की समानता 
को ओर जातियों की समानता को आज अमली रूप में स्वीकार करना होगा। इतना 
ही नहीं, सब धर्मो को भी समान प्रतिष्ठा और समान आदर मिलना चाहिए। आज 
मब धर्मो के प्रति एक से अनादर की समानता पसन्द की जाती है; ओर उनके प्रति 
एक-सी अनास्था अथवा एक-से अज्ञान को भी समानता का एक मार्ग ममझा 
जाता है। लेकिन यह मार्ग घातक है। आज के युग में समाज में रहने वाले प्रत्येक 
मनुष्य को मुख्य-मुख्य धर्मो का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। परन्तु ऐसा ज्ञान लेने 
या देने में केवल ताकिक, आलोचनात्मक अथवा ऐतिहासिक दृष्टि रखने से काम 
नहीं चल सकता। प्रेम, आदर ओर सहानुभूति के साथ जाग्रत जिज्ञासा-बुद्धि से सब 
धर्मों का परिचय प्राप्त करना चाहिए। गाँवों का धर्मज्ञान बहुत पिछडा हुआ होता 
है, उनकी दृष्टि संकुचित होती है और उनका जीवन का हेतु बहुत उन्नत नहीं होता। 
आज के जमाने में दुनिया के विभिन्‍न धर्मो के सत्पुरुषों ने और चरित्र-परायण संघो 
ने जो प्रयत्त किए हैं, उनकी जानकारी उन्हें बड़े प्रेम से देनी चाहिए। इसमें ध्येय 
धर्म-जागति का और लोक-कल्याण का होना चाहिए, केवल पण्डिताऊ बहुश्रुतता 
का नहीं। 
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आज के समाज का एक महान दोष है वर्ग-विग्रह। लोगों को ईर्ष्या, द्वेष या 
मत्सर करने के लिए ध्यानमूर्ति चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों के खिलाफ, नौजवानों- 
को वृद्धों के खिलाफ, गरीबों को अमीरों के खिलाफ, हिन्दू-मुसलमानों को एक- 
दूसरे के खिलाफ और गोरे लोगों को काले और पीले लोगों के खिलाफ लड़ना है। 
इस प्रकार सर्वत्र विग्रह का-- लड़ाई का वातावरण फैला हुआ है। कम या ज़्यादा 
लोगों को संगठित करके उनका नेतृत्व ग्रहण करने की नीयत हो, तो इसके लिए 
उन सबकी द्वेषबुद्धि को केन्द्रित करके उन्हें द्वेष के आलम्बन के लिए एक ध्यानमूर्ति 
देकर संशय का और परायेपन का वातावरण खड़ा करना बहुत आसान है। 

यह रोग धर्म में बड़ी जल्दी से घुस सकता है। आजकल इस दिशा में प्रबल 
प्रयलल भी चल रहे हैं। इन सबका परिणाम परस्पर हत्या और अन्त में आत्महत्या 
ही आएगा। हम जिस धर्म-संस्करण का विचार करते हैं, उसमें इस रोग से मुक्त 
रहने की पूरी सावधानी रखनी चाहिए। 

धर्म के बुरे तत््वों को दूर करते समय इतना ध्यान रखना चाहिए कि उनके 
स्थान पर शुभ, सात्तिक और ठोस तत्त्वों का धर्म में प्रवेश हो। केवल श॒न्यता, 
रिक्तता भयंकर सिद्ध होती है। 

व्यवहार-कुशल लोग कहेंगे कि यह सारा विवेचन सुन्दर और उदबोधक है, 
परन्तु इसमें योजना जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। 

विधान-सभा में कोई कानून बनाते समय पहले उसके उद्देश्यों का व्यवस्थित 
निरूपण किया जाता है और उसके बाद ही उस कानून की धाराएँ आती हैं। परन्तु 
व्यवहार में देखा जाता हे कि कानून की धाराएँ हाथ में आते ही उसका हेतु और 
उद्देश्य गाण बन जाता हे ओर अन्त में भुला दिया जाता है। समाज को ऐसी धाराबद्ध 
योजना की आदत पड़ गई है। परन्तु इससे जीवन यांत्रिक बन जाता है। भावना का 
स्थान योजना कैसे ले सकती है ? भावन का क्षेत्र शिक्षा से नव-पल्‍्लवित होता 
है; जबकि योजना अन्त में व्यवस्था का रूप ले लेती है। यहाँ मैंने जिस परिवर्तन 
की बात कही है, वह किसी सत्ता के बल पर नहीं हो सकेगा। वह शिक्षा के द्वारा 
और प्रत्यक्ष उदारहण द्वारा लोगों का हृदय-परिवर्तन कराने से ही हो सकेगा। जिसके 
लिए कोई सार्वजनिक योजना तैयार करने द्धी जरूरत नहीं है। यदि भावना मूल में 
शुद्ध होगी और सुरक्षित तथा जीवन्त रहेगी, तो हमारी आवश्यकता के अनुसार अनेक 
योजनाएँ उत्पन्न होंगी और बदलती रहेंगी। 
१९३३ 
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३२. जैन समाज के साथ मेरा परिचय 


श्री परमानन्द भाई ने मुझे बहुत कठिन विषय दिया है। अमुक आदमी हमारे 
बारे में कैसा मत रखता हैं,“येहँ जानने में सबका रस होता है। मैं मानता हूँ कि 
आप सब इसलिए इतनी बड़ीं संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। परन्तु जैनों के सामने 
खड़े होकर जेन समाज या जेन धर्म कें,साथ का अपना परिचय बताना कोई सरल 
काम नहीं है। में तो अंग्रेज मनीषी एडमंड बर्फ के मत का हूँ कि किसी भी जाति, 
समाज अथवा राष्ट्र के बारे में सार्वत्रिक सिद्धान्त बनाए ही नहीं जा सकते। प्रत्येक 
संस्कृति की विशेषताएँ हो सकती हैं, परन्तु समाज में तो अनेक प्रकार के होते हैं। 
अमुक जाति या वर्ग के सब लोग अच्छे और अमुक के बुरे, ऐसा भेद किया ही 
नहीं जा सकता। मनुष्य-जाति सब जगह एक-सी ही है। 

और, जैन समाज के साथ मेरा परिचय भी कहाँ इतना व्यापक हे ? में तो 
कुछ मित्रों को ही पहचानता हूँ। मेने मुसाफिरी खूब की है, लेकिन वह तो नदियों 
ओर पर्वतों को, तीर्थों और मन्दिरों को, गाँवों ओर उनकी परेशानियों को देखने के 
लिए की है। समाज की विविध प्रवृत्तियों के साथ मेरा परिचय सीमित ही है। जो है 
वह ज्यादातर विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ है। ईश्वर ने मुझे बड़े अच्छे मित्र 
दिये हैं। परन्तु इतने परिख्रय के आधार पर मैं सम्पूर्ण समाज के बारे में कैसे बोल 
सकता हूँ ? 

मनुष्य का परिचय कभ हो या अधिक, उसके साथ उसे अपना अभिप्राय तो 
बनाना ही पड़ता हे; क्‍योंकि अभिप्राय बनाए बिना जीवन में व्यवहार सम्भव ही 
नहीं होता। परन्तु ऐसा अभिप्राय शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अपने मन 
में भी उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। अभिप्राय निश्चित हो तो भी वह 
अव्यक्त ही रह सकता है। 

अपने अनुभव के आधार पर में इतना कह सकता हूँ कि कोई भी समाज 
अपने लिए श्रेष्ठ होने का दावा नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अन्य 
जातियों से अधिक अहिंसक होने का दावा भी जैनों को नहीं करना चाहिए। तफसीलों 
में या रीति-रिवाजों में भले ही भेद हो, लेकिन गुजरात की सभी जातियाँ समान 
रूप से अहिंसक हैं। आप चाहें तो इतना दावा जरूर कर सकते हैं कि जैन धर्म के 
प्रचार के कारण और आपके सहवास के कारण लोगों में इतनी अहिंसा आई है। 
ऐसे दावे में तथ्य जरूर है। 


*ता २७-८- '२९ को जेन युवक-संघ, बम्बई में दिया हुआ भाषण। 
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किसी भी व्यक्ति या समाज के बारे में च्रोलते समय एक और असुविधा भी 
बाधक होती है। अगर गुण बताये जाएँ तो वह खुशामद अथवा ऊपरी शिष्टाचार 
माना जाता है; मानो मनुष्य दूसरों के दोष बताते समय ही सच बोलता हो। और, 
दोष बताते समय मनुष्य तटस्थ बुद्धि रखे, तो भी कोई उस पर विश्वास नहीं करता। 
मेरे जितने भी जैन मित्र हैं उनकी उदारता और सहिष्णुता पर मैं मुग्ध हूँ। कट्टर जैन 
समाज में उनकी प्रतिष्ठा कितनी है, यह में नहों जानता। किन्तु मेरी दृष्टि में वे मित्र 
अहिंसा के सच्चे उपासक हैं। जेनों की संकुचितता के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना 
है : वे दान करेंगे तो वह उनकी अपनी जाति तक ही मर्यादित रहेगा; मदद करेंगे 
तो वह अपनी जाति के नौजवानों की शिक्षा के लिए ही होगी; फंड एकत्र करेंगे या 
छात्रालय खोलेंगे तो भी वह अपनी जाति के प्रति रही भावना के कारण ही होगा। 
इस विषय में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरा अनुभव इससे भिन्‍न है। मैं जिस 
राष्ट्रीय विद्यापीठ में काम करता हूँ, उसका विशाल भवन एक जैन सज्जन ने बनवाया 
है। समस्त धर्मों के धर्मग्रन्थों से अहिंसा-शास्त्र की शोध करने की सुन्दर सुविधा 
एक अन्य जैन सज्जन ने वहाँ कर दी है। देश की दुर्दशा की दवा के रूप में हमने 
अभी-अभी ग्राम-सेवा की जिस योजना पर अमल शुरू किया है, उसका आर्थिक 
बोझ भी एक उदार हृदय दाले जैन सज्जन ने उठा लिया है। ऐसे कितने ही उदाहरण 
मैं आपके सामने रख सकता हूँ। 

परन्तु आप कहेंगे कि ' प्रत्येक जाति में ऐसे उदार सज्जन हो सकते हैं; आप 
एक जाति के नाते हमारे कुछ दोष तो बताइए।' में दोष बता सकूँ इतना निकट 
परिचय अभी जैन समाज के साथ मेरा नहीं है। किन्तु जो शंकाएँ मेरे मन में उठी 
हें, उन्हें ही यहाँ प्रश्न के रूप में पूछ लँ। 

गुजरात के जैन अधिकतर गाँवों में रहते हैं या शहरों में ? यदि वे शहरों में ही 
रहते हों, तो आपको इस विषय में गहरा विचार करना चाहिए। जैन लोग अधिकतर 
खेती करते ही नहीं। कया यह बात सच हे ? यदि मच हो तो मुझे कहना चाहिए 
कि यह स्थिति गम्भीर है। यदि ऐसा ही हम तो में कहूँगा कि आपको अपने अस्तित्व 
के बारे में ओर अपनी प्रतिष्ठा के बारे में' जितनी सावधानी रखनी चाहिए उतनी 
आप नहीं रखते। इतना ही नहीं, मैं तो यह भी कहूँगा कि आप अहिंसा-धर्म के 
पालन की पूरी तैयारी नहीं करते। आहार पर जीने वाला मनुष्य खेती से विमुख रहे, 
यह कोई साधारण दोष है ? 

समाजशास्त्र के आज तक के अपने अध्ययन के आधार पर मैंने एक अचूक 
नियम ढूँढ मिकाला है। जिस जाति ने ज़मीन के साथ अपना सीधा सम्बन्ध नहीं 
रखा है, उसने अपनी जड़ें कमजोर बना ली हैं। में यह मानता हूँ कि जो अनाज 
हम खाते हैं वह कैसे और कहाँ उत्पन्न होता है, यह हमें अनुभव से जानना 
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चाहिए। कहीं-कहीं खेती में होने वाली हिंसा के कारण खेती से दूर रहने की 
बात कही जाती हे। लेकिन मेरा अनुमान है कि जैन लोग ऐसा तर्क नहीं कर 
सकते, क्योंकि जैन मत ने तो किए हुए, कराए हुए और अनुमोदित कार्य में 
समान दोष बताया हे। जो अनाज खाया जाता है उससे सम्बन्धित खेती का दोष 
खाने वालों को लगता ही है। इतने फंशह भी यदि आपका धर्म इससे भिन्‍न कुछ 
कहता हो, तो मैं लाचार हूँ। मुझे जो कुछ उचित लगता है उसे आपके सामने 
रखना में अपना धर्म मानता हूँ। 

धनी होने के दो ही मार्ग हैं : (१) व्यापार-उद्योग और (२) लूटपाट। व्यापारी 
व्यापार करते हैं और खूब धन इकट्ठा करते हैं। सरकार कानूनन लूटपाट करती है 
और धन के भण्डार भरती है। सरकार से मेरा मतलब केवल अंग्रेज सरकार से ही 
नहीं; आज की प्रत्येक सरकार यही काम करती है। वह व्यक्तियों को चूसती है 
और पशुबल से सर्वत्र राज्य चलाती है। व्यापार से समाज में पैसा आता है; परन्तु 
ज़मीन के साथ सम्बन्ध रखे बिना समाज में स्थिरता नहीं आती। पैसा शहर की 
चीज है। इसमें कोई शंका नहीं कि हमने शहर में ही रहने के कारण अपने अनेक 
गुण खो दिये हैं। कुदरत के साथ सीधा सम्बन्ध तो गाँव में रहने से ही स्थापित हो 
सकता है। जो मनुष्य गाँव में रहता है वह ऋतु के परिवर्तनों का, खुली हवा का, 
खुली धूप, ठण्ड, गरमी और बरसात का, भव्य आकाश तथा पक्षियों के मीठे कलरव 
का अनुभव कर सकता है। जिसे खेती करनी होती है वह आकाश की ओर टकटकी 
लगाकर बैठता है और रात के तारों तथा दिन के सूर्य-प्रकाश के साथ एकरूप 
होकर जीवन बिताता हैं। आत्म-रक्षक वृत्ति का विकास करने के लिए भी खेती 
अत्यन्त आवश्यक हे; क्योंकि किसान को कुदरत के तथा पशु-पक्षियों के अनेक 
आक्रमणों के सामने निरन्तर जूझना पड़ता है। इसी दृष्टि से में कहता हूँ कि क्षत्रिय 
और क्षेत्रिय (किसान) में मैं बहुत भेद नहीं करता। गाँव के किसानों ने सदा ही 
आत्म-रक्षक वृत्ति दिखाई है। शिवाजी ने और बारडोली के किसानों ने यह बात 
सिद्ध कर दिखाई है। जब सत्ताधारी का आदेश निकलता है कि '/०प आशा] #ं९१' 
(तुझे झुकना ही पड़ेगा) तब किसान ही यह उत्तर दे सकता है कि ५ आशा ॥॑- 
00 0८९३४८॥0 ७2०१0! (मैं न तो ट्टरगा और न झुकूँगा )। 

इस विश्व में अहिंसा के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसे आप और में 
दोनों मानते हैं। फिर भी इस शरीर के साथ इस जीवन में सम्पूर्णतया अहिंसा का 
आचरण करना किसी भी मनुष्य के लिए सम्भव नहीं हो सका। भविष्य में भी 
कभी यह सम्भव नहीं होगा। हपारे जीवन का उद्देश्य अपनी वर्तमान प्रवृत्तियों में 
हिंसा को यथासम्भव कम करना ही हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब 
तक हमारी सांसारिक प्रवृत्तियाँ चलती रहें तब तक अहिंसा-धर्मियों को अहिंसा के 
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नए-नए प्रयोग चालू रखने ही होंगे। इसी प्रकार हमें यह भी देखना चाहिए कि 
खेती के काम में अहिंसा की ओर बढ़ने की कितनी सम्भावना है; क्योंकि खेती 
को हम जितना अहिंसक बना सकेंगे, सम्पूर्ण जगत उतना ही अहिंसक बनेगा। बाहर 
के जीवन में हम अहिंसा की चाहे जितनी बातें करें, परन्तु जिस अन्न के बिना 
हमारा और जगत का जीवन एक दिन के लिए भी नहीं चलता, उसे उत्पन्न करने 
वाली खेती को जब तक हम विशुद्ध नहीं बनाएंगे तब तक अहिंसा-धर्म हमारे जीवन 
के मूल को स्पर्श नहीं कर सकता। संनन्‍्यासी समस्त प्रवृत्तियों से दूर रहकर स्वयं 
बड़ा अहिंसक होने का दावा कर सकता हे, परन्तु उसके दावे की बहुत कीमत 
नहीं है। अहिंसा-धर्म जीवित और जाग्रत विश्वधर्म हे और उसकी पूर्णता हम जीवन 
में कभी सिद्ध कर ही नहीं सकते। इस अहिंसा-धर्म का आचरण हिंसक मानी जाने 
वाली प्रवृत्तियों से दूर रहकर तथा दूर रहते हुए भी उन प्रवृत्तियों के फलों का लाभ 
उठाकर हम कभी करा ही नहीं सकते। में इस बात की ओर जैन मित्रों का खास- 
तौर पर ध्यान खींचना चाहता हूँ कि हमारा कर्तव्य संसार की स्थिति के लिए अनिवार्य 
प्रवत्तियों से हिंसा के तत्व को यथासम्भव दूर करने में ही निहित है। 

इस तरह विचार करने पर मैं यह मानता हूँ कि जेन समाज को आधिक, सामाजिक, 
गजनीतिक, बोद्धिक, स्वास्थ्य-विषयक दृष्टि अथवा अन्त में मोक्ष की दृष्टि से भी 
ज़मीन के साथ अपना सम्बन्ध बढ़ाना ही चाहिए। मैं यह कहने की इजाजत चाहता 
हँ कि जब तक जैन लोग ऐसा नहीं करेंगे तब तक उनकी प्रतिष्ठा स्थिर भूमि पर 
टिकी हुई नहीं मानी जा सकती। 

जैन समाज के साथ मेरा बहुत गहरा विस्तीर्ण परिचय नहीं है। मेरा परिचय हें 
पेड़-पौधों और पशु-पक्षियों के साथ तथा जिन लोगों की सेवा का मैं सदा लाभ 
उठाता रहता हूँ, उनमें से कुछ गरीब भाइयों के साथ। मेरे जीवन का मुख्य कार्य 
है : शिक्षा। विद्यापीठ, मेरे साथी, मेरे विद्यार्थी और मैं--- यही मेरी दुनिया है। इन 
सबके होते हुए भी मुझे जो थोड़े से जेन मित्र मिले हैं, वे बड़े अच्छे-- प्रेमल, 
उदार और पूरे सहिष्णु हैं और उनके कारष, मेरा जैन समाज के विषय में हमेशा 
बहुत ऊँचा ख्याल रहा है। मैने तो उन मित्रों में ऊँचा जेनत्व और अहिंसक व॑ृत्ति 
देखी है। यहाँ अहिंसा का अर्थ मैं उदार सहिष्णुता करता हूँ। मेरा विश्वास है कि 
यही एक ऐसी चीज है, जिसकी आज की दुनिया को बड़ी आवश्येकता है; और 
जेन लोग यदि चाहें तो दुनिया को यह चीज दे भी सकते हैं। आज आप दुनिया में 
प्रचलित मांसाहार को नहीं रोक सकते, क्योंकि आज तो कुछ स्थानों में इसके 
विपरीत बड़ी विचित्र हवा बह रही है। जैन शास्त्रों का सर्वत्र खूंब अध्ययन हो, 
इसके लिए जेन मित्र बहुत आतुर रहते हैं। मुझे कोई भी जेन पुस्तक छपवानी हो 
तो उसके लिए पैसे प्राप्त करने में मुझे बहुत कठिनाई नहीं हो सकती। लेकिन 
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आज हमें यह काम नहीं करना है। आज तो हमें दुनिया की पीड़ा जाननी है और 
उसे दूर करने का उपाय सुझाना है। यह उपाय अहिंसा में है; और यदि जैन धर्म 
के समुचित निरूपण किया जाय, तो दुनिया उससे बहुत स्वस्थता प्राप्त कर सकती 
| 

आज जब में जैन शब्द का प्रयोग करता हूँ तब जैन नाम धारण करने वाले 
को जेन मानकर में इस शब्द का प्रयोग नहीं करता; इस शब्द का प्रयोग में ऐसे 
लोगों के लिए करता हूँ, जिनमें जैन भावना ओतप्रोत हो गई है। 'प्रा॥00 श०ए ० 
॥6' के लेखक श्री राधाकृष्णन्‌ के शब्दों में में भी यह मानता हूँ कि धर्म- 
परिवर्तन कराने का प्रयत्न जब तक रुकेगा नहीं तब तक जगत में शान्ति नहीं 
होगी। प्रत्येक धर्म में अपना विकास करने की पूरी गुंजाइश और पूरी सामग्री 
होती ही है। प्रत्येक धर्म कम या अधिक मात्रा में अहिंसा-परायण है और उतने 
अंश में उसमें जैनत्व हे। 

मुझे तो आपसे दो ही बातें कहनी हैं : आप सहिष्णु बनिए; और जीवन की 
जरूरतों को यथासम्भव कम कीजिए। आप अपनी जरूरतें कम नहीं करेंगे तब तक 
आप सच्चे अहिंसक बन ही नहीं सकते। हमारा साधारण जीवन तरह-तरह के द्रोहो 
से भरा है। धन-सम्पत्ति अद्रोह से मिल ही नहीं सकती। अपने में से कुछ लोगों करे 
लिए आप जप-तप कर्ने की सुविधाएँ जुटा दें और बाकी के लोग जो कुछ करते 
हों वही किया करें, तो इससे समाज कभी अद्रोही अथवा अहिंसक बन ही नहीं 
सकता। 

हिन्दू धर्म ने एक ही बात कही है--- और जैन धर्म उसमें आ जाता है; वह 
यह है कि कोई भी धर्म झूठा हे ऐसा नहीं कहा जा सकता, प्रत्येक धर्म के सत्यांश 
का आश्रय लेकर मनुष्य परम कोटि को प्राप्त कर सकता है और इसलिए धर्म- 
परिवर्तन करना व्यर्थ हे। इसी विचार में स्यथादवाद के तत््व का सार आ जाता है। 
'दूसरे लोग जो कुछ कहते हैं वह बिलकुल झूठ कहते हैं', ऐसा कहने वाले लोग 
पहले तो स्यादवाद-मूलक जेन धर्म का ही द्रोह करते हैं। 

आप पैसा खर्च करके जो पण्डित उत्पन्न करेंगे उनसे आपका साहित्य तो 
खूब बढ़ेगा, परन्तु धर्म या जगत का उद्धार नहीं होगा। गांधीजी को कितने ही 
लोग उत्तम जेन-- उत्तम हिन्दू-- के रूप में स्वीकार करते हैं। इसका कारण 
गांधीजी का पाण्डित्य नहीं है, परन्तु उनका चारित्रय, उनका अनुभव और उनकी 
तपस्या है। वे ही गांधीजी कहते हैं कि इनमें से कुछ अच्छी-अच्छी बातें मुझे 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र से मिली हैं और इन राजचन्द्र में भी असाधारण पाण्डित्य नहीं 
था; उनमें था तपोमय जीवन और विश्वव्यापी विशाल भावना। इन दोनों सदगुणों 
को अपनाकर आप जगत को जेन धर्म का सच्चा दर्शन करा सकते हैं। आज 
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कुछ पाश्चात्य विचारक यह मानते हैं कि भारत ने अपना सन्देश जगत को सुना 
दिया हे ओर जगत ने उसे ग्रहण कर लिया है। अब भारत के पास जगत को 
देने के लिए कुछ रहा नहीं है, और इसलिए अब भारत को जीने का कोई अधिकार 
नहीं है। यदि अब हमें जगत को कुछ नहीं देना है और यदि हम मृतप्राय बन 
गए हैं, तो हमें ऊपर का अभिप्राय स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि ऐसा न हो 
तो हमें अपने में प्रेरणा, उत्साह, ओजस्विता और नव-निर्माण की शक्ति दिखानी 
होगी, अपनी विरासत को उत्तरोत्तर बढ़ाना होगा और अपने अस्तित्व से जगत को 
समृद्ध तथा गौरवान्वित करना होगा। 


३३. 'प्रब॒ुद्ध जेन' 


यूगेपियन लोग इस देश में आए तब से उन्होंने इस देश को पहचानने का 
प्रयत्न किया है। बड़े-बड़े विद्वानों ने भारत में शोध करके हिन्दू धर्म और हिन्दू 
संस्कृति पर प्रकाश डाला है। उत्के बाद मैडम ब्लेवेट्स्की, कर्नल आल्कॉट और 
मिसेज्ञ एनी बेसेंट जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने भारत की ब्रह्मविद्या का अध्ययन 
करने के लिए थियॉसॉफिकल सोसायटी की स्थापना की। परन्तु भारत को अपनी 
अस्मिता का, अपने स्वाभिमान का भान तो स्वामी विवेकानन्द की अमेरिका-यात्रा 
के बाद ही हुआ। स्वामी विवेकानन्द जब अमेरिका से भारत लोटे तब उन्होंने बिस्तर 
पर लोटते हुए किन्तु नींद से जागे हुए भारत को देखा। जागे हुए भारत को खड़ा 
करने और अपने पैरों पर खड़े रहकर चलने लायक बनाने के लिए स्वामी विवेकानन्द 
ने 'प्रबुद्ध भारत” नामक मासिक शुरू किया। उसमें स्वामीजी ने वेदान्त धर्म की 
नींव पर सामाजिक, धामिक, शैक्षणिक ओर सांस्कृतिक जागृति का नया भवन खड़ा 
करने का प्रयास किया। वेदान्बू वास्तव में पण्डितों की चर्चा-मण्डली में केवल 
छान-बीन करने का विषय नहीं है; वह गुफा में पलथी मारकर, सीधे बैठकर और 
नाक पकड़ कर सो जाने की सुविधा कर देने वाला हठयोग नहीं है। इसके विपरीत, 
वेदान्त एक सार्वभौम जीवन-दर्शन है "ओर जीवन के विषय में उठने वाले सारे 
प्रश्न हल करने की गुरुकुंजी (॥8:2-/:८५) है--- ऐसा स्वामीजी ने अनुभव से देखा 
और उसके अनुसार भारत को प्रेरणा दी। ब्रह्म-गसमाज और आर्य-समाज में भी हमें 
यही प्रेरणा दिखाई पड़ती है। यही प्रेरणा हमें अरविन्द घोष में और रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
में दिखाई देती है। और इसी प्रेरणा के अद्वितीय विस्तार का अनुभव हम अहिंसावादी 
गांधीजी के समस्त कार्यों में करते हैं। 
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जैन-दर्शन भी ऐसा ही एक जीवन-व्यापी सार्वभौम दर्शन है। स्थाद्वाद की 
भूमिका पर अहिंसा और तप के साधन से सारी दुनिया का स्वरूप बदलने की 
शक्ति और अभिलाषा जैन-दर्शन में है अथवा होनी चाहिए। विनाश के किनारे पहुँचे 
हुए जगत को यदि अन्तिम क्षण में उससे बचना हो, तो उसे स्थाद्वाद-रूपी बौद्धिक 
अहिंसा स्वीकार करनी ही चाहिए, संयम-रूपी नैतिक साधना का आचरण करना 
ही चाहिए और तप के द्वारा संकल्प का सामर्थ्य बढ़ा कर उपरोक्त साधना की 
पूर्ण तैयारी करनी ही चाहिए। 

रूढ़िग्रस्त शास्त्री और ग्रन्थ-परायण पण्डित दुनिया को यह सन्देश नहीं दे सकते, 
क्योंकि दुनिया में उनसे अधिक बुद्धिशाली ओर कम पामर कितने ही लोग हैं। 
शब्दजड़ और ग्रन्थ-परतन्त्र बने हुए साधु, मुनि और आचार्य यह सन्देश नहीं दे 
सकते। इसका कारण यह है कि वे अधिकतर अपने समाज के, अपने अज्ञान के 
तथा इन दोनों का पोषण करने वाली रूढियों के अनुयायी होते हैं। वे पढी हुई ओर 
सुनी हुई बातें कहते हैं, अनुभव की हुई बातें नहीं कहते। उन्हें सिद्धान्तों के अर्थो 
का दर्शन भले ही हुआ हो, लेकिन विशाल और गम्भीर मानव-जीव्न का दर्शन 
उन्हें शायद ही होता है। 

भूतकाल को यथार्थ रूप में न समझने वाले, भविष्यकाल को न देख सकने 
वाले तथा वर्तमानकाल के संकुचित“स्‍थल ओर काल से मर्यादत रहने वाले आजकल 
के लेखक और संपादक, जाति-भूषण ओर समाज-सुधारक भी यह सन्देश नहीं दे 
सकते; क्योंकि उनकी श्रद्धा उनके जीवन जेसी ही शिथिल और छिछली होती हे। 
वे जीवन के विद्यार्थी तो बन सकते हैं, परन्तु जीवन-वीर नहीं होते। प्रयोग-परायणता 
से वे डरते हैं। वे महासागर में अपना और अपने समाज का जहाज चलाने वाले 
और एकमात्र ध्रुव के आधार पर चाहे जेसे पानी में अकुतोभय--- पूरी निर्भयता से--- संचार 
करने वाले साहसी नाविक नहीं होते। 

परन्तु यह सन्देश दुनिया के सामने रखा गया है। महावीर की वाणी के प्रति 
जिन लोगों की निष्ठा है उनका यह कर्तव्य हे कि वे इस सन्देश को समझें, आचरण 
में उतारें और उसका विस्तार करें। 'प्रबुद्ध जैन' जेन समाज को और उसके साथ 
भारतीय समाज को जगा हुआ देखकर उसे बेठा दे और उठकर चलने की प्ररेणा 
दे, तो कहा जायगा कि उसने जैन-दर्शन को जीवन-दर्शन बना दिया है। 

उस सन्देश के मंत्र जिन लोगों ने सुने हैं, उस सन्देश की आवाज से जो लोग 
अस्वस्थ और अशान्त हुए हैं, ऐसे लोगों को एकत्र करने वाला स्थान यदि यह 
'प्रबुद्ध जैन” बन जाय, तो उसका अस्तित्व सफल होगा। 
१-५- ३९ 
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३४. महावीर का जीवन-सन्देश* 


आज संसार की विचित्र स्थिति है। हिंसा से यदि कोई अधिक-से-अधिक डरते 
हों, तो वे आज के यूरोपियन हैं। २५ वर्ष पहले प्रथम विश्वयुद्ध में हुए संहार और 
नाश को वे आज भी भूले नहीं हैं। उन्हें भय है कि यदि फिर से युद्ध की ज्वाला 
भड़क उठी तो हमें अपने सारे वेभव, सारे मौज-शौक, भोग-विलास और ऐश्वर्य 
से हाथ धोने पड़ेंगे। यूरोप का मनुष्य यह सोचकर काँप उठता हे कि आज संस्कृति 
के नाम पर जिस वैभव-विलास का आनन्द हम भोगते हैं, वह युद्ध होने पर नष्ट- 
भ्रष्ट हो जायगा। युद्ध को टालने के लिए वह सब कुछ करने को तैयार है। इसके 
लिए वह दिये हुए वचनों का भंग करेगा, किए हुए कौल-करारों को भुला देगा, 
अपमानों का कड़वा घूँट पी जायगा, अपने साथियों को धोखा देगा और कैसे भी 
अप्रिय लोगों के साथ मित्रता बाँधेगा। युद्ध को टालने के लिए वह अपने जीवन- 
सिद्धान्तों को तिनके की तरह हवा में उड़ा देगा। लेकिन इतना सब करने के बाद 
भी वह युद्ध को टाल नहीं सकेगा। इन्द्रिय-परायण जीवन, भोग-विलास, वासनाएँ, 
लोभ, भय, महत्त्वाकांक्षा और परस्पर अविश्वास उसे शान्ति से बैठने नहीं देंगे। 
हिंसा से भयभीत बना हुआ यूरोप का मनुष्य सारी दुनिया को हिंसा की दीक्षा दे 
रहा हे और मारने की कला का विकास करने के लिए जीवन की कई अच्छी 
शक्तियों को नष्ट कर रहा है। आज वह जिस युद्ध को टालना चाहता है, उसी 
युद्ध को जोरों से खींचकर अपने निकट ला रहा है। 

ऐसी विचित्र परिस्थितियों में आज हम एक बार फिर भगवान महावीर के सन्देश 
को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं। 

उस धार्मिक सन्देश को ग्रहण करने के लिए आज की दुनिया तैयार नहीं है ! 
वह शान्ति का मार्ग तो है, किन्तु उस मार्ग पर चलने में मनुष्य को अभी आनन्द 
नहीं आता। पहले वह दूसरे सारे मार्ग आजमाएगा ओर सब तरह से हारने के बाद 

हक 

ही लाचारी से इस सच्चे मार्ग पर आएगा। 

मनुष्य का यह स्वश्राव है कि वह ऐसे उपायों पर विश्वास रखकर उन्हें पहले 
आजमाता है, जिनमें कोई सार नहीं होता। आज यूरोप में जो अनेक मार्ग सुझाये 
जाते हैं, उनसे हमें आश्चर्य होता है। हमारे यहाँ के पुराने लोग जब-जब तर्क और 
न्याय, दर्शन और मीमांसा की बात को ले बेठते हैं ओर घटत्व तथा पटत्व का 
और अवच्छेदकावच्छन्न का पिष्टपेषण करते हैं, तब हम उन पर हँसते हैं और 


* ता. १४-९- '३९ को बम्बई में दिये गये भाषण से। 
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कहते हैं कि जिनका जीवन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, तत्त्व से जो सर्वथा दूर हैं, 
ऐसी निरर्थक बातों की चर्चा में ये लोग क्‍यों पड़ते होंगे ? हम कहते हैं कि उनकी 
इन बातों में जीवन को स्पर्श करने वाला थोड़ा भी अंश नहीं होता। यूरोप में भी 
जब लोग व्यक्तिवाद और समष्टिवाद, समाजवाद और साम्यवाद की चर्चा करते 
हैं तब मन में विचार आता है कि इन अनेक “वादों' से कया लाभ होने वाला है ? 
मनुष्य जब तक अपने स्वभाव और जीवन में भ्रूरिवर्तन न करे तब तक हम कोई 
भी 'वाद' (७7) क्यों न चलाए, अन्त में हम वहीं आ पहुँचेंगे जहाँ पहले थे। स्वामी 
विवेकानन्द ने कहा था कि जगत का दुःख सन्धिवात (गठिया रोग) जैसा है। ऊपर 
के लेप से वह मिटाने वाला नहीं है। सिर से उसे निकालो तो बह पैर में बैठ जाता 
है। पैर से उसे निकालो तो वह कंधे में घुस जाता है। वह अपना स्थान तो बदलता 
रहेगा, लेकिन शरीर को नहीं छोड़ेगा। आप यदि व्यक्तिवाद को चलाएँगे तो दुनिया 
को एक प्रकार का दुःख भोगना पड़ेगा। व्यक्तिवाद के स्थान पर यदि आप समष्टिवाद 
को स्वीकार करेंगे, तो पुराने दुःख मिटकर उनके स्थान पर नए दुःख पैदा हो जाएँगे। 
जकात को टालने के लिए रातभर जंगल में भटकने के बाद सबेरे गाड़ी जब रास्ते 
पर आई तो ठीक जकात-नाके के सामने ही । जकात के पैसे तो चुकाने ही पड़े, 
ऊपर से रातभर जंगल में व्यर्थ भटके सो अलग । यही दशा आज की दुनिया की 
है। आचार्य एल.पी. जैक्स ने ठीक ही कहा है कि आज की दुनिया सम्पत्ति को 
सामाजिक बनाना चाहती है, राज्यत्ता को सामाजिक बनाना चाहती है, किन्तु मनुष्य 
को और उसके स्वभाव को सामाजिक बनाने की बात उसे नहीं सूझती। जब तक 
यह नहीं होता तब तक फिसी भी 'वाद' की सच्ची स्थापना नहीं होगी; और यदि 
मनुष्य का चरित्र सुधर गया तब तो किसी भी 'वाद' से हमारा काम चल जायेगा। 
इसका एक सुन्दर उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। 

शराब की बुराई से सारी दुनिया त्रस्त है। अमेरिका ने कानून बनाकर इस बुराई 
को दूर करने का प्रयत्न किया। जिन लोगों ने कानून बनाने की सम्मति दी, उन्हें 
स्वयं शराबबन्दी की कोई परवाह नहीं थी। समाज में प्रतिष्ठा भोगनेवाले बडे-बड़े 
स्त्री-पुरुष भी खुलेआम कानून का भंग करने में बहादुरी मानने लगे और एक- 
दूसरे के सामने इस बात की डींग हॉकने लगे कि उन्होंने शराबबन्दी का कानून 
कैसे तोड़ा है। इसी शराबबन्दी का हमारा इतिहास अमेरिका से भिन्‍न है। हमारे देश ' 
में बसने वाली सारी जातियों के दिल में शराब के लिए नफरत है। नियमित रूप में 
और खुलेआम शराब पीने वाले लोग भी यह स्वीकार करते हैं कि शराब बुरी चीज 
है। उससे छूटने की शक्ति भले ही उनके भीतर न हो, लेकिन इसमें कोई उनकी 
मदद करे तो वह निश्चित रूप से शराब की लत से मुक्त होना चाहते हैं। सम्पूर्ण 
राष्ट्र का चरित्र शराबबन्दी के पक्ष में होने के कारण हमारे देश में शराबबन्दी का 
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कानून बनाना आसान साबित हुआ। कुछ आधुनिक वृत्ति वाले विकृत लोग शराब 
के पक्ष में दलील करते हैं सही। लेकिन ऐसे लोग तो गिने-चुने ही हैं। और उनमें 
से के तो यह कहते भी हैं कि हमारी पार्टी की नीति के नाते ही हम ऐसी दलील 
करते हैं। 

ऐसे लोगों की बात हम छोड़ दें। मुझे कहना तो यह है कि यदि हम राष्ट्र के 
चरित्र का विकास कर सकें, तो किसी भी 'वाद' की समाज-रचना में हम मनुष्य- 
जाति को सुखी बना सकेंगे ! 

महावीर जैसे सन्त पुरुषों ने संसार को यह मार्ग दिखाया है। चरित्र-बल बढ़ाओ, 
संयम सिद्ध करो, वासनाओं को जीतो, असामाजिक वृत्तियों का नाश करो और 
राग-द्वेष में निहित हीनता को पहचान कर दोनों को हृदय से निकाल फेंको, तो 
हिंसा का मार्ग अपने आप क्षीण हो जाएगा। यदि हिंसा को टालना है और अहिंसा 
की स्थापना करनी है, तो केवल राज्यतन्ंत्र को बदलने से यह ध्येय सिद्ध नहीं 
होगा; राष्ट्रसंघ रचने से यह समस्या हल नहीं होगी। इसके लिए तो मनुष्य के स्वभाव 
में सुधार करना होगा, संयम-रूपी तप करना होगा। यही सच्ची साधना है। कोई 
पामर मनुष्य यह कार्य नहीं कर सकता। बाहरी शत्रु से लड़ना आसान है, किन्तु 
भीतर के विकारों का नाश करना कठिन है। इसके लिए वीरत्व की आवश्यकता 
होती है। महावीर ने अपने भीतर इस शक्ति का विकास किया और दुनिया को 
उसे दिखा दिया। 

महावीर स्वभाव से ही प्रयोग-वीर थे। उन्होंने जो अनेक प्रयोग दिःए थे उन्हें 
हम तप कहते हैं। उस तप का मार्ग सबके लिए एक-सा नहीं हो सकता। प्रत्येक 
मनुष्य को अपना प्रयोग करना चाहिए और अपना मार्ग खोज लेना चाहिए। जो मनुष्य 
प्रयोग-वीर नहीं है वह यदि बिना सोचे-विचारे महावीर के वचनों के अनुसार केवल 
बाह्य जीवन ही जीने का प्रयत्न करेगा, तो उसे महावीर की सिद्धि नहीं मिलेगी। 
इसके विपरीत, जो मनुष्य महावीर से प्रेरणा लेकर और उनके प्रयोगों के रहस्य को 
समझ कर उनके मुख्य जीवन-सिद्धान्तों के अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए 
निजी ढंग का स्वतंत्र प्रयत्न करेगा, वही महावीर की परम्परा का माना जायगा और 
भगवान महावीर उसी को अपना आत्मीय जन समझेंगे। +-+० 

आज जब संसार अनेक दृष्छ्झों से व्याकुल हो उठा हे तब इस : यापक जीवन 
की मुख्य उलझन का हल ढूँहना जरूरी हो गया है। इसके लिए महावीरों की आवश्यकता 
है, प्रयोग-वीरों की आवश्यकता है। ऐसे लोग अपनी श्रद्धा को दृढ़ बनाने के लिए 
महावीर के जीवन को समझेंगे और स्वयं ही ऊँचे उठने का प्रयत्न करेंगे। महावीर 
के स्मरण और चिन्तन से हम ऐसी प्रेरणा प्राप्त करें और अपने व्यक्तिगत तथा 
सामाजिक जीवन का उद्धार करें। 
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३५. जेनेतर* 


एक बार एक पुस्तक मेरे हाथ में आई। उसका नाम था 'जैनेतर दृष्टि से जैन।' 
उसमें मेरे भी दो लेख थे। अनेक बड़े-बड़े लोगों की पंक्ति में अपना नाम देखकर 
मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन विशेष शोध तो उस दिन मैने यह की कि हम जैनेतर 
हैं। उसके पहले मैं ऐसा कुछ जानता नहीं था। 

“इतर' शब्द बड़े मजे का है। यह शब्द मैने पहले-पहल सुना था कालेज में 
पढ़ाये जाने वाले तर्कशास्त्र में। ' मनुष्येतर: भिन्‍न: मनुष्य:'--- ऐसी शास्त्रशुद्ध, तर्कशुद्ध 
परन्तु ज्ञान में शून्य की वृद्धि करने वाली व्याख्याएँ तर्कशास्त्र में आती थीं। 'जो 
मनुष्य नहीं है उससे जो भिन्‍न हे वह मनुष्य हे।' इसलिए घानी के बैल की तरह 
घूम-फिर कर जहाँ से चलते वहीं फिर आना होता था। तर्कशास्त्र की भी कैसी 
बलिहारी है कि इस प्रकार की व्याख्याएँ देकर वह ज्ञान में वृद्धि करना चाहता है ! 

इसके बाद “इतर' शब्द सुनने में आया मद्रास की ओर के “ब्राह्मणेतर' पक्ष 
के नाम में। मैं यह मानता था कि ब्राह्मणेतर लोग हिन्दू तो होंगे ही। एक बार में 
मदुरा के एक ईसाई मित्र के घर ठहरा था। मैं उनका मेहमान था, इसलिए घर के 
सब लोगों को शाकाहार करना पड़ता था। मैंने उनसे मजाक में कह# : 'शाकाहारी 
बनकर आप कुछ समय के लिए तो हिन्दू हो ही गए।' लेकिन बाद में पता चला 
कि वे वास्तव में 'ब्राह्मणेतर' पक्ष के माने जाते हैं ! मैंने यह भी देखा कि वहाँ के 
ब्राह्मणेतर पक्ष का नेता भी दूसरी एक ईसाई ही है। जो मनुष्य ब्राह्मण नहीं है वह 
ईसाई हो या पारसी, ब्राह्मणेतर क्‍यों नहीं माना जा सकता ? तर्क की दृष्टि का 
उपयोग करके मैंने पूछा : 'यह टेबल ब्राह्मणेतर मानी जायगी या नहीं ? यह लालटेन 
भी ब्राह्मणेतर हे न ?' 

जो लोग हमसे भिन्न हैं उनके बारे में कुछ न जानना और उन सबको एक ही 
नाम के नीचे लाना, यह मनुष्य-समाज का पुराना रिवाज है। वेदों में भी यह दिखाई 
देता है। जो आर्य नहीं है वह दास या अनार्य है। इस प्रकार आर्येतरों में आर्यो से 
भिन्‍न सम्पूर्ण सृष्टि आ सकती है। जो मनुष्य इस्लाम को स्वीकार नहीं करता, वह 
मुसलमानों की दृष्टि में काफिर है। जो मनुष्य यहूदी नहीं है उसे यहूदी लोग “जेन्यइल' 
मानते हैं। 'जेन्टाइल' सब अपवित्र और अशुचि माने जाते हैं। ईसाइयों की दृष्टि में 
जो ईसामसीह की शरण में नहीं गया है वह 'हीदन' है; उसका जीवन ही पापमय 


*पर्युषण-पर्व के उपलक्ष्य में अहमदाबाद में आयोजित व्याख्यान-माला में ता. १२- 
९-'३१ को दिया गया भाषण। 
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है। दक्षिण भारत में लिंगायत लोग होते हैं। वे मन्दिर नहीं बनाते, लेकिन शिवलिंग 
को गले में बाँधकर घूमते हैं। जो लोग उनकी जाति के नहीं होते उन्हें वे ' भवी' 
कहते हैं। ' भवी' मोक्ष के अधिकारी नहीं होते। वे सब भव-सागर के प्रवाह में बह 
जाने वाले हैं। ग्रीक लोगों में भी यही वृत्ति जाती है। जो लोग ग्रीक नहीं हैं वे सब 
असंस्कारी '“बार्बेरियन' हैं। 

इस सारी मनोरचना के पीछे एक प्रकार का समूह-धर्म है। आप समूह के 
धर्म को मानें, तो आपका उद्धार होगा। समूह से बाहर के सब लोग जंगली, गन्दे, 
मैले अथवा विचित्र हैं ! ऐसा समूह-धर्म यदि “जन्म से जाति' के सूत्र को मानने 
वाले हमारे सनातनियों में हो, तो उसे समझा जा सकता है। यहूदियों में भी उसे 
समझा जा सकता है। लेकिन जैन धर्म में यह क्‍यों होना चाहिए ? फिर भी जैनों 
को भी इस समूह-धर्म की छत लगी है। महाराष्ट्र के जैन शुरू-शुरू में तो सनातनियों 
की तरह ही रहते थे। वे गणपति की पूजा करते थे और छुआछूत भी पालते थे। 
शास्त्र के जानकार किसी मुल्ला के मिलने पर जिस प्रकार मुसलमानों में धर्म का 
जोश पैदा हो जाता है, उसी प्रकार किसी जैन पण्डित के मिलने और कहने से 
हमारे यहाँ के जैनों ने गणपति का उत्सव मनाना छोड दिया। तभी हमें पता चला 
कि जैन नाम का कोई स्वतंत्र पन्थ है। उस समय तक हम इतना ही जानते थे कि 
जो लोग रात में भोजन नहीं करते और अपने मन्दिर में दूसरों को जाने नहीं देते वे 
जैन हैं। यह जैन ओर जैनेतर का भेद 'जैनेतर दृष्टि से जेन' नामक पुस्तक मेरे हाथ 
में आई, उस समय फिर से ताजा हो गया। 

सामान्यतः धर्म दो प्रकार के होते हैं : सामाजिक धर्म और मोक्षधर्म। सामाजिक 
धर्म में इहहलोक और परलोक का विचार तो होता है, किन्तु मोक्ष का इतना आग्रह 
नहीं होता-- उतावली तो होती ही नहीं। सनातनियों में केवल संन्यास-घधर्म में ही 
मोक्ष की उत्कंठा दिखाई देती है। बाकी सबको भुक्ति (भोग) भी चाहिए और 
यथासमय मुक्ति (मोक्ष) भी चाहिए। सनातनी लोग दूसरों को अपने धर्म में निमंत्रित 
नहीं करते, पारसी भी नहीं करते और यहूदी भी नहीं करते। लेकिन जिन लोगों को 
मोक्ष का, निर्वाण का अथवा कैवल्य का मार्ग मिल गया है, उन्हें तो सभी को 
निमंत्रित करना चाहिए। उनके यहाँ सबका स्वागत होना ही चाहिए। किसी धर्म की 
दीक्षा मिलने पर ही वास्तव में मनुष्य उस धर्म का अनुयायी माना जा सकता है। 
जिस धर्म में सबका स्वागत होता है, उसमें अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं हो 
सकता। इस्लाम में अस्पृश्यता नहीं है। ईसाइयों में नहीं है, बौद्धों में भी नहीं है। 
जैनों में भी नहीं हो सकती। लेकिन निरीक्षण करने से पता चलता हे कि सनातन 
धर्म का असर जैनों पर भी हो गया है। मुसलमानों और ईसाइयों को भी इस बुराई 
की छूत लग गई है। 
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सिन्धु में एक मुसलमान से मेरी बात हो रही थी। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने 
के लिए हिन्दुओं के अनेक दोष दिखाकर अन्त में उसने मुझसे कहा : “'मैं तो 
हिन्दुओं के हाथ का पानी भी नहीं पीता।'' उसकी बात चुपचाप सुन लेने के बाद 
मैंने कहा : “तब तो हिन्दू धर्म की विजय ही हुई न ? सनातनियों में यह रिवाज 
है कि वे अपने से नीची कक्षा के लोगों के हाथ का पानी नहीं पीते। इस बात को 
आप जिस हद तक स्वीकार करें उस हद तक आप हिन्दू हो गए। मुझे आप नीची 
कक्षा का आदमी भले कहें, लेकिन यह ऊँच-नीच का भेद तो हिन्दू कसौटी से 
ही मापा जायगा न ? और एक बार आपने हिन्दू क्लसौटी स्वीकार की फिर तो ऊँचा 
कौन और नीचा कौन, यह अपने आप सिद्ध हो जायगा।”' 

मज़ाक की बात को छोड़कर में कहँँगा कि जेनों को इस ऊँच-नीच-भेद तथा 
इस अस्पृश्यता को अपने समाज में नहीं घुसने देना चाहिए था। मेरी दृष्टि में तो जो 
अस्पृश्यता में विश्वास रखता है वह जाति से भले ही जैन हो, लेकिन वास्तव में 
जैनेतर ही है। मोक्षधर्म में अस्पृश्यता कैसे हो सकती है ? जो मनुष्य उत्साहपूर्वक 
आत्मा का विकास करना चाहे, केवल आत्मा के कल्याण की दृष्टि से ही जिए, 
वह जैन है। दूसरों के प्रति जनूनी होने के बजाय स्वयं अपने प्रति जनूनी होना और 
तपोमय जीवन व्यतीत करना कितना उत्तम है ! सनातनियों ने एक आसान रास्ता 
खोज निकाला है। जो लोग मोक्ष के लिए आतुर हैं, उन्हीं के लिए उसने मोक्षधर्म 
रख छोड़ा है। संन्यास-धर्म की दीक्षा लेकर यदि कोई उसके पालन में शिथिलता 
दिखाये, तो सब कोई उसे धिक्कारते हैं। मोक्ष की लगन न हो तो कोई संन्‍्यासी 
बनेगा ही क्‍यों ? मैं तो मानता हूँ कि जिसे मोक्ष की, केवल्य-पद को लगन लगी 
है वही जैन है। बाकी के सब लोग जैनेतर हैं। उन्हें सनातनी भले ही कह लीजिए। 
सनातनियों में सबके लिए स्थान है। समूह-धर्म की कसौटी को सामने रखकर 
यदि जैन और जैनेतर का भेद हम करें, तब तो जैन धर्म टिक ही नहीं सकता। 

एक बार मैं नागपुर की ओर रामटेक की पहाड़ी देखने गया था। उसकी तलहटी 
में एक जैन-मन्दिर है। उस मन्दिर के पास धन-दौलत होगी, अत: उसकी रक्षा के 
लिए सिपाही, बन्दूक, तलवार सब कुछ रखा गया था। मैं तो वह सब देखकर दंग 
रह गया। मैने पूछा : “क्या यह शाक्त मन्दिर है ? यहाँ मैं दुर्गापाठ करूं ?"/ 
मन्दिर के पुजारियों ने मुझसे कहा, '“नहीं, नहीं, यह तो जैन मन्दिर है।'' मेरी बात 
वे लोग समझे नहीं; और उनकी बात मैं नहीं समझा। में वहाँ से लौट आया। मन 
में विचार उठा : जहाँ धन का संग्रह है और उसकी रक्षा के लिए जहाँ राज्यसत्ता 
की सहायता ली जाती है, जहाँ हिंसा के हथियार खुले तौर पर रखे जाते हैं, वहाँ 
जैन धर्म कैसे हो सकता है ? आखिर समूह-धर्म ने जैन धर्म पर विजय प्राप्त कर 
ली। आत्मा को भूल जाने के बाद और अनात्मा को ऊँचा मानने के बाद छोटे- 
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छोटे आचारों का पालन किया तो भी कया और न किया तो भी क्‍या ? 

आज के दिन का उपयोग हृदय-शुद्धि के लिए किया जाना चाहिए। हृदय- 
शुद्धि तो होगी तब होगी, लेकिन हम विचार-शुद्धि तो कर लें। जो मनुष्य आत्मा 
और अनात्मा का विवेक नहीं करता, जो मनुष्य केवल आत्मा को ही पहचानने 
और उसकी रक्षा करने का प्रयत्न नहीं करता, वह धार्मिक नहीं है; जैन तो वह 
किसी भी हालत में नहीं है। 

इस्लाम में एक सिद्धान्त का बड़े जोरों से उपदेश किया गया है। ईश्वर एक 
है, अद्वितीय है; उसके साथ किसी दूसरे मनुष्य को या पदार्थ को मिलाया नहीं जा 
सकता, शरीक नहीं किया जा सकता, यह इस्लाम का एक महान सिद्धान्त है। 
ईश्वर के साथ दूसरे किसी को मिलाने के गुनाह को 'शिर्क' कहा जाता है। जो 
मनुष्य शिर्क का गुनाह करता है, वह मुशरिक है--- काफिर है। इस्लाम का यह 
सिद्धान्त मुझे अच्छा लगता हे। हम अपनी परिभाषा में इस सिद्धान्त का विचार 
करें। अन्तर्यामी परमात्मा ही हमारी शुद्ध आत्मा है। उसके साथ हम अनात्मा को 
मिला दें, तो यह 'शिर्क' का गुनाह होगा। जो मनुष्य केवल आत्मा के प्रति ही 
सच्चा है, आत्मा की उन्‍नति के लिए ही जीता है, अनात्मा के मोहजाल में नहीं 
फँसता, वही जैन है। बाकी के सब लोग जैनेतर हैं। इस शुद्ध विचार की दृष्टि से 
क्या हम सभी जैनेतर नहीं हैं ? कौन आत्म-परायण है और कौन नहीं है, यह तो 
मनुष्य का अपना अन्तर ही उससे कह सकता है। बाहरी जीवन से तो लगता है कि 
में भी जेनेतर हूँ और आप लोग भी जेनेतर हैं। फिर भी यदि इस समाज में कोई जैन 
हो, तो उसे मेरे हजार-हजार प्रणाम। 


३६. गाय के साथ मधुमक्खी 


वेदों में गाय को 'अध्न्या' कहा गया है। सारे पशुओं से गाय को अलग मानकर 
वेदकाल में ही यह नियम बना दिया गया था कि 'गाय को कभी नहीं मारना चाहिए।' 
गाय का दूध अत्यन्त पौष्टिक, सुपाच्य और निर्दोष आहार है। उसका दूध मिलने 
के बाद ही मनुष्य को मांसाहार कम करने की बात सूझी। दूध की प्राप्ति न हुई 
होती तो भांसाहार छोड़ना मनुष्य के लिए कठिन हो गया होता। गाय-बैल को जंगल 
से लाकर मनुष्य ने उन्हें अपने पारिवारिक जीवन में स्थान दिया। गाय ने दूध देकर 
और बैल ने हल खींचकर मनुष्य के आहार में बहुत बड़ी क्रान्ति कर दी। हल की 
मदद से मनुष्य ने खेती शुरू की और अनाज का उत्पादन बढ़ाया। गाय को पालकर 
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मनुष्य ने उसे भयमुकत बनाया ओर विशेष खुराक खिलाकर उसका दूध बढ़ाया। 
इस प्रकार गाय और बैल ने अपनी सेवा से मानव के लिए आहार के विषय में 
अहिंसा-धर्म की सम्भावना पैदा की। जंगली गाय को गाँव का पशु बनाने के लिए 
मनुष्य को हजारों वर्ष तक प्रयत्न करना पड़ा होगा। गाय, बेल, घोड़ा, गधा, ऊँट, 
हाथी--- इन सब पशुओं को मनुष्य ने जब 'पालतू' बनाया उस समय मानव-संस्कृति 
एकदम ऊँची उठ गई। 

अब एक कदम और आगे बढ़ाने का. अवसर आया। घास का दूध बनाने का 
काम गाय करती है। अब घास के फूलों में जो बिन्दुमात्र अमृत-रस रहता है ओर 
जिसे एकत्र करके उपयोग में लेने का काम मानव के लिए असम्भव है, उन सब 
बिन्दुओं को एकत्र करके उनका शहद बनाने का काम मधुमक्खियों का रहा है। 
मधुमक्खियों को मार कर या जला कर उनके छत्ते को लूटने का काम मनुष्य- 
जाति ने जीवन के आरम्भ से ही किया है। शहद जैसी स्वादिष्ट और सुन्दर वस्तु 
को मनुष्य केसे छोड़ सकता है ? लेकिन इतनी मेहनत करके शहद लाने वाली 
मधुमक्खियों को मार डालना, उनके अंडों-बच्चों का नाश करना और शहद के 
साथ उनके अंडों को भी निचोड़ लेना अत्यन्त क्रूर, मूर्खतापूर्ण, गन्दा और महँगा 
काम है। आज भी हमारे देश में यह प्रथा चालू है। परन्तु अब उसमें अहिंसक 
परिवर्तन हो रहा है। मधुमक्खियों की अमुक जाति के समूह को पकड़ कर कृत्रिम 
घरों में (छत्तों में) रखना, उनके लिए आवश्यक खान-पान की व्यवस्था करना 
और उनके लिए तथा उनके बच्चों के लिए जरूसी - हद रख लेने के बाद बचा 
हुआ शहद अपने उपयोग में लेना--- यह मानव-संस्कृति का प्रगति-सूचक कदम 
है। शहद मनुष्य के लिए अत्यन्त रुचिकर, लाभप्रद और सुन्दर आहार है। यदि हम 
मधुमक्खियों को पाल सकें तो कहा जायगा कि हमने गोरक्षा के बाद मानव-संस्कृति 
के विकास का अगला कदम उठाया है। इन मधुमक्खियों को पालने का खर्च 
बहुत ही कम आता है। उनके स्वभाव को पहचानने में आनन्द आता है और इम 
धन्धे में कमाई तो घी के धन्धे से भी ज्यादा होती है। गायों और मधुमक्खियों के 
पालन का धन्धा अहिंसावादियों के लिए केवल लाभकारी ही नहीं परन्तु जीवन में 
अहिंसा की नई दिशा सूचित करने वाला और धर्म-परायण बनाने वाला सिद्ध होगा। 

शहद इकट्ठा करने में हिंसा होती है, इतना जानकर जेनों ने यह निश्चित कर 
दिया कि हर तरह का शहद निषिद्ध आहार है। यह निश्चय उस समय के लिए 
ठीक रहा होगा। लेकिन हमें धर्मशास्त्रों को जीवन्‍्त बनाए रखने की जरूरत को 
समझना चाहिए। यदि शहद न खाएँ तो हम मधुमक्खियों को मारने की हिंसा से 
बच जाते हैं। लेकिन मनुष्य-जाति मधुमक्खियों को छोड़ने वाली नहीं है और यदि 
मानवतापूर्ण ढंग से हम मधुमक्खियों का पालन नहीं करेंगे, तो मधुमक्खियों की 
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जंगली ढंग की हिंसा टलेगी नहीं। अत: जेनों को अपने शास्त्रों में वृद्धि करनी चाहिए। 
उन्हें शास्त्रों में यह वचन जोड़ देना चाहिए कि न केवल मधुमक्खियों को पाल 
कर अहिसक ढंग से एकत्र किया हुआ शहद निषिद्ध नहीं है, बल्कि उसका सेवन 
करने में लाभ हे ओर पुण्य भी है। 

इस धन्धे में बहुत ही थोड़ी पूँनी से काम चल सकता है और खूब धन कमाया 
जा सकता है। यदि जैन लोग इस धन्धे को स्वीकार करें, तो यह उनकी धर्मबुद्धि 
और वाणिज्य बुद्धि दोनों के अनुकूल सिद्ध हो सकता है। 
अगस्त, १९३९ 


३७. जेन धर्म और अहिसा* 


धर्म की अनेक व्याख्याएँ की गई हैं। मेरे विचार से धर्म की उन्म व्याख्या 
यह है : 'जीवन-शुद्धि और समृद्धि की साधना जो दिखाए वह धर्म है॥' प्रत्येक 
धर्म में आत्मोद्धार के लिए जो बातें बतायी गई है, उनके द्वारा ही मनुष्य: अपनी 
उन्नति कर सकता है। यह साधना दो प्रकार से होती है। केवल अपना ही विचार 
करके आत्मशुद्धि से आत्म-विजय प्राप्त करना और अन्त में मुक्त होना, यह पहली 
माधना है। दूसरी साधना वह है जिसमें केवल व्यकित का विचार न करके समस्त 
समाज का विचार किया जाता है। मारे व्यक्तियों को ग्लिकर समाज बनता है 
ओर वह समाज ही मुख्य माना जाता है। जैसे हम शरीर के एक-एक अवयव का 
विचार नहीं करते, अपितु समग्र शरीर का विचार करते हैं, वैसे ही मुख्यतः: विचारणीय 
प्रश्न यह है कि संगठन बनाकर रहने वाली मनुष्य-जाति अहिंसा की साधना कैसे 
कर सकती है। 

मेरी मान्यता के अनुसार अभी तक मनुष्य-जाति की बाल्यावस्था थी, इसलिए 
केवल व्यक्ति के लिए मार्ग विचारने और बताने से हमारा काम चल जाता था। 
परन्तु अब जो कार्य हमारे सामने है वह विकट और व्यापक है। अब निश्चित तथा 
व्यवहार्य सामाजिक साधना बताने के दिन आये हैं। आज की साधना केवल आत्मशुद्धि 
की नहीं परन्तु समाज-जीवन की शुद्धि की साधना है। 

प्रत्येक बालक को कभी-न-कभी ऐसा लगता ही है कि कल जो बात मेरी 


*ता. ८-८- '४० को बम्बई में हुई सभा में अध्यक्ष-पद से दिये गये भाषण का 
सारभाग। 
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समझ में नहीं आती थी वह आज समझ में आ रही है। मनुष्य को भी अक्सर ऐसा 
लगता है कि अमुक महापुरुष इस जगत में आने के बाद ही इतनी बात हमारी 
समझ में आई। प्रत्येक धर्म में साधना का मार्ग दिखाने वाले महापुरुष आते हैं। 
मुसलमानों का विश्वास है कि इस्लाम के नबी मुहम्मद साहब ने जो कुछ कहा 
वह अन्तिम वचन है। सनातनी हिन्दू भी ईश्वर के अमुक संख्या के अवतारों में 
विश्वास करते हैं। जेन भी चौबीस तीर्थकरों में विश्वास करते हैं। जैन लोग मानते 
हैं कि अन्तिम तीर्थकर महावीर हुए हैं; अब अप्टो कोई तीर्थंकर नहीं होंगे। 

लेकिन यह दलील मेरे गले नहीं उतरती। कोई एक व्यक्ति चाहे जितना महान 
हो, फिर भी उसके साथ धर्मशास्त्र पूर्ण नहीं हो जाता। तब तो माना जायगा कि 
मनुष्य-जाति की प्रगति का अन्त हो गया। इससे तो यही माना जा सकता है कि 
विश्व की रचना को चलाने वाली अगम्य शक्ति या तो तृप्त हो गई है या निराश 
हो गई है। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। साधना का संस्करण और परिष्करण बार- 
बार होना ही चाहिए। यह कार्य करनेवाले व्यक्ति भी बार-बार आने ही चाहिए। 
जिस समय चार ब्रतों की आवश्यकता थी उस समय चार ब्रतों से काम चला। 
लेकिन जब उनमें परिवर्तन करके ब्रतो की संख्या पाँच करने की आवश्यकता हुई 
तब ऐसा कहने वाले व्यक्ति निकल आये और चार के पाँच ब्रक हो गए। इसी 
प्रकार समय-समय पर मार्गदर्शन करने वाले महापुरुष निकल ही आते हैं। 

अहिंसा एक सनातन तत्त्व है। अमुक समय के पहले अहिंसा नहीं 
थी, यह नहीं कहा जा सकता। समय-समय पर अहिंसा का प्रचार करने वाले पुरुष 
निकल ही आते हैं। मुझे सदा यह लगा है कि अहिंसा की सच्ची साधना ब्रह्मचर्य 
में, संयम में है। जो मनुष्य भोग-विलास में डूबा रहता हे ओर वेसा करके मरने के 
लिए बच्चे पैदा करता है, वह अहिंसक नहीं है। जीवन में विलासिता, कामुकता 
कम हो तो ही सच्ची अहिंसा को जीवन में उतारा जा सकता है और समाज में उसे 
फैलाया जा सकता है। 

पुण्य दुःखकर है, लेकिन उसका फल सुखकर है; जब कि पाप बाहर से 
अथवा प्रारम्भ में सुखकर होता है, लेकिन उसका फल दुःखकर होता है। इसलिए 
भोग-विलास का सुखकर मालूम होना स्वाभाविक है। मनुष्य जिस हद तक विलासिता 
का त्याग करता है उसी हद तक वह अहिंसा-धर्म के निकट पहुँच पाता है। विलासिता 
को दूर करने के लिए इन्द्रियों की वृत्तियों को जीतना पड़ता है। इसी को तप कहा 
जाता है। यह तप ही अहिंसा है। यह साधना व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों प्रकार 
से होती है। उसे बताने वाले तीर्थकर समय-समय पर आते ही रहने चाहिए। और 
इस प्रकार सनातन अहिंसा-धर्म का विकास होना चाहिए। 

अपराध के लिए सजा देना मनुष्य-जाति का बड़ा अपराध है। दूसरों को सजा 


जीवन-व्यवस्था / १८१ 


देने वाले हम कोन होते हैं ? अपराध के लिए अपराधी को प्रायश्चित्त करना चाहिए। 
अपराध के लिए सजा देकर तो हम हिंसा को घटाने के बदले प्रतिहिंसा करते हैं। 
सजा देने से मनुष्य का सुधार नहीं होता। सजा देकर हम भले ही सन्तोष अनुभव 
करें, परन्तु वास्तव में उससे हिंसा दुगुनी होती है। अपराध करने वाले की हिंसा 
अप्रतिष्ठित मानी जाती है। जब किसी अपराधी को सजा होती है तो लोग उस कार्य 
को अच्छा मानते हैं; इसलिए यह प्रतिहिंसा प्रतिष्ठित मानी जाती है। यह उलटे मार्ग 
की साधना है। इतनी बात हम समझ लें, तो अहिंसा का मार्ग हमारी समझ में आ 
जाएगा। भावी तीर्थंकर हमें अवश्य कहेंगे कि अपराधी को सजा देना भी अपराध ही 
है। क्रोधी के सामने अगर हम क्रोध न करें, तो अन्त में उसे शान्त होना ही पड़ेगा। 
*अतृणे पतितो वहिः स्वयमेवोपशाम्यति'--- तृणरहित स्थान में पड़ी हुई आग अपने 
आप बुझ जाती है। 

आज हम अहिंसा के बाल्यकाल में हैं। अहिंसा के विकास के लिए बड़े धीरज 
और अटूट साहस की जरूरत है। मार्ग लम्बा है। समाज में अहिंसा की शिक्षा का 
कार्य करना आवश्यक हे। इसके लिए अनेक महापुरुष आएँगे और मार्ग दिखाएँगे। 

केवल स्थूल हिंसा का त्याग पर्याप्त नहीं होगा। जहाँ धन के ढेर जमा हो गए 
हैं वहाँ उनकी नींव पें शोषण का पाप है--- हिंसा है। अमेरिका में कवेकर सम्प्रदाय 
के लोग अहिंसक हैं और धनी भी हैं। भारत में जैन लोग अहिंसक होने का सकारण 
दावा करते हैं, फिर भी वे धनादय हैँ। द्रोह के बिना धन नहीं मिलता। इसलिए मेरी 
समझ में नहीं आता कि अहिंसा और धन का मेल कैसे बैठ सकता है। आप चीटियों 
के बिल के सामने आटा डालें, रात्रि- भोजन न करें, आलू न खाए-- यह सब तो 
अच्छा है। परन्तु यह आरम्भ की क्रिया है। हमें तो अहिंसा-धर्म में आगे बढ़ना है। 
जगत में जब युद्ध चल रहा हो तब हम शान्त केसे बैठ सकते हैं ? हमें उसे रोकने 
का मार्ग खोजना चाहिए। हमारे विचारों में परिवर्तन की आवश्यकता है। कई लोग 
कहते हैं कि युद्ध तो यूरोप में लड़ा जा रहा है; हमारे देश में तो गांधीजी के प्रताप 
से सब ठीक चल रहा हे। लेकिन में कहता हूँ कि हमारे देश में प्रत्येक प्रान्त में 
भीतर-ही-भीतर फूट फैली हुई है, हर जगह अविश्वास फेला हुआ है। ये सब हिंसा 
के ही प्रतीक हैं। यूरोप के पास अस्त्र-शस्त्र हैं, इसलिए वहाँ के लोग युद्ध करते 
हैं। हम एक-दूसरे के पैर खींचकर एक-दूसरे को नीचे गिराते हैं। वत्ति से तो दोनों 
एक से ही हैं। वहाँ समर्थो की शस्त्रधारी हिंसा चलती है, यहाँ असमर्थों की अविश्वास, 
द्वेष, निद्रा ओर द्रोह-मूलक हिंसा। 

अदालत में जाने के बदले, पंच के द्वारा अन्याय दूर कराना और अन्याय करने 
वाले को अपना बनाकर उसकी शुद्धि का प्रयतल करना-- इस प्रकार की अहिंसक 
साधना का विकास विचारपूर्वक अभी तक हमने नहीं किया है। 
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सरकारी अन्याय के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने के बजाय सत्याग्रह करने की 
अहिंसक साधना हमारे जमाने में गांधीजी ने ही बतायी है। राज्य के विरुद्ध किए 
जाने वाले पुराने “त्रागा' (धरना) या ऐसे ही दूसरे विद्रोह में अहिंसा नहीं थी। शायद 
ऐसा कहा जा सकता है कि उसमें अहिंसक पद्धति के बीज थे। 

राष्ट्रों के बीच जो युद्ध लडे जाते हैं उनकी बजाय चढ़ाई करने वाले शत्रु का 
अहिंसक पद्धति से प्रतिकार केसे किया जाय, यह सोचने या सुझाने का मौका 
गांधीजी को भी नहीं मिला है। ु 

अमेरिका में या अफ्रीका में गोरे लोग काले लोगों पर जो जुल्म ढाते हैं, उन्हें 
दूर करने का अहिंसक मार्ग दिखाने की जिम्मेदारी अहिंसा के उपासकों और आचार्यो 
की है। परन्तु आज तो ये लोग शास्त्र-वचनों की व्याख्या करने में और परम्परागत 
मार्ग से अपने तप या प्रतिष्ठा को बढ़ाने में ही मशगूल हैं। 

आज दुनिया में बडी-से-बडी हिंसा शोषण की चल रही है। दूसरों की कठिन 
परिस्थितियों का लाभ उठाकर उनकी सेवाओं का दुरुपयोग करना और उन पर 
अनुचित अत्याचार करना अर्थात उनके जीवन का शोषण करना बहुत बड़ी हिंसा 
है। इस तरह की हिंसा परिवारों में भी चलती है। जमींदार और काश्तकार, खेत में 
काम करने वाले मजदूरों के मालिक और खेतिहर मजदूर, कारखानेदार भभौर कारखाने 
के मजदूर, उच्च वर्गों के लोग ओर श्रमजीवी लोग--- इन सबके सम्बन्धों में शोषण 
की, दबाव की और जुल्मों की हिंसा सतत चला ही करती है। साहूकार मनमाना 
ब्याज लेकर कर्जदार को चूसता*हे, यह भी हिंसा ही है। 

जैन समाज तथा जैन साधुओं ओर आचार्यो को यह सोचना चाहिए कि इस 
सारी हिंसा का सामना कैसे किया जाय ओर इस दृष्टि से समाज-जीवन का परिवर्तन 
करने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिएँ। 

जब हमारा समाज धर्मशील था उस समय हमारे धर्माचार्य तत्कालीन विज्ञान 
की मदद से साहसपूर्वक जीवन-परिवर्तन करने में हिचकिचाते नहीं थे ओर समाज 
की पुरानी रूढ़ियों का विरोध करने में भी डरते नहीं थे। 

शरीर-शुद्धि के लिए पंचगव्य में गोमृत्र का भी प्राशन करने की प्रथा के पीछे 
वैज्ञानिक साहस स्पष्ट दिखाई देता है। पानी में सूक्ष्म कीटाणु होते हैं इसलिए पानी 
को गरम करने और उसे तुरन्त ठण्डा करने की जो प्रथा जैनों ने चलायी, उसमें 
आज के डॉक्टरी आग्रहों से कम हिम्मत नहीं थी। जैन साधुओं का केशलुंचन तथा 
मुख पर बाँधी जाने वाली “मुहपत्ती' भी सामाजिक शिष्टाचार की परवाह ने करके 
एक प्रकार के विज्ञान से चिपटे रहने की हिम्मत का ही प्रतीक है। बहुबीज वनस्पति 
न खाना, रात्रि-भोजन न करना इत्यादि सुधारों का प्रचार जिन आचार्यों ओर साधुओं 
ने किया, वे आज के जमाने में विज्ञान का अनुसरण करके यदि चिन्तन करें और 
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नए आचार का प्रचार करें, तो कोई यह नहीं कह सकेगा कि आज के जैन आचार्य 
धर्म-परायण न रहकर रूढ़ि-परायण हो गए हैं और आज के जैन साधु अन्ध-परम्पराओं 
का निष्प्राण जीवन जीते हें। 

जो चीज बुरी मानी जाती है वह कितनी ही सुखकर, प्रिय अथवा प्रतिष्ठित 
क्‍यों न हो, तो भी उसका त्याग करने के लिए तैयार होना और अद्यतन विज्ञान 
तथा धर्मज्ञान आज जो नई दृष्टि प्रदान करें उसका अनुसरण करने के लिए तैयार 
होना जीवन्त ओर प्राणवान रहने का लक्षण है। जो व्यक्ति जीवन पर विजय प्राप्त 
करता है वह जिनेश्वर है। अब ऐसे अनेक जिनेश्वर उत्पन्न होने चाहिए। उनके आने 
की हम तेयारी करें ओर उनके स्वागत के लिए लोक-मानस तैयार करें। 


३८. राजचन्द्र-जयन्ती 


१ 

आज हम एक ज्ञानी और तपस्वी पुरुष की जयन्ती मनाने के लिए यहाँ एकत्र 
हुए हैं। श्रीमद्‌ राजचन्द्र का समय हमारा ही समय है। वे यदि जीवित रहते तो आज 
६४ वर्ष के होते। मनुष्य की सामान्य आयु का विचार करें तो जिन्हें आज प्रत्यक्ष 
जीवित देखने का हमारा अधिकार था उनकी मृत्यु को ३३ वर्ष हो जाने का उल्लेख 
हमें करना पड़ रहा है, यह हमारे देश की अर्थात हमारी जनता की दुर्गति का सूचक 
है। सौ वर्ष की आयु माँगने वाले हमारे पूर्वजों ने यह भी पहले से कह दिया है : 
' अतिदीर्घे जीविते को रमेत ? बहुत लम्बे जीवन में कया स्वाद है ? 'मुहूत॑ ज्वलितं 
श्रेय: न च धूमायितं चिरम्‌।' घड़ी भर ज्योति जलाकर बुझ जाना अच्छा है; वर्षो 
तक धुँधुवाते रहना अच्छा नहीं । किन्तु यह तो केवल आश्वासन की बात है। 
सम्पूर्ण पुरुष १०० वर्ष तक क्यों न जिए ? श्री रामचन्द्र और श्रीकृष्ण, महावीर 
और बुद्ध कम नहीं जिये थे; परन्तु हमारे भाग्य में तो शंकराचार्य अथवा ज्ञानेश्वर 
जैसे ३०-३५ वर्ष के भीतर ही अपनी जीवन-लीला समाप्त करने वाले धार्मिक 
पुरुषों की संख्या आई है। स्वामी विवेकॉनन्द चालीस वर्ष भी पूरे न कर सके। 

आज के दिन राजचन्द्र के विषय में बोलने का अधिकार उन्हीं लोगों का है, 
जिन्होंने श्रीमद्‌ राजचन्द्र को स्वयं देखा हो, उनसे बोध प्राप्त किया हो तथा उनके 


*ता० १५-९- '३१ को श्रीमद्‌ राजचन्द्र-जयन्ती के अवसर पर अध्यक्ष-पद से दिया 
गया भाषण। 
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तपस्वी जीवन से प्रेरणा ग्रहण की हो। और, ऐसे लोग बहुत हैं। लेकिन श्री पूँनाभाई 
ने राजचन्द्र-जयन्ती का भार आज मेरे सिर पर डाल दिया है। उनके इस आग्रह 
का मैं अनुग्रह के रूप में स्वागत करता हूँ। राजचन्द्र कवि को मैने देखा नहीं 
था। वे जीवित थे उस समय मैंने गुजरात का दर्शन भी नहीं किया था। उनके 
सम्पर्क में में आता तो उनके प्रति आकर्षित होता या नहीं, इस बारे में भी मुझे 
सन्देह है। उस समय तो मेरे मन में इस शंका का उदय हो रहा था कि धर्म 
नीति, सदाचार आदि की गूृढ कल्पनाओं का किस हद तक पालन करना चाहिए। 
अनुभव के बिना प्रचलित बातों को स्वीकार करने के लिए मेरा मन नहीं होता 
था। उस समय मन में इस प्रकार की वृत्ति स्फुरित होती थी कि हर बात की 
स्वयं जाँच करनी चाहिए, अनुभव से हर बात की छानबीन करनी चाहिए और 
उलटे रास्ते जाने की भी हिम्मत करनी चाहिए। सबसे पहले मैंने श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
के विषय में गांधी जी के मुंह से सुना था। १९१६ के अरसे में आश्रम की 
प्रार्थना में श्रीमद्‌ राजचन्द्र के वचन पढ़े जाते थे। गांधी जी उनका अर्थ करके 
हमें समझाते थे। मूल गुजराती में समझता नहीं था, उसमें भी कवि की भाषा 
जैन परिभाषिक शब्दों से भरी होती थी; इसलिए गांधी जी अपने विवेचन में जितना 
कहते थे उतना ही समझ में आता था। गांधी जी जिस पुरुष को महापुरष मानते 
हैं, रस्किन और टॉल्स्टॉय से भी बड़ा समझते हैं, उस पुरुष की विभूति असाधारण 
होनी चाहिए, यह सोचकर मेने श्रीमद्‌ राजचन्द्र के पद्च और पत्र पढ़ना शुरू किया। 
पद्यों में तो मेरा चंचु-प्रवेर्श भी नहीं हो सका। ब्रीच-बीच में कोई रत्न जैसा 
सुभाषित हाथ लग जाता, तो मन को आनन्द होता था। उनके पत्र ही मुझे आकर्षक 
लगे। पत्र-साहित्य सदा ही आकर्षक लगता है, क्योंकि वह व्यक्तिगत सम्भाषण 
जैसा पवित्र होता है, उसमें एक हृदय दूसरे हृदय से बातें करता हे। और जब 
कोई उन्नत हृदय मोक्षार्थी होकर सच्चे लोक-कल्याण की भावना से 'हित-काम्यया' 
अन्य हृदयों के साथ बातें करता है, तब तो इन पत्रों में आध्यात्मिक भाव इतने 
स्वाभाविक रूष में खिलता है कि कभी-कभी ये पत्र दीक्षा की गरज पूरी करते हैं। 

राजचन्द्र-जयन्ती पर गांधी जी ने जो उदगार प्रकट किए थे, वे स्वाभाविक थे। 
उन्हें मैने अनेक बार पढ़ा है और उनका मनन भी किया है। लेकिन राजचन्द्र के 
भकत जब हर जगह इन उदगारों को इस तरह उद्धत करते हैं, मानो वे राजचन्द्र को 
गांधी जी द्वारा दिये गए प्रमाण-पत्र हों, तब मुझे जरा विचित्र लगता है। उपनिषदों 
के विषय में शोपेनहार के उदगार और शाकुन्तल के विषय में जर्मन कवि गेटे के 
उदगार जग-विख्यात हैं। परन्तु हट अवसर पर जब उन्हें अचूक रूप में उद्धृत किया 
जाता है, तो उनका अलग ही असर होता है। 

रस्किन और टॉल्स्टॉय आध्यात्मिक वृत्ति के पुरुष थे। आज लोग उनका आदर 
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करते हैं, उनके साहित्य के कारण । परन्तु यह साहित्य उनके उदात्त जीवन से उत्पन्न 
हुआ था। राजचन्द्र के प्रति गांधी जी को जो भक्ति है, वह राजचन्द्र के साहित्य की 
अपेक्षा उनके पारमार्थिक जीवनके प्रति अधिक होनी चाहिए। रस्किन की जीवन-साधना 
के बारे में अधिक कुछ कहने जैसा है ही नहीं। टॉल्स्टॉय की जीवन-साधना अवश्य 
ही आकर्षक हे! परन्तु उसमें जहाँ-तहाँ दुर्बलता ओर शायद धर्म-अधर्म के निर्णय के 
बारे में उलझन भी दिखाई पड़ती है। धर्म-विचिकित्सा वृत्ति विचिकित्सा का निर्णय 
करते समय वे परेशानी महसूस करते हैं। राजचन्द्र अपनी जीवन-साधना में तेजी से 
बढ़ते दिखाई देते हैं। जितना कुछ जानें उतने को जीवन में उतारने का आग्रह-- यह 
भारतवर्ष के सच्चे जीवन की कसौटी है। इस कसौटी को ध्यान में रखकर ही एक 
बार स्वामी अभेदानन्द ने कहा था कि अमेरिका में एक ही एमर्सन पैदा हुआ, लेकिन 
भारत में तो दस-दस कोस पर एक-एक एमर्सन बैठा हे। 

धार्मिक जीवन के इतिहास की जाँच करने से हमें पता चलता है कि कुछ, 
विशेष लोग ही अनुभव-परायण होते हैं, आम जनता तो श्रुति-परायण ही रहती है। 
शास्त्रों ने लिखा है, पूर्वजों ने माना है, बुजुर्ग कहते आये हैं, इसी कारण से अमुक 
मान्यताएँ मंजूर रखना, अमुक रिवाज पालना और अमुक समुदाय में रहना मानव 
के लिए आसान ओर स्वाभाविक होता है। साधना, साक्षात्कार और मोक्ष चाहे जितने 
सामान्य और रोचक शब्द हों, परन्तु वे साधारण मानव के लिए नहीं होते। जो लोग 
शास्त्रों को स्वीकार करते हैं वे और आजकल जो लोग शास्त्रों को स्वीकार नहीं 
करते वे भी अधिकतर रूढ़िग्रस्त ही होते हैं। जो लोग शास्त्रों को स्वीकार करते हैं 
वे परम्परा की वजह से उन्हें स्वीकार करते हैं; और जो लोग शास्त्रों से इनकार 
करते हैं वे अधिकतर एक नई फेशन तथा बोद्धिक सहूलियत अथवा सरलता को 
देख कर ऐसा करते हैं। इन दोनों का जीवन बिलकुल छिछला तो नहीं होता, परन्तु 
इन्हें प्रयोग-वीर नहीं कहा जा सकता । शास्त्रों में मूल महत्त्व की जो बातें लिखी 
हैं उनका प्रयोग और अनुभव किए बिना रहा ही नहीं जा सकता, इस तरह का 
आग्रह रखने वाले जो थोड़े से लोग होते हैं वे ही वास्तव में धर्म के विषय में 
जीवन्त कहे जाएँगे। 

श्रीमद्‌ राजचन्द्र इसी कोटि के पुरुष माने जाएंगे। उनकी रचनाओं से स्पष्ट 
होता हे कि उनमें बचपन से ही धार्मिक्रे जीवन जीने का आग्रह था, उनका मनोमंथन 
सतत चला ही करता था। उनका यह विश्वास था कि एक प्रयोग-बीर के नाते 
अपने प्रयोगों की रिपोर्ट समय-समय पर अपने मित्रों को तथा सह-धर्मियों को देने 
के लिए वे बँधे हुए हैं। इसलिए राजचन्द्र के पत्रों में अनेक बार उनके सम्बन्ध में 
उल्लेख आता है। 

अध्यात्मशास्त्र के अनुभव विविध प्रकार के होते हैं और बहुत बार वे एकांगी 
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भी होते हैं। शुद्ध भाव से अपने हृदय की जाँच करने से मनुष्य को अपने दोषों 
और विकारों का पता चल जाता है; इसलिए जब इस जाँच के फलस्वरूप उसे 
मालूम होता है कि साधना के अनुपात में उनकी प्रगति नहीं हुई है, तो वह अपनी 
अयोग्यता को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है। दूसरी ओर, जहाँ विकारों के खिलाफ 
महान संघर्ष अनिवार्य होने का भय रहता हे वहाँ उन्हें आसानी से पार कर लेने 
पर मनुष्य को स्वाभाविक रूप में ऐसा लगता है कि मैं मंजिल के नजदीक 
पहुँच गया हूँ। जो मनुष्य अखंड साधना करने वाला है, उसे आत्मा का सतत 
भान रहना ही चाहिए। 

आत्मा का भान भौतिक विज्ञान की जानकारी की तरह तटस्थ नहीं रह सकता। 
उसका सारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आत्मा का भान ही हमारा यथार्थ जीवन है। 
उसकी सतत तथा अखण्ड जागृति एक अलोकिक रसायन (कीमिया)है। जिस मनुष्य 
में आत्मा का भान जाग्रत है, विद्यमान है, उसमें जीवन का नियंत्रण देखते- ही- 
देखते बढ़ जाना चाहिए। निश्चय की शान्ति तो उसे सदा मिलनी ही चाहिए। ऐसे 
जीवन की आत्म-स्वीकृतियाँ अध्यात्मशास्त्र का आधार होती हैं। अध्यात्मशास्त्री के 
व्यापक सिद्धान्त ऐसी प्रामाणिक आत्म-स्वीकृतियों के आधार पर ही बनाये हुए 
होते हैं। शास्त्रों का अर्थ करने की अन्तिम कुंजी ये आत्मा-स्वीकृतियाँ ही होती हैं। 
धर्म की जागृति अन्त में ऐसे धार्मिक पुरुषों द्वारा किए जाने वाले जीवन प्रयोगों पर 
ही निर्भर करती है। 

जिस प्रकार कोई जौहरी सधी हुई आँखों से हाथ के कीमती हीरे के सारे पहलुओं 
का निरीक्षण-परीक्षण करता है, उसी प्रकार ध्यानवीर और प्रयोग-वीर मनुष्य जीवन 
के सारे पहलुओं को प्रत्यक्ष जीवन में अथवा '5०।४॥ए0 ॥742740'-- वैज्ञानिक 
कल्पना में अर्थात ध्यान में देखता है, उनकी कसौटी करता है और उनका मूल्य 
आँकता है। जीवन के विस्तार और गहराई का उसका दर्शन जितना अधिक होगा 
उतना ही उसका ध्यान, निरीक्षण/और परीक्षण अचूक होगा। कवि राजचन्द्र की रचनाओं 
में आरम्भ से ही जीवन के अनेक पहलुओं पर नजर डालने की जौहरी-वृत्ति दिखाई 
देती है। आगे चलकर उनकी दृष्टि अधिकाधिक एकाग्र बनी हुई मालूम होती हे 
और तब से सार्वत्रिक सिद्धान्त प्रतिपादित करने की ओर उनकी रुचि अधिक दिखाई 
देती है। मनुष्य को जब समग्र जीवन की कुंजी मिल जाती है तब वह अपने आनन्द 
में एक ही बात को बार-बार अनेक प्रकार से कहता रहता है। यह प्रभाव भी हम 
कवि की रचनाओं में देखते हैं। इसीलिए राजचन्द्र का कविपद विशाल अर्थ में 
सार्थक होता है। कवि का अर्थ है अनुभवी; कवि का अर्थ हे विजयी; कवि का 
अर्थ है क्रान्तदर्शी; कवि का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे जीवन के सारे महत्त्वपूर्ण 
प्रश्नों का हल मिल गया है। 
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जिन लोगों की दर्शनशास्त्र में अभिरुचि नहीं है, फिलॉसफी के प्रति जिनकी 
अरुचि है, वे शायद लम्बे समय तक श्रीमद्‌ राजचन्द्र की रचनाओं का आनन्द नहीं 
ले सकेंगे। परन्तु राजचन्द्र की पारमार्थिकता, जीवन के तत्त्वों को खोजने की एकाग्रता 
और जीवन के सत्य को सरल बनाने का आग्रह-- ये तीन बातें उन्हें आकर्षित 
किए बिना नहीं रहेंगी। 


२ 


मानव-जीवन का अर्थ है श्रेय ओर प्रेय के बीच होने वाला संग्राम। सामान्य 
मनुष्य को जो-जो वस्तुएँ प्रिय लगती हैं, जो-जो वस्तुएँ आकृष्ट करती हैं और इसीलिए 
जो वस्तुएँ उसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लगती हैं, वे जीवन की दृष्टि से वास्तव में कीमती 
नहीं होतीं। आज यूरोप और अमेरिका में ऐसे कितने ही लोग हैं, जो विषय-सेवन 
को ओर अहंकार की तृप्ति को जीवन की सार्थकता या जीवन का साक्षात्कार 
(०१५८०९०५४०॥ 076) मानते हैं। वे ईमानदारी से यह विश्वास करते हैं और कहते 
हैं कि इसके आगे कुछ हे ही नहीं। परन्तु वे समझते नहीं कि जीवन की कृतार्थता 
के अन्त में उन्हें जो परम शान्ति मिलनी चाहिए, गन्तव्य स्थान पर पहुँचने का जो 
सन्तोष मिलना चाहिए, वह उन्हें नहीं मिलता। 

हमारे देश में जीवन-विषयक कल्पना इन्द्रिय-तृप्ति की अपेक्षा कुछ अधिक 
है। इन्द्रिय-तृप्ति द्वारा अथवा इन्द्रिय-निग्रह द्वारा आत्मा को पहचानना, चेतन्य का 
विकास करना और अन्त में इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना यही हमारे देश के 
समस्त सम्प्रदायों का उद्देश्य है। कुछ लोग इन्द्रियों के साथ समझौता करने की 
बात सुझाते हैं; कुछ लोग यह मानते हैं कि इन्द्रियों पर हमें विश्वास रखना चाहिए, 
स्वाभाविक परिस्थितियों में वे स्वयं ही हमें आत्मिक विकास की दिशा में ले 
जाएँगी। कुछ लोग इन्द्रियों के साथ कामचलाऊ समझौता करने की बात सुझाते 
हैं, जबकि कुछ आत्मवीर निश्चय के साथ यह कहते हैं कि इन्द्रियों के साथ 
कोई समझोता किया ही नहीं जा सकता। “इन्द्रियाँ बिफर कर विकृति उत्पन्न न 
करें' इतनी सावधानी रखकर इन्द्रियों के साथ सतत जीवन-युद्ध करना ही पुरुषार्थ 
का मार्ग है। आत्मा और अनात्मा, जड़ और चेतन एक-दूसरे से इतने भिन्न हैं 
और इतने परस्पर विरोधी हैं कि एक का विकास दूसरे का निश्चित विनाश है। 
इसलिए किसी प्रकार की दया बताये बिना इन्द्रियों को अंकुश में लाना ही चाहिए। 
एक भी इन्द्री शिथिल हुई तो आत्मशक्ति उसमें से वैसे ही निकल जाएगी जैसे 
छेदवाली पखाल में से पानी निकल जाता है। 

जीवन की सार्थकता आत्मा को पहचानने में, जीवन का सर्वागीण विकास साधने 
में और सर्वत्र आत्मा का ही साम्राज्य स्थापित करने में है। देहधर्म के नाम पर, 
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जीवन के साक्षत्कार के नाम पर, कला-रसिकता के नाम पर अथवा आत्मदेव की 
पूजा के नाम पर हम जो भी इन्द्रिय-भोग करते हैं, वह हमें मोक्ष की ओर ले जानेवाला 
नहीं बल्कि अधःपतन की ओर ले जाने वाला होता है। इसलिए किसी भी कारण 
से, किसी भी बहाने से, हमें इन्द्रियों के मोह में नहीं फँसना चाहिए। यही समझदारी 
है; यही उद्धार का एकमात्र मार्ग है। कवि राजचन्द्र का इस सिद्धान्त में दृढ़ विश्वास 
था । इसीलिए उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन इसी मार्ग में बहा डाला, ऐसा कहा जा 
सकता है। 
आत्म-संयम के साथ अहिंसा--- यह भी कवि राजचन्द्र के अचल विश्वास का 
एक विषय था। अहिंसा का अर्थ कितना व्यापक है, यह गांधी जी ने हमें बताया है। 
अब यह बात भी हमारी समझ में आती है कि ब्रह्मचर्य में भी अहिंसा ही समाई हुई है। 
यह अहिंसा कायर का धर्म नहीं परन्तु शूर-वीर का धर्म है, यह समझने की बड़ी 
आवश्यकता है। प्रत्येक फिलॉसफी के दो परस्पर विरोधी उपयोग होते हैं। ' यह दुनिया 
फानी है, जगत नश्वर है, हमारे साथ कुछ भी आने वाला नहीं है --- यह सनातन 
सत्य विराट से विराट अनुभव पर रचा हुआ है। इस सत्य का आधार लेकर एक 
मनुष्य कह सकता है कि “तब तो इस नश्वर जगत में स्वराज्य और स्वातंत्रय सब 
व्यर्थ है। देश ओर देश की दौलत, सगे-सम्बन्धी और उनका सुख-सन्तोष सभी वुछ 
फानी है। जो जानेवाला है और इसलिए जिसकी कीमत कौडी की भी नहीं है, उसके 
लिए लडने में, आध्यात्मिक साधना के लिए उपयोगी शरीर को खतरे में डालने में 
ओर इस देश की दौलत पु लोभ की नजर डालकर उसे अपने अधिकार में रखने 
वाले पामर लोगों को दुखी करने में कया लाभ है ? दूसरा मनुष्य दुनिया के फानी 
होने की दलील को ही सामने रखकर मन में सोचेगा : 'धन-दौलत और ज़मीन- 
जायदाद तो कया, हमारा यह प्यारा शरीर भी फानी है। तब इज्जत के लिए, ऐहिक 
मोक्ष के लिए लड़ने का, शरीर का बलिदान करने का, परम अहिंसा-धर्म हम क्‍यों 
चूकें ? शरीर को हम बचाएंगे भी तो आखिर वह कहाँ तक टिकेगा ? बाल-बच्चों 
के लिए धन-दोलत रखकर हम उनका कौन-सा कल्याण करेंगे ? गरीब समझें या 
न समझें, उनके अज्ञान का या उनकी विषम स्थिति का लाभ उठाने में स्पष्ट और 
भयानक हिंसा है। इसकी बजाय गरीबों को सुखी करने के लिए, उनके हृदय की 
जलन को दूर करके उन्हें आत्मिक सन्तोष देने के लिए हम श्रम का जीवन क्‍यों न 
पसन्द करें ? और देश का स्वातंत््य-- सामाजिक मोक्ष की पहली मंजिल-- सिद्ध 
करने मे यदि इस फानी शरीर का उपयोग हो, तो अनित्य द्रव्य से नित्य वस्तु प्राप्त 
करने का परम लाभ होगा। यह लाभ अहिंसा-धर्म का उत्तम फल है। 
“इस फल की सिद्धि के लिए हम श्रीमद्‌ राजचन्द्र की निष्ठा से सतत प्रयत्न 
करें।' 
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तीसरा खण्ड 


आस्तिक्य 


३९. ईश्वर की कृपा 


(एक प्रवचन) 


'दीनन दुखहरन देव, सन्‍्तन हितकारी।' 

ईश्वर के नाम अनन्त हैं; परन्तु ईश्वर को यदि उनमें सबसे प्रिय कोई नाम 
हो, तो वह 'दीनन दुखहरन' ही होगा, 'सन्तन हितकारी' ही होगा। दीन जनों का 
दुःख दूर करने में ही परमात्मा को आनन्द होता है। जिस प्रकार माता को अपने 
बालकों की सेवा में सारा समय बिताने में, उनकी सेवा में स्वयं को भूल जाने में 
ही आनन्द आता है, उसी प्रकार परमात्मा सदा सन्‍्तों के हित में लगे रहने में ही 
प्रसन्नता अनुभव करता होगा। 

परमात्मा के इस स्वभाव को किसने देखा ? एक अन्धे साधु ने। दुनिया के 
प्रति जो अन्धा हो वही न ऐसी दिव्य वस्तु को देख सकता है। दुनियावी दृष्टि खोये 
बिना ऐसी दिव्य दृष्टि आ ही महीं सकती। व्यावहारिक दृष्टि खोये,बिना पारमाथिक 
दृष्टि खिल ही नहीं सकती। दिन में एक सूर्य उगता है। उसके आधार पर हमारा 
सम्पूर्ण व्यवहार चलता है। परन्तु उसी कारण से असंख्य तारे और नक्षत्र हमारे 
लिए लुप्त हो जाते हैं। व्यवहार का यह सूर्य डूबता है तभी अनेक तारे और अनेक 
सूर्य दिखाई देने लगते हैं--- उसी समय हमें सृष्टि के अनन्त विस्तार का थोड़ा 
भान होता है और उसके रहस्य का कुछ ज्ञान होता है। 

व्यवहार कहता हे : 'स्वार्थ में ओर उसके लिए चलाये जाने वाले कलह में 

ही जीवन की सफलता है। जिसने स्वार्थ को छोड़ दिया उसे डूबा हुआ ही समझो, 
रसातल को गया हुआ ही समझो।' अनुभव का प्रकाश भी इसका साक्षी बनकर 
कहता है : 'हाँ, ऐसा ही है। हमेशा ऐसा ही होता देखा गया है। इस सफल व्यवहार 
तथा उसके ठोस अनुभव के बारे में जो अन्धा बन गया, वही यह कह सकता है 
कि ईश्वर परोपकारी सन्‍्तों का पक्षपाती है, दीन जन ही उसे प्रिय हैं। ईश्वर की 
कपा उन्हीं के लिए है।' 
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परन्तु ईश्वर की यह कृपा किसी को मुफ्त नहीं मिलती। ईश्वर कोई खैरात 
बाँटने वाला दानवीर सेठ नहीं है। याचक की कठिनाई दूर करके उसे भिखारी 
बनाना, उसकी आत्मा में ग्लानि पैदा करना-- ईश्वर का ढंग नहीं है। ईश्वर तो 
कर्माध्यक्ष है। थोडा भी सत्कर्म यदि मनुष्य करे, तो ईश्वर उसे फल देता है। तपश्चर्या 
की थोडी-बहुत परीक्षा किए बिना वह पसीजता ही नहीं। संकट के समय भी वह 
शाक-सब्जी का एक पत्ता ही माँगने के लिए हमारे द्वार पर खड़ा रहता है। ओर 
कर्म का नियम ऐसा है कि थोडा भी शुभ कर्म करने से उसका विशाल फल 
मिलता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। 

हम सदा पाप को मानते आये हैं, पाप का विस्तार ही देखना सीखे हैं; परन्तु 
सच पूछा जाए तो जो पाप असत्य-रूप हे--- मायारूप हे, उसकी शक्ति कितनी 
हो सकती हे ? पुण्य ही बलवान है। पुण्य ही वीर्यवान है। प्रकाश की एक किरण 
जैसे घने अन्धकार को चीर दती है वैसे पुण्य-- शुभ कर्म-- कर्म-राशि को चौर 
कर सात्विकता का उदय कराता है। 

यही बात कवि ने कही है कि ईश्वर 'सन्तन हितकारी है' दीनन दुःख-हरन' 
है। जो मनुष्य दुनिया की दृष्टि से अन्धा है, वही इसे समझ सकता है; जो मनुष्य 
दुनिया की दृष्टि से अन्धा है, वही दुनिया को रास्ता बता सक्कता है। 
फरवरी, १९२६ 


४०. आस्तिक कोन हे ? 


जो कहता है कि “है” वह आस्तिक है। जो कहता है कि “नहीं है' वह नास्तिव 
है। आस्तिक और नास्तिक की यही सरल व्याख्या है। लेकिन किस चीज के अस्तित्व 
या नास्तित्व का प्रश्न है, यह हमें निश्चित करना होगा। धर्मशास्त्र के शब्दार्थ पर 
जो विश्वास रखता है वह आस्तिक है। “ धर्मशास्त्र के वचन मनुष्य के नहीं हैं किन्तु 
ईश्वर के कंठ से निकले हैं, ऐसा जो कबूल करता है वह आस्तिक है -- इस 
तरह की व्याख्या करने के दिन अब नहीं रहे हैं। 

'ईश्वर के अस्तित्व को जो मानता हे वह आस्तिक है। ईश्वर नहीं है ऐसी 
जिसकी श्रद्धा है वह नास्तिक है '--- ऐसी व्याख्या आजकल की जाती है। 

श्रद्धा से ही ईश्वर का अस्तित्व माना जाता है। ईश्वर नहीं है ऐसा विश्वास- 
पूर्वक कहने के लिए भी एक उलटी किन्तु जबरदस्त श्रद्धा चाहिए। 

जिसे किसी ने देखा नहीं, जिसके कानुन का आज तक पता भी नहीं चला है, जिसकी 
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इच्छा के बारे में कोई भी दो भक्त एकमत नहीं हैं, ऐसे स्वर्गीय ईश्वर' को माना तो 
कया ओर नहीं माना तो भी कया ? स्वर्गीय ईश्वर के ओर उसके राज्य के इतिहास- 
भूगोल हर धर्म के पुराणों में पाए जाते हैं, लेकिन उनमें भी एकवाक्यता नहीं है। 

दूसरा एक ईश्वर है, जिसे अन्तर्यामी कहते हैं, आत्माराम कहते हैं, हृदयस्थ 
नारायण कहते हैं, जिसका अनुभव, जिसका साक्षात्कार हरएक आदमी को अखण्ड 
रूप में होता ही रहता है। आस्तिक भी उसे पहचानता है और नास्तिक भी उसी के 
बल पर अपनी खोज चलाता है। 

इस अन्तर्यामी की प्रेरणा को जो प्रमाण मानता है वह आस्तिक है। उस प्रेरणा 
को जो ठुकराता है वही नास्तिक है, द्रोही है। 

इस दुनिया में एक परम मंगल शक्ति अपना काम कर रही है और जहाँ तक 
उसकी सफलता है वहाँ तक ही जीवन की सफलता है-- ऐसी जिसकी श्रद्धा है 
वही आस्तिक है। 
मार्च, १९८१ 


४९. ईश्वर की आस्तिकता 


ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है और हर एक लेखक 
मानता है कि उसने ईश्वर का अस्तित्व निर्विवाद सिद्ध कर दिया है। यह हुआ 
ईश्वर के अस्तित्व के बारे में। लेकिन ईश्वर के आस्तिक्य के बारे में किसी ने 
विचार ही नहीं किया है। ' आस्तिक' और 'नाम्तिक' दोनों विशेषण मनुष्य को ही 
लगाये जाते हैं। बोलचाल की भाषा में आस्तिक वही है जो ईश्वर को मानता है। 
ईश्वर के बारे में जिसे विश्वास नहीं है वह नास्तिक है। ऐसी हालत में ईश्वर को 
आस्तिक कहना लोगों को अचम्भे में डालना है। फिर भी ईश्वर का आस्तिक्य 
एक सच्ची चीज है, और उसी में मनुष्य को सबसे बड़ा आश्वासन मिल सकता 
है। 

भक्तों ने आज तक ईश्वर को किसी बादशाह के जैसा माना है। उन्होंने उसे 
सर्व-समर्थ बताया है। कर्तुम्‌ू, अकर्तुम्‌ और अन्यथाकर्तुम्‌ू, शक्ति तो उसी की है। 
वह जिस वक्‍त जेसा चाहता है वैसा हो जाता है; उसकी इच्छा को रोकने वाली 
कोई चीज है ही नहीं। भक्तों के मुँह से ऐसे-ऐसे उत्साह-वचन हम हमेशा सुनते 
रहते हैं। वे भूल जाते हैं कि भगवान सर्व-समर्थ होते हुए भी अपने सामर्थ्य को 
कदम-कदम पर काम में नहीं लाना चाहता दह चाहता है कि मनुष्य अपन सापर्थ् 
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स्वयं बढ़ाए। वीटो (५००) और सर्टिफिकेशन (०»४०७/0०7॥)की सत्ता हमेशा 
हाथ में होते हुए भी उसे काम में न लाने में ही ईश्वर का आनन्द है। वह सर्व- 
समर्थ तो है, लेकिन सर्वसह रहने में ही वह अपने ऐश्वर्य का अनुभव करता हे। 
भगवान सब कुछ सहन करता हे और धेर्य के साथ वह अनन्त काल तक राह 
देखता है। अनन्त-वीर्य होते हुए भी, बल्कि अनन्त-बीर्य होने के कारण ही, वह 
अनन्त धैर्य धारण करता है ओर मनुष्य को बहुत कुछ स्वतंत्र रखकर उसे उसकी 
अपनी सहलियत के अनुसार अपने पास आने देता हे। 

जब कोई साहूकार किसी सज्जन को कर्ज देकर देखता है कि उसका पैसा 
निश्चित मुद्दत में वापस आने वाला नहीं है तब वह कहता है : “में जानता हूँ कि 
मेरी रकम खतरे में नहीं है, लेकिन मुद्दत जरूर खतरे में है और तिजारत में मूल 
धन की अपेक्षा मुद्दत का मूल्य अधिक होता है। जो पैसा समय पर न मिला उसे 
गया ही समझना चाहिए।”' ईश्वर के यहाँ मुद्दत का सवाल ही नहीं होता उसके 
बहीखाते का हिसाब अनन्त काल का ही होता है। और हर एक मनुष्य के बारे में 
ईश्वर का यह दृढ़ विश्वास होता हे कि मूल धन को कभी भी खतरा नहीं हे। 
सचमुच मनुष्य अपने ऊपर विश्वास रख सकता है, उससे अधिक विश्वास उस 
पर ईश्वर का होता है। 

इस चीज को समझने के लिए मनुष्य-जीवन की विचित्रता का जरा ख्याल 
करना चाहिए। 

मनुष्य का अर्थ है 'देहधारी आत्मा'। विषयों की .ओर दौड़ने वाला शरीर और 
ईश्वर की ओर निरन्तर खिंचने वाली आत्मा-- इन दोनों का बेमेल पारिवारिक जीवन 
ही मनुष्य-जीवन है। इस जीवन में शरीर और आत्मा के बीच, वासना और भक्ति 
के बीच, प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच सनातन काल से गजग्राह* चलता ही आया 
है। इस गजग्राह में दुर्बल मनुष्य अकसर हार कर निराश हो जाता है। वह मानने 
लगता है : “मेरे लिए उन्नति का मार्ग है ही नहीं। में एक बार गिरा सो गिरा ही 
रहँगा। अब मेरे लिए चढ़ने की बात कहाँ है ? और उसका प्रयत्न भी मैं क्‍यों 
करूँ ? उसमें क्या लाभ है ? अब तो इन्द्रिय-सुख ही नजदीक दीख पड़ता है। 
उसी को में क्‍यों न स्वीकार करूँ ?!! 

इस तरह जब मनुष्य अपने ऊपर का विश्वास खो बेठता है, उसकी श्रद्धा का 


*गजेन्द्र मोक्ष की बात सब जानते ही हैं। गज का पाँव पकड़ कर उसे गहरे पानी 
में खींचता था ग्राह यानी मगर। गज जमीन की ओर खींचता था। इस तरह गज और ग्राह 
के बीच ' [02-0-४/&/' चली । इस पर से खींचातानी के लिए “गजग्राह' जैसे सुन्दर 
पौराणिक शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। 
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दिवाला निकलता है, तब भी भगवान उसे अपनाता है। भगवान कभी किसी से 
निराश नहीं होता। मनुष्य की आत्मशक्ति पर विश्वास रखकर भगवान कहता है : 
“में अब भी राह देखूँगा। अब भी इस आदमी में किसी-न-किसी दिन उपरति 
होगी ही। कितनी भी गहरी खाई में वह क्‍यों न पड़ा हो, वहाँ से वह किसो-न- 
किसी दिन बाहर निकल ही आएगा और उन्नति की पहाड़ी की चोटी तक पहुँचने 
की कोशिश करेगा ही। मेरे पास अनन्त धैर्य है। मैं राह देखूँगा--- इसके अनेक 
जन्मों तक राह देखूँगा। आज यह मुझे भूल गया है। किन्तु इसे मेरा स्मरण अवश्य 
होगा। आज जिस रास्ते वह जा रहा है उसमें उसे आनन्द आता है सही। लेकिन वह 
मजा हमेशा के लिए टिकेगा नहीं। उससे वह ऊब जाएगा। अन्त में मेरी ही शरण में 
आयेगा। इस समय वह सोता है। लेकिन मैं सोया नहीं हूँ। मैं जागता हूँ। इस समय 
उसके मन में मेरे प्रति कोई भक्तिभाव नहीं है। लेकिन मैं उसे चाहता हूँ। मेरे मन 
में उसके प्रति भक्त है। (हाँ, भगवान का वात्सल्य अन्त में एक प्रकार की भक्ति 
ही है।) वह मनुष्य अपने ऊपर जितना विश्वास रखता है उससे अधिक विश्वास 
उसके बारे में मेरे मन में है। और यही मेरा विश्वास उसका उद्धार करेगा। अपनी 
हर एक वासना द्वारा और हर एक कृति द्वारा आज भले ही वह मुझे परास्त करता 
हो, किन्तु मैं निराश नहीं होऊँगा। आखिरकार वह है तो मेरा ही। वह किसी भी 
क्षण मुझसे दूर जाने वाला नहीं है ओर मैं कभी भी उसे खोने वाला नहीं हूँ।'' 

ईश्वर को यह वृत्ति, भगवान की यह निष्ठा ही उसकी आस्तिकता है। ईश्वर 
आस्तिक है, इसी कारण यह दुनिया टिकी हुई है ओर इसी कारण दुनिया के सामने , 
उन्नति का साधना-क्रम मौजूद है। अगर सच पूछा जाए तो आस्तिकता ही ईश्वर है। 
जनवरी, १९४१ 


४२. नास्तिकता 


अमुक बात पर मनुष्य की श्रद्धा न जमे तो वह बेचारा क्या करे ? श्रद्धा न 
होने पर भी वह कैसे कहे कि-मेरी श्रद्धा है ? ऐसा करना कया असत्य के साथ- 
साथ काग्ररतापूर्ण दम्भ भी नहीं होगा ? आप जिसे नास्तिक कहते हैं, वह नग्न होकर 
आप से कहता हे : 

“जिस बात पर आपकी श्रद्धा जमती है, वह मेरे हृदय को जरा भी स्पर्श नहीं 
करती। इससे मैं प्रसन्‍न नहीं हूँ। मुझे इसका दुःख है। आपका समाधान और सन्तोष 
मुझे मिला होता, तो मुझे खुशी होती। मेरी परेशानी को समझ कर आप भुझ पर 
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तरस खाइए। आप प्रार्थना कीजिए कि मुझमें श्रद्धा का उदय हो । आप मुझ पर 
चिढ़ते क्यों हैं ? 

“आपका तो यह विश्वास है न कि मुझमें भी अमर आत्मा है ? तो फिर मेरे 
बारे में आप निराश केसे हो सकते हैं ? आत्मा यदि मेरे भीतर हो तो उसका उदय 
होना ही चाहिए। मुझमें यदि अज्ञान हो, तो किसी-न-किसी समय वह दूर होना ही 
चाहिए। ; 
ज्ञान की शक्ति में तो आपका विश्वास है न ? सर्वकष--- सर्वशक्तिमान-- ज्ञान 
यदि आप मेरे अज्ञान का नाश न कर सके, तो वह ज्ञान का पराभव ही माना 
जायेगा। यदि आप मेरी नास्तिकता पर क्रुद्ध हों, मुझसे द्वेष करें और मुझे त्याज्य 
मानें, तब तो यही कहा जाएगा कि सनातन आत्मा और परम-मंगल ज्ञान के विषय 
में आप निराश हो चुके हैं। फिर आप आस्तिक कैसे माने जाएँगे ? उस स्थिति में 
तो आप भी नास्तिक ही कहे जाएँगे न ?' 

नास्तिकता और आस्तिकता ऐसे शब्द हैं, जिनका हम चलते-फिउ्गठते, बिना सोचे- 
विचारे प्रयोग करते रहते हैं। सच पूछा जाए तो ये तीन शब्द इतने सरल नहीं हैं। 
इन दो शब्दों का मूल इस प्रकार हे : 'है' ऐसा जो मानता है वह आस्तिक; नहीं 
है' ऐसा मानने वाला नास्तिक । दुनिया में बहुतेरी वस्तुएँ हैँ और उनसे भी अधिक 
संख्या की वस्तुएँ नहीं हैं। भूत नहीं हैं ऐसा यदि में मानूँ, तो भूतों के बारे में में 
नास्तिक हूँ। हिंसा से किसी भी प्रकार मनुष्य-जाति का कल्याण नहीं होगा ऐसा 
मेरा दृढ विश्वास हो, तो हिंसा के बारे मे मैं नास्तिक हूँ। विदेशी सरकार के शशि उण 
से ज्ञान का भार कितना ही क्‍यों न बढ़ता हो, परगना चरित्र-बल अथवा देश प्रेम 
को दृढ़ बनाने मे वह जरा भी सहायक नहीं होता, उलटे इसमें वह शिक्षण विघ्नरूप 
ही सिद्ध होता हें--- ऐसा मेरा दृढ़ मत हो, तो सरकारी शिक्षण के बारे में मैं नास्तिक 
हूँ। मुझसे जिनका मत भिन्न है वे लोग जरूर कह सकते हें कि मेरे विचारों में दोष 
है, विकृति है। उनकी आस्तिकता क बारे में मेरी राय भी ऐसी ही हो सकती है, 
और होनी चाहिए। 

आस्तिकता ओर नास्तिकता इन दो शब्दों का ऐसा व्यापक अर्थ करने के बाद 
नास्तिक कहने से न तो किसी को गाली दी जाती है और न आस्तिक कहने से 
किसी की प्रशंसा की जाती है। दोनों शब्द तटस्थ हैं। 

परन्तु भाषा में नास्तिक शब्द का अर्थ इतना व्यापक नहीं है। प्राचीन लोगों ने 
इसका अर्थ ऐसा किया था : वेदों में विश्वास न रखने वाला मनुष्य नास्तिक है। 
'तास्तिको वेदनिन्दक:।' उस काल में नास्तिक शब्द की कीमत म्लेच्छ, काफिर, 
हीदन शब्दों जेसी ही थी। नास्तिक शब्द का अधिक शास्त्र-शुद्ध तथा व्यापक अर्थ 
है--- 'परलोक के विषय में अश्रद्धा रखने वाला।' 
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न साम्पराय: - प्रतिभाति बाल॑ 
प्रमाद्यन्तम्‌ वित्तमोहेन मूढ़म्‌। 
*अयं लोको नास्ति पर' इति मानी: 
पुन: पुनर्वशमापद्चते में।। 
साम्पराय अर्थात परलोक नहीं है; परम-मंगल तत्त्व नहीं है; इन्द्रियातीत वस्तु 
को जानने का साधन नहीं है; भोगैश्वर्य से परे सन्तोष प्राप्त करने का अन्य कोई 
तत्व नहीं है--- ऐसा जिस मनुष्य का विश्वास है वह नास्तिक है। 
सामान्य व्यवहार में उसी मनुष्य को नास्तिक कहा जाता है, जो खुले आम 
यह कहने की हिम्मत करता है कि ईश्वर नहीं है और जो हिम्मत के साथ समाज 
द्वारा मान्य की हुई रूढ़ियों को तोड़ता है। जो लोग इस व्याख्या में नहीं आते, वे 
सब आस्तिक कहलाते हैं। इस मान्यता के अनुसार जितने लोग आस्तिक माने जाते 
हैं वे सब यदि वास्तव में ही आस्तिक होते, तो यह कहने में जरा भी अतिश्योक्ति 
न होती कि आज सत्ययुग है। जेसा कि समर्थ रामदास स्वामी ने कहा है : 
देवा वेगलें कांहीं नाहीं । ऐसेंचि बोलतीं मर्वही। 
परन्तु त्यांची निष्ठा कांही तैसींच नसे।* 
आज वुछ लोगों के लिए धर्मनिष्ठा और ईश्वर-निष्ठा राजनिष्ठा जेसी ही औपचारिक 
बन गई है। “ईश्वर नहीं है” ऐसा कहकर समाज में बदनाम होने और अपने चित्त को 
अस्वस्थ बनाने के बजाय 'ईश्वर है' ऐसा मानकर ही चलो न ! इसमें हमारा क्या 
बिगड़ता है ?-- यही वृत्ति आज हर जगह दिखाई देती है। ईश्वर है' ऐसा जो मनुष्य 
मानता है, उसके जीवन में अमुक परिवर्तन अवश्य ही दिखाई देने चाहिए। अमुक 
गाँव में प्लेग है, अमुक कमरे में साँप है, बेंक मे मेरे इतने रुपये हैं, अथवा कोर्ट में 
न्यायाधीश बैठे हैं--- इस मान्यता के साथ ही इन स्थानों में हमारे आचरण में जेसा 
फर्क पड़ता है, वेसा ही फर्क ईश्वर है' यह विश्वास रखने से इस पृथ्वी के हमारे 
जीवन में पड़े, तो ही हमारी यह श्रद्धा, निष्ठा या आस्तिकता सच्ची कही जाएगी। 
बहुत बार “ईश्वर नहीं हे' ऐसा कहने वाले प्रामाणिक और नम्न नास्तिक में 
सामान्य आस्तिकों की अपेक्षा अधिक निष्ठा होती है। ऐसा कट्टर किन्तु शुद्ध नास्तिक 
जब कहता है कि ईश्वर नहीं है तब उसका अर्थ इतना ही होता है कि “मैंने ईश्वर 
की खोज की है; उसका स्वरूप अगम्य है, उसकी माया अगाध है, उसका आकलम 
करने में मानवीय शक्ति समर्थ नहीं है; में तो उसके विषय में कुछ नहीं कह सकता। 
'ईश्वर की खोज करके जो मनुष्य इतना अनुभव प्राप्त कर सका, उसे आस्तिक 


*अर्थ -- सभी लोग यह कहते हैं कि ईश्वर से अलग कुछ नहीं है। परन्तु उनकी 
निष्ठा भी ऐसी ही होती है, यह नहीं कहा जा सकता। 
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कहने में क्या आपत्ति हो सकती है ? 'यस्यामतं तस्य मतम्‌।' 

परन्तु ईश्वर हे या नहीं, उसका स्वरूप कैसा है, इस बात की दाशनिक चर्चा 
में उतरने की जरूरत ही कया है ? हृदय में निरन्तर स्फुरित होने वाले आत्मतत्त्व 
पर जिस मनुष्य का विश्वास है वह आस्तिक है। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में आत्माराम 
का वास है, प्रत्येक के हृदय में कम-ज्यादा सज्जनता रहती ही है, पापी से पापी 
मनुष्य भी हृदय की गहराई में पुण्य और पवित्रता की ही रटन लगाये रहता है--- इस 
प्रकार की श्रद्धा ही आस्तिकता है। दुनिया चाहे जितनी पीड़ित रहती हो, भले ही 
कदम-कदम पर साधु-सन्‍्तों की हार होती हो, भले ही दुर्जन उन्मत्त होकर अधिकार 
और सत्ता भोगते हों, फिर भी अन्त में धर्म की ही विजय होगी, प्रत्येक हृदय में 
सज्जनता का ही उदय होने वाला है, ऐसी श्रद्धा ही आस्तिकता है। पवित्रता से प्रेम 
करना, हृदय की शुद्धता का आदर करना और सदाचार से प्राप्त होने वाली स्थिति 
में सन्‍्तोष मानना प्रत्येक हृदय का धर्म है; इस धर्म को चाहे जितने समय तक 
ग्रहण लग जाए, फिर भी वह खग्रास कभी नहीं होगा और इस धर्म का सम्पूर्ण 
अस्त भी कभी नहीं होगा--- इस तरह के दृढ़ विश्वास का ही नाम आस्तिकता है। 
माँ के हाथ में जिस प्रकार बालक अपने को सुरक्षित मानता है उसी प्रकार सत्य 
की गोद में हम सदा सुरक्षित हैं, ऐसी श्रद्धा ही आस्तिकता है। सत्य का द्रोह किसी 
से हो ही नहीं सकता, सत्य पंगु नहीं है--- दुर्बल नहीं है, सत्य की सदा विजय ही 
होती है, सत्य किसी से अपनी रक्षा की आशा नहीं रखता, अपने अमोघ सामर्थ्य 
के कारण सत्य के पास अखूट धीरज है और इस धीरज में ही उसकी विजय है--- इस 
प्रकार सत्य के प्रति मनुष्य की दृढ़भक्ति परम आस्तिकता है। 

भेड़-बकरियों को मारकर खा जाने वाले बाघ में भूतदया सुप्त रूप में रहती 
है, ऐसी श्रद्धा आस्तिकता है। क्षणिक या हजार युग तक टिकने वाले स्वार्थ के 
वश में होने वाली मानव-जाति में भी मुख्य प्रेरक तत्व तो प्रेम ही है और अन्त मे 
इसी प्रेम का साम्राज्य विश्व में चारों तरफ स्थापित होने वाला है--- इस तरह की 
सूक्ष्म रूप में चमकती रहने वाली तथा कड़वे-से-कड़वे अनुभवों की परम्परा के 
बाद भी बुझ न जाने वाली अदभुत श्रद्धा ही मुख्य आस्तिकता है। यह श्रद्धा यदि 
आप में है तो फिर सगुण अथवा निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखने या न रखने से 
कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ईश्वर की विभूति एक मानें या अनेक मानें, शास्त्रों 
की मूर्तिपूजा करें अथवा उन्हें जला डालें, इसका अधिक महत्त्व नहीं। 

सच पूछा जाए तो आस्तिकता और नास्तिकता जैसा भेद करना व्यर्थ है। प्रत्येक 
मानव के हृदय में आस्तिकता रहती ही है। महत्त्व का प्रश्न यही है कि वह किस 
हद तक सुप्त है और किस हद तक जाग्रत है, व्यापक है, तीत्र है। शिक्षक जब 
किसी विद्यार्थी से कहता है कि यह चीज तुम कभी नहीं सीख सकोगे, तब समझना 
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चाहिए कि शिक्षक नास्तिक हो गया है। भय, लालच या बाहरी रस चखे बिना 
लड़के-लड़कियाँ शुद्ध ज्ञान-पिपासा से जरा भी पढ़ने वाले नहीं हैं, ऐसा शिक्षक 
और माता-पिता मानें तो भी वे नास्तिक ही हैं। हम सैनिकों की प्रशंसा न करें, 
छाती पर लगाने के लिए उन्हें रंग-बिरंगी पट्टियाँ न दें, तो उनमें शौर्य प्रकट नहीं 
होगा, ऐसा मानने वाला सेनापति भी नास्तिक है। सेनापति बड़ा सेनापति बनने के 
लिए युद्ध में लड़ता होगा, परंतु सैनिक देश के खातिर, स्वधर्म के पालन के लिए 
लड़ते हैं, यह सेनापति के ध्यान में नहीं आता। बाहरी दम्भ और आचार का आडम्बर 
दिखाये बिना लोगों पर मेरी धार्मिकता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा मानने वाला 
धर्मोपदेशक धर्म पर जीने वाला होते हुए भी नास्तिक है। अमुक लोगों में कभी 
क्षात्र तेज पैदा ही नहीं होगा, अमुक प्रजा अथवा वर्ग सदा गुलामी में ही रहने के 
लिए पैदा हुआ है, ऐसी मूढ़ मान्यता भी नास्तिकता का ही एक रूप है। 

यह मायावी नास्तिकता कितने ही रूप धारण करती हे ! बीमार आदमी अपध्य 
को जानते हुए भी उसका सेवन करके जब मन को समझाता है कि इतने से कोई 
नुकसान नहीं होगा, तब वह नास्तिकता को ही बढ़ाता है। गुप्त रखा हुआ पाप मुझे या 
दूसरों को कष्ट नहीं देगा, ऐसा मानने वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति नास्तिक ही है। सद्गुणों 
और योग्यता को प्रधानता देनेवाला कोई कद्रदात न मिला तो वे सद्गुण व्यर्थ जाते हैं, 
ऐसा मानने वाला कृपण भी नास्तिकता का ही पुजारी है। और आज सारी दुनिया में 
सर्वत्र फैली हुई नास्तिकता तो यह मानने की वृत्ति है कि ' धूर्तता, लुच्चाई, कपट और 
दुष्टता की ही विजय होती है।' दुनिया की दीन और सहनशील प्रजाएँ अनन्त काल 
तक अन्याय सहती ही रहेंगी, वे कभी भी अन्याय का विरोध नहीं करेंगी; ईश्वर के 
जो अवतार अब तक हो गए वे हो गए। अब ईश्वर मर गया है या कम- से-कम 
कुम्भकर्ण की निद्रा में तो पड़ा ही है, अब उससे डरने का कोई कारण नहीं है--- इस 
तरह की जो व्यावहारिक मान्यता सत्ताधारियों में घर कर बेठी हे, वह भी नास्तिकता 
का ही नया अवतार है। सत्ययुग का अपने आप उदय होगा, इसके लिए हमें कोई 
प्रयल करने की जरूरत नहीं, ऐसी आशा रखना भी एक अलग प्रकार की नास्तिकता 
ही हे यह भूलना नहीं चाहिए; क्योंकि वह मूढ़ विश्वास है। 

ऐसी सूक्ष्म अर्थात शुद्ध दृष्टि से देखने पर इस बात की थोड़ी कल्पना होगी 
कि मनुष्य के हृदय में नास्तिकता कितनी व्यापक हो गई है। परन्तु इस बात की 
पूरी-पूरी कल्पना हो जाने के बाद भी “ब्रिटिश सांग्राज्य से अधिक बड़ी इस नास्तिकता' 
का आखिर अन्त होगा ही, ऐसा विश्वास यदि हममें न हो तो हम आस्तिकता की 
सेना के सिपाही नहीं बन सकते। नास्तिकता ईंधन के ढेर के समान है और आस्तिकता 
आग की चिनगारी के समान है। ईंधन गीला होगा तभी तक वह टिकेगा। मानव- 
जाति की लापरवाही नास्तिकता का गीलापन है। उसके मिटने पर ईंधन की होली 
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जरूर जलेगी। एक जलने वाली लकड़ी दूसरी को जलाती हे और इस प्रकार अपने 
भीतर से ही अग्नि को भोजन देकर स्वयं भस्मसात्‌ करती है। 

श्रद्धा और धैर्य अग्नि में डाला जाने वाला घी है। 
२३-१०- २७ 


४३. हमारे ईश्वर का स्वरूप 


“ईश्वर शताब्दियों से हमें कष्ट देता आ रहा है, अब उसे पेन्शन दे दें तो 
कैसा रहे ? अब हम विज्ञान और इतिहास की सहायता से अपने जीवन का अच्छी 
तरह विकास कर सकेंगे। मनुष्य-जाति के बाल्यकाल में ईश्वर रूपी 'चालन गाड़ी' 
की जरूरत थी। इस रूप में ईश्वर ने मनुष्य-जाति की बहुत बड़ी सेवा की है। इस 
सेवा के लिए हम सदा उसके कृतज्ञ रहेंगे। परन्तु अब हम अपना व्यवहार अपने 
ही हाथ में ले लें तो अच्छा होगा। 

““ईश्वर के बारे में एक ओर कठिनाई है। ईश्वर स्वतंत्र नहीं है , शास्त्रकार, धर्म- 
गुरु, उपदेशक और हर प्रकार का झूठ चलानेवाले चालाकृू लोग ईश्वर पर अपना 
अधिकार करके बैठ गए हैं। इसलिए ईश्वर का उपयोग आम जनता के लिए न होकर 
प्राय: उन्हीं लोगों के लिए होता है, जिनका प्राचीन काल को टिकाये रखने में स्वार्थ 
है। जिस तरह गुलाब क्रें साथ उसके काँटे आये बिना नहीं रहते, जिस तरह अमरूद 
से उसके बीजों को अलग करना कठिन है, उसी तरह ईश्वर के साथ उसके नाम पर 
रचे गए शास्त्र, उसके नाम पर पेट भरने वाले वाले साधू ओर फकीर, उस पर एकाधिकार 
स्थापित करके बैठे हुए पंडित, मुनि, पादरी और मुल्ला, उसके नशे से जड़ बने हुए 
संन्यासी और भकक्‍त तथा उसकी पूँनी हड़प कर जाने वाले मन्दिर और मठ-- सभी 
आ जाते हैं। जिस प्रकार यज्ञ में तक्षक की बलि चढ़ाने के लिए उसके साथी इन्द्र की 
भी बलि चढ़ानी ही पड़ती है, उसी प्रकार मानव-जाति में अज्ञान, अंधविश्वास, संकुचितता, 
अबुद्धि और झगड़े फैलाने वाले इस समग्र चंडाल चक्र का नाश करने के लिए यदि 
ईश्वर की बलि चढ़ानी पड़े तो ज़रूर चढ़ा देनी चाहिए। 

“ईश्वर है या नहीं, इस सैद्धान्तिक चर्चा में भी हम पड़ना नहीं चाहते। यह 
विषय उतना ही नीरस है जितनी धर्मशास्त्रों की चर्चा । हम तो इसी बात का विचार 
करेंगे कि ईश्वर उपयोगी प्राणी है या नहीं। हमें यह प्रतीति हो गई है कि अब ईश्वर 
का कोई उपयोग नहीं रह गया है। अत: ईश्वर को अब हम अपने जीवन में स्थान 
देने के लिए तैयार नहीं हैं। प्राचीन काल के एक नास्तिक ने कहा था : ईश्वर न 
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हो तो भी समाज को चलाने के लिए हमें काल्पनिक ईश्वर की योजना करनी चाहिए। 
वह सबसे सस्ता पुलिस है। इसलिए सत्य की दृष्टि से ईश्वर नहीं है, यह सिद्ध 
होने पर भी उपयोग की दृष्टि से हमें ईश्वर को खड़ा कर लेना चाहिए।' लेकिन 
आज तो हमें इसके ठीक विपरीत यह लगता है कि ईश्वर के होने न होने के प्रश्न 
को उठाया ही न जाए; ओर यदि ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध हो जाए तो भी उसका 
इनकार करने में ही हमारा कल्याण है। मानव-जीवन के क्षेत्र से अब ईश्वर को 
बाहर निकाल देना चाहिए। आज वह प्रजा का पुलिस नहीं है, परन्तु सामाजिक 
असमानता, लोगों की अज्ञानता और बुद्धिनाशक जड़ता पर ही जीने वाले विभिन्न 
वर्गों का एकमात्र आश्रय बन गया है। ऐसे तक्षकों के साथ इस इन्द्र की भी बलि 
चढ़ानी ही चाहिए। 

ऊपर मैने आज के जमाने को नए-नए विचार देने वाले कुछ विद्वानों के मतों 
का सार संक्षेप में प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार रामायणी प्रजा के बीच देवी सीता 
की शुद्धि बार-बार चर्चा का विषय बनती रहती थी, उसी प्रकार बेचारे ईश्वर का' 
अस्तित्व आज बार-बार खतरे में पड़ा जाता है। एक यह कठिनाई तो है ही कि 
ईश्वर का अस्तित्व आज बार-बार खतरे में पड़ जाता है। एक यह कठिनाई तो है 
ही कि ईश्वर दिखई नहीं देता, वह हो भी तो कभी घबराता या अकुलाता नहीं। 
लेकिन इतने ही कारण से ईश्वर खतरे में नहीं पड़ सकता था। जो लोग ईश्वर को 
जानने का दावा करते हैं, जिन्होंने ईश्वर पर अपना अधिकार जमा लिया है, वे ईष्वर 
के बारे में जो साक्षी देते हैं, ईश्वर के बारे में जो कल्पनाएँ हमारे सामने रखते हें, 
ईश्वर का जो जीवन-चरित्र या रेखाचित्र प्रस्तुत करते हैं, वे सब इतने बेहूदे हैं कि 
उनके आधार पर ईश्वर को स्वीकार करने में भारी आपत्ति खड़ी होती है। ऐसे 
लोगों ने ही ईश्वर के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। चेस्टरटन कहता है कि 
'कैथोलिक धर्म के निन्दकों के ग्रन्थ पढ़-पढ़ कर ही केथोलिक धर्म पर मेरी श्रद्धा 
जमी है।' इसी प्रकार ईश्वर का इनकार करने वाले 'पारमाथिक' लोग यह कहते 
हैं कि ईश्वर का पक्ष लेने वाले साहित्य को पढ़ कर ही हमारी नास्तिकता दृढ़ हुई 
है। 

इश्वर का साक्षात्कार सिद्ध कर चुके एक ऋषि को ईश्वर का केवल समर्थन 
करने वाले लोगों की विडम्बना से ईश्वर को बचाने की ऐसी ही आवश्यकता पड़ी 
होगी, इसलिए, उन्होंने कहा था : “ईश्वर के तत्त्व को में जानता हूँ; तुम मुझसे वह 
तत्त्व जान लो। उसका वर्णन कैसे किया जाये, यह मैं नहीं जानता। परन्तु आज 
लोग जिसकी उपासना करते हैं, वह तो ईश्वर है ही नहीं। सच्चे ईश्वर को इस 
जन्म में यदि तुमने जान लिया तो तुम बच गए; वर्ना तुम्हारे भाग्य में महानाश ही 
लिखा हुआ है।'' 
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तब यह सच्चा ईश्वर कैसा है ? और हमारे जीवन के साथ उसका क्या सम्बन्ध 
है ? हमारे समस्त प्रिय आदर्शों का वह पोषण करता है या शोषण ? कया वह प्रजा 
का सहायक है ? क्या वह प्रजा का रक्षक है ? क्या वह प्रजा का तारक है ? और 
यदि ईश्वर ऐसा ही हो, तो उसे पहचाना कैसे जाए ? उसका उपयोग हम कैसे करें ? 
ईश्वर के एकाधिकारियों से हम उस बचा सकें, तो ही वह हमें बचा सकता है। 

तो ईश्वर है क्या चीज ? इतना तो स्पष्ट है कि यदि ईश्वर जैसा कुछ है, तो 
वह हमारे हृदय में ही है। ईश्वर का सर्वोत्कृष्ट नाम “अन्तर्यामी' है। हमारे हृदय में 
अनेक बार अनेक प्रकार की मंगल आकाक्षाएँ जन्म लेती हैं; वे हमें केवल कल्पना 
जैसी नहीं लगतीं, किन्तु व्यवहार की इस कैनिया की अपेक्षा अधिक सच्ची ओर 
अधिक महत्त्वपूर्ण लगती हैं। 'खाना, पीना और राज करना' यह हमारे जीवन का 
मुख्य भाग नहीं है; परन्तु जो परम मंगल कल्पनाएँ तथा आदर्श हमारे हृदय में बसते 
हैं और हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, वे ही हमारे जीवन का मुख्य भाग हैं। 
मनुष्य-जाति अनादि काल से आदर्शों की उपासना करती आई है। ये आदर्श भिन्‍न 
होते हुए भी एकरूप हैं, ऐसा अनुभव होता है। जहाँ भेद दिखाई देता है, जहाँ विरोध 
दिखाई पड़ता है, वहाँ शुद्धिकरण की क्रिया एकदम प्रवेश करती है और फिर समन्वय 
की वृत्ति इन भिन्‍न-भिन्‍न आदर्शों के बीव सुमेल करा देती है। ये आदर्श, शुद्धिकरण 
की यह क्रिया और इन सबका सुमेल, यह सब एकरूप है, ऐसा अनुभव होता हे। 
हमें सतत यह प्रतीति होती रहती है कि यह सम्पूर्ण विश्व अथवा दूसरे शब्दों में 
कहें तो हमारा समग्र मनुष्य-जीवन किसी सत्य पर रचा हुआ है। कोई भी फिलॉसफी 
(तत्त्वज्ञान) वास्तव में इस प्रुतीति का इनकार नहीं कर सकी हे, फिर ताकिक 
भाषा कुछ भी क्‍यों न कहे ? हमें ऐसा लगा करता है कि उस परम सत्य पर, उस 
अमर अखंड सनातन सत्य पर रचा हुआ जो कुछ भी है वह शुद्ध ही होना चाहिए, 
उसके स्वभाव में मेल ही होना चाहिए ओर उसमें अनन्त विविधता होने के कारण 
जड़ता तो उसके भीतर हो ही नहीं सकती। 

यह जो हमारी अमर भावना है, इसी में हमें ईश्वरीय तत्त्व मिलनेवाला है। 
मनुष्य ने ईश्वर की रचना की हे या ईश्वर ने मनुष्य की रचना की ! इस सवाल 
का कोई अर्थ नहीं रहता; क्योंकि दोनों में भेद ही नहीं है। मनुष्य में (ईश्वर है और 
ईश्वर में मनुष्य है। फिर किसे किसकी कृति माना जाए ? हम तो ईश्वर का स्वरूप 
जानना चाहते हैं और उसकी उपयोगिता अपने लिए भिद्ध करना चाहते है। यदि 
जीवन सत्य हो तो ईए्वर सत्य है। यदि जीवन में कोई सार या रहस्य हे, तो ईश्वर 
परम मंगलमय है। यदि जीवन में तृप्ति और अतृप्ति दोनों ही तत्त्व हों, तो आदर्शो 
का अस्तित्व है। आदर्श वास्तविक वस्तु हैं। मनुष्य-जीवन का परम उत्कर्ष, सब 
आदर्शों की क॒तार्थता, सब प्रकार के विरह का अन्त, सारी अशान्ति की शान्ति, 
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समग्र यात्रा की अन्तिम मंजिल और फिर भी समस्त आकांक्षाओं की चिरन्तन अतृप्ति 
ही ईश्वर है। यदि ईश्वर की सम्पूर्ण प्राप्ति हो जाए, तो वह ईश्वर न रह जाए। 
इसलिए ईश्वर का सच्चा नाम अनन्त है। 

ऐसे ईश्वर से इनकार करने का अर्थ है अपने जीवन से इनकार करना; प्रत्येक 
उच्चता ओर उदात्तता से इनकार करना। और सारे प्रामाणिक इनकार के पीछे जो 
सत्य की शोध है, जो प्रामाणिकता है, जो उत्कटता और एकाग्रता है, उससे भी 
इनकार करना। । 

इस ईश्वर का अपना कोई नाम नहीं है, हमने उसे मनमाना नाम दिया है; इसी 
तरह उसका अपना कोई रूप भी नहीं है, हम ईश्वर को जो रूप देते हैं उसे धारण 
करने का सामर्थ्य उसमें है। प्रत्येक शरीर में जिस प्रकार परिवर्तन होता रहता है 
उसी प्रकार ईश्वर के रूप में भी सतत परिवर्तन होना ही चाहिए। बालक सूर्य की 
किरण को अपनी मुट्ठी में पकड़ने का प्रयत्न करता है, फिर भी सूर्य-किरण उसकी 
मुट्ठी में कैद नहीं होती; उसी तरह जब मनुष्य अपने स्वभाव के कारण अपनी सुविधा - 
के लिए ईश्वर को एक रूप में बाँधने का प्रयत्न करता हे तब ईश्वर उस रूप में 
बँधने से, रुँध जाने से इनकार ही करता है। जब तक हम उसे बाँधने का प्रयत्न 
नहीं करते तब तक वह हमारा ही है, और तभी तक हमारा है। 

तब क्या मनुष्य का आदर्श ही उसका ईश्वर है ? 

आदर्श ही ईश्वर है, ऐसा कहने से ईश्वर बहुत सरल और सस्ता हो जाता है। 
ईश्वर इससे अधिक बड़ा है। ईश्वर ही मनुष्य का आदर्श है, यह बात सच है और 
आदर्श के बारे में हम अपनी कल्पना को शुद्ध ओर व्यापक बनाएँ, तो आदर्श ही 
ईश्वर है यह भी सच है। किन्तु परम आदर्श मनुष्य-कृत नहीं होता, वह स्वयंभू 
होता है। वह मनुष्य का आदर्श अवश्य है, परन्तु उस आदर्श के कारण ही मनुष्य 
मनुष्य है। मनुष्य के कारण आदर्श का जन्म नहीं हुआ है। आदर्श के कारण मनुष्य- 
जीवन सत्त्वपूर्ण होता है। परन्तु आदर्श का सम्पूर्ण आकलन कभी मनुष्य को हो ही 
नहीं सकता। जिस आदर्श का सम्पूर्ण आकलन हो जाए, वह आदर्श नहीं रह जाता; 
क्योंकि वह शान्त हो जाता है। आदर्श तो अनन्त ही होना चाहिए। 
२८-३४ 


४४. “प्रभु जागत है तू सोवत हे' 


आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। चाहें तो हम उसे पुल्लिर 
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कह सकते हैं और चाहें तो स्त्रीलिंग भी कह सकते हैं। दोनों ही लिंगों में आत्मा 
समान है। संस्कृत में या मराठी अथवा गुजराती में आत्मा को पुल्लिग माना जाता 
है; जब कि ग्रीक भाषा में तथा अरबी-फारसी और उर्दू में भी उसे स्त्रीलिंग माना 
गया है। हिन्दी में कोई आत्मा को पुल्लिग बताता है तो कोई स्त्रीलिंग। 

वेष्णवों के भकित-सम्प्रदाय में परमात्मा की श्रीकृष्ण के रूप में और जीवात्मा 
की गोपी के रूप में कल्पना करके भक्ति के स्वरूप और उसकी उत्कटता को 
स्पष्ट किया जाता है। यह देखा गया है कि अत्यन्त प्रेम, एकाग्र निष्ठा तथा सम्पूर्ण 
आत्म-समर्पण ये तीन गुण स्त्री-जाति में विशेष रूप से व्यक्त होते हैं, इसलिए 
जीवात्मा का परमात्मा की ओर होनेवाला आकैर्षण गोपी की कृष्णभक्ति के रूपक 
द्वारा ही भलीभाँति व्यकत हो सकता है। 

अब पुरुष जिस प्रकार स्त्री की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है उसी 
प्रकार परमात्मा भी जीवात्मा को अपने पास खींचकर उसका उद्धार करने के लिए 
अपनी ओर से सतत प्रयास करता ही रहता है। इसमें यदि कोई भी रुकावट हे तो 
वह है जीवात्मा की उत्कटता का अभाव, असावधानी या अज्ञानता। और प्रेममूर्ति 
परमात्मा जीवात्मा की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इतना उत्सुक रहता है कि वह 
अपनी अलौकिक आतुरता को भी एक ओर रखकर जीवात्मा के हृदय में मुमुक्षा 
जाग्रत होने तक धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना ही पसन्द करता है| उसकी दृष्टि में 
अपनी आतुरता की उतनी कीमत नहीं होती जितनी जीवात्मा की स्वतंत्रता की होती 
है। 

बहुत बार यह शंका उठक्ली है कि ईश्वर-प्राप्ति के लिए जीवात्मा की आतुरता 
अधिक होती है या जीवात्मा को अपने पास खींचने की भगवान की साधना अधिक 
होती है। 

यहाँ कोई मन मे यह शका न लाये कि पूर्ण-पुरुष, निःस्पृह और नित्यतृप्त 
परमात्मा स्वयं ही साधना करनेवाला साधक कैसे बन सकता है ? परम कारुणिक 
और सब-कुछ सहनेवाला परमात्मा साधक ही हे ओर उसकी साधना अनन्त ओर 
अखंड रूप में चला करती है। ईश्वर यदि साधक न होता तो मनुष्य को साधना 
कैसी सूझती और उसे करने की शक्ति भी कैसे मिलती ? सोचने से इस बात का 
विश्वास हो जाता हे कि जिस प्रकार बालक की मातृभकति की अपेक्षा माता का 
अपत्य-प्रेम अधिक गहरा होता हे अथवा शिष्य की गुरुभकत की अपेक्षा गुरु का 
शिष्य-वात्सल्य अधिक उत्कट और अधिक ज्ञानपूर्ण होता है, उसी प्रकार मनुष्य 
की दर्शन-लालसा की अपेक्षा ईश्वर की भकतनिष्ठा अधिक होनी ही चाहिए। असंख्य 
बार अपने अनेक जन्म मनुष्य ने ईश्वर-विमुख कर्म करने में बिताये हों, तो भी 
ईश्वर का धैर्य कभी नहीं टूटता। 
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जीवात्मा घोर निद्रा में सोया हो तब उसे ईश्वर के सान्निध्य का भान कैसे हो 
सकता है ? परन्तु जब उसकी धोर निद्रा दूर हो जाती है और जब वह प्रभात की 
मीठी, गुलाबी और हल्की नींद में होता है, तब उसे ईश्वर के अस्तित्व की और 
उसकी प्रेमल साधना की अस्पष्ट झाँकी समय-समय पर होने लगती है। कविवर 
रविबाबू ने नीचे के भजन में इस स्थिति का सुन्दर वर्णन किया है। 

गोपी स्वयं को लक्ष्य करके कहती है : 

“जब वह तेरे पास आकर बैठा तब तू जागी नहीं। हे हतभागिनी, तुझे कैसी 
नींद आई थी ? शान्त और स्तब्ध रात्रि की वेला में वह आया था। उसके हाथ 
में वीणा थी। उसका संगीत सुनकर में जागी नहीं, परन्तु मेरा स्वप्न केवल उसके 
गम्भीर राग में ओतप्रोत हो गया और मेरा स्वप्न असाधारण रूप में सुखमय बन 
गया। 

“जाग कर देखती हूँ तो अपनी सुगन्ध से पागल बना देनेवाला दक्षिण का 
मलयानिल अन्धकार की रिक्तता को भर कर सन-सन बह रहा है।'' 

“मेरा यह कसा दुर्भाग्य है कि मेरी सब रात्रियाँ इसी प्रकार व्यर्थ चली 
जाती हैं ! वह मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं होता । उसका संगीत सुनायी 
देता है, उसकी सुगन्ध पस्तिष्क को भर देती है, और फिर भी उसकी माला का 
स्पर्श मेरे हृदय को प्राप्त नहीं होता। में क्या करूँ ? केसी कालनिद्रा मुझे घेर 
लेती है !' 

जिन लोगों को ईश्वर के अस्तित्व का भान ही नहीं हैं तथा जो लोग केवल 
एक निरपवाद रिवाज के रूप में ही ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और ईश्वर के 
विषय में बोलते हैं, वे हम गायन के मर्म को नहीं समझ सकते। मनुष्य जब सब 
तरफ से हार जाता है तभी शायद उसे एकाध क्षण के लिए ईश्वर का सच्चा स्मरण 
होता होगा। वर्ना प्रतिदिन नियम से ईश्वर की पूजा करने पर भी और सुबह-शाम 
ईश्वर का नाम जपने और गुँनाने पर भी ऐसे लोगों के जीवन में ईश्वर का प्रवेश 
नहीं होता। ऐसी घोर निद्रा की अवस्था में यदि उन्हें ईश्वर के सान्निध्य की असंख्य 
निशानियाँ मिलें, तो भी उनके किस काम कौ ? आगे चलकर जब मनुष्य अन्तर्मुख 
होता है और उसके जीवन में ईश्वर का थोड़ा-सा प्रवेश हो जाता है, तभी सच्चा 
झगड़ा शुरू होता है। ईश्वर की जड़ें यदि मनुष्य के जीवन में थोड़ी भी पहुँच जाएँ, 
तो फिर वहाँ वे घर किए बिद्या रह ही नहीं सकतीं। साधना के अभाव में मनुष्य 
कितना ही असावधान क्यों रहे, ईश्वर के सान्निध्य की निशानियाँ उसकी नजर 
में आये बिना रह ही नहीं सकतीं; ईश्वर की कृपा का अनुभव उसे समय-समय 
पर अवश्य होता हे। बाद में तो मनुष्य यह सोचकर चिढ़ने लगता हे कि में इतना 
साधना-दुर्बल क्यों हूँ, और वह अपनी भर्त्सना करने लगता है; फिर तो यह आत्मनिन्दा 
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ही एक प्रकार की साधना बनकर मनुष्य से प्रगति कराती है। 

जड़ जीवन को यदि रात्रि की उपमा दी जाए, तो ऊपर वर्णित हल्की मीठी 
नींद के समय को ब्राह्म-मुहूर्त ही कहना चाहिए। 

अब नींद का जोर कम हो गया है, अब थोड़े ही समय में हम जाग जाएँगे 
और जागृति का सुख भोगेंगे, इस विषय में शंका रखने का कोई कारण नहीं है। 
२०-१०-४० 


४५. जीवन का शास्त्र 


न जाने क्‍यों आज का जमाना धर्म से घबराया हुआ रहता है। धर्म के नाम पर 
संसार के देश परस्पर लड़े हैं। धर्म के नाम पर एक वर्ग ने दूसरे वर्ग पर निरंकुश 
सत्ता चलायी है। धर्म के नाम पर ज्ञान के दीप को बुझा कर जाने-अनजाने दुनिया 
में अज्ञान और अन्धविश्वास का खूब अन्धकार फैलाया गया है। धर्म के नाम पर 
कभी-कभी जीवन को सारशुन्य और खट्टा बना दिया गया है। धर्म के नाम पर 
मनुष्य की प्रगति को सफलतापूर्वक रोका गया है। यह सच है कि शास्त्रधर्म और 
रूढ़िधर्म ने षड्यन्त्र रचकर बहुत बार हृदय-धर्म, प्रेमरर्म, मानवता का धर्म तथा 
विश्व-मांगल्य का धर्म---इन सब उच्च धर्मो का उच्छेद कर डाला है। परन्तु यह 
सारा उत्पात मचानेवाला ' धर्म” वास्त्ब में धर्म नहीं है; मनुष्य की संकुचितता, मनुष्य 
की धर्मान्धता तथा मनुष्य का अज्ञान धर्म के नाम पर जो अधर्म फैलाते हैं, वही 
इस सारे उत्पात की जड़ है। धर्म इतनी प्रभावशाली और तेजस्वी वस्तु हे कि उसकी 
शक्ति को देखकर प्रत्येक क्षुद्र वृत्तिवाला मनुष्य उसके आश्रय में अपना काम 
निकालने का प्रयत्न करे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। परन्तु मानव-द्रोही वृत्तियाँ 
धर्म का आश्रय लेती हैं इसलिए उस आश्रय को ही नष्ट कर देने से सारी अशुभ 
वृत्तियाँ नष्ट हो जाएँगी या भूखों मरेंगी, ऐसा मान लेने का कोई कारण नहीं हे। 
इसका परिणाम तो इतना ही होगा कि हम धर्म के जेसी कल्याणमय वस्तु को गँवा 
बेठेंगे। ईश्वर, आत्मा, परलोक, पुनर्जन्म आदि के बारे में हम आज एकमत नहीं हो 
सकते इस कारण से इन सबका समावेश करने वाला धर्म ही त्याज्य है, ऐसा अनेक 
लोग सोचने लगते हैं। 

धर्म के विष्रय में ऊपर जो अनर्थ-परम्परा अथवा संदिग्धता बतायी गई है, वह 
सब तो विज्ञानशीस्त्र को भी अच्छी तरह लागू होती है। परन्तु इस कारण से किसी 
ने विज्ञान का त्याग नहीं किया है। जैसे-जैसे विज्ञान के दोष मालूम होते गए बैसे- 
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वैसे उन दोषों को सुधार लेने की ओर ही सयाने लोगों का प्रयत्न रहा है। विज्ञान 
का बचाव करने वाले लोग कहते हैं कि विज्ञान किसी ग्रन्थ से चिपटा नहीं रहता। 
वह तो अनुभव से सिद्ध हुई वस्तु को ही ग्रहण करनेवाला सत्यनिष्ठ और सत्य- 
परायण शास्त्र है। 

सच्चे धर्म को भी यही बात लागू होती है। आज तक के विज्ञानशास्त्रियों के 
ग्रन्थों पर विज्ञान का जितना आधार है उससे जरा भी अधिक आधार सच्चे धर्म का 
धर्मशास्त्रों पर नहीं है। वह भी अनुभव से सिद्ध हुई वस्तु को पकड़ने वाला, सत्य- 
परायण, सत्यनिष्ठ शास्त्र ही है। दोनों में भेद ही देखना हो तो कहना होगा कि 
धर्मशास्त्र की सत्यनिष्ठा भौतिक शास्त्रों से कुछ अधिक है। 

प्राचीन काल में राजाओं के नाम पर अनेक युद्ध हुए हैं। राजा की विषय- 
वासना को तृप्त करने के लिए बड़ी-बड़ी सेनाएँ किसी राजा की राजकन्या को 
लूटने के लिए निकली हैं और दोनों सेनाओं का संहार हुआ है। यह कोई नहीं कह 
सकता कि राजा-महाराजा और राजवंश प्रजा के लिए आशीर्वाद-रूप ही सिद्ध हुए 
हैं। परन्तु इस कारण से कोई यह नहीं कहता कि राज्यतंत्र ही नहीं रहना चाहिए--- समाज 
व्यवस्था का ही नाश कर देना चाहिए। इसके विपरीत, शासन-संस्था में उत्तरोत्तर 
सुधार किए जाते हैं और उसे उच्च भूमिका पर पहुँचाने के प्रयत्न किए जाते हैं। 
यही बात धर्म के विषय में भी होनी चाहिए। 

आत्मा, ईश्वर, परलोक और पुनर्जन्म धर्म की पूँजी हैं-- यह बात भले ही 
सच हो, किन्तु धर्म अन्धा बनकर इन्हीं से चिपटे रहने को नहीं कहता। धर्म का 
अर्थ हे जीवन-व्यवस्था। सयाने लोग यही कहते आये हैं कि जिससे प्रजा का धारण 
हो सके, जिससे प्रजा परस्पर सहयोग साधकर अपना उत्कर्ष कर सके वही धर्म 
है। जिस किसी व्यवस्था से, विचार-पद्धति से और आचार-व्यवहार से प्रजा का 
सब प्रकार से उत्तम कल्याण हो सके, उसे धर्म कहा जाता है। धर्म का अर्थ है 
जीवन-मीमांसा, जीवन-व्यवस्था, जीवन-दृष्टि। जिस प्रकार वक्ष में रहने वाला जीवन- 
रस वृक्ष को टिकाये रखता है, उसे कृतार्थ करता है, उसी प्रकार मनुष्य-समाज को 
टिकाने वाला और उन्नति के मार्ग पर ले जाने व्राला जो तत्त्व होता है, जो संजीवनी- 
रूप जीवन-रस होता है, वही धर्मल्हे। इस हेतु या प्रयोजनके विरुद्ध जो कुछ भी 
सिद्ध हो वह धर्म नहीं है। वह यदि धर्म के नाम पर चलता हो, तो भी उसे धर्म से 
निकाल फेंकना चाहिए। 'प्रभवार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्‌।' धर्म का अस्तित्व 
सारै प्राणियों के विकास के लिए, उदय के लिये और प्रगति के लिए है। ' धारणाद्‌ 
धर्मम्‌ इत्याहु: धर्मो धारयते प्रजा:।' यही धर्म का सच्चा स्वरूप है। धर्म का अर्थ 
ही संस्कृति है। धर्म का अर्थ ही व्यापक समाजशास्त्र है। 

जहाँ से मनुष्य में समस्त सर्वोच्च वृत्तियाँ आती हैं वहीं से धर्म भी आया हुआ 
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है। धर्म मनुष्य-मात्र के स्वभाव में बसी हुई वस्तु है। धर्म का विरोध करके मनुष्य 
उसके स्थान पर जो कुछ स्थापित करने का प्रयत्न करता है, उसमें भी धर्म के ही 
तत्त्व होते हैं। मनुष्य धर्म से भाग कैसे सकता है ? 

यह सच है कि धर्म के नाम पर बोलने वाले सभी लोगों की दृष्टि में धर्म का 
इतना विशाल और विशुद्ध अर्थ नहीं होता। आज धर्म के नाम पर समाज में असंख्य 
बल काम कर रहे हैं। उनमें से अधिकतर बलों व नाश करना शुद्ध धार्मिकों का 
तथा प्रामाणिक धर्म-विरोधियों का समान कर्तव्य है। अत: सबसे पहले धार्मिकों 
को चाहिए कि वे 'नास्तिक' शब्द से चॉकना छोड़ दें, ओर धर्मविरोधियों को भी 
यह भ्रम छोड़ देना चाहिए कि जितने भी लोग धर्म के हिमायती हैं वे सब अन्धविश्वासी 
हैं, स्वतंत्रता और प्रगति के विरोधी हैं, जनता के कल्याण के शत्रु हैं। 

आज की समाज-व्यवस्था में जितने ढोंग और पाखंड चलते हैं ओर आज के 
समाजशास्त्र में जितनी गड़बड़ी है, उतने ही ढोंग, पाखंड और गड़बड़ी धर्म के 
विषय में भी पायी जाती है। अत: हम सबका मुख्य कार्य यह है कि इन दोनों को 
शुद्ध बनाकर जीवन में इनका अधिक-से-अधिक उपयोग करें। और जिस किसी 
वस्तु को शुद्ध बनाना हो उसका उपयोग करना ही उसकी शुद्धि का सच्ची प्रारम्भ है। 

समाज क्या है, समाज की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वह व्यवस्था किन तचों 
के आधार पर हो और किन तच्चों क़े हाथ में वह व्यवस्था रहे, इन सब बातों का 
प्रत्येक युग को स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए। परन्तु यह सब निश्चित करने से 
पहले इस बात का निश्चय होना चाहिए कि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या 
है, मनुष्य-जाति को कहाँ जाना हे और क्या प्राप्त करना है। कुछ लोग कहते हैं कि 
यह सब निश्चित किए बिना भी हम जी सकते हैं। जीना और जीने में सफल होना ऐी 
हमारा जीवन-हेतु है। पशु आज तक इस तरह रहते आये हैं। लेकिन पशुओं का और 
मनुष्यों का मार्ग एक नहीं हे। पशु अपने आप बिगड़ते भी नहीं और सुधरते भी नहीं। 
मनुष्य में ये दोनों शक्तियाँ हैं। और यदि सोचने-विचारने के अन्त में, खोज के अन्त 
में, यह निश्चित हो कि जीना ओर सफल होना ही मनुष्य-जाति का भी आदर्श है, तब 
तो यही हमारा पुरुषार्थ होगा। इसके आधार पर जो जीवन-क्रम निश्चित हो, वही हमारा 
धर्म होगा। व्यक्ति, परिवार और समाज इन सबका विचार करके जो भी पुरुषार्थ हमने 
निश्चित किया हो, उसे सिद्ध करने का उपाय ही हमारा धर्म है। जिस जगत में हम 
आये हैं उसका समग्र परिचय करा कर उसमें हमारा स्थान और अन्तिम प्राप्तव्य जो 
निश्चित कर दे तथा वहाँ तक पहुँचने का मार्ग बताये वही धर्म है। 

धर्म की इस कल्पना के अनुसार अनेक धर्मो का विचार करना होगा। कार्ल 
मार्क्स ने भी एक धर्म बताया है। लेनिन ने उसी धर्म का रूपान्तर कर दिया है। 
गांधीजी इससे सर्वथा भिन्‍न धर्म बताते हैं। दोनों धर्मों के आदर्श में बहुत साम्य है, 
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परन्तु दोनों के साधन में बड़ा भेद है। जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने भी एक धर्म का ही 
विस्तार कर दिखाया है। इन सब धर्मों की जाँच करके मनुष्य को पहले यह देखना 
चाहिए कि कौन-सा धर्म मानव जाति के लिए हर दृष्टि से पोषक है, कौन-सा 
धर्म मानव-जीवन में उतर सकता है और सबका कल्याण कर सकता है। हमें धर्म 
ही नहीं चाहिए, ऐसा कहकर भी धर्म से भागा नहीं जा सकता। यह कथन या नीति 
भी एक प्रकार का धर्म ही बन जाता है। और चूँके यह भूमिका उतावली में और 
घबराहट में ग्रहण की हुई होती है, इसलिए डर रहता है कि यह धर्म कहीं अधूरा, 
कच्चा, असुविधापूर्ण ओर मूल उद्देश्य का नाश करने वाला सिद्ध न हो। धर्म जीवन 
का सम्पूर्ण शास्त्र है, इसलिए उस पर गहरा विचार होना चाहिए। 

३०-६-' ३३ 
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जब कोई राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक चर्चा चलती है उस समय 
विरोधी पक्ष के किसी भी आदमी को देने लायक एक गाली बोलचाल में खूब 
बैठने वाली हे। कोई आदमी दूसरे का समर्थन करे या अमुक रूढ़ि से चिपटा रहे, 
तो फिर उसके व्यवहार के पीछे चाहे जितना चिन्तन हो, चाहे जितनी स्वतंत्र दलीलें 
हों, तो भी उसे अन्धभकत कहने में कोई बाधा नहीं आती। जितने अनुयायी होते हें 
उतने सब अन्ध हैं, जितने धर्म का कट्टरता से पालन करने वाले होते हैं उतने सब 
अन्ध हैं; ओर शास्त्रों में विश्वास करने वालों को तो अन्धों का भी अन्ध माना 
जाता है। यह शब्द सुधारवादियों ने भाषा में दाखिल किया है, परन्तु प्राचीन मताभिमानी 
लोग भी इस शब्द का कम उपयोग नहीं करते। तर्क का उपयोग करें वे नास्तिक 
और भावना को प्रधान मानें वे श्रद्धाजड़। टीका करने की ऐसी सरल युक्ति की 
खोज होने के बाद हमारा सार्वजनिक जीवन यदि निष्फल सिद्ध हो, तो इसमें आश्चर्य 
की कोई बात नहीं। आमने-सामने एक-दूसरे को “तू अन्धा', 'तू अन्धा' कहकर 
आज तक हमने कया पाया ? स्वार्थ, द्वेष या मत्सर के कारण देश में फैली हुई 
फूट में एक यह डर और बढ़ गया है कि अन्धेपन का आरोप कहीं मुझ पर न लग 
जाए। और समाज का तो मानो यह एक नियम ही बन गया है कि “नासौ मुनिर्यस्य 
मतं न भिन्‍नमम्‌!। जो मनुष्य अपना अलग मत न प्रकट करे वह बुद्धिमान कभी 
कहा ही महीं जा सकता। ु 

तब क्या इस दुनिया में अन्धभकित अथवा अन्ध-अनुयायित्व जैसी कोई चीज 
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है ही नहीं ? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में अथवा किसी भी देश में अन्धभक्ति 
इतनी ज्यादा है कि जहाँ अन्धभक्ति न हो वहाँ भी लोगों को अन्धभक्ति का आभास 
होने लगता है ! छापने की कला का आविष्कार हुआ उस दिन से दुनिया में लेखकों 
और विचारकों की एक बड़ी फौज निकल आई है। लेकिन उनके विचारों कौ हम 
बारीकी से जाँच करें, तो पता चलेगा कि किसी एक युग में अधिक-से-अधिक 
दो-तीन ही नई कल्पनाओं का उद्भव हुआ"हहै। बाकी के सामान्य लोग तो पुरानी 
कल्पना को अथवा दूसरे की कल्पना को लेकर स्वयं जिस रूप से उसे समझे हों 
उस रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। मनुष्य यदि अपने मन को निर्मल बनाकर अपने 
विचारों और मतों की जाँच करे, उनका मूल खोजने का प्रयत्न करे, तो यह देखकर 
वह लज्जित हुए बिना नहीं रहेगा कि उनमें उसका 'अपना' हिस्सा कितना कम है। 

जो चीज-- फिर वह दूसरों से सुनी हुई हो या अनेक लोगों के मतों का एकत्र 
विचार करके निष्कर्ष रूप से प्रस्तुत की हुई हो--- हमारे गले उतर गई हो, उसे 
अपनी कहने में कोई हर्ज नहीं। युक्लिड ने हजारों वर्ष पूर्व अपने भूमिति के सिद्धान्तों 
को सिद्ध कर दिखाया था, फिर भी प्रत्येक विद्यार्थी जब अपने आप उन सिद्धान्तों 
की शुद्धता को स्वीकार करता हे तब कोई उसे युक्लिड का अन्न अनुयायी नहीं 
कहता। हाँ, जैसे-तेसे मैट्रिक की परीक्षा पास करने के लिए युक्लिड के प्रमाणों 
को बिना समझे ही घोट डालने वाले किताबी कीड़े को आप चाहें तो अन्ध अनुयायी 
मान सकते हैं। र 

शास्त्र में अमुक वचन है इसलिए उसे मानना ही चाहिए, यह कहने वाला 
अन्ध अनुयायी है। शंकराचार्य के मुख से अमुक सिद्धान्त निकला है इसलिए उसकी 
मीमांसा हो ही नहीं सकती, ऐसा मानने वाला मनुष्य अन्ध अनुयायी है। शास्त्रों की 
चर्चा हो ही नहीं सकती, यह प्रतिपादन करने वाला अन्ध अनुयायी है। राजा की 
गद्दी पर कोई मनुष्य चढ़ बेठा इसलिए उसमें सम्पूर्ण राजत्व आ गया, यह मानने 
वाले लोग अन्ध अनुयायी हैं। सरकार ने कोई कानून पास किया इसलिए वह न्यायपूर्ण 
होना ही चाहिए, इस तरह मानने वाले अन्ध अनुयायी हैं। गोरी चमड़ी वालों ने 
कोई वचन दिया है इसलिए उसका पालन किया ही जाएगा, ऐसा मानने वाले अन्ध 
अनुयायी हैं। सरकारी रिपोर्ट में छपी हुई हकीकतों में गलती हो ही नहीं सकती, 
ऐसा जो मानता है वह अन्ध अनुयायी है। स्मृतियों में जो -जो लिखा हुआ है वह 
सब त्रिकाल के लिए है, इस तरह की दलील करने वाला भी अन्ध अनुयायी है। 
गोखले ने, तिलक ने, शंकराचार्य ने अथवा गांधी ने कोई बात कही है, केवल 
इसीलिए उसे स्वीकार करने वाला भी अन्ध अनुयायी ही है। आद्य शंकराचार्य ने 
कभी यह नहीं कहा था कि मैं कहता हूँ इसलिए मेरी बात मान ली जाए वर्ना 
अपनी प्रस्थानत्रयी के प्रत्येक वाक्य में उन्होंने तर्क न किया होता। ' अग्नि शीतल 


। कस हरि करें, ते भे एस उसे कै भर सके है ?' चह स्व कक 


ने कै एएस. जहर 
मत्स्यपुराण कहता है : 'जिज्ञासा नास्ति नासतिक्यम्‌ | तिलक और गाधी ने 
की हमेशा यही कहा हैं कि आप हमारे विचारों के दास न बनें। हम जो कहते है 
उस पर पुरा विचार करने के बाद यदि वह आपके गले उतरे, तो ही आप उसे 
स्वीकार करें। देश, काल और वर्तमान का विचार करने के बाद जो सिद्धान्त आपके 
गले उतरे, उसी को आचरण में उतारिये। आपके विचार और आपके आचार में 
कोई भेद नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप में कायरता आ जायेगी 
आप दीन बन जाएँगे, आप अधर्मी हो जाएँगे। 
श्रेष्ठ पुरुष, ज्ञानी पुरुष अथवा तपस्वी पुरुष जो कुछ कहते हैं वह आसानी 
से उडा देने जेसा नहीं होता, इस प्रकार की मान्यता श्रद्धा है। सत्यवादी सज्जन 
अपने अनुभव के रूप में जो कुछ कहते हैं उस पर आदरपूर्वक विचार करना 
श्रद्धा है। हमारी मन:स्थिति जब विकार और मोह से मुक्त हो उस समय अन्तर 
की शुद्ध आवाज जो कहे उसका अनुसरण करने की वृत्ति श्रद्धा है। सत्य को 
कोई आँच नहीं आती, शुद्ध प्रेम और शुद्ध करुणा से किसी का कभी नुकसान 
नहीं होता, ईश्वर किसी भी समय किसी का त्याग नहीं करता-- ऐसी ऐसी मानव- 
हृदय की जो विश्वजनीन तथा सार्वभोम भावनाएँ हैं उनकी दृढ़ प्रतीति श्रद्धा 


है। 

आधद्य धर्माचार्यो की वाणी को आगे-पीछे का विचार किए बिना अर्थ करने के 
लिए केवल व्याकरण के हाथ में सौंप देने की वृत्ति अन्धश्रद्धा है। रूढ़ियों को 
युक्ति अथवा नीतिकी कसौटी पर कसने से इनकार करना अन्धश्रद्धा हे। देश सेवा 
का मार्ग नीतियुक्त होते हुए भी वह राजमान्य है या नहीं, इस विचार में उलझना 
अन्ध-श्रद्धा है। जो आज तक नहीं हुआ वह भविष्य में भी कभी नहीं होगा, इस 
तरह मन में गाँठ बाँध लेना अन्धश्रद्धा है। हम कुछ भी न करें, स्वार्थ त्याग अथवा 
पुरुषार्थ का नाम भी न लें, तो भी स्वराज्य-सूर्य का अपने आप उदय होगा--- यह 
मान लेना अन्धश्रद्धा है। बाजार में, कोर्ट-कचहरी में, होटलों में या सरकारी स्कूलों 
में अन्त्यजों को छने में कोई हर्ज नहीं, परन्तु राष्ट्रीय शालाओं में अन्त्यजों के साथ 
पढ़ने में सनातन धर्म का सनातनत्व मिटकर वह डूब जाता है--- ऐसा मानना भी 
अन्धश्रद्धा है। हमारे अखबार में शराब आदि मादक पदार्थों और काम-विलास मे 
मदद करने वाली दवाइयों के विज्ञापन धन लोभ से छपते रहने पर भी यदि हम 
यह मानें कि हमारे लिखे हुए संयम और ब्रह्मचर्य-सम्बंधी लेखों का समाज पर 
प्रभाव पड़ेगा, तो यह हमारी अन्धश्रद्धा है। दिनोंदिन देश की आर्थिक अवनति होने 
पर भी यह मानना कि देश समृद्ध और सम्पन्न हो रहा है, अन्धश्रद्धा है। और, गोरों 
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के अधिकाधिक उद्धत बनते जाने का प्रतिक्षण अनुभव .. "7 भी यह मानना अन्धश्रद्धा 
ही है कि धारासभा में बैठकर देश का हित किया जा सकता है तथा स्वराज्य भी 
प्राप्त किया जा सकता है। 

इस प्रकार की अन्धश्रद्धाओं से मुकत होना प्रत्येक मनुष्य का सर्व-प्रथम कर्तव्य 
है। समाज के नेताओं, राजनीतिज्ञों तथा धर्मगुरुओं का ऐसी अन्धश्रद्धा से मुक्त होना 
विशेष आवश्यक है, क्योंकि यदि बे अन्ध बने रहे तो समाज की दशा “अन्धेनैव 
नीयमाना यथान्धा:' जैसी होगी। इतिहास, और तर्क ये शास्त्रों की दो आँखें हैं। इनके 
अध्ययन के बिना यदि कोई धर्मोपदेशक बन जाए, तो वह अन्ध कहा जाएगा; और 
ऐसे धर्मोपदेशक के पास धर्म-निर्णय के लिए जाने का अर्थ होगा 'दृष्टिकी खोज 
में निकलते समय अन्धापन स्वीकार कर लेना'। 
१९२१ 


४७. अन्धविश्वास ओर श्रद्धा 


एक लोककथा कहती है कि “काली चोदस की रात में--- ठीक आधी रात 
के समय यदि नाक काटी जाए, तो दूसरे दिन सुबह सोने की नाक निकल आती 
है।' भगवदगीता में कहाँगया है कि “जो मनुष्य कल्याणकारी है उसकी दुर्गति नहीं 
होती।' सामान्य मनुष्य का इन दोनों वचनों पर एक-सा अविश्वास होता है, क्योंकि 
दोनों बचनों का प्रत्यक्ष अनुभव किसी को भी नहीं होता। भोला- भाला आदमी बचाव 
में कहेगा कि 'नाक न निकले तो दोष हमारा है। ज्योतिष के अनुसार काली चौदस 
की तिथि निश्चित करने में भूल हुई होगी या ठीक आधी रात का क्षण पकड़ में 
नहीं आया होगा, इसीलिए सोने की नाक नहीं निकली। पूर्वजों के बचन तो कभी 
झूठे हो ही नहीं सकते। हमारी ही कोई भूल हो गई होगी।' श्रद्धालु मनुष्य कहेगा : 
'यह ठीक है कि कल्याणकारी धर्मराज पर आपत्ति आ पड़ी थी। परन्तु वह सच्ची 
आपत्ति ही नहीं थी। बाहरी लाभालाभ की कीमत ही क्या है ? धर्मराज को निरन्तर 
भगवान का सहवास मिला। इससे भिन्न सदगति भला कया हो सकती है ? कष्ट- 
सहन को तो कायर लोग ही विपत्ति मानेंगे। भगवान ने यह वचन दिया है कि 
कल्याणकारी की दुर्गति कभी हो ही नहीं सकती।' 

प्राकृत मानव इन दोनों बचावों से असन्तुष्ट रहता है। उसकी दृष्टि में इन दोनों 
वचनों पर रखा जाने वाला विश्वास समान रूप से अन्धश्रद्धा की निशानी है। दम्भ 
का आवरण हटा दें और औपचारिक धर्मनिष्ठा को दूर कर दें, तो आज की दुनिया 


जीवन-व्यवस्था / २११ 


में ऐसे प्राकृत लोगों की संख्या ही अधिक दिखाई पड़ेगी। 

फिर भी क्या उपर्युक्त दोनों ववन और उन पर रखी जाने वाली श्रद्धा एक से 
ही माने जा सकते हैं ? पहला वचन भौतिक जगत के बारे में एक झूठा नियम 
प्रस्तुत करता है, जबकि दूसरा वचन एक आध्यात्मिक सिद्धान्त का प्रतिपादन करता 
है। पहले वचन की सत्यता की जाँच करने के लिए जिस प्रकार की कसौटी आवश्यक 
है वैसी दूसरे वचन के लिए आवश्यक नहीं है। मनुष्य को नई नाक की जरूरत ही 
क्यों होनी चाहिए ? वह नाक सोने की क्‍यों होनी चाहिए ? काली चोदस के 
साथ सोने की नाक का क्या सम्बन्ध ? आधी रात में ऐसा कौन-सा जादुई प्रभाव 
है ? ज्योतिष के अनुसार काली चौदस का दिन निश्चित करना और आधी रात के 
क्षण को बराबर पकड़ना, ये दोनों बातें कठिन भले ही हों, किन्तु असम्भव बिलकुल 
नहीं। प्रत्यक्ष अनुभव के बिना ऐसी बात को सत्य माना ही नहीं जा सकता। और 
ऐसा विचित्र अनुभव करने से पहले तो इस बात की जाँच करनी चाहिए कि इस 
वचन में कोई बुद्धि-प्रयोग या सच्चाई है या नहीं। इस तरह का वचन सुनते ही 
उसका प्रयोग करने को तैयार हो जाय, इतना बेवकूफ तो इस वास्तविक जगत में 
कोई नहीं मिलेगा। 

दूसरा वचन आध्यात्मिक है। सामने वाला आदमी उपकार करे या न करे अथवा 
अपकार करे, तो भी इस बात का कोई विचार किए बिना सभी लोगों के साथ जो 
सज्जनता का व्यवहार करते हैं उन कल्याणकारी आर्य पुरुषों को आन्तरिक सन्तोष 
मिलता है, यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। बाहरी आपत्तियाँ उन पर कितनी ही 
क्यों न आ पड़ें, अपने हृदय की महत्ता ही उन्हें अपार आनन्द देती है। यही कारण 
है कि वे कभी अस्वस्थ नहीं होते। समाज भी जानता है कि ऐसे पुरुष आपत्ति में 
भी चमक उठते हैं। उनके चरित्र का असर समाज पर अधिकाधिक होता रहता है। 
उनकी बुद्धि सदा प्रसन्‍न और निर्मल रहती.है, इसलिए उनकी दुर्गति नहीं होती। 
मान लीजिए कि ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें नहीं हुआ, तो भी उससे क्या ? कौन- 
सा आर्य हृदय दुराचरण को पसन्द करेगा ? बड़े से बड़े प्रलोभनों में भी वे दुराचरण 
को ओर नहीं मुड़े, यह सन्‍्तोष ही उन्हें अपार शान्ति प्रदान करता है। जब मनुष्य 
बदला लेने के लिए कोई हीन कृत्य करता .है. तब उसकी आत्म-प्रतिष्ठा नष्ट हो 
जाती है। समाज भले ही उसकी प्रशंसा करे, लेकिन हृदय की अप्रसननता के सामने 
उस सामाजिक प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं होता। आत्म-प्रतिष्ठा खोकर मनुष्य 
सामाजिक प्रतिष्ठा पाता है तब उसके लिए वह लाभदायी सिद्ध नहीं होती। मनुष्य 
कितने ही आवेश से अपना बचाव क्‍यों न करे, परन्तु वह बचाव उसे स्वयं ही 
पोला और पंगु मालूम होता है। इसीलिए कल्याणकारी की दुर्गति नहीं होती। यह 
वस्तु स्वयंसिद्ध है, इसे उसका हृदय स्वीकार करता है। इस वचन का भावार्थ 
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हृदय-धर्म के साथ इतना अधिक समरस हो जाता है कि हृदय इस वचन को हर 
बार अनुभव की कसोटी पर भी चढ़ाना नहीं चाहता। 

धार्मिक श्रद्धा से कहे गए वचनों और अन्धविश्वास के वचनों में आकाश- 
पाताल का अन्तर होता है। आज का प्राकृत युग कभी-कभी धार्मिक श्रद्धा के 
साथ धर्म के नाम पर चलने वाले तमाम अन्धविश्वासों को भी टिकाये रखना चाहता 
है; ओर बाद में इसके कड़वे फलों के अनुभव से घबरा कर अन्धविश्वासों के 
साथ धार्मिक श्रद्धा को भी एक ही झटेंके में उड़ा देना चाहता है। 

“हाथ की कोहनी से दो बालिश्त ज़मीन खोदने से पाताल दिखाई देता है,' 
तथा “आदर्श ब्रह्मचारी पूर्ण निरोग और प्रसन्न प्रज्ञा वाला होता है '-- इन दोनों बचनों 
की प्राकृत लोग एक-सी कदर करते हैं। लेकिन इससे ये दो वचन समान कोटि 
के नहीं हो सकते। आज कायिक ब्रह्मचर्य के साथ मानसिक ब्रह्मचर्य का अनुभव 
करने वाले लोग इतने कम हें कि ब्रह्मचर्य-सम्बन्धी उपर्युक्त वचन का अतिश्योक्तिपूर्ण 
लगना आश्चर्यजनक नहीं होगा। परन्तु जिन लोगों ने इस दिशा में कुछ ठोस और 
लम्बा अनुभव प्राप्त किया है, वे अपने अनुभव से अनुमान लगाकर इस वचन को 
पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। वे कहेंगे [कि जिस प्रकार घर्षण- 
रहित यंत्र तैयार करना कठिन है, परन्तु कम-से-कम घर्पषण वाले नए-नए यंत्र 
अधिकाधिक सफलता से तैयार किए जा सकते हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य की 
कोटि को पहुँचा हुआ अ्नुष्य दुर्लभ होने पर भी ब्रह्मचर्य-सम्बन्धी उपर्युकत वचन 
को कोई आँच नहीं आ सकती। जिस प्रकार गणित में अनन्त-श्रेणी सम्बन्धी सिद्धान्त 
निर्विवाद सत्य होते हैं, उसी प्रकार सरल कोटि विषयक आध्यात्मिक सिद्धान्त भी 
सत्य ही होते हैं। 

अन्धविश्वास तथा श्रद्धा के बीच की समानता और विरोध को ध्यान में रखकर 
हमें धर्म का संस्करण और परिष्करण करने में प्रवृत्त होना चाहिए। जिस प्रकार 
मन्द अग्नि पर राख जमने लगती है ओर वह राख धीरे-धीरे उस अग्नि को बुझा 
देती है, उसी प्रकार धर्म में घुसे हुए असंख्य अन्धविश्वास धीरे-धीरे धर्म का गला 
घोंट देते हैं। अन्धविश्वास अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। ज्ञान के विषय में, सत्य के 
विषय में प्रखर जिज्ञासा न होने से ही वे टिकते हैं। अन्धविश्वास निरी नास्तिकता 
है। जिस प्रकार असावधान वैद्य या डॉक्टर बेवकूफी या लापरवाही से चाहे जैसी 
दवा चाहे जिस बीमार को देता है, उसी प्रकार सत्य की, सच्ची धार्मिकता की 
परवाह न करने वाले मूर्ख लोग ही अन्धविश्वासों को चलाते हैं और झूठे आश्बासनों 
से शान्ति पाने के इच्छुक दुर्बल-हृदय मानव ऐसे अन्धविश्वासों को टिकाये रखते 
हैं। जिस आदमी को अपनी तबियत सुधारनी है वह अपनी तबियत के साथ दवः 
के गुण-दोषों की भी पूरी जाँच करता है; उसी प्रकार जिसे धार्मिकता का विकास 


करना है, सत्य रूपी स्वास्थ्य प्राप्त करना है ऐसा प्रत्येक मनुष्य हर एक मान्यता 
को बुद्धि और अनुभव की कसौटी पर कसे बिना नहीं रहता। 

हमारा समाज धर्म के विषय में इतना लापरवाह हो गया है कि न तो लोगों को 
सनातन श्रद्धाओं का विकास करने की कोई चिन्ता है और न समाज की ज्ञानशक्ति 
और प्राणशक्ति को घुन की तरह धीरे-धीरे नष्ट करने वाले असंख्य अन्धविश्वासों 
की निन्दा करने की चिन्ता है। समाज में ओर खास करके निष्पाप और मेहनर्ती 
सामान्य लोगों में जो अकर्मण्यता, निराशा और वृद्धत्व आ गए हैं, उनका कारण 
जितनी भुखमरी है उतनी ही अश्रद्धा और अन्धविश्वास भी हैं। इन सबको दूर करके 
जब तक धर्म की शुद्धि नहीं की जाती तब तक समाज को संजीवन प्राप्त नहीं 
होगा। भुखमरी को हम मिटाएँगे तो ही लोग हमारी बात सुनने को तैयार होंगे। परन्तु 
जब वे हमारी बात सुनने को तैयार हों उस समय हमें उन्हें अन्धविश्वासों का नाश 
करने वाली ओर श्रद्धा उत्पन्न करने वाली सत्य की अमृत-वाणी सुनाने को तैयार 
रहना चाहिए। अन्धा अन्धे को रास्ता नहीं दिखा सकता। 
२४-७- २७ 


४८. चिट्ठी का निर्णय ? 


धर्मनिष्ठ और जिम्मेदार मनुष्य के लिए भी कभी-कभी किसी प्रश्न पर स्पष्ट 
निर्णय करना कठिन हो जाता है। कोई समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य को वह 
चीज, जिसके बारे में वह निर्णय करना चाहता है, अपने जीवन से भी अधिक महत्त्वपूर्ण 
लगती है। ऐसे समय मनुष्य सम्भवतः यह व्याकुलता भी अनुभव कर सकता है : 
“इतनी महान वस्तु का आधार ईश्वर ने मुझ जैसे अल्प शक्तिवाले सामान्य मानव 
पर क्‍यों रखा होगा ?!! 

जिस विषय में मनुष्य की अपनी बुद्धि नहीं चलती उसमें अपने से श्रेष्ठ विभूति 
की सलाह लेने के लिए उसका प्रेरित होना स्वाभाविक और उचित है। जिसके 
पास श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता और निष्पक्ष हदय होता है, उसकी सलाह लेने के लिए अनेक 
लोग दोड़ेंगे ही। ऐसे आर्य लोग सलाह देतें समय या तो अपना अधिकारपूर्ण निर्णय 
स्पष्ट शब्दों में देकर शान्त और अलिप्त हो जाते हैं अथवा यदि उनमें शिक्षक की 
वृत्ति हो तो अपने निर्णय के साथ वे निर्णय करते समय किए हुए साधक अथवा 
बाधक विचार भी कह सुनाते हैं। कभी-कभी वे दोनों पक्षों के विचार प्रस्तुत करके 
अन्त में अपना निर्णय देने से इनकार भी कर देते हैं। ऐसे आर्य पुरुष शब्दकोश 
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की तरह सदा हमारे पास नहीं रहते। इसलिए बहुत बार मनुष्य को अपनी ही बुद्धि 
का-- फिर बह कैसी भी हो-- उपयोग करके किसी प्रश्न के विषय में निर्णय 
करना पड़ता है। 

कभी-कभी निर्णय करते समय कष्टदायी दुविधा मनुष्य के सामने खड़ी हो जाती 
है। और वह दूर होती ही नहीं ! किसी समय निर्णय में दो पक्ष ऐसे खड़े हो जाते हैं कि 
मनुष्य का मन दोनों ओर समान रूप में झुकने लगता है। दोनों ओर कौ दलीलें एक- 
सी होती हैं, लाभ ओर हानि एक से दीखूते हैं, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष परिणाम भी 
एक से ही महत्त्वपूर्ण लगते हैं। ऐसी परिस्थिति जब खड़ी हो जाती है तब मनुष्य लाचार 
बनकर चिट्ठियाँ डालने का उपाय आजमाता है। मैं मानता हूँ कि यह उपाय मनुष्य 
की बुद्धि को, महत्ता को और उसकी ईश्वर-निष्ठा को शोभा नहीं देता। 

बुद्धि का काटा बिलकुल सन्तुलित रहे, सर्वथा मध्यस्थ रहे, ऐसा क्वचित्‌ ही होता 
है। लेकिन उसके तटस्थ हो जाने के कारण ही मनुष्य बुद्धिशून्य, अकस्मात्‌-मूलक 
चिट्ठियों की शरण ले तो यह ठीक नहीं है। अमुक निश्चित परिस्थितियों में मनुष्य को 
स्पष्ट निर्णय करना आना ही चाहिए। गहरा विचार करक़े किसी निश्चित अभिप्राय पर 
पहुँचने के लिए बुद्धि की एकाग्रता ओर निर्णय करने का साहस दोनों की जरूरत होती 
है। यह बात बहुत से लोगों के ध्यान में नहीं आती कि विचार #्करने में भी श्रम की 
, आवश्यकता होती है। कुछ लोग विचार करने में ही आलसी होते हैं। जिस प्रकार विदेशी 
तैयार माल आसानी से मिल जाने के कारण ही मनुष्य दुकान से उसे खरीद लेता है, 
उसी प्रकार सोचने-विचारने“की झंझट के कारण मनुष्य येन-केन-प्रकारेण किसी के 
भी मत को अपना मत बनाकर काम चलाने के लिए प्रेरित होता है। 

निर्णय की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत न करने वाला मनुष्य भी दूसरे मनुष्य 
की, ओर दूसरा कोई मनुष्य न मिले तो चिट्ठी की, शरण में जाता है। विचार करने 
का आलस्य और जिम्मेदारी से कम-ज्यादा बचने की नीयत-- दोनों ही धर्म के 
विरुद्ध हैं। इन दोनों को श्रद्धा, भक्त अथवा नग्रता जैसे दैवी गुणों के साथ मिला 
देना ठीक नहीं है। चिट्ठी की शरण में जानेवाला मनुष्य ईश्वर की शरण में नहीं 
जाता, परन्तु अकस्मात की शरण में जाता है। देव ओर अकस्मात एक ही चीज हैं। 
दोनों अदृष्ट होते हैं। जिसका कारण दृष्ट नहीं होता वह अदृष्ट है, अ-कस्मात है। 

मान लीजिए कि बुद्धि का काँटा बिलकुल तटस्थ है, परन्तु एक ओर या दूसरी 
ओर कोई-न-कोई निर्णय करना अनिवार्य है। ऐसे समय मनुष्य को अपने हृदय ही 
शरण में जाना चाहिए। ऋषि कहते हैं : 'हृदयेन हि सत्यं जानाति।' मनुष्य की निर्णय- 
शक्ति, साहस, जिम्मेदारी और स्वतंत्रता हृदय में ही प्रतिष्ठित होते हैं; और हृदय 
कभी तटस्थ नहीं रह सकता। 

'सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणम्‌ अन्तःकरणप्रवृत्तय:।' 
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अवसर कितना भी गम्भीर और महत्त्वपूर्ण क्यों न हो, मनुष्य को उतना ऊँचा 
उठना या उड़ना ही चाहिए। अपने हृदय पर विश्वास रखकर मनुष्य को प्रसंगानुसार 
बड़ा बनना ही चाहिए। 

चिट्टियों के खिलाफ हमारी मुख्य दलील यह है कि वे मनुष्य को अपनी जिम्मेदारी 
से मुकत करके उस नास्तिक और कायर बनाती हैं। चिट्ठी डालकर मनुष्य जो कदम 
उठाता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? समाज के सामने तो वह खुद ही जिम्मेदार 
है परन्तु मन में वह देव की शरण में गया है, मन के सामने वह खुद जिम्मेदार 
नहीं है। ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक दृष्टि से उसके इस निर्णय की कीमत शून्य से 
भी कम है। इतनी हद तक उसका मानव-जीवन व्यर्थ गया। 

एक तर्क यह है कि ईश्वर की दुनिया में अकस्मात जैसी कोई चीज है ही 
नहीं; हर एक चीज के लिए कार्य-कारण-भाव होता है और इसलिए चिट्ठी के 
निकलने में या उछाले हुए पैसे के गिरने में ईश्वर की इच्छा अवश्य ही प्रकट होती 
है। पहली दृष्टि में यह तर्क सच्चा मालूम होता है, परन्तु वह निरा भ्रम है। दुनिया 
में अकस्मात जैसी कोई चीज नहीं है। प्रत्येक घटना कार्य-कारण-सम्बन्ध से जुड़ी 
हुई हे, यह भी सच है। परन्तु इसके लिए हम भ्रमवश चाहे जेसे कार्य-कारण- 
सम्बन्ध स्थापित करने बेठ जाएँ, तो यह कैसे चल सकता है ? मेरी बात तू मानेगा 
तो तू बुद्धिमान है, वर्ना तू मूर्ख है--- ऐसा हम किसी आदमी से कहें, तो भी उसकी 
बुद्धिमानी या मूर्खता उसकी आज्ञाकारिता में नहीं समा जाती; जिसकी जीभ नाक 
के सिरे तक न पहुँचे उसे अपने माता-पिता प्रिय नहीं हैं--- ऐसा बालकों से हम 
कहें, तो उसके आधार पर बालकों के प्रेम की परीक्षा नहीं होती; आज मेरे मित्र 
का पत्र आयेगा तो ही मैं मानूँगा कि वह जिन्दा है, वर्ना मानूँगा कि वह मर गया 
है--- ऐसा निर्णय करके बैठ जाने वाले आदमी के संकल्प पर उसके मित्र की 
आयु अवलम्बित नहीं होती; उसी प्रकार चिट्टियाँ डालने में बुद्धिमानी अथवा शुद्ध 
निर्णय नहीं आ सकता। मनुष्य की शराब पीकर धर्मबुद्धि या डरपोकपन को मिटाने 
में जितनी बुद्धिमानी या बहादुरी है उतनी ही बुद्धिमानी और ईश्वर-निष्ठा चिट्टियाँ 
डालकर मन का संशय अथवा दुविधा मिटाने में है। 

एक बार एक सज्जन ने किसी अवसर पर कोई निर्णय न कर सकने के कारण 
चिट्ठियाँ डालीं। चिट्ठी का उत्तर ही ईश्वर की प्रेरणा है, ऐसा वे मानते थे। चिट्ठी का 
उत्तर उन्हें मिला। उस निर्णय के अनुसार चलने की तैयारी उन्होंने की; इतने में 
अपने एक बुजुर्ग का पत्र उन्हें मिला। उसमें लिखी तफसील और सलाह के मुताबिक 
उन्हें अपना चिट्ठी का निर्णय बदलना पड़ा ! इस मामले में यदि यह कहा जाए कि 
'घन्टे भर पहले चिट्ठी का निर्णय ठीक था; लेकिन अब अधिक तफसील और 
सलाह मिल गई है, इसलिए त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ ईश्वर ने पहले का निर्णय रद्द कर 
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दिया है', तो वह हास्यास्पद ही माना जाएगा। 

कुछ लोग यह मानते हैं कि 'सिक्कों को हम जैसा भी उछालें, तो भौतिक 
शास्त्र के नियम के अनुसार वह गुलाट खाकर बिना चूके शास्त्रसिद्ध रीति से उलटा 
या सुलटा जमीन पर गिरेगा। उछालते समय दी गई मूल प्रेरणा यानी जोर की गति 
आदि निश्चित कारणों के फलस्वरूप उसका अमुक ही पहलू ऊपर आयेगा। अनिश्चितता 
मुख्यतः पैसे को उछालते समय काम में ली गई शक्ति के माप और दिशा में ही 
रहती है। परन्तु जब मनुष्य विशेष संकल्प के साथ शरणागत होकर सिक्का उछालता 
है तब कोई दैवी शक्ति बीच में पड़कर “उसकी अँगुलियों को विशेष प्रेरणा देती 
है।' 

भोले-भाले लोगों को अपनी बात सिद्ध करनी है अथवा मनवानी है, इसलिए 
उन्हें बुद्धि पर अत्याचार करके ऐसी दलीलें करना सूझता है। मान लीजिए कि दो 
भाइयों को किसी गाँव जाने या न जाने का निर्णय करना है। स्थिति ऐसी है कि 
दोनों साथ जाएँ तो ही उनका काम हो सकता है। किसी एक के जाने से काम नहीं 
चल सकता। ऐसे मौके पर मान लीजिए कि दोनों एक-दूसरे से कहे बिना स्वतंत्र 
रूप से अपने-अपने कमरे में जाते हैं और ईश्वर की शरण में जाकर चिट्टियों द्वारा 
जाने या न जाने का प्रश्न हल करते हैं। इसमें एक भाई को उत्तर मिलता है कि 
जाओ” और दूसरे को उत्तर मिलता है कि (मत जाओ”। अब वह दैवी या अदैवी 
गूढ़ शक्ति कहाँ गई ? भोले लोग इसका उत्तर देंगे कि ईश्वर ने जान-बूझकर 
उन्हें उलझन में डाला था; ईश्वर चाहता था कि दोनों मिलकर एक ही चिट्ठी डालें 
और अपना निर्णय प्राप्त करें। 'स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया' । इसलिए किसी भी चीज 
को दलीलों की टाँगों पर खड़ा किया जा सकता है। परन्तु ऐसी दलीलें बुद्धि और 
आस्तिकता का दिवाला सूचित करती हैं। अपने ह्दय के विश्वास को खोकर हम 
ईश्वर पर कभी अपना विश्वास बढ़ा नहीं सकते। थोड़ी देर सोचकर ओर समय न 
हो तो क्षणभर के लिए बुद्धि और हृदय को योगयुकत बनाकर निर्णय प्राप्त करना 
चाहिए और उसके अनुसार 'सुख-दुःखे समे कृत्वा' आचरण करना चाहिए तथा 
यह समझना चाहिए कि सच्चा फल बाहरी बातों में नहीं है, किन्तु हृदय के विकास 
और बुद्धि के उपयोग में है; इसी में मानव-जीवन की सार्थकता है। 

हम यह नहीं कहना चाहते कि चिट्ठी डालने का कोई लाभ ही नहीं है। जहाँ 
दोनों पक्ष समान रूप से महत्त्वरहित हों, कोई न कोई निर्णय देना अनिवार्य हो तथा 
किसी एक पक्ष के निर्णय को दूसरा पक्ष स्वीकार न करे, वहाँ चिट्ठियाँ डाली जा 
सकती हैं। उदाहरण के लिए, खेल-कूद में कौन-सा पक्ष पहले खेलना आरम्भ 
करें यह तय करने के लिए यदि चिटिठयाँ डाली जाएँ या पेसा उछाला जाए, तो 
पक्षपात की शंका न रहे और खेल-कूद शुरू हो जाए । दो एक-सी पुस्तकों मे से 
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एक का पुट्टा लाल है और दूसरी का हरा है। दो लड़के इनमें से कोई पुस्तक 
पसन्द नहीं कर पाते और आपस के समझौते से भी किसी निर्णय पर आना नहीं 
चाहते। ऐसे मौके पर कोई आदमी आँखें बन्द करके दोनों पुस्तकों को अपने हाथों 
में ले ओर दोनों लड़कों से आँख बन्द करके एक-एक पुस्तक ले जाने को कहे, 
तो पुस्तकों का बँटवारा हो सकता है। यह मज़े की बात है। रंग के साथ पुस्तकों 
का कोई सम्बन्ध नहीं है; और लड़कों का झगड़ा निबट जाता है। परन्तु जिस मामले 
में निर्णप का थोड़ा भी महत्त्व हो उसमें बुद्धि और ह्दय का उपयोग करना चाहिए 
और जिसका अधिकार हो उसे ही जिम्मेदारी के साथ निर्णय करना चाहिए। इसी में 
मानव-जीवन की महत्ता है और बुद्धिदाता अन्तर्यामी प्रभु के प्रति हमारी निष्ठा है। 
१९३१ 


४९. धर्म-संकट में क्या किया जाए ? 


हमारे सामने धर्म-संकट के अनेक अवसर आते हैं। उस समय हमें सूझता 
नहीं कि कया किया जाए ? इस बारे में गहरा विचार करने के बाद में एक निर्णय 
पर पहुँचा हूँ। 

जब तक मनुष्य निचली भूमिका पर रहता हे तब तक दो मार्गों में से एक ही 
मार्ग विहित होता है; परन्तु ज्यों-ज्यों मनुष्य ऊपर उठता जाता है त्यों-त्यों कर्म की 
बाहरी सूक्ष्मता-असृक्ष्मता (योग्यायोग्यता) का महत्त्व घटता जाता है। अनेक मार्ग 
समान रूप से उचित होते हैं। उस समय किस वृत्ति से प्रेरित होकर हम कोई एक 
मार्ग पसन्द करते हैं, इसी बात पर सारा आधार रहता है; क्योंकि ऐसे समय प्रेरक 
वृत्ति ही कर्म का सार होती है। इस मायावी जगत में कर्म का परिणाम अच्छा क्या 
और बुरा क्या ? 

यहाँ मुझे हिमालय के एक संनन्‍्यासी का वचन याद आता है : “सन्त करे सो 
छाजे '--- सन्त करे सो अच्छा। नीति की मीमांसा इससे अधिक गहराई में नहीं जा 
सकती। को 

ऊँची कला, ऊँची रसिकता और ऊँची नीतिमत्ता को कलाकार से, रसिक 

से और सन्त से अलग किया ही नहीं जा सकता । जिस कला-रसिक पर हमारी 
श्रद्धा हो अर्थात जिस कला-रसिक ने हमारी श्रद्धा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त तपस्या 
की हो, वह जब कहता है कि “यह चित्र सुन्दर है' तब हम तुरन्त ही किसी प्रयत्न 
अथवा विलम्ब के बिना उस चित्र में सुन्दरता का दर्शन कर सकते हैं। स्वाद में 
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इष्ट क्यां है और अनिष्ट क्या है-- अर्थात कौन-से स्वाद को रुचिकर मानना 
चाहिए और कौन से स्वाद को रुचिकर नहीं मानना चाहिए--- यह बात जितनी हम 
कुदरत से सीखते हैं उतनी ही माँ से भी सीखते हैं। 

(मुझे एक घटना याद है। उस समय मैं बच्चा ही था। हम लोग रामदुर्ग में 
रहते थे। मेरी माँ ने गुलाब का एक सुन्दर सुगन्धित फल मुझे सूँघने को दिया। मुझे 
उसकी गन्ध अच्छी नहीं लगी ! माँ ने मुझे उलाहना दिया और कहा : “तू इसकी 
सुगन्‍्ध को अनुभव नहीं कर सकता ? तुझे, इसकी सुगन्ध प्यारी नहीं लगती ? 
कैसा 'वनमानुष' है !'” बस, उसी क्षण से मैं गुलाब को हृदय से सुगन्धित फूल 
मानने वाला बन गया, गुलाब को सूँघकर मुझे अपूर्व आन्नद आने लगा। मैं आशा 
करता हँ कि आप लोग मुझे दुनिया से निराला (॥०8/) आदमी नहीं मानेंगे।) 

सन्त-- जीवित सन्त हमें जो मार्ग बतायें वही योग्य मार्ग है। जिस हद तक 
हमारे भीतर सन्त के गुण आये होंगे उस हद तक हमारी जागृति ही धर्माचरण है। 
इस मान्यता में अराजकता नहीं है, अव्यवस्था नहीं है। बाहरी बन्धन न होने का 
अर्थ यह नहीं कि व्यवस्था नहीं है। जीवन में सभी जगह कहाँ बाह्य नियमन और 
नियंत्रण होता है ? 

जीवन की व्याख्या करना असम्भव है। जीवन को नियम-बद्धब्करना असम्भव 
है। जैसे जीवन स्वतंत्र (स्वबद्ध) है वैसे नीतिधर्म भी स्वतंत्र है। नीत को मनुष्य से 
कभी अलग नहीं किया जा सकता। '(03॥/9 4$ ५५७]०८०४४४' इस वचन का 
यह नया अर्थ है। 

तब कया सामाजिक नीति जैसी कोई चीज है ही नहीं ? ऐसी बात नहीं। समाज 
एक अर्ध-जीवन्त रचना है। जिस हद तक उसमें आत्मा का प्रवेश होता है उस हद 
तक उसकी अपनी नीति अवश्य होती है। परन्तु व्यक्तिगत नीति, सन्‍्तों की नीति 
और सभ्य समाज की नीति परस्पर विरोधी नहीं होती--- एक ही होती हे। 

नीति की यह मीमांसा पाश्चात्यों द्वारा विकसित हुई नीति-मीमांसा जैसी लगती 
है, परन्तु तत्त्वतः यह उससे सर्वथा भिन्न है। 

पाश्चात्य नीति के पीछे द्वेत है। 'द्वितीयादै नीतिस्सम्भवति' यह उनका सूत्र है। 
अद्वेत में नीति के लिए कोई स्थान नहीं है।' 'पराणा4॥9 5 0९ |8एछ णी०णावपल। 
(0०/॥45 0025 ' यह पाश्चात्य तत्त्वज्ञान की व्याख्या है। हम कहें : '॥॥०7४॥५ 
(5 ॥6 ।4७४ 0 5९।-768॥540ा; इस व्याख्या को ध्यान में रखें ओर आत्मानुभूति 
के स्वरूप को समझें, तो धर्म-संकट कभी नहीं आयेगा। 

सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु। 
प्रमाणं अन्तःकरणप्रवृत्तय: ।। 
३०-१२-*२० 
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५०. मरणोत्तर जीवन की स्पष्ट कल्पना 


स्वर्ग-नरक के इतिहास और भूगोल पुराणों में खूब पढ़ने को मिलते हैं। जैसे 
भारत के उस पार तिब्बत है, दक्षिण में लंका है, सात समुद्रों के पार अंग्रेज़ों के 
श्वेतद्वीप हैं, वैसे ही बादलों के उस पार आकाश में स्वर्गभूमि अर्थात कोई देश 
होगा और वहाँ देवगण रहते होंगे। यह कल्पना पुराणों के वर्णनों के आधार पर मन 
में पैदा होती है। पृथ्वी पर स्थित देश उसकी सतह पर पास-पास हैं, जबकि स्वर्ग 
के इन्द्रलोक, चन्द्रलोक, गोलोक, विष्णुलोक आदि जहाजों के डेक या केबिनों 
की तरह अथवा रेलगाड़ी के इण्टर क्लास के डिब्बों में लगी सीटों की तरह या 
बम्बई की चालों की मंजिलों की तरह ऊपर-नीचे हैं, इतना ही फर्क है। 

नागलोक की बात इससे जरा अलग और विचित्र है। पानी में डुबकी लगाकर 
नागलोक पहुँचा जा सकता है। यह केसे होता होगा, कुछ समझ में नहीं आता। 
इसकी कोई कल्पना ही नहीं आती। पृथ्वी गोल है, ऐसा निश्चित हो जाने के बाद 
हम कहने लगे कि अमेरिका पाताल की भूमि है। तब फिर यमलोक की स्थापना 
कहाँ की जाए 2 

ये सब लोक काल्पनिंक हैं, ऐसा बार-बार सिद्ध करने के दिन अब लद॒ 
चुके हैं। ये सारे लोक विचारशील लोगों के मन से कभी के उड़ चुके हैं। किन्तु 
इस बात का स्पष्टीकरण हमारा मन रोज-रोज माँगता है कि मरणोत्तर जीवन कैसा 
होगा । यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि सामान्य विलासी लोगों को इहलोक में जो 
सुखोपभोग चाहिए उसी का संशोधित संस्करण हमारे पुराणों का स्वर्गलोक है। आखिर 
मनुष्य को कल्पना भी बेचारी जा-जाकर कहाँ तक पहुँचने वाली थी ? जो कुछ 
आँखों से देखा हो, अनुभव किया हो। उसी के विभिन्न अंशों को एकत्र करने से 
स्वर्गादि लोकों की बाह्य रूपरेखा तैयार होती है। पृथ्वी पर मनुष्य तरह-तरह के 
मधुर पेय--- शरबत और आसव पीता है; स्वर्ग में इन सबके प्रतिनिधि के रूप में 
मनुष्य ने माधुर्य की पराकाष्ठा जैसे अमृत की कल्पना की। पृथ्वी पर विलासी 
लोग यदि सर्वभोग्य वारांगगाओं का उपभोग करते हैं, तो स्वर्ग में उनके स्थान पर 
अप्सराओं की योजना की गई हे। पृथ्ची पर विषय-सेवन करने वाले मनुष्यो को 
व्याधि, जरा और मरण का शिकार होना पड़ता है। स्वर्ग काव्यप्रदेश के समान काल्पनिक 
होने के कारण वहाँ ये तीनों झंझटें नहीं हैं, ऐसा स्वर्ग-विधाता कल्पकों ने निश्चित 
किया है। पौराणिक भूगोलशास्त्रवेत्ता कहते हैं कि स्वर्ग में व्याधियाँ नहीं हैं' और 
आधियाँ अर्थात मानसिक चिन्ताएँ भी नहीं हैं। परन्तु वहाँ का इतिहास इसके विरुद्ध 
प्रमाण देता है। स्वर्ग का राजा इन्द्र भागक्षीण नृपालों की तरह सदा डर-डर कर 
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जीता है। किसी ने भी तपस्या आरम्भ की कि उसका सिंहासन डोलने लगता है। 
कोई भी बलवान व्यक्ति उठ कर खड़ा हुआ कि उसके सामने इन्द्र का यह प्रस्ताव 
तैयार ही रहता है : 'तू ही इन्द्र बन जा ! और गुप्त रूप में अपने सुकुमार शस्त्रों' 
(अप्सराओं)को भेजने के लिए भी इन्द्र सदा तैयार ही रहता है। रोज नए-नए दाँव- 
पेच चलाकर स्वर्ग में उसे अपना स्थान सुरक्षित रखना पड़ता है। इससे बड़ी आधि 
दूसरी क्या हो सकती है ? 

और, बाकी के देव भी कया किसी हद तक निश्चिन्त रहते हैं ? नहीं। वे 
अमृत का पान करते हैं और अप्सराओं का नृक्ष्य देखते हैं। गाना-बजाना और सारी 
इन्द्रियों को तृप्त रखना यही स्वर्ग का अखंड क्रम है। परन्तु ऐसी मिठास से बिगड़ 
जाने वाले मुँह को फिर स्वाद वाला बनाने के लिए ही मानो स्वर्ग में सोंठ के तीखे 
चरपरे लड़ भी रखे गए हें। स्वर्ग के देवों में एक-सा दर्जा नहीं है। प्रत्येक देव को 
अप पुण्य के अनुसार 'अ,' “ब' या “क' वर्ग मिलता है और स्वर्ग नाम 
के होटल में जिसका जितना पुण्यांश जमा होता है। उसके अनुसार उसे सुख भोगने 
को मिलता है। बैंक में जमा रकम खतम हुई कि स्वर्ग के मालिक प्राणी को नीचे 
धकेल ही देते हैं। देवों को सबसे बड़ी चिन्ता अपने दरजे की होती है। जिनका पद 
अपने से नीचा हो उनकी ओर तुच्छता से देखना और जिनका पद ऊँच' हो उनसे 
ईर्ष्य करना--- इस तरह की मत्सर का पोषण करने वाली तीखी “चरपरी व्यवस्था 
यदि स्वर्ग में नहीं होती, तो स्वर्ग का अखंड सुखमय जीवन बिलकुल ऊबाऊ बन 
जाता ! 

राजा-महाराजाओं के दरबारा भाग-वलासा का दखकर जस मनुष्य का स्वग 
की कल्पना सूझी, वेसे ही कारावास की यातनाओं के अनुभव से उसे नरक की 
कल्पना सूझी । नरक के बारे में भी मनृष्य की कल्पना प्रत्यक्ष अनुभव से बहुत 
आगे नहीं जा सकी। कष्ट पहुँचाने या बदला लेने के लिए जो-जो उपाय इस लोक 
में किए जाते हैं, उन्हीं का आरोपण संशोधन और परिवर्धन के साथ नरक में किया 
गया है। इस लोक के सुखोपभोग में जिस प्रकार रोग, बुढापे ओर मृत्यु की एक 
बड़ी कठिनाई है उसी प्रकार यातना देने की उमंग पूरी करने में भी एक कठिनाई 
है। मारने वाला आदमी कब थक जाएगा या उसके मन में कब दया उमड़ पड़ेगी, 
यह कहा नहीं जा सकता। यह एक बडी कठिनाई तो है ही । फिर भी यातना देने 
में मनुष्य का मन और शरीर बेरहम ओर दृढ़ बन सकते हैं। परन्तु मारपीट और 
तिरस्कार के अतिरेक से जिसे पीडा पहुँचानी है वह बेसुध होकर गिर जाए अथवा 
मर भी जाए, तो उसका क्या इलाज हो सकता है ? दोनों ही सूरतों में वह हमारी 
पहुँच से बाहर जा सकता है; ओर इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। परन्तु नरक 
में ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। वहाँ के यमदूतों का यह धन्धा ही होता है, इसलिए 
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उन्हें थकान, उकताहट या दया छू भी नहीं सकती । और वहाँ की यातनाएँ कितनी 
भी भयंकर क्यों न हों, मनुष्य न तो बेसुध होकर नीचे गिरता और न कभी मरता। 
मर कर ही नरक में जाया जाता है, इसलिए वहाँ यातनाओं से दुबारा मरने की बात 
ही नहीं रहती। 

इस प्रकार स्वर्ग और नरक की लोगों में रूढ़ बनी हुई कल्पना मनुष्य के 
अनुभव के आधार पर ही खड़ी की गई है, इतना समझ लेने के बाद उसकी बहुत 
कीमत नहीं रह जाती। फिर भी मन की यह वृत्ति बनी रहती है कि मनुष्य-जीवन से 
अधिक उच्च जीवन अवश्य होना चाहिए और मनुष्य-जीवन से अधिक हीन, अधिक 
अर्थशून्य और अधिक सन्ताप देने वाला जीवन भी होगा ही। 

अत: मरणोत्तर जीवन, पारलौकिक जीवन, स्वर्गलोक, मृत्यु आदि क्‍या हैं, 
इस पर पुनः एक बार अपने मन में विचार करने की इच्छा मानव-जाति को बार- 
बार होती है। एक देह का त्याग करने के बाद तत्काल अथवा कालान्तर में, इसी 
पृथ्वी पर अथवा अन्यत्र, मनुष्य-योनि में या अन्य किसी योनि में जन्म लेकर जीव 
नई देह धारण करता है और नया अनुभव लेना आरम्भ करता है। इस सर्वमान्य 
लोक-कल्पना का किसी तरह विरोध किए बिना हम सर्वथा भिन्न दृष्टि से इन 
बातों पर विचार करेंगे। 

कोई भी मनुष्य जब अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है तब किसका श्राद्ध करता 
है, किस चीज का श्राद्ध करता है ? क्‍या वह आत्मा का श्राद्ध करता है ? नहीं। 
आत्मा सर्वव्यापी अर्थात, विभु है। उसके लिए मरण नहीं है।, स्थानान्तर अथवा 
लोकान्तर नहीं है। इसलिए आत्मा के श्राद्ध का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब क्‍या 
मनुष्य देह का श्राद्ध करता है ? नहीं, देह का भी नहीं। देह की तो राख या मिट्टी 
हो जाती हे। कदाचित देह अन्य प्राणियों का आहार बनकर उनके साथ एक रूप 
भी हो गई हो। मृत देह को खाने वाले सियारों, भेड़ियों या गिद्धों का हम श्राद्ध 
नहीं करते। अथवा सम्भव है कि देह में कीड़े पड़ गए हों और उनका ही एक 
बड़ा देश बस गया हो; लेकिन उनकी तृप्ति के लिए भी हम तर्पण नहीं करते 
अथवा पिंड नहीं रखते। 

अब बाकी बचता है मरने द्धाले मनुष्य की वासनाओं का समुच्चय अथवा 
पीछे रहने वाले लोगों के मन में रही मृतक-सम्बन्धी भावनाओं का समुच्चय। इन 
दो वासनात्मक और भावनात्मक देहों के द्वारा मनुष्य मृत्यु के बाद शेष रहता है। 
इन दो में से एक देह का अथवा दोनों देहों का श्राद्ध सम्भव तो है। 

लोक-कल्पना यह है कि मरा हुआ पूर्वज महाशूर, क्रूर, पेट्‌ या आलसी हो 
तो उसका वासना-समुच्चय अथवा लिंग-शरीर बाघ या भेड़िये के शरीर में जन्म 
लेता है। यदि वह मिलनसार न,होगा, तो बाघ की योनि प्राप्त करेगा। समान शील 
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वालों का संघ बनाने की वृत्ति वाला होगा, तो भेड़िये की योनि उसके लिए अधिक 
अनुकूल सिद्ध होगी। परन्तु श्राद्ध इन बाघों या भेड़ियों का नहीं होता। ऐसा हो तब 
तो उनके नाम पर खीर और लड्डू अर्पण करने के लिए किसी वेद-शास्त्र-सम्पन्न 
ब्राह्मण को बुलाने पर यह तमाशा हो सकता है कि हमारे पूर्वन खीर ओर लड्डू 
के बदले उस ब्राह्मण को ही पसन्द करें और चट कर जाएँ; ओर श्राद्ध में एक 
समय जो पशुहत्या होती थी। उसके बदले ब्रह्महत्या हो जाए ! 

(मानव-पिता मनु भगवान ने कहा है कि “मां स भक्षयिताअमुत्र यस्य मांसं 
इहाद्म्यहम्‌ इति मांसस्य मांसत्वम्‌।'-- जिसकों मांस मैं यहाँ खाता हूँ वह (सः) 
मुझे (माँ) परलोक में खायेगा, इसलिए मांस को मांस कहते हैं। इस न्याय से 
यदि हम श्राद्ध का विचार करें, तो कहना होगा कि दुनिया में सब जगह श्राद्ध ही 
चल रहा है।) 

पूर्वजों में से लोई अपने कर्मो, वासनाओं ओर संस्कारों के अनुरूप किसी भी 
योनि में गया हो और वहाँ अपनी पुरानी वासनाओं की तृप्ति करते-करते नई वासनाओं 
का बन्धन रचता हो, तो उससे हमारा कोई वास्ता नहीं । हमारा कोई पूर्वज अपना 
शरीर छोड़कर चला गया हो, तो भी इस लोक में उसका सम्पूर्ण नाश नहीं होता। 
उसके द्वारा किए गए अच्छे-बुरे कर्म, उसके द्वारा प्रेरित अच्छी-बु् प्रवृत्तियाँ और 
उसके द्वारा मानव-स्वाभाव के विकास में की गई वृद्धि--- यह सब उसके चले 
जाने के बाद भी इस लोक में मौजूद रहता है। 

उसके साथ जिनका सम्बन्श्न था उन सगे-सम्बन्धी, शत्रु-मित्र आदि लोगों की 
स्मृति और भावना में वह पहले की तरह जीवित रहता है; इतना ही नहीं, उसके 
बाकी रहे स्मृतिगत जीवन में दिन-प्रतिदिन परिवर्तन भी होते हैं। मृत्यु के बाद उसका 
निवास एक ही शरीर में नहीं रहता; स्मृति के रूप में , कार्य के रूप में अथवा 
प्रेरणा के रूप में वह जितने समाज में व्याप्त होगा उस समस्त समाज में उसका 
निवास होता है; और उसके इस जीवन को लक्ष्य में रखकर ही उसका श्राद्ध सम्भव 
हो सकता है। शिवाजी महाराज जेसे पुण्यश्लोक राजा ने मोक्ष प्राप्त किया हो या 
इस देश अथवा दूसरे देश में राष्ट्र-पुरुष का जन्म लिया हो; उनकी इस नई 
यात्रा-- कैरियर '-- का हम श्राद्ध नहीं करते। आज हम उन शिवाजी महाराज का 
श्राद्ध करते हैं, जो हमारे हृदय में बसकर जीते हैं, वहाँ बड़े होते हैं--- विभूति के 
रूप में बढ़ते हैं। श्राद्ध मरे हुए जीवों का नहीं होता; परन्तु देहत्याग करने के बाद 
उनका जो अंश समाज में जीवित रहता हे, समाज के द्वारा प्रवृत्ति करता है, विकसित 
होता है और पुरुषार्थ करता है, उसी का श्राद्ध हो सकता है। यह मरणोत्तर सामाजिक 
जीवन ही सच्चा पारलौकिक जीवन है। शास्त्रकारों ने मनुष्य की जीवित अवस्था 
के छह लक्षण गिनाये हैं; : 'अस्ति, जायते, वर्धते, अपक्षीयते, परिणमते, प्रियते।' 
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ये सब लक्षण इस पारलोकिक जीवन को भी लागू होते हैं। इस कारण यह जीवन 
काल्पनिक नहीं, परन्तु वास्तविक है, व्यापक है, दीर्घनीवी है और 
है। यही पारलौकिक जीवन है। यह जीवन यदि सुन्दर, उन्नतिकर, शुभकर होगा, तो 
वही जीव का स्वर्ग होगा। वही जीवन यदि समाज का अध:ःपतन करने बाला होगा, 
आर्यत्व का ध्वंस करने वाला होगा, तो वह जीव का नरक होगा। इस प्रकार सोचें 
तो प्रत्येक जीव का स्वर्ग-नरक उसकी मृत्यु के बाद आरम्भ होता है, परन्तु वह 
जीव तो इस लोक में ही ओतप्रोत रहेगा। 

मुसलमान लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद मनुष्य 'बरज़ख नाम के एक स्थान 
में रहकर कयामत की--- अन्तिम न्याय के दिन की-- राह देखता है। सब प्राणी जब 
तक मरें नहीं और यहाँ का सारा विराट नाटक पूरा न हो तब तक अन्तिम न्याय के 
लिए सब प्राणी हाजिर नहीं रह सकते और हिसाब की बहियाँ भी बन्द नहीं हो सकतीं। 
हिसाब पूरा हो, सब लोग (नट) नाटक के अंत में इकट्ठे होते हैं वैसे इकट्ठे हों और - 
सारा भेद खुले, तो ही सबके सामने न्याय दिया जा सकता है। न्याय के अन्त में 
जिनके भाग्य में स्वर्ग (बहिश्त) आये वे हमेशा स्वर्ग में आनन्द भोगेंगे और जिनके 
भाग्य में नरक--- जहन्नुम (दोज़ख ) आये वे हमेशा वेदना में डूबे रहेंगे। यह फैसला 
हो तब तक मरे हुए सभी लोगों को बरज़ख के वेटिंग रूम में बेठे रहना होगा। बरज़ख 
कर्मभूमि भले न हो, परन्तु वहाँ मनुष्य की स्थिति में परिवर्तन तो होता ही रहता है; 
क्योंकि उसके पाप-पुण्य का हिसाब बैंक में रखी हुई अमानत॑ की तरह अथवा व्यापार 
में लगायी हुई पूँनी की तरह बढता-घटता रहता है। 

मैंने यदि एकाध कुआँ अपने जीते-जी बनवाया होगा तो जैसे-जैसे लोग उस 
कुएँ का उपयोग करेंगे बेसे-वैसे बरज़ख में मेरे नाम उसका पुण्य (सवाब)बढ़ता 
जायगा। यदि मैने कोई बिलकुल नए ही प्रकार का सत्कार्य किया होगा और लोग 
उसका अनुकरण करने लगे होंगे, तो सत्कृत्य के नूतन क्षेत्र की खोज करने वाले 
के नाते भी मेरा अनुकरण करने वालों के पुण्य में से कुछ अंश (रॉयल्टी) मुझे 
बरज़ख में मिलता रहेगा। एबल ओर केन नामक दो भाइयों की लड़ाई के फलस्वरूप 
मनुष्य-जाति में प्रथम बन्धुहत्या हुई थी। इसलिए अब मनुष्य-जाति में कोई भी 
खून करता है तो खून का रास्ता दिखाने वाले बन्धुघाती केन के नाम पर हर बार 
खून के पाप का कुछ अंश जमा हो ही है। परलोक में “पेटेंट एक्ट” भले न हो, 
किन्तु न्याय का बहीखाता हमेशा जाग्रत रहता है। 

उपरोक्त बरज़ख की कल्पना ओर हमारी पारलोकिक जीवन की कल्पना लगभग 
एक-सी है। 

हम जिसे कीर्ति कहते हैं वह वास्तव में इस पारलौकिक जीवन का प्रतिबिम्ब 
है। पारलौकिक सुदीर्घ जीवन के साथ तुलना की जाए, तो जन्म-मरण के दो छोरों 
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के बीच का हमारा सुख-दुःख से भरा एहिक जीवन बहुत छोटा या संक्षिप्त कहा 
जाएगा। परन्तु पुरुषार्थ की दृष्टि से देखा जाए, तो यह जीवन बहुत महत्त्वपूर्ण है; 
क्योंकि यही कर्मभूमि है। भोग की दृष्टि से देखें तो यह देहगत जीवन अत्यन्त 
अल्प और तुच्छ है। इसलिए जो मनुष्य अपने नफे-नुकसान का हिसाब कर सकता 
है, उसे एहिक सुखों पर अधिक दृष्टि न रखकर पारलौकिक यश: शरीर की, उसमें 
मिलने वाले कीर्तिरूपी सुखोपभोग की और लोगों द्वारा निरन्तर प्राप्त होने वाली 
कृतज्ञता की ही अधिक चिन्ता करनी चाहिए+इस लोक में हम यदि सत्कर्म करेंगे 

लोगों को सत्प्रेरणा देंगे और पीछे रहने वालों का पझर्वांगीण विकास करेंगे, तो मृत्यु 
के बाद इन सबमें वृद्धि होती रहेगी और हमारा मरणोत्तर जीवन परिपुष्ट तथा लोगों 
की उन्नति करने वाला बनेगा। 

ऐसे पारलोकिक जीवन का प्राकृत लोगों को ख्याल नहीं होता, इसीलिए उन्हें 
स्वर्ग-नरक के काल्पनिक इतिहास ओर भूगोल का प्रलोभन दिखाया गया है; अथवा 
प्रलोभन के स्थान पर यह भी कहा जा सकता है कि उनके सामने वस्तुस्थिति का 
ही एक बालग्राह्म चित्र प्रस्तुत किया गया है। 

। तब मरणोत्तर जीवन अर्थात साम्पराय क्‍या है ? 

१. मनुष्य मृत्यु के बाद भी अपने विचारों, अपनी भावनाओं» अपने संवल्पों 
तथा अपने द्वारा प्रेरित पुरुषार्थों के योग से समाज में जीवित रहता है। मृत्यु के बाद 
का यह जीवन उतना ही महत्त्वपूर्ण होता है जितना कि मृत्यु से पहले का जीवन। 
वह परिपुष्ट भी होता है और क्षीण भी होता है। वह जीवन समाज की उन्नति करने 
वाला हो तो वही मनुष्य का स्वर्ग है। और यदि वह जीवन समाज को नीचे गिराने 
वाला हो तो वही मनुष्य का नरक होता है। पंच महाभूतों से बने शरीर में वास 
करने की अपेक्षा समाजरूपी शरीर में वास करके मनुष्य अत्यन्त दीर्घ जीवन प्राप्त 
कर सकता है और ऐसे जीवन की सफलता का अधिकारी बनता है। इस मरणोत्तर 
जीवन का व्यक्तिरूपो दर्पण में, अहंकार-रूपी दर्पण में जो प्रतिबिम्ब पड़ता है, 
वही कीर्ति है, वही यश है। 

२. मनुष्य को मृत्यु के बाद के समाजगत जीवन का ख्याल नहीं होता, इसीलिए 
कीर्ति, यश, पुण्य, स्वर्ग, नरक आदि कल्पनाएँ रचकर मनुष्य के सामने प्रस्तुत की 
गई हैं। परलोक कोई पृथ्वी से बाहर है, ऐसी बात नहीं। परलोक का अर्थ है मृत्यु 
के बाद की स्थिति। इसी स्थिति को उपनिषदों में 'साम्पराय” नाम दिया गया है। 
बालकों जैसी बुद्धि रखने वाले मूढ़ को इस 'साम्पराय' की पहचान नहीं होती। 'न 
साम्पराय: प्रतिभाति बालम्‌।' मूढ़ लोग यह मानते हैं कि शरीर उसके सुख-दुःख 
उन सुख-दुःखों का साधन बनने वाली स्थावर और जंगम सम्पत्ति, इन सुख-दुःखों 
का भोकता अहंकार (अस्मिता )और शरीर टिके उतने समय में मर्यादेत आयु-- इन 
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सबमें ही उनका सारा जीवन समा जाता है। परन्तु इन सबको मिलाकर हमार जो 
व्यक्तित्व बनता है, वह हमारे जीवन का केवल एक अल्प अंश है। वास्तव में 
काल, देश (व्याप्ति) और आधार का विचार करने पर मालूम होगा कि हमारा 
जीवन अत्यन्त विशाल है। यह सत्य जिसने समझ लिया है और जिसके गले उतर 
गया है, वह निश्चित रूप से निष्पाप और अमर होगा। 

३. ऐसा मनुष्य यदि सन्त तुकाराम के शब्दों में कहे कि 'मरण माझें मरोनि 
गेलें, झालों मी अमर-- मेरी मृत्यु मर गई और मैं अमर हो गया हूँ, तो इसका अर्थ 
समझना कठिन नहीं है। जीवन की दृष्टि से शारीरिक मृत्यु बिलकुल तुच्छ है, इतना 
तो आसानी से हमारी समझ में आ जाना चाहिए। 

१९३३ 


५१. सृष्टि की संहार-लीला का बोध 


राजा रूठे नगरी रक्खे अपनी 
मैं हर रूठया कहाँ जाना ? 
-- मीराबाई 
यूरोप में एक भयंकर संहार-लीला विश्वनाश का संकल्प करके केवल मुहूर्त- 
की ही प्रतीक्षा कर रही है। ऐब्सीनिया, चीन, स्पेन वगैरा के अनुभव अभी ताज़े ही 
हैं। मनुष्य जब नाश करने के लिए तैयार हो जाता है, उस समय प्रत्यक्ष हिंसा से 
जितना नुकसान होता है उसके बनिस्बत हिंसावृत्ति के बढ़ने से हृदय-नाश के रूप 
में जो नुकसान होता है वह कहीं अधिक होता है। फिर भी ये सब मानवीय आपत्तियां 
हैं। मनुष्य चाहे तो इससे बच सकता है। शत्रु की शरण में जाकर, युद्ध से भाग कर 
या दूसरे देश में जाकर मनुष्य इन आपत्तियों से खुद को बचा सकता है। परन्तु यह 
मार्ग कायरों का है; वीरों को यह पसन्द नहीं आता। 
वीरों को भी मानवीय संहार से बचने काँ उपाय मिल सकता है। शत्रु से अधिक 
तैयारी करके और बहादुरों का बलिदान दे कर बाकी के लोग बच सकते हैं। मनुष्य 
सत्याग्रह के द्वारा भी युद्ध का इलाज कर सकता है और बहुत-सी प्राणहानि को 
टाल सकता है। 
परन्तु जब कुदरत का कोष होता है, जब हरि रूठता है, उस समय बचने का 
कोई उपाय नहीं रह जाता। भूकम्प, बाढ़ कॉलरा, प्लेग बगैश रोग और अकाल 
वगैरा कुदरती आपत्तियाँ जब टूट पड़ती हैं, उस समय जो भानव संहार होता है 
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उससे कोई कैसे बच सकता है ? जो लोग वीर हैं वे ही बच सकते हैं, ऐसा हम 
नहीं कह सकते। और जो लोग कायर हैं वे ही बच नकेंगे, ऐसा भी कोई नियम 
नहीं है। कुदरती आफत वीरों को खा जाएगी और स्त्रियों तथा बालकों को छोड़ 
देगी, ऐसा नियम भी कहीं नहीं है। यह भी कहीं देखने में नहीं आता कि पवित्र 
लोग ऐसी आफतों से बच जाते हैं और अपवित्र लोग ही मरते हैं। जब द्वारका डूबने 
वाली थी तब भगवान श्रीकृष्ण ने अपने कुछ श्रेष्ठ भक्तों को द्वारका छोड़ने का 
आदेश देकर बचाया था। सज्जनों के प्रति ज्ञताये गए भगवान के इस पक्षपात को 
हम उचित मानें या न मानें, परन्तु भगवान ने दुबारा ऐसा पक्षपात कभी नहीं किया। 
आज तो जब-जब भी कुदरती आफत आती है। तब-तब वह किसी तरह के भेद- 
भाव के बिना अपना अन्धकार्य कर ही डालती है। 

अभी-अभी तुर्कों के अंगोरा नगर में भयानक--- जिससे भय भी भयभीत हो 
जाए इतना भयानक-- कुदरती कोप हुआ है। महायुद्ध कितना ही भयंकर क्‍यों न 
हो, उसमें एक दिन में, एक क्षण में ४५,००० मनुष्यों का संहार आसानी से नहीं 
हो सकता।* युद्ध में लोग कम-से-कम एक-दूसरे पर क्रोध करते हैं। शूर-वीर 
लोग शत्रु से बदला लेते हैं, संकट कहाँ से आया यह जानकर उसका उपाय करते 
हैं। प्राचीनकाल के धर्मयुद्ध में क्षत्रिय योद्धा सोये हुए शत्रु को जैगाकर, उसके हाथ 
में शस्त्र न हो तो उसे शस्त्र देकर और उसके पास रथ न हो तो स्वयं रथ से उतर 
कर पहले समानता पेदा करते थे ओर फिर उसके साथ युद्ध करते थे। लेकिन 
कुदरत ने धर्मयुद्ध का यह नियम न तो कभी मानी और न कभो पाला। भूकम्प 
कभी यह नहीं देखता कि दिन है या रात, लोग घर में हैं या बाहर घूमते हैं। वह 
तो एक ही क्षण में बड़े-बड़े ऊँचे महलों को जमींदोस्त कर देता है। शहर के 
छोटे-बड़े सभी मकानों को इस तरह जड़ से हिला देता है, मानो वे सब ताश के 
महल हों ! 

भूकम्प के कारण कभी-कभी कितने ही मकान अपना मुँह घुमाकर उलटी 
दिशा में देखने लगते हैं। नदी का पाट ऊँचा होकर नदी को कहाँ का कहाँ धकेल 
देता है। कभी-कभो जहाँ जंगल होता है वहाँ तालाब बन जाता है और जहाँ तालाब 
होता है वहाँ हिमालय के जैसा पर्वतराज खड़ा हो जाता है। कहा जाता है कि इसी 
प्रकार प्राचीनकाल में एक पूरा महाद्वीप अटलाण्टिक महासागर के पेंदे में विलीन 
हो गया था। भूमध्य समुद्र के बारे में भी ऐसी ही बात कही जाती है। 

परन्तु इस समय तुर्कों पर जो आफत आ पड़ी है वह तो बेजोड़ है। अ-पूर्व 


* यह लेख लिखा गया उस समय हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों को पलभर 
में नष्ट करने बाले अणुबम का जन्म नहीं हुओ था। 
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भूकम्प के कारण वहाँ हजारों मकान बेठ गए हैं ओर हजारों लोग जमीन में दब गए 
हैं। इतने में पानी ने सोचा कि मैं थोड़े ही किसी से कम हूँ। मैं भी अपना चमत्कार 
दिखाऊँगा !' और ऐसी भयंकर बाढ़ आई कि रहे-सहे अनेक मनुष्य और ढोर 
उसमें बह गए। अंगोरा के लोग प्राण बचाने की चिन्ता में पड़े थे, इतने में वहाँ 
पागल कुत्तों की एक फौज खड़ी हो गई ! 

पुराणों में दी गई महान आपत्तियों की सूची में चूहों का उल्लेख है, टिड्डियों 
का उल्लेख है और अनाज के खेतों को बरबाद कर डालने वाले तोतों का भी 
उल्लेख है ; 

अतिवृष्टि:, अनावृष्टि, शलभा:, मृषका:, शुका:। 
प्रत्यासन्नाश्व राजान: षडेताः ईतयः स्मृता:।। 
पाठान्तर में कहा गया है : 
स्वचक्रं, परचक्रं च, सप्तैता: ईतयः स्मृता:। 

स्वचक्र का अर्थ है आन्तरिक विद्रोह और परचक्र का अर्थ है विदेशियों का 
आक्रमण। इन इतियों, आपत्तियों में ईश्वर ने अब कुत्तों की एक आपत्ति और जोड़ 
दी है। 

अंगोरा के उत्तर में काला समुद्र है। उस पर भी यह पागलपन सवार हो गया। 
उसने ऐसा तूफान मचाया कि जीवन (पानी) पर विहार करनेवाली अनेक नोकाओं 
को मृत्यु की शरण में भेज दिया। 

अब इस भयंकर प्राणनाश के लिए किस पर क्रोध किया जाय ? इसका इलाज 
भी क्‍या हो सकता है ? जिस मानव-संस्कृति के हम इतने अभिमानी भक्त हैं 
और जिसकी रक्षा के लिए हम प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं, उस 
संस्कृति की कुदरत की नजर में कोई कीमत नहीं। मधुमक्खियों का छत्ता, दीमक 
की बांबी, समुद्र में होनेवाले प्रवाल के कीड़ों के वृक्ष जेसे घर और मानवीय 
महासाम्राज्य-- इन सबका मूल्य प्रकृति की दृष्टि में समान है। 

ग्वाले का लड़का मधुमक्खियों के छत्ते को जितनी आसानी से तोड़ देता है 
उतनी ही आसानी से इतिहास-विधाता बड़े-बड़े साम्राज्यों को एक क्षण में मिट्टी में 
मिला देता है। इतिहास कहता है कि समरकन्द्र और बुखारा के प्रदेश में अमुदरिया 
ओर सिरदरिया के किनारे तीनों महाद्वीपों का व्योपार चलता था और महान आन्तर- 
राष्ट्रीय संस्कृति का वहाँ विकास हुआ था। परन्तु जहाँ भगवान ने एक फुँक मारी 
और भयंकर आँधी आई कि रेत की बाढ़ आकर सारी आबादी-- सम्पूर्ण 
संस्कृति--- एक क्षण में उसके नीचे दब गई ! पॉम्पी शहर जिस प्रकार ज्वालामुखी 
की अग्नि में जलकर भस्मीभूत हो गया, उसी प्रकार मध्य एशिया का एक समृद्ध 
शहर रेत के समुद्र के सूखे तल में डूब गया और सदा के लिए नष्ट हो गया। वहाँ 
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का अत्याचारी राजा भी रेत के नीचे दबकर मर गया और लोकहित के लिए लड़नेवाले 
लोकमेता भी दबकर मर गए। न्‍्यायी और अन्यायी, प्रामाणिक और अप्रामाणिक, 
स्वपक्षी और परपक्षी सब कोई धरती में समा गए। समूचा आनन्द और समूचा दुःख, 
सदाचार और अनीति, जीवन और कलह--- सब एकदम शान्त हो गए। हजारों वर्षो 
से मनुष्य-जाति ने जो पुरुषार्थ किया था वह सारा का सारा देखते-देखते स्मृतिशेष 
बन गया। परन्तु स्मृति भी कैसे रह सकती थी ? स्मृति को रखने के लिए भी कोई 
मनुष्य जीवित तो रहना चाहिए न ? बह महान संस्कृति रेत के समुद्र में डूबकर 
विस्मृति की खाई में लुप्त हो गई। 

हजारों वर्षों के बाद भगवान ने फिर एक फूँक मारी और आँधी उल्टी चलने 
लगी। रेत के समुद्र में भाटा आया सब तरह के प्राचीन अवशेष प्रकट हो गए। 
जिस संस्कृति की स्मृति भी नष्ट हो गई थी, उसके बहुत-से बचे हुए अवशेष 
खुले होकर हाथ लग गए। 

जो भूकम्प अंगोरा में हुआ वही यदि भूमध्य समुद्र में हुआ होता, तो शायद 
उस सागर के तल की भूमि ऊँची हो जाती, मुसोलिनी का इटली, अतातुर्क का 
तुर्की, फ्रांस का अल्जीरिया ओर नेगस का एबिसीनिया सब पानी में डूब जाते और 
आज जहाँ सहारा का रेगिस्तान है वहाँ फिर से एक विशाल्ल समुद्र गर्जना करता 
होता। उस स्थिति में तो यूरोप के सारे प्रश्न ही एकदम बदल जाते। और यदि सारे 
यूरोप में ऐसी कुदरती उथल-पुथल हो जाती, तो फासिस्टवाद और नाज़ीवाद, साम्यवाद 
और पूँनीवाद--- सभी वाँद चिरकाल के लिए निद्राधीन हो जाते। मनुष्य-जीवन इतना 
ज्यादा कुदरत के अधीन है, इतना क्षणभंगुर है कि उसमें क्षुद्र लाभ-हानि के लिए 
राग-द्वेष के ज्वर में फँसे रहना मनुष्य के लिए कहाँ तक उचित है, इस बात का 
विचार करने का समय अब आ गया है। यूरोप के महायुद्ध के साथ ही मानो विश्व- 
नियन्ता ने अपना उपहासपूर्ण व्यंग्य तथा लोक-क्षयकृत विकट हास्य करने के लिए 
अंगोरा का भूकम्प भेज दिया। मनुष्य ने जो युद्ध छेड़ा है उस पर भगवान ने मानो 
अपना यह भाष्य कर दिया है। 

मानव-पिता मनु भगवान कहते हैं कि “न चेन॑ दहमाश्रित्य बैरं कुर्वीत केनचित्‌।' 
ऐसी क्षण-भंगुर काया के सहारे रहकर अभिमान करने का और किसी के प्रति वैर 
रखने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। 

प्राचीन लोग असंख्य महायुद्ध लड़ने के बाद जो बोधपाठ सीखे थे उसे पुनः 
सीखने के लिए मनुष्यों को प्राचीनों के जितनी या उससे कहीं अधिक कीमत चुकानी 
पड़ेगी ! यही है मनुष्य की बुद्धिमता ! ! 

**इस सृष्टि में नीति का साम्राज्य है या केवल अन्धे अदृष्ट का ? मनुष्य को 
जो दुःख सहना पड़ता है वह उसके दुराचार का परिणाम है या केवल आकस्मिक 
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घटना है ? निरा संयोग है ?”' ये प्रश्न बार-बार मेरे मन में पैदा होते हैं और जब 
अंगोरा जैसे भीषण संकट अकस्मात टूट पड़ते हैं तब तो ये प्रश्न अधिक तीव्रता से 
मेरे मन में उठते हैं। बिहार के भूकम्प के बाद जब गांधी जी ने कहा कि, ''इस 
भयानक प्रकोप के पीछे में भारत के महापायी की सजा देखता हूँ”' तब सारे बुद्धिवादी 
लोगों ने आश्चर्य प्रकट किया था। रवीन्द्रनाथ ठाकुर को भी दुःख के साथ कहना 
पड़ा था कि “गांधीजी का यह कथन युक्ति-संगत नहीं है। मैं ऐसे अन्धविश्वास के 
साथ सहमत नहीं हो सकता।' इतना ही नहीं, गांधीजी जेसे महापुरुष के इस प्रचार 
का जनता पर जो अनिष्ट असर होने की सम्भावना थी, उसे दूर करने के लिए उन्हें 
(रवीन्द्रनाथ ठाकुर को) अपना मत सार्वजनिक रूप में प्रकट करना आवश्यक 
मालूम हुआ। गांधी जी ने इन सब लोगों से एक ही प्रश्न पूछा : “क्या दुनिया में 
अंशत: नीति का राज्य है और अंशत: अदृष्ट का राज्य है ? जो भी कुछ होता है 
उसका यदि कोई-न-कोई कारण होना ही चाहिए ओर प्रत्येक कारण का कोई न 
कोई परिणाम होना ही चाहिए, तो कया इस महान प्रकोप के पीछे भी मानवीय 
अपराध का कोई-न-कोई कारण नहीं हो सकता ?”' 

बिहार के भूकम्प ने आकर गांधी जी से यह नहीं कहा था कि मैं अस्पृश्यता 
रूपी पाप का ही फल हूँ। गांधी जी यह नहीं मानते थे कि अस्पृश्यता केवल बिहार 
में ही है और दूसरे प्रान्तों में नहीं है--- और न वे यह मानते थे कि बिहार का 
भूकम्प बिहार के पापों का फल है। कुदरत में सारी बातें एक-दूसरे से जुड़ी हुई 
होती हैं। पेट ठीक न हो तो सिर में दर्द होता है। राज्यकर्ताओं की नीयत बिगड़ने 
से प्रजा को दुःख भोगना पड़ता है। महामारी के एक रोगी के सम्पर्क में आने से 
सारे शहर को कॉलरा या ऐसी दूसरी किसी बीमारी का शिकार बनना पड़ता है। 
हाथ से चोरी करने पर भी कोड़े पीठ पर पड़ते हैं, क्योंकि हाथ और पीठ एक ही 
शरीर के अंग हैं। कुदरत की सजाएँ भी मानो हमें सार्वत्रिक सम्बन्ध का पाठ सिखाने 
के लिए ही कहीं भी प्रकट हो सकती हैं। कुदरत की इस रचना को हम पूरी तरह 
समझ नहीं सकते। फिर भी नीति के सार्वभौम तत्वों में हमारी श्रद्धा होने के कारण 
जिस बात को हम अनुभव से सिद्ध नहीं कर सकते तथा जिसे विरोधी तर्क से हम 
काट भी नहीं सकते, उसे श्रद्धा से मान लेते हैं। 

गांधी जी ने समझ लिया कि बिहार का भूकम्प एक असाधारण संकट है। 
उसका सम्बन्ध देश के सेंकड़ों वर्षों से चले आ रहे किसी पुराने ओर असाधारण 
व्यापक पाप के साथ हो सकता है। इसलिए उस समय गांधी जी ने अपनी ऐसी 
श्रद्धा प्रकट कौ। 

और, हम जरा सोचें कि अदृष्ट का अर्थ क्‍या होता है ? अकस्मात का अर्थ 
क्या होता है ? दैव किसे कहा जाता है ? जिसका कारण तो है, परन्तु जो दिखता 


२३० / कालेलकर ग्रंथावली-८ 


नहीं, वह अ-दृष्ट है। जिस घटना का “कस्मात्‌' अथवा कारण हम नहीं खोज सकते, 
परन्तु जिसका कोई-न-कोई कारण तो होना ही चाहिए, उस घटना को हम अ- 
कस्मात्‌ कहते हैं। 

इस घटना के मानवीय और कुदरती कारणों का विचार करने के बाद भी 
कुछ कारण बाकी रह जाते हैं। 'अधिष्ठान', 'कर्ता', 'नाना प्रकार के करण' और 
“विविध व्यापार'-- इन चारों प्रकार के कारणों का हिसाब हो जाने के बाद जो 
कारण बाकी रहता है, उसे देव कहा ज़ाता है। ऊपर बताये चार कारणों में कोई न 
कोई नैतिक प्रयोजन तो रहता ही है और केवल 'अज्ञात' कारण में ही “नैतिक हेतु 
का अभाव हे' ऐसा निश्चित रूप से कहना युक्ति-संगत नहीं है। परन्तु यदि किसी 
कारण के बारे में हम इतना भी निःसन्देह कह सकें कि वह सर्वथा “हेतुहीन' है, 
तो फिर वह पूर्णतया 'अज्ञात' नहीं रहता ! 

खैर ! बुद्धिमानी तो इसमें हे कि हम प्रत्येक महान घटना से कोई-न-कोई 
बोध सीखें और अन्धे तथा अज्ञान बने रहने में ही बुद्धि की सफलता न मानें। जब 
यूरोप में महायुद्ध चल रहा है, जब पचास-पचास हजार लोग कुदरती दुर्घटना से 
वैसे ही मर जाते हैं, तब इसमें मनुष्य के लिए कोई भी बोध नहीं है ऐसा मानना 
कसाईखाने के पास आनन्द से घास चरने वाले जानवरों क्ली स्थिति में रहने जेसा 
है। मनुष्य को इन सब बातों पर विचार करके कम-से-कम अपने युद्ध-ज्वर को 
तो दूर करना ही चाहिए। 
मार्च, १९४०  क 


५२. काल की महिमा 


“काल के माहात्म्य से सब कुछ समय पर अपने आप होगा, आप क्यों जल्दबाजी 
करते हैं ? और, रूढ़ियों से चिपटी रहने वाली जनता में बुद्धिभेद क्यों पैदा करते 
हैं।'” इस तरह समाज के कुछ लोग सुधारकों के सामने दलील करते हैं। ''काल 
बड़ा बलवान है। दुनिया में जो परिवर्तन होना चाहिए उसे काल स्वयं करा लेता 
है। आप सब कुछ उसी पर छोड़ दीजिए। अकारण जल्दबाजी दिखा कर आप सुधार 
का मिथ्या प्रयत्न क्यों करते हैं ? अस्पृश्यता आज जिस रूप में है उस रूप में वह 
टिकने वाली नहीं है, यह हम भी जानते हैं। हम यह भी नहीं कह सकते कि आज 
अस्पृश्यता का जो रूप है, वही सौ दौ सौ वर्ष पहले था। यह सब कालबल से 
बदलने वाला ही है। इसलिए काल को आप उसकी अपनी गति से चलने दीजिए। 
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व्यर्थ में समाज को छेड़ कर आप टूटे हुए समाज के और अधिक टुकड़े क्‍यों 
करते हैं; और नए-नए झगड़े क्‍यों अपने सिर लेते हैं ?'' इस तरह की दलील 
आजकल कितने ही लोग करते हैं। परन्तु थोड़ा सोचने से भी समझ में आ जाएगा 
कि इस दलील में कोई सार नहीं है। वह जड़ता का ही लक्षण है। 

लेकिन उस दलील के पीछे भी सनातन हिन्दू धर्म का एक विशिष्ट लक्षण 
जरूर मालूम होता है। सनातन हिन्दू धर्म ने काल की महिमा को पहचाना।है। “जैसे- 
जैसे काल बदले वैसे-वैसे हमारा कलेवर बदलना चाहिए; यह जीवन- ध॑र्म है। यदि 
इस सिद्धान्त के अनुसार हम न चलें, तो काल के शिकार बन जाते हैं। यह सब 
जानने के कारण ही सनातन हिन्दू धर्म नित्य-नूतन और चिरंजीवी बना है। सनातन 
धर्म जानता है कि 'एक दिन में आम नहीं पकते।' सनातन धर्म यह भी जानता है 
कि “जो रुक गए उन्हें मरा हुआ ही समझना चाहिए।' 

साइकल चलती है तभी तक वह सीधी खड़ी रह सकती है। उसकी गति रुकी 
कि वह गिरी। देवों के राजा इन्द्र ने कहा है कि “जो मनुष्य बैठा रहता है उसका 
भाग्य भी बैठा रहता है, जो उठता है उसका भाग्य भी उठता है; जो सोया रहता है 
उसका भाग्य भी सोया रहता है; जो चलने लगता है उसका भाग्य भी चलने लगता 
है। इसलिए, तुम चलो, चलो, चलने लगो। जो चलता है वह अपने स्थान पर पहुँचता 
है।' हमारे ऋषि-मुनियों ने जीवन को यात्रा कहा है, क्योंकि जीवन में जाना, चलना 
ही जरूरी होता है। सनातन हिन्दू धर्म गंगा नदी के समान निरन्तर बहता आया है। 
इसी कारण से वह सदा ताजा, वेगवान और चिरन्तन रहा है। सनातन हिन्दू धर्म 
वेदों को प्रमाण मानता है, आधार मानता है; परन्तु वह वेदों के पास ही रुका नहीं 
रहता। वेदों का ही नया संस्करण जो स्मृतियाँ अथवा धर्म-शास्त्र हैं उनको भी वह 
स्वीकार करता है लेकिन वहाँ भी ठहरता नहीं। इतिहास-पुराणों को पाँचवें वेद के 
रूप में स्वीकार करके इन्हें भी उसने धर्म की नई प्रेरणा देने का काम सौंपा। पुराणों 
के बाद जो तंत्र आए, उनका भी हिन्बू धर्म में स्थान है। इन सब परिवर्तनों में बहुत- 
से परिवर्तन अच्छे थे, तो कुछ बहुत बुरे भी थे। हर जमाने की परेशानियाँ और 
कठिनाइयाँ एक-सी नहीं होतीं। बुद्धि भी एक-सी नहीं होती। और इलाज भी एक- 
से नहीं होते। कभी-कभी किसी रोग को मिटाने के लिए हम जो दवा करते हैं वह 
दवा ही मूल रोग से अधिक बुरी स्रूबितं होती है। और बाद में तो उस दवा की 
दवा करते-करते ही हमारा दम निकल जाता है। तंत्रमार्ग में इतनी सड़ाँध घुस गई 
कि इस बात का बड़ा भय पैदा हो गया कि धर्म और सदाचार का ही कहीं इसकी 
गन्दनी में दम न॑ घुट जाए। इस सारी सड़ाँध को दूर करने का काम धर्म-सुधारक 
सन्‍्तों ने किया। वैष्णव धर्म की सारी प्रवृत्ति पुरानी सड़ाँध और गन्दगी को जड़ से 
मिटा कर धर्म को भक्ति के उज्ज्वल आसन पर बेठाने के लिए थी। इसीलिए 
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सन्तवाणी भी सनातन हिन्दू धर्म में आधार-रूप मानी जाने लगी। जिस किसी सन्त 
को धर्मानुभव हुआ है वह हिन्दू धर्म के लिए प्रमाण है। और प्रत्येक अनुभव किसी 
भी समय और किसी भी स्थान पर एक-सा ही होना चाहिए। अत: जब कोई नया 
व्यक्ति अनुभव की बात लेकर आता है, तो सनातनी लोग पुराने अनुभव के साथ 
उसकी तुलना करके देख लेते हैं। हर जमाने की भाषा अलग होती है, विचार- 
पद्धति अलग होती है; किसी का अनुभव कच्चा हो सकता है, किसी का अधूरा 
हो सकता है--- एकांगी हो सकता है। कुछ लोगों में अपने अनुभव को शब्दों में 
अच्छी तरह रखने की क्षमता नहीं होती और कुछ लोग तो श्रोताओं की शक्ति को 
समझ कर ही अपनी बात कहने वाले होते हैं। इसी कारण से एक अनुभव और 
दूसरे अनुभव में भेद दिखाई देता है। इस भेद तक अनुभवों की समानता दिखाने 
की, उनकी एकवाक्यता सिद्ध करने की जिम्मेदारी धर्मज्ञ भाष्यकारों की है। 

जिस प्रकार सृष्टि में विकास का तत्त्व सर्वत्र लागू होता है, उसी प्रकार धर्म 
के साक्षात्कार में भी विकास जेसी वस्तु अवश्य है। ईश्वर हमें, मनुष्य को जो ज्ञान 
देता है वह क्रम-क्रम से ही देता है। मुक्ति भी मनुष्य को क्रम-क्रम से ही मिलती 
है। क्रम के इस महान तत्व को ही काल-माहात्म्य कहा जाता है। 

जो लोग यह कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे पुरखों को सारा ज्ञान दे दिया था, वे 
सर्वज्ञ थे, इसलिए हम अपने पुरखों से आगे बढ ही नहीं सकक्े, वे सनातनी नहीं 
हैं। जो लोग सच्चे सनातनी होते हैं वे गतिशील धर्म-प्रवाह में विश्वास रखते हैं। वे 
यह मानने से इनकार करते हैं कि ईश्वर ने एक बार ऋषि-मुनियों और पैगम्बरों 
को प्रेरणा दी और और फि₹ईश्वर सो गया। ईश्वर सबके हृदयों मे प्रतिष्ठित है। 
सच्चे सनातन धर्म का यह विश्वास है कि ईश्वर की आवाज सुनने से जिसने अन्तःकरण 
की शुद्धि कर ली हो, तो कोई भी मनुष्य ईश्वर की आवाज सुन सकता है। इसीलिए 
धर्मशास्त्रों के अक्षरार्थ से चिपटे न रहने वाले पुरुषों को नास्तिक या भ्रष्ट कह कर 
सूली पर चढ़ाने, जला डालने या ईट-पत्थर चला कर मार डालने की भूल हमारे 
सनातन धर्म ने कभी नहीं की। सनातन धर्म मे काल की महिमा का बड़ा महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। काल-महिमा सनातन धर्म की विशिष्टता ही है। 


अत: जो लोग काल-माहात्म्य पर निर्भर रहने की बात कहते हैं, वे सनातन 
धर्म की नाड़ी को समझ कर सनातन वृत्ति से ही बोलते हैं। परन्तु काल-माहात्म्य 
के ऊपर रहने वाला यह विश्वास दो प्रकार का होता है : एक आस्तिक, दूसरा 
नास्तिक। एक का विश्वास आत्मा पर होता है; दूसरे का जडता पर। मनुष्य यदि 
कोई पुरुषार्थ न करे और केवल काल के प्रवाह में बहता रह कर कहे कि में 
काल का उपासक हूँ, काल के प्रति वफादार हूँ, तो वह अनात्मवादी नास्तिक है, 
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जड़ता का उपासक है, मरण-धर्मी है। लकड़ी का जो टुकड़ा पानी में बहता जाता 
है। वह प्रवाह-धर्मी है, जीवन-धर्मी नहीं। नदी के प्रवाह में दो पत्थर पड़े हों और 
उनके बीच वह टुकड़ा फैंस जाए, तो वह वहीं का वहीं पड़ा रहता है और सड़ा 
करता है। सड़ने में उसे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन अपने आप वह प्रवाह में 
आगे नहीं बढ़ सकता । किसी को उस पर दया आ जाए और पानी में तैरते-तैरते 
उसके पास जाकर उसे लात मार दे या हाथ से धक्का दे दे, तो प्रवाह में आकर 
वह फिर से आगे बढ़ेगा और बोल सके तो कहेगा कि 'देखो, काल का माहात्म्य, 
मैं केसी प्रगति कर रहा हूँ !' कोई लोभी आदमी उसी प्रवाह में तैर रहा हो और 
उसे अपनी शक्ति का संग्रह करना हो, तो वह लकड़ी के उस टुकड़े को देखकर 
खुश होगा। वह उस पर सवार हो जाएगा और अपनी सुविधा के अनुसार उसे प्रगति 
के पथ पर ले जाएगा। इसमें प्रगति तो सवार होने वाले जिन्दा आदमी की ही मानी 
जाएगी। लकड़ी का निर्जीव टुकड़ा नदी के उदगम के पास पड़ा हो तो क्या, नदी 
के बीचों-बीच पड़ा हो तो क्या और नदी के मुख पर ज्वार-भाटे के धक्के खाते- 
खाते दुर्दशशा भोगता रहे तो भी कया ? मुर्दे की प्रगति केसी ? उसका एकमात्र 
नसीब यही है कि या तो वह स्वयं सड़ जाए और जहर बनकर दूसरों को मारे 
अथवा खाद बनकर दूसरों का पोषण करे। 

पुरुषार्थ-हीन समाज, मरा हुआ समाज, परतन्त्र बना हुआ समाज ऊपर कहे 
लकड़ी के टुकड़े की तरह काल-माहात्म्य की रक्षा करता है। वह जड़धर्मी होने 
की वजह से नास्तिक है, उसका जीवन व्यर्थ है। उसे देखकर ईश्वर भी रोएगा। 

काल-माहात्म्य के विषय में पुरुषार्थी आस्तिक व्यक्ति का विश्वास इससे 
भिन्न होता है। वह ईश्वर को पहचानता है। ईश्वर मंगलमय है, ईश्वर की सृष्टि 
सप्रयोजन है, इस सृष्टि का क्रम चेतन्य के विकास के लिए हे--- ऐसा समझ कर 
वह काल-प्रवाह का उपयोग विचार-पूर्वक चेतन्य के विकास के लिए करता है। 

उस पार के मन्दिर तक जाने के हेतु से नदी के प्रवाह में कूदने वाला कुशल 
तैराक जानता हे कि वह सीधा सामने के किनारे पर नहीं पहुँचेगा। पानी का प्रवाह 
उसे नीचे की ओर ही खींच ले जाएगा। सामने के किनारे पर पहुँचने में शायद उसे 
एक-दो मील प्रवाह के साथ खिंचकर बहना भी पड़े। परन्तु उसका यह दृढ़ संकल्प 
होता है कि भले ही नीचे की ओर,खिंच जाऊँ, लेकिन सामने के किनारे तो मैं 
पहुँचने ही वाला हूँ। वह कोई लकड़ी का टुकड़ा या मुर्दा नहीं है, जो प्रवाह-धर्म 
में पड़कर अपने चेतन्य-धर्म को और प्राप्तव्य स्थान को भूल जाए। रास्ते में पत्थर 
आये तो वह उनसे बचकर निकल जाएगा। भूल से किसी किनारे पर पहुँच गया तो 
फिर पानी में कूदेगा और फिर से उस किनारे जाने का प्रयत्त करेगा। नीचे की ओर 
खिंचकर अधिक दूर न चले जाना पड़े, इसके लिए वह कुछ हद तक प्रवाह के 
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विरुद्ध भी अपनी शक्ति का उपयोग करेगा; लेकिन अपनी अधिकांश शक्ति का 
उपयोग वह सामने वाले किनारे पर पहुँचने के लिए ही करेगा और अन्त में उस 
किनारे पर पहुँच कर ही आराम लेगा। वह सोचता है कि प्रवाह में हूँ तब तक 
आराम लिया ही नहीं जा सकता, थकान उतारी ही नहीं जा सकती; आगे बढ़ते- 
बढ़ते ही जो आराम मिलता है, उसका लाभ उठाकर मुझे आगे ही बढ़ना है। एक 
बार सामने का किनारा हाथ में आया कि मनचाहा आराम लिया जा सकता है और 
ऊपर की ओर चलकर मोक्ष-मन्दिर तक पहुँचा जा सकता है। कुशल तैराक की 
कालोपासना अलग होती है, उसका धीरज-(घैर्य) भी अलग होता है; और शव 
की कालोपासना या धीरज बिलकुल अलग होता है। 

प्राचीन काल से सभी धर्म-सुधारक काल के माहात्म्य को पहचानते आये हैं 
और धर्म को नए संस्कार देते रहे हैं। वे काल से लाभ उठाते हैं, काल की शरण 
में नहीं जाते। 

पश्चिमी देशों में काल-पुरुष की बड़ी सुन्दर कल्पना की गई है। वह एक 
युवा पुरुष है। उसके सारे शरीर पर चरबी या मक्खन लगा हुआ है। वह सतत दौड़ता 
ही रहता है। कोई उसे पकड़ नहीं सकता। उसकी चोटी कोई पकड़ न ले इस 
ख्याल से उसने अपने सिर को अच्छी तरह मुंड़वा लिया है। ईश्वर की आज्ञा से 
उसने कपाल के ऊपर बालों की केवल एक अच्छी लट रख छोड़ी है। काल को 
पकड़ना हो तो वह हमारे पास आये इसके पहले ही हाथ लम्बा करके उसकी इस 
लट को पकड़ा कि काल हफ्नारे हाथ में आया। एक क्षण की भी गफलत हुई तो 
उसे हाथ से छूटा ही समझिए। उसके बाल कोई पीछे की ओर नहीं उड़ते कि हम 
उन्हें पकड़ लें। इस खूबी को अंग्रेजी में [0 ८४०॥ 06 0५ 6 00०।००८' 
कहते हैं। 

जो मनुष्य काल के इस स्वरूप को जानता है, वही काल के माहात्म्य को 
जानता है; वही काल को अपना बनाता है और काल से सारे वरदान प्राप्त करता 
है। 

अंग्रेज सरकार ने रेलगाड़ी चलायी, तो उसमें ब्राह्मण के साथ भंगी को भी 
बेठने की छूट दी। ब्राह्मण का रेल से लाभ उठाने का लोभ छूटता नहीं; और भंगी 
से दूर बैठने के लिए कहा जाए तो वह मानता नहीं। इसलिए लाचारी से ब्राह्मण ने 
छुआछूत के विचार को कुछ हद तक छोड़ दिया है। चिढ़ता-कुढ़ता भी वह भंगी 
के साथ बैठ जाता है; घर जाकर स्नान करने का पुरुषार्थ भी अब उसमें नहीं रह 
गया है। दूसरे लोग डाँटेंगे, इसका डर कम रहता है। ब्राह्मण रेलगाड़ी का लाभ 
उठाने के लालच में पड़ा और कहने लगा कि कलिकाल आ गया है, इसलिए 
अब धर्म का पालन कठिन हो गया है। व्यास मुनि ने कहा ही है कि कलिकाल 
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में म्लेच्छ लोग बलवान हो जाएँगे। व्यास जैसे त्रिकालज्ञ मुनि का वचन गलत कैसे 
हो सकता है ? इस तरह काल-माहात्म्य को समझ कर रूढ़ि से चिपटे रहने वाले 
ब्राह्मण ने कुछ हद तक अस्पृश्यता को छोड़ा, और वह इसका अभ्यस्त हो गया। 
ऐसी आज तक की हमारी प्रगति रही है। इसमें हिन्दू धर्म की विजय कहाँ है, यह 
समझ में नहीं आता। 'जिसकी लाठी उसकी भेंस', बलवान की ही सत्ता सब जगह 
चलेगी--- यही अगर सनातन हिन्दू धर्म हो तब तो बात अलग है। सच पूछा जाए 
तो इसमें लज्जाजनक दब्बूपन की नास्तिकता ही कूट-कूट कर भरी है। सरकारी 
अधिकारी के अन्याय के सामने झुकना पड़े तब यह दलील सामने रखना कि “राजा 
विष्णु का अवतार है, कोई धनी व्यक्ति या देशी राजा स्वेच्छाचार से समाज को 
बिगाड़े तब 'समरथ को नहिं दोस गुसाई' वाला वचन उद्धृत करना और धर्माभिमानी 
लोगों के दोषों को छिपाने के लिए यह कहना कि धर्म की विजय के लिए अधर्म 
करने में दोष नहीं-- ये सब नास्तिकता के ही लक्षण हैं। इस प्रकार लाचारी से,जो 
परिवर्तन करने पड़ें, स्वार्थ के कारण, भय के कारण या झूठे अभिमान के कारण 
जो परिवर्तन किए जाएँ, उनका श्रेय धर्म को नहीं दिया जा सकता; इसे काल- 
माहात्म्य भी नहीं कहा जा सकता। मनुष्य-समाज कोई जड़ पंचभूत नहीं है। वह 
कोई वनस्पति-सृष्टटि नहीं है, पशुयोनि भी नहीं है कि कुदरत के जोर पर लाचारी 
से अपने-आप जो परिवर्तन हों उन्हीं से सन्‍्तोष मान ले। 

ईश्वर ने मनुष्य-जाति को स्थल और काल दोनों में दूर तक देखने की दृष्टि 
प्रदान की है। पशु-पक्षियों को, तिर्यक-योनि को कुदरत ने दिशादृष्टि प्रदान की है, 
किन्तु अधिक कालदृष्टि प्रदान नहीं की है। कालदृष्टि केवल मनुष्य को ही मिली 
है, इसलिए मनुष्य को काल के वश न रखकर ईश्वर ने उसे काल का सहयोगी, 
काल का साथी बनाया है। मनुष्य काल की अवगणना हरगिज नहीं कर सकता, 
यह बात जितनी सच है उतनी ही यह भी सच है कि मनुष्य शव की तरह काल के 
अधीन भी नहीं रह सकता। अतः मनुष्य के भाग्य में यह लिखा गया है कि वह 
काल ग्रस्त या कालत्रस्त न होकर कालज्ञ बने, काल-सहायक बने और अन्त में 
कालकृत्‌ (काल का निर्माण करने वाला) बने। मनुष्य की महिमा काल महिमा 
से ग्रस्त नहीं हे। मनुष्य-महिमा का अधिकार काल-महिमा से अधिक है। 

समस्त मनुष्य-जाति के चेतैल्मे-रूप नारायण ने--- समस्त मनुष्य-जाति के परम 
आदर्श-रूप भगवान पुरुषोत्तम ने--- स्वयं कहा है कि मैं काल हूँ। परन्तु वह काल 
अलग है और नामर्द आदमी को पशु की तरह घसीट कर ले जाने वाला बलवान 
काल अलग है। एक काल पर विजय प्राप्त करनी होती है, जब कि दूसरे काल 
की उपासना करनी होती है। 
१६-७- ३३ 
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चौथा खण्ड 
मन्दिर-भावना 


५३. हमारे मन्दिर 


१ 

मन्दिरों की संस्था बहुत पुरानी है। वेदिक काल में शायद मूर्तिपूजा नहीं थी। 
महाभारत-काल में भी नहीं रही होगी। मन्दिरों में जाकर परमात्मा की उपासना करने 
की प्रथा शायद हमने बौद्ध सम्प्रदाय से सीखी होगी। यह भी सम्भव है कि बाल्हीक 
देश से आकर भारत में बसे हुए रोमनों अथवा यवतनों से हमने मूर्तिपूजा की प्रथा 
अपनायी हो। इतिहास के अन्वेषक इस प्रश्न का निर्णय कभी भी करें, परन्तु इतना 
तो निर्विवाद है कि हिन्दुओं के सामाजिक और धार्मिक जीवन में मन्दिरों को दीर्घकाल 
से महत्त्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। 

मनुष्य को मन्दिर की कल्पन्न केसे आई होगी ? किसी भक्त या साधक ने 
हृदय को उन्नत बनाने वाला कोई स्थान पसन्द करके वहाँ अपने ध्यान और भक्ति के 
लिए कोई आलम्बन पसन्द किया होगा अथवा रखा होगा ? वहाँ भक्त को अपनी 
श्रद्धा के अनुसार अथवा ईश्वर के अनुग्रह के अनुसार धर्म की प्राप्ति हुई होगी या 
उसकी कामना सिद्ध हुई होगी। फिर लोगों को इस बात का पता चला होगा। अब तो 
पूछना ही कया ? जिस तरह किसी वेद्य के हाथ के गुण की (निदान की) ख्याति 
फेलते ही सारे रोगी दौड़ कर उसके पास पहुँच जाते हैं, उसी तरह किसी स्थान की 
'जाग्रत देवस्थान' के नाम से ख्याति फेली कि सारे आर्तजन उसी स्थान पर दौड़े चले 
गए होंगे और अपने भक्तिभाव से उन्होंने उसे ओत-प्रोत कर दिया होगा। 

जब सच्चे हृदय का एकाग्र समर्पण न हो सके तब मनुष्य क्या करे ? तब तो 
हृदय के बदले में अपनी सम्पत्ति का समर्पण करना ही उसे सूझेगा। हमें राजा के 
पास अरजी लेकर जाना होता हे तब हम खाली हाथ उसके सामने नहीं जा सकते। 
राजा तो रोज भूखा ही रहता है। उसे तृप्त करने के बाद ही वह हमारी प्रार्थना सुनता 
है। संस्कृत में राजा और परमात्मा दोनों को ईश्वर ही कहते हैं। तब तो परमात्मा 
का स्वभाव भी राजा के समान ही होना चाहिए। राजा जिन चीजों से सन्तुष्ट होता 
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है वे ही चीजें ईश्वर को भी अर्पण करनी चाहिए। राजा भव्य मन्दिर में अर्थात 
महल में रहता है। भाट-चारण उसका बिरुद गाकर प्रात: काल उसे जगाते हैं। 
भोग-विलास की सामग्री सदा उसके चारों ओर तैयार रहती है। पालकी जैसे सुखदायी 
वाहन में बेठकर वह सैर करता है। मिष्ठान्न उसका रोज का भोजन है। पत्र-पुष्प- 
फल, धूप, पंचामृत--- ये सब उसकी दैनिक जरूरतें हैं। इन्हीं चीजों से मन्दिर के 
देव को सन्तुष्ट करना चाहिए। सचमुच मनुष्य की कल्पना जिस हद तक पहुँच 
सके उस हद तक दयालु परमात्मा को नीचे उतरना ही चाहिए। हमारी जो कल्पना 
है उससे अधिक उन्नत कल्पना भगवान ने हमें नहीं दी, इसमें हमारा कया दोष ? 

इस प्रकार शायद मूर्ति की षोडशोपचार पूजा करने के लिए ही मन्दिरों की 
रचना की गई होगी। बुद्ध और महावीर जैसी विरकत विभूतियों के मन्दिर में भोग- 
विलास के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। श्मशानवासी योगीराज महादेव के 
मंदिर में भी वेभव का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। परन्तु भगवान तो बेचारा भक्तों 
के अधीन होता है। जब महात्माओं को भी लोगों की भक्त से परेशान होना पड़ता 
है तब भगवान को यदि भक्तों का दिया हुआ रूप और स्थिति स्वीकार करनी 
पड़े, तो इसमें आश्चर्य कैसा ? गरमी के दिनों में लोग मन्दिर की मूर्ति पर पंखा 
झलते हैं, जाड़े में भगवान को रजाई ओढ़नी पड़ती हे, चोमासे में जुकाम से बचने 
के लिए दूध के साथ सौंठ भी पीनी पड़ती है ! 

किन्तु जब मूल संस्थापक के अनुयायी बढ़ जाते हैं तब मन्दिर में जाकर पूजा 
करने, दर्शन करने ओर प्रसाद लेने का अधिकार उन सबका हो जाता है जिन लोगों 
को हम अपना मानते हैं उन्हें हम मन्दिर में ले जाते हैं ओर दर्शन तथा प्रसाद के 
भागी बनाते हैं। साथ ही ऐसे स्थान पर जिस प्रकार हम मूर्ति का दर्शन करके कृतार्थ 
होते हैं उसी प्रकार साधकों की भक्तिपूर्ण आँखें देखकर भी हम कृतार्थ होते हैं। 

यह तो कर्मकाण्ड ओर उपाम्नना-क़ाण्ड की बात हुई। साधु-सन्तों ने मन्दिर 
की उपयोगिता को इससे भी आगे बढ़ाया। उन्होंने मन्दिरों को धर्मोपदेश ओर भक्ति- 
प्रचार का धाम बना दिया और इस प्रकार मंदिरों को सामाजिक जीवन के केन्द्र का 
रूप दे दिया। इसकी मीमांसा भी आज हमें जाननी चाहिए। 
२१-११- २९ 
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कर्मकाण्डी लोग जब पूजा करते हैं तो अकेले ही करते हैं। अनेक आदमी 
एकत्र होकर जब कर्मकाण्डी पूजा करते हैं तो बड़ी असुविधा होती है। पूजा-विधि 
की जटिलता की एक कठिनाई तो रहती ही है। फिर कर्मकाण्डी प्रायः सकाम पूजा 
करते हैं। प्रत्येक की कामना भिन्न होने के कारण सामुदायिक पूजा करने में उन्हें 
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बड़ी कठिनाई होती है। बड़े-बडे होम-यज्ञों में, इष्टियों और समाराधनाओं में सामुदायिक 
विधि का पालन जरूर होता है, परन्तु अब इन सबके दिन चले गए। 
काशी-विश्वनाथ के मन्दिर में जाकर आप देखिए। एक भक्त आता है, विश्वनाथ 
की पूजा करता है, अभिषेक करके लिंग पर फूल तथा बिल्वपत्र चढ़ाता है और 
चला जाता है। वह पूजा करके मन्दिर के बाहर निकले इसके पहले ही दूसरा भक्त 
आता है; वह पहले भक्त की सारी पूजा को फेंक देता है और नया अभिषेक और 
नया पत्र-पुष्प भगवान विश्वनाथ को अर्पण करता है। फिर इसकी पूजा की भी 
वही दशा होती है, जो इसने पहले भक्त की पूजा की की थी। सबेरे से दोपहर 
तक यही क्रम चलता रहता है। आटा पीसने की चक्की पर एक आदमी आता है 
और अपना अनाज पिसवा लेता है। फिर दूसरा आता है और अपना अनाज पिसवा 
लेता है। प्रत्येक आदमी का चक्‍की के साथ सम्बन्ध होता है, लेकिन पिसवाने 
वाले लोगों में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं होता। आदर-बुद्धि की मन्दता के दुर्भाग्यपूर्ण 
क्षण में मेरे मन में यह विचार आया कि होटल में एक आदमी किसी टेबल पर 
चाय पीकर चला जाता है। फिर टेबल साफ कर दी जाती है और दूसरे लोग वहीं 
आकर चाय-कॉफी पीते हें। फिर टेबल साफ की जाती है, और फिर चाय-कॉफी 
के नए भक्त आते हैं। क्या यही दशा हमारे मन्दिरों की नहीं है ? लेक्किन मन को 
धमका कर मैंने समझाया कि इस तरह सोचना अनुचित है। भगवान तो निरपेक्ष हे। 
वह भक्तों के सन्‍्तोष के लिए सब तरह की विडम्बना को भी पूजा मानकर ग्रहण 
कर सकता हे। क्‍या भगवान ने स्वयं यह नही कहा है : 
ये यथा मां प्रपद्चन्ते तांस्तथेव भजाग्यहम्‌। 
पत्र पुष्प फलं तोयं यो मे भकत्या प्रयच्छति। 
तदह भक्त्युपहत॑ अश्नामि प्रयतात्मन:।। 
भगवान का उपहास करना ठीक नहीं कहा जाएगा। शर्म के कारण मेरा मन 
दब तो गया, लेकिन धीमी आवाज में कहने लैंगा : “हम भगवान का उपहास कहाँ 
करते हैं ? हम तो सकाम पूजा से होने वाले भगवान के उपहास को देखकर मनुष्य- 
बुद्धि का आदर करते हैं ।' 
साधु-सन्तों ने कर्मकाण्ड का महत्त्व घटा कर भक्ति तथा उपासना का महत्त्व 
बढ़ा दिया। भक्तों में एकान्त उपासना भी होती है और सामुदायिक पूजा भी 
होती है। इस प्रकार साधु-सनन्‍्तों ने हमें मन्दिरों का नया उपयोग सिखाया। उन्होंने 
कहा कि मन्दिरों में पूजा की विधि भले ही हो, राज-वैभव की शोभा भले ही 
बढे परन्तु वहाँ जन-ममुदाय को एकत्र करके भगवान का गुणगान करना चाहिए 
और नीति, सदाचार तथा भक्ति का उपदेश करना चाहिए। यही मन्दिरों की मुख्य 
प्रवृत्ति होनी चाहिए। सब लोग मन्दिर में आओ, हिल-मिल कर रहो, एक-दूसरे 
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की मदद करो और सीधे मार्ग पर चलो, यही सन्‍्तों का सन्देश था। बस, फिर 
तो कर्मकाण्ड और शोभाकाण्ड मन्दिरों में गोण बन गए और भक्त द्वारा धर्म- 
प्रचार का काण्ड बढ़ने लगा। परमात्मा के सभी बालक प्रेम से एकत्र हों और 
सब प्रेमपूर्वक हिल-मिलकर साथ-साथ “परस्परं भावयन्त:' उन्नति के मार्ग पर 
चलें ! यही हो गई नई प्रेरणा। 
मच्चित्ता मदगतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 
कथयन्तश्च मां नित्य॑ तुष्यन्ति च रमन्ति च।। 

यही सनन्‍्तों का मार्ग है। 

निर्मान-मोह साधु-सन्तों के मन में ऊंच-नीच-भाव के लिए कोई स्थान हो 
ही नहीं सकता। सब मनुष्य परमात्मा के बालक हैं, सब समान हैं और सब भाई- 
भाई हैं। वैश्य तुकाराम ने गाया है : “आम्ही जाती चे ब्राह्मण, आम चे सोयरे 
मुसलमान -- हम जाति से ब्राह्मण हैं और मुसलमान हमारे सगे-सम्बन्धी हैं। ऐसे 
सन्‍्तों के घर में प्रत्येक मनुष्य का प्रेम से स्वागत हो सकता है। जिन्हें सत्पुरुषों के 
उपदेश की जरूरत नहीं है, वे मन्दिर में इकट्टे हों। यही सन्‍तो का नियम-- समन्सों 
का कानून है। 

मन्दिर में तीन विभग होते हैं : (१) गर्भगृह जहाँ पूजा के लिए मूर्ति रहती है। 
इसके ऊपर ही मन्दिर का शिखर होता है। (२) सभा-मंडप जहाँ पुराण-कीर्तन 
और उपदेश-प्रवचन होता है। (इसः विभाग को नाट्य-मन्दिर भी कहते हैं, क्योंकि 
इसी स्थान पर भगवान की लीला का अभिनय भी किया जाता है।) (३) गर्भगृह 
तथा सभा-मंडप के बीच जो छोटी-सी जगह होती है, उसे अन्तराल कहा जाता है। 

कर्मकाण्डियों ने मन्दिर के गर्भगृह का बीज बोया; ध्यानमार्गियों ने अन्तराल को 
पसन्द किया; ओर भक्तिमार्गी तथा पुराण-प्रिय लोगों ने अपने प्रेम से सभा-मंडप 
को भर दिया। इस तरह हिन्दू धर्म का सम्पूर्ण स्वरूप एक मन्दिर में समा जाता है। 
इनमें से ज्ञान ओर भक्ति के प्रतिनिधि के समान सभा-मंडप ही हिन्दू समाज का 
सार्वजनिक स्थान माना जाता है। सभा-मण्डप तक सारे हिन्दू केवल मूर्ति के दर्शन 
के लिए ही नहीं किन्तु धर्म कथा सुनने-सुनामे के लिए भी जा सकते हैं। 

कर्मकाण्डियों ने गर्भगृह में चलने वाली पूजाविधि को अपने हाथ में रखा और 
सर्व-साधारण को केवल दर्शन का अधिकारी ठहराया; और हज “तर-तम 
भाव (ऊँच-नीच-भाव) को ज़ोड़कर हिन्दू धर्म के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। मुसलमानों 
ने मन्दिरों की मूर्तियां तोड़कर हिन्दू समाज का अपमान किया, सम्पत्ति और कला 
का नाश किया, परन्तु इससे हिन्दू धर्म को किसी प्रकार की तात्त्विक हानि नहीं 
पहुँची; इसके विपरीत, हमारे अभिमानी कर्मकाण्डियों ने समाज को तोड़कर छिन्न;- 
भिन्न कर दिया, हिन्दू धर्म को बड़ी हानि पहुँचायी और इस प्रकार ईश्वर से इनकार 
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किया। इस छिल्न-भिन्न हिन्दू समाज को पुनः संगठित और एकजीव बनाकर धर्म 
को प्रतिष्ठित और शोभान्वित करना ही आज मन्दिरों का युगकार्य है। 
१९-१२-० २९ ह 


रे 


आजकल अस्पृश्यों के लिए नए मन्दिर बनवाने की सूचना की जाती है। इस 
सूचना पर थोड़ा अधिक विचार करना जरूरी, है। 

देश में पुराने मन्दिर इतने अधिक हैं कि उन सबकी व्यवस्था करना हिन्दू 
समाज के लिए अशक्य नहीं तो कठिन जरूर है। विधवाओं का प्रश्न जितना जटिल 
है उतना ही मन्दिरों का प्रश्न भी जटिल है। हमने ऐसे अनेक अनाथ मन्दिर देखे हें 
जो कहलाते तो विश्वनाथ के मन्दिर हैं, परन्तु जिनमें वर्षों से किसी ने झाड़ भी 
नहीं लगायी है। जो नियम मिट्टी की मूर्तियों के लिए ठीक है वही मन्दिरों के लिए 
भी होना चाहिए। मिट्टी की जिस मूर्ति की पूजा नहीं होती अथवा जो मूर्ति खण्डित 
हो गई है, उसका दर्शन अशुभ होता हे। उसका किसी तीर्थ या जलाशय में विसर्जन 
कर देना चाहिए। कुछ ऐतिहासिक मन्दिरों को इतिहास-रक्षा की दृष्टि से खण्डित 
अवस्था में ही रखना हो तो बात अलग है। परन्तु सामान्य रूप मैं प्रत्येक मन्दिर 
का अच्छे अखंड रूप में ही उपयोग होना चाहिए। और यदि ऐसा न हो सके तो 
विधिवत्‌ उसका विसर्जन ही कर दिया जाना चाहिए। यदि हम पुराने मन्दिरों की इस 
तरह व्यवस्था नहीं करना , तो नए मन्दिर बनवांने का हमें कोई अधिकार 
नहीं है। जितने मन्दिर हैं उतनों की रक्षा और सेवा करने की शक्ति हममें होनी 
चाहिए। ऐसा न हो सके तो जितनों की रक्षा और सेवा की शक्ति हममें हो तथा 
जितनों की उपयोगिता हमें मालूम हो उतने ही मन्दिर रखे जाएँ। 

हम देखते हैं कि समाज को नए-नए मन्दिरों की जरूरत है। जिस तरह कर्म- 
कांडी साधकों के मन्दिरों में ही परिवर्धन करके भक्तिमार्गी उपासकों तथा साधुसन्तों 
ने उनमें नए मन्दिर बना दिये, उसी तरह समाज-हितेषी सेवकों के हाथों नए मन्दिरों 
की रचना होना उचित है और समाज की आवश्यकताओं में जैसा परिवर्तन होता है। 
वैसा ही परिवर्तन मन्दिरों की रचना और व्यवस्था में भी होना चाहिए। 

१. सबसे पहले यह बात होनी चाहिए कि आज पूजास्थान और पूजा-मूर्ति जो 
*गुहां ग्रवष्टि '--- आँधेरे में होते हैं, उसके बदले मूर्ति के लिए 'विवृतं सद्म' बनाया 
जाए। मूर्ति ऐसे स्थान में ऊँचाई पर प्रतिष्ठित होनी चाहिए कि हजारों और लाखों 
लोग एक साथ उसके दर्शन कर सकें। 

२. मूर्ति का मूल उपयोग दर्शन के लिए है। मूर्ति को साफ करना, उसका 
श्रृंगार करना किसी वेतन पर काम करने वाले पुजारी का काम है। प्रत्येक भक्त 
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खड़ा होकर मूर्ति को स्नान कराए, भोजन कराए या अन्य कोई सेवा उसकी करे, 
यह सार्वजनिक मन्दिरों के लिए वांछनीय नहीं है। नित्य-तृप्त परमात्मा के सामने 
भोग लगाने की कोई जरूरत नहीं। उसके समक्ष नैवेद्य रखने से ध्यान में कोई सुविधा 
नहीं होती। बेशक, पत्र-पुष्प, होम, धूप-द्वीप हो सकते हैं, संगीत हो सकता है, 
कला-विधान भी हो सकता है। यह सब सात्त्विक रूप में होता है तब प्रसन्नढ्न को 
बढ़ाता है और ध्यान-दर्शन में सहायक होता है। भोग और नैवेद्य के कारण स्पर्शास्पर्श 
का झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यदि भोग लगाना ही हो तो उसके लिए अच्छे 
ताजे फल, सूखा मेवा और गाय का ताजा दूध ही पसन्द किया जाना चाहिए। मूर्ति 
की सेवा तो निरर्थक हे--- उसका मूल उद्देश्य तो ध्यान के लिए ही है। यदि हम 
इतनी बात समझ लें और बच्चों की तरह पूजा का खिलवाड़ करना छोड़ दें, तो 
मन्दिर से सम्बन्धित अनेक झगड़े मिट जाएँ। 

यदि मूर्तिपूजा हिन्दू धर्म का आवश्यक अंग न हो, तो फिर मन्दिर में मूर्ति की 
प्रतिष्ठा करने का आग्रह क्‍यों रखना चाहिए ? ऐसे कितने ही हिन्दू मन्दिर हो सकते 
है, जिनमें भक्त की गम्भीरता हो, पवित्र और शान्त वातावरण हो, परन्तु मूर्ति या 
मूर्तिपूजा का नाम न हो, ऐसे मन्दिर भी हो सकते हैं, जिनमें किसी एक मूर्ति की 
स्थाई स्थापना न की जाए, परन्तु त्योहार के अनुसार किसी भी ईष्ट मूर्ति की स्थापना 
पूजा के स्थान पर की जा सके। 

जिन लोगों का ऐसी पूजा से विरोध न हो, वे सब इन मन्दिरों में प्रवेश कर 
सकते हैं। ऐसे मन्दिरों में धर्म-चर्चा, समाज-चर्चा, इतिहास का अध्ययन-अध्यापन 
और सब धर्मों का अध्ययन आदि हो सकता है। 

यदि हम समस्त समाज था धर्म को केन्द्र स्थान में रखकर अपने समग्र जीवन 
को संगठित करना चाहें, तो यह कार्य मन्दिरों द्वारा अच्छी तरह हो सकता है। मन्दिरों 
के साथ समाज-हित की अनेक प्रवृत्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं : जेसे, पाठशाला, 
रुग्णालय, पशु-चिकित्सा, सार्वजनिक स्नानागार, वाचनालय, पुस्तकालय, नाट्यगृह, 
बैंक, प्रदर्शनी आदि। ऐसे मन्दिरों की व्यवस्था धर्मनिष्ठ, चरित्र-वत्सल लोक- प्रतिनिधियों 
के द्वारा ही होनी चाहिए। पुजारी का कार्य किसी एक जाति के हाथ में नहीं रहना 
चाहिए और मन्दिर में आये हुए दान का उपयोग दूसरे किसी विलास के कार्य में 
नहीं होना चाहिए। मन्दिर का स्थान सर्वोच्च सदाचार का पोषक होना चाहिए। मन्दिर 
का संगीत उच्च कोटि का तथा संस्कारी होना चाहिए, कोलाहल मचाने वाला नहीं। 
एक भी मन्दिर व्यवस्थाहीन नहीं होना चाहिए। 

आज ऐसे नए मन्दिरों करी बड़ी जरूरत है। मन्दिर और मस्जिद के झगड़ों-से 
ऊब कर कितने ही लोग मन्दिरों के विरोधी हो गए हैं। किन्तु वे समान के हृदय को 
नहीं पहचानते। मन्दिर सामाजिक और धार्मिक जीवन का केन्द्र है। उसने हिन्दू समाज 


का बहत्‌ बट पं | रे औए अपने नए रूप में आगे भा -ह खूब सेवा करेगा। 


२-१- ३० 


४ 
हमें दुःख के साथ कहना पडता है कि दक्षिण भारत के कुछ विशाल मन्दिरों 
को और उनके नमूने पर बने हुए वृन्दावन के दो-तीन भव्य मन्दिरों को छोड दें, 
तो हमारे बाकी के संब मन्दिर बहुत ही छोटे होते हैं। ओर किसी मन्दिर के थोड़ी- 
सी भी लोकप्रियता प्राप्त करते ही उसके आस-पास पंडों के मकान ओर बाजार 
की दुकानें खड़ी हो जाती हैं। हम ट्रेन भें हो, नाव में हों या गाँव में हों, भीड़ 
करके बैठना और भीड़ करके बसना हमारा जाति-स्वभाव हो गया है। निःशस्त्र 
और अहिंसक होने के कारण हमने आत्मरक्षा की दृष्टि से भीड पसन्द की हो, या 
किसी अन्य कारण से हमने यह रीति अपनायी हो, परन्तु इतना सच हे कि हम 
लोग सदा भीड मे ही रहते हैं। यह भीड व्यक्ति के विकास के लिए अच्छी नहीं 
है। एक काम करना हो तो दम आद॑मियों को पूछना और इतना पूछने के बाद भी 
दृढ़ निश्चय से वह काम करने के लिए कटिबद्ध न होना यह अच्छा स्वाभाव नहीं 
है। ओर इतना पूछने के बावजूद हमने पूछने की पथा या रीति अच्छी तरह निश्चित 
नहीं की है। इसक! कारण भी हमारी यह भीड ही है। बड-बडे धार्मिक मेलो मे 
जो व्यवस्था रहती हे वह तो सेकडो वर्षो के रिवाज से उत्पन्न हुई स्वयभ्‌ व्यवस्था 
है। अपने अहिंसक, सहिष्णु ओर मिलनमार स्वभाव के कारण हम लोग इतनी अव्यवस्था 
को पचा सकते हैं। इसी कारण से हम अपने मन्दिगों मे दान, भक्त, धर्म-श्रवण 
और अखण्ड जागरण के हॉँते हुए भी उसका मच्चा उपयोग नहीं कर सकते। हमारे 
मन्दिरों मे खूब भीड होती है। परन्तु बह “समाज ' नहां होता, केवल जमाव ही होता 
है। किसी का किसी के साथ काई सम्बन्ध ही नहीं हाता। कोर्द किसी का पृछता 
नहीं, कोई कसी की मुनता नहीं। यह स्थिति असामाजिक कही जाएगी। मन्दिर में 
प्रसाद बाँटने या बेचने की प्रथा अत्यन्त अव्यवस्थित होती है। सूपगठित हिन्दू समणज 
इसमें भी बहुत-कुछ सुध्यर कर सकता है। सिकरो ने जेसे गुरुद्वारा प्रबन्धक-मंदल 
बनाया है। उसी तरह हिन्दू मन्दिर-प्रबनस्धक मडल बनाने की जरूरत है। इस तरह 
का प्रबन्ध हो जाने से थोड़े खर्च में बडा समाज-सेवा हो सकती है। सबसे पहला 
काम हमें यह करना चाहिए कि मन्दिर के आस-पाम जितनी भी खुली जमीन रखी 
जा सके उतनी रखें। मन्दिर एक सामाजिक संस्था है। उसमें हजारों लोग आयेगे 
और एकमाथ बैठकर कुछ विचार-विमर्श भी करेंगे। मन्दिर में आने के लिए चारों 
और चोड़े गस्ते होने चाहिए। गाड़ियों और भोडों जैसी सवाग्यों को मन्दिर के निकट 
आने से रोकना चाहिए। ओर मन्दिरों के आस-पास कहीं अस्वच्छता या गन्दगी का 
जाम भी नहीं होना चाहिए। 
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मन्दिर हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए होते हैं। अतः: नए मन्दिरों के द्वारा गोरक्षा 
का प्रबन्ध भी होना चाहिए। प्रत्येक मन्दिर के द्वारा आस-पास के समाज को चाहिए 
उतना गाय का शुद्ध, ताजा और सच्त्वपूर्ण घी-दूध मिलने का प्रबन्ध अवश्य किया 
जाना चाहिए। मन्दिर किसी एक व्यक्ति की संग्था नहीं होता, इसलिए वहाँ से 
केवल स्वार्थ और उससे पैदा होने वाली धोखेबाजी दूर होनी चाहिए। दूध से जो 
आय हो, वह गोरक्षा के लिए ही खर्च की जानो चाहिए। गाय के दूध से होने वाली 
आय गोवंश को बचाने ओर उसे सुधारने के लिए ही खर्च की जानी चाहिए। यदि 
गो-ब्राह्मण-प्रतिपालन हिन्दू धर्म का एक विशिष्ट लक्षण हो, तो फिर मन्दिरों के 
द्वारा केवल ब्राह्मणों की ही रक्षा क्यों होनी चाहिए 2 गाय की भी रक्षा होनी चाहिए ? 
और सारे ब्राह्मणो की रक्षा भी कहाँ हो पाती है ? केवल इने -गिने पंडों की ही बन 
आती है। कभी-कभी लंगडी- लूली गायों की रक्षा भी हो जाती है, लेकिन इसमें 
हिन्दू समाज की शोभा नहीं हे। मन्दिरों के द्वारा गोवंग की और ब्राह्मणों की यानी 
धर्म-सेवकी को आदर्श रूप मे रक्षा होनी चाहिए। 


५ 

अच्छे ओर बड़ मन्दिरों के साथ छोटी या बडो अच्छी अथवा नाम की एक 
संस्कृत पाठशाला कभी-कभी चलाई जाती है। उसगे संस्कृत भाषा का और धर्म 
की शिक्षा दा जाती है। हमारे समाज मे धर्मशास्त्र का अर्थ बदुत सकुचित हो गया 
है। इस पाठशाला में मन्दिरों के सेवक पुजारियो का (अथवा पुरोहितों का) कमकाण्ड 
ओर वेदान्तियों का तर्क और ज्ञानकाण्ड अथवा वेदान्त ही मुख्यतः पढाया जाता 
है। किन्तु धर्मशास्त्र तो जोवन-व्यापी सार्वभौम शास्त्र है। उसमें प्राचीन पुराणों -के 
साथ आधुनिक इतिहास भी होना चाहिए और आचारशास्त्र के साथ आराग्यशास्त्र 
तथा मम्पत्तिशास्त्र भी हाना चाहिए। सामाजिक धर्म मे अर्थशास्त्र का भो समावेश 
होता है। मन्दिरों को दान की जरूरत हमेशां रहती है। तब मन्दिर-दाताओं की आर्थिक 
सुस्थिति का विचार क्यो न करें ? जेसे रेलवे को तीसरे दरजे के मुसाफिरों से ही 
अच्छी आय होती है, उसी तरह मन्दिरों को गरीब लोगों के दान से ही अच्छी आय 
होती हे। और जिस प्रकार रेलवे तीसरे दरजे के मुसाफिरो को तिरस्कार की दृष्टि से 
देखती है, उसी प्रकार हमारे मन्दिरों में गरीब्यों की भक्त की कोई कदर नहीं होती। 

यह देखना प्रत्येक मन्दिर का कर्तव्य है कि उसके द्वारा गरीब लोगों को राष्ट्रव्यापी 
उद्योगों की अच्छी शिक्षा मिले। मन्दिर के धन में से गरीब कारीगरों को अपने धन्धे 
के लिए उधार पेसा मिलना चाहिए। सोने-चाँदी के पाट लाकर या गहने बनवा कर 
उन्हें ताले में बन्द रखना सामाजिक द्रोह है। मन्दिर के धन को शहरों के बैंकों में 
रखना या प्रॉमिसरी नोटों के रूप में रखना भी लोकहित का द्रोह करना है। मन्दिर 
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का धन लोकनाथ परमेश्वर का है। गरीब लोगों की सहायता में ही उसका उपयोग 
होना चाहिए। गाँव के किसान सरकारी लगान या साहूकार के कर्ज के हमेशा देनदार 
बने रहते हैं। यदि किसानों को जरूरत के समय मन्दिर की ओर से उधार पैसा 
मिलता रहे, तो वे सर्वनाश से बच सकते हैं। कुछ प्राचीन मन्दिरों के पास कल्पनातीत 
धन है। यह सारा पैसा लोकहित मे ही लगाना चाहिए। स्वार्थी दलों और साधुओं ने 
कहीं-कहीं यह प्रचार शुरू किया है कि मन्दिर का पैसा समाज-हित के कार्यो मे 
खर्च करना पाप है। यह गलतफहमी दूर:की जानी चाहिए। जिस प्रकार मन्दिर के 
खेत और बाग लगान पर दूसरों को दिए जाते हैं, उसी प्रकार मन्दिर का पैसा भी 
मन्दिर के भक्तों को मिलना चाहिए। नहीं तो मन्दिरों को लूटने का जमाना आने 
वाला ही है। 

१६-१- ३० 
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प्यासों को पानी पिलॉना, भूखों को ओर खास करके ब्राह्मणों को भोजन कराना, 
गायों को घास खिलाना, अनाथ ब्राह्मणों के पुत्रों की यज्ञोपवीत कराना, उनके लड़के- 
लड़कियों की शादी कराना, तीर्थयात्रा करना, कुएँ खुदवाना, धर्मशालाएँ और मन्दिर 
बँधवाना-- ये सब पुराने जमाने के दानधर्म के मुख्य प्रकार हैं। अतिथि-सत्कार 
करना, विद्याध्ययन करने वाले ब्राह्मण बटुकों को मधुकरी (भिक्षा) देना और पशुओं 
को गोग्रास अथवा काकबलि जेसा कुछ देना-- ये क्रियाएँ नित्यकर्म में मानी जाती 
थीं। इसलिए इन्हें दानधर्म जेसा बड़ा नाम नहीं दिया जाता था। 

आज के जमाने में इन सब बातों पर लोगों की श्रद्धा कुछ घट गई है। दान के 
ये प्रकार बिलकुल बन्द तो नहीं हुए है; परन्तु ज॑माने के विचारों में पले-पुसे लोगो 
से ही इन प्रकारों को थोड़ा-बहुत प्रोत्साहन मिलता है। समाज का मार्गदर्शन करनेवाले 
नेताओं ने दानधर्म को समाज-सेवा का रूप प्रदान किया है। शिक्षण-संस्थाएँ खोलना, 
दवाखाने चलाना, आरोग्य-भूल्लनन बनवाना, वाचनालय खोलना, छात्रवृत्तियाँ देना, 
पुस्तकें लिखवाना, प्रचार और आन्दोलन के लिए पैसा एकत्र करना और जाति की 
उन्नति के लिए बोडिंग हाउस चलाना-- यह आज की नई रीति है। समाज की उन्नति 
की कल्पना और चर्चा, ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगी, त्यों-त्यों नए क्षेत्र भी मिलेंगे। उदाहरण 
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के लिए, इस विचार को फैलाना आवश्यक है कि मद्य-निषेध तथा सामाजिक स्वच्छता 
के लिए दानधर्म करने से आज के जमाने में अधिक-से-अधिक पुण्य प्राप्त होगा। 

परन्तु यह विचार करना आवश्यक है कि हमारी पुरानी संस्थाओं को, जिनकी 
उपयोगिता के बारे में रूढ़िवादी समाज को जरा भी शंका नहीं है, पुनर्जीबन प्रदान 
किया जा सकता है या नहीं। दस वर्ष पहले सनातनी लोगों में ऐसी एक हवा चल 
पड़ी थी कि नए मन्दिर बनवाने की अपेक्षा पुरानों का जीर्णोद्धार करने में अधिक 
पुण्य है। काशी के प्रसिद्ध तैलंग स्वामी ने काशी में यही मुख्य कार्य किया था। 
जिन पुराने मन्दिरों को अच्छी आय होती हो उन मन्दिरों के प्रबन्ध को सुधार कर 
मन्दिरों का पैसा समाज-सेवा में खर्च किया जाना चाहिए; सुधार का यह एक महत्त्व 
का विचार भी सारे देश में खूब फैला था। सिक्‍ख लोगों का गुरुद्वारा-प्रबन्धक 
आन्दोलन इसका एक नया रूप है। दक्षिण के कुछ मन्दिरों की आय छोटे-बड़े 
देशी राज्यों की आय के बराबर होती है। दक्षिण के कुछ मन्दिरों की आय की 
व्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाला एक कानून भी पास हुआ है। मन्दिरों के व्यवस्थापक 
अपने पद के कारण (७५-००००) सत्पुरुषों के रूप में पूजे जाते हैं। उन लोगों 
का चरित्र कैसा होता है, यह तो वे ही जानें। प्रत्येक मन्दिर के व्यवस्थापक के 
बारे में कोई-न-कोई किंवदन्ती, अफवाह समाज में चलती ही रहती है। सभी बातें 
निराधार नहीं हो सकतीं। और सभी बातें सच हैं यह विश्वास भी कैसे दिलाया 
जाए ? कुछ मन्दिरों के व्यवस्थापक-ब्रह्मचारियों के मैंने बाल-बच्चे देखे हैं। शिष्टाचार 
को एक ओर रखकर उनसे पूछा जाय तो वे निर्लज्ज होकर कहते हैं : “ब्रह्मचारी 
को आप हमारा उपनाम समझिए।' ऐसे लोगों की संख्या अधिक तो नहीं है, लेकिन 
समाज में उनका निभ सकना ही दुःख की बात हे। 

यह सच है कि मन्दिरों के अनेक व्यवस्थापक अनपढ़, पिछड़े हुए, डरपोक 
और लोभी होते हैं; और योग्यता की अपेक्षा अधिक सत्ता अर्थात पैसे का उपयोग 
करने की सुविधा होने के कारण जितने भी शक्तिशाली सत्ताधारी या दुर्नन इनके 
सम्पर्क में आते हैं उन सबकी खुशामद करना, उन्हें प्रसन्न रखना, इन व्यवस्थापकों 
का जीवन-धर्म बन जाता है। सरकारी अधिकारियों की तो उन्हें दिन-रात खुशामद 
करनी पड़ती है। “राजा विष्णु का अवतार है और राजा के साथ उसके छोटे-बड़े 
अधिकारी भी आ जाते हैं।' पत्थर के ब्रिष्णु की अपेक्षा इस जीते-जागते विष्णु की 
या इन काल-भैरवों की उपासना उपासकों के लिए प्रत्यक्ष फल देने वाली सिद्ध 
होती है। कुछ मन्दिरों की ओर॑ से पुजारी ब्राह्मणों के सिवा बाजे बजानेवालों, नृत्यनारियों 
आदि तरह-तरह के गुणीजनों को भी वार्षिक वृत्ति (सालियाना) मिलती है। वहाँ 
धर्म के नाम पर सब-कुछ चलता है। ऐसी संस्थाओं का सुधार अंग्रेनों के राज्य में 
असाध्य नहीं तो दुःसाध्य अवश्य है। मन्दिरों के सम्बन्ध में ऐसे अनुभव के बाद 
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कौन धर्मनिष्ठ या नीतिवान देशप्रेमी ऐसा होगा, जो उसी ढंग के नए मन्दिरों की 
स्थापना से प्रसन्न होगा ? 

इस सबके बावजूद अस्पृश्यता-निवारण के सम्बन्ध में नए मन्दिर स्थापित करने 
की बात हमारे लोगों को सूझी है। अन्त्यज, भील आदि पिछड़ी हुई जातियों को धर्मज्ञान 
और धर्म के अनुकूल शिक्षा देना जरूरी है। उन्हें शुभ संस्कारों की तालीम मिले, यह 
भी उतना ही जरूरी है। पिछड़ी हुई जातियों को मन्दरों में, उत्सवों में तथा पूजा, अर्चना 
आदि बाह्म विधियों में ऊँची जातियों से ज॑घ भी कम रस नहीं होता। ऐसा भी कहा जा 
सकता है कि पिछड़े हुए लोगों को उत्सवादि बाह्य प्रकारों की आवश्यकता ऊँची 
जाति के लोगों से अधिक होती है। इस सारी वस्तुस्थिति का विचार करने पर लगता 
है कि उनके लिए मन्दिर बनवाना जरूरी है। परन्तु हमारा नया आन्दोलन, नूतन प्रेरणा, 
शुद्ध हिन्दू धर्म-विषयक हमारा आदर्श ओर भविष्य के हमारे स्वप्न--- इन सबको 
दृष्टि में रख कर इन नए मन्दिरों की रचना, व्यवस्था, पूजाविधि, अन्य प्रथाएँ, त्योहार 
आदि का विचारपूर्वक तथा उपयुक्त रूप में निर्णय किया जाना चाहिए। एक बार 
परम्परा बन गई कि फिर उसे बदलना मुश्किल होगा। आदि-संस्थापकों में विचार का 
जो बीज होगा, वही आगे चल कर फल का रूप लेगा। 

किसी मन्दिर के आस-पास इतनी सारी चीजे जुड़ी हुई होती हैं; ओर हम चाहें 
तो मन्दिरों के द्वारा धर्मसेवा का बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। इसलिए इन नए 
मन्दिरों के बारे में खूब सुर्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। 

अनेक मन्दिरों तथा उनमें प्रचलित पद्धतियों का आस्तिक बुद्धि से निरीक्षण 
करने के बाद इस विषय में जो विचार मुझे सूझे हैं, उन्हीं को मैं यहाँ प्रस्तुत करना 
चाहता हूँ। 


२ 


पहले हम मन्दिरों की रचना का विचार करें। हमारे मन्दिरों के सामान्यतः तीन 
विभाग होते हैं : (१) जिस विभाग में मूर्ति होती है वह गर्भगृह, (२) जिसमें 
कथा-कीर्तन चलता है वह सभा-मंडप और (३) इन दोनों को जोड़ने-वाला बीच 
का भाग अन्तराल। मन्दिर यदि बड़ा हो तो उसके आस-पास बड़ा आँगन होता है। 
सामने दीपस्तम्भ होता है और आँगन में चारों ओर ओसारे होते हैं। इनके बाहर 
कुछ दुकानें तो होती ही हैं, परन्तु मन्दिर के 'सेवकों' के मकान भी पास ही कहीं 
बने हुए होते हैं। 

हिन्दू मन्दिरों में बड़ी-से-बड़ी कठिनाई यह होती है कि जितने लोग मन्दिर 
का लाभ उठाते हैं उनकी तुलना में मन्दिर सदा ही छोटा होता है। मन्दिर का स्थापत्य 
मजबूत होता है, उस पर अद्भुत कला उँडेली जाती है। खास तौर पर इटली से 
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लाये हुए संगमरमर के पत्थर उसमें जड़े होते हैं, नए ढंग के पाखानों में जैसी चमकती 
चीनी मिट्टी की तख्तियाँ (टाइल्स) लगायी जाती हैं वैसी ही तख्तियों से मन्दिर का 
फर्श ओर दीवारें सजायी जाती हैं ! परन्तु मन्दिर तो छोटा ही होता है। पुण्य के 
लोभी दानशुर लोग सारा पुण्य अपने ही नाम पर लिखे जाने की आशा से अकेले 
अपने ही खर्च से मन्दिर बनवाएँ तो यही होगा। मन्दिर बनवाने में मुख्य विचार 
सुविधा का नहीं होता। इसके पीछे प्रेरक वृत्तियाँ पएलोक पुण्य और इस लोक में 
कीर्ति अर्जित करने की ही होती हैं। किसी एक शहर में दस या बीस मन्दिर होंगें, 
लेकिन दीवाने-आम, संथागार या टाउनहॉल की गरज पूरी करने वाला एक भी 
मन्दिर नहीं होगा। अब भविष्य में हम जो मन्दिर बनवाएँगे वे छोटे हों या बड़े, 
परन्तु उनके साथ इतना बड़ा आंगन तो रहेगा ही कि जिसमें गाँव के सब लोग 
एकत्र हो सकें। मन्दिर का वैभव बढ़े ओर सावंजनिक जीवन समृद्ध हो, तो बड़ी 
परिषदें बेठ सकें ऐसा खुला एम्फीथिएटर (रंगशाला) खड़ा किया जा सकता है। 
इससे भी अधिक जगह की जरूरत हो तो रंगशाला पर छज्जा भी बनवाया जा सकता 
है। लेकिन प्रत्येक मन्दिर के आस-पास विस्तीर्ण और खुली जगह तो होनी ही 
चाहिए। रास्ते की दुकानों जितने सँकरे मन्दिर बाँधने से कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे 
मन्दिर बनवाने की इजाजत ही नहीं मिलती चाहिए। 

दूसरी बात। हमारे पुराने मन्दिरों के गर्भगृह अत्यन्त मजबूत किन्तु बिना प्रकाश 
वाले ओर सँकरे होते हैं। मूर्ति की रक्षा की अपेक्षा मूर्ति के गहनों की रक्षा के 
ख्याल से ही शायद यह व्यवस्था की गई होगी। गर्भगृह में बैठकर मूर्ति पर अभिषेक 
करने वाले स्वर्ग के उम्मीदवार को इहलोक में दूसरी बार गर्भवास का अनुभव 
कराने का उद्देश्य भी इसमें हो तो कह नहीं सकते ! मूर्ति का इस प्रकार दम घोंटने 
से भाविक लोगों को दर्शन की बड़ी असुविधा होती है। भविष्य के मन्दिरों में मूर्ति 
का दूर से दर्शन हो सके इस ख्याल से एक ऊँचे चबूतरे पर उसे खड़ा करना 
चाहिए। मूर्ति के आस-पास दीवार तो होनी ही नहीं चाहिए। मूर्ति के आस-पास 
चार, आठ या इससे अधिक स्तम्भों पर ही शिखर बनाया जाए, तो वह सुन्दर दिखाई 
देगा और दर्शन के अभिलाषी भक्तों को भी इससे बड़ी सुविधा होगी। मूर्ति पर 
अच्छी तरह प्रकाश पड़ेगा, फिर तो “धर्भस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्‌' कहने का समय 
नहीं आयेगा। अधिक-से-अधिक किया तो मूर्ति के पीछे उसे ढक सके इतनी बड़ी 
दीवार बनायी जा सकती है। भीड़ को रोकने के लिए चाहें तो मूर्ति के आस-पास 
चार फुट ऊँचा कठघरा बना दिया जाए। परन्तु उपर्युक्त व्यवस्था में भीड़ की गुंजाइश 
ही नहीं रह जाएगी। हर आदमी के आगे घुस कर अपने हाथ से मूर्ति की पूजा करने 
की प्रण, का अन्त कर दिया जाए, तो भीड़ होने का कोई कारण ही न रह जाए। 

मन्दिर के सामने यदि दीपस्तम्भ बनाना हो तो वह इतना ऊँचा होना चाहिए 
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कि सारे गाँव के लिए पहरेदार की मीनार का काम दे सके। रात में मार्ग भूले हुए 
लोगों को दिशा का ज्ञान कराने के लिए दीपस्तम्भ के शिखर पर एक बड़ा दीपक 
सारी रात जलाया जाए, तो कहीं-कहीं तो यह व्यवस्था अत्यन्त लाभदायी सिद्ध 
होगी। मन्दिर के आँगन में एक ओर एक बड़ा कुआँ अवश्य होना चाहिए। कुए के 
आस-पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे गाँव के अनेक लोग और राहगीर 
वहाँ स्नान कर सकें और कपड़े धों सकें, और फिर भी वहाँ कीचड़ या गन्दगी न 
हो। जिस प्रकार भोजन करने के लिए अनेक लोग एक स्थान पर जमा होते हैं, या 
शाम को बहुत से लोग एक साथ घूमने के लिए जाते हैं; उसी प्रकार स्नान के 
लिए अनेक लोगों के एक स्थान पर जमा होने का रिवाज भी डाला जा सकत॑ है। 
नदी-तट पर अनेक लोग इकट्ठे तो होते हैं, परन्तु वहाँ क्लब जेसा वातावरण नहीं 
जमता। मन्दिर को यदि हमें अपने सार्वजनिक जीवन का केन्द्र बनाना हो, तो नगरवासियों 
अथवा ग्रामवासियों के मन्दिर में अनेक प्रकार से और अनेक कारणों से एकत्र होने 
का रिवाज डालना चाहिए। 

१९३१ 


५५. मूर्तिपूजा 


हरएक समाज को अपनी संस्थाओं और सामाजिक प्रथाओं की समय-समय 
पर जाँच करनी चाहिए ओर प्राचीन के साथ समभाव रख कर, वर्तमान गतिविधि 
को अच्छी तरह समझ कर तथा भविष्य पर दृष्टि रख कर उनमें आवश्यक परिवर्तन 
कर लेने चाहिए। अब मूर्तिपूजा की प्रथा अथवा संस्था की हर पहलू से जाँच करने 
का समय आ गया है। यहाँ एक ऐसे सामान्य जन के मन में पैदा होने वाले कुछ 
विचार दिये जाते हैं, जो न तो मूर्तिपूजा का विरोध करता है और न मूर्तिपूजा के 
विषय में आज अधिक उत्साह रखता है। 

मैं मानता हूँ कि मूर्तिपूजा धर्म-साधना का आवश्यक अंग नहीं है। इसके साथ 
मैं यह भी मानता हूँ कि हमारे देश में जिस प्रकार से मूर्तिपूजा होती है उसमें मूर्ति- 
विध्वंसकों के कथनानुसार अनैतिकता भी नहीं हैं। मूर्तिपूजा का आश्रय मनुष्य के 
चित्त के लिए आवश्यक नहीं है; और फिर भी यदि वह मूर्तिपूजा का आश्रय ले, 
तो उसमें शरमाने जैसी कोई बात नहीं है। मूर्तिपूजा के द्वारा मोक्ष के निकट आने 
की बात में विश्वास नहीं होता; फिर भी इतना सच है कि मूर्तिपूजा के द्वारा, और 
विशेषत: मन्दिरों की स्थापना के द्वारा, हमने अपनी संस्कृति को बहुत बड़ा वेग 
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दिया है, अपने समाज का संगठन किया है, अपने धार्मिक साहित्य, संगीत, कला 
तथा उत्सवों का विकास किया है और किसी हद तक सारी जनता में सर्वोदिय की 
दिशा में ले जाने वाले संस्कार फैलाने की सुविधा खड़ी की है। हमारी प्रजा की 
रसिकता, संस्कारिता और धार्मिकता को प्रकट करने के लिए मन्दिरों का बहुत 
बड़ा उपयोग हुआ है। अत: हमारे मन्दिर जो हमारी भक्त के भाजन बन गए हैं, 
वह सर्वथा उचित ही है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मूर्तिपूजा और मन्दिरों की 
संस्था में कोई मौलिक परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता। 

जीवित समाज चाहे तो आगे-पीछे का पूरा विचार करके अपने धर्म में और 
धार्मिक संस्थाओं में--- समाज में और प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों में--- आवश्यक 
परिवर्तन करने का उसे सदा ही अधिकार है। ऐसा समझ कर ही यह लेख अनेक 
वर्ष पहले लिखा गया था। आज भी मेरे इस मत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 
हमारे मन्दिरों के विषय में इससे पहले मैने अनेक लेख लिखे है। सौराष्ट्र के वरतेज्ञ 
गाँव में हरिजनों के लिए मन्दिर की स्थापना हुई तब उसमें मूर्तियों की प्रतिष्ठा मेरे 
हाथों ही हुई थी। उस समय मैने जो भाषण दिया था उसमें मैंने मूर्तिपूजा की सभी 
पहलुओं से मीमांसा की थी। इस विषय में आदर के साथ ठोस विचार करना जरूरी 
है। कोई मनुष्य मूर्तिपूजा का समर्थन करता है या विरोध करता है, केवल इतना ही 
देखकर घबरा जाना या डर जाना आज के जमाने के लिए और हमारे हित की दृष्टि 
से भी ठीक नहीं है। 

सच पूछा जाए तो हिन्दू धर्म में न तो मूर्तिपूना का आग्रह है और न उसका 
विरोध है। इस प्रश्न का बहुत महत्त्व नहीं है कि महाप्रयत्न करने पर भी वेदों में 
मूर्तिपूजा का उल्लेख खोजा जा सकता है या नहीं। महाभारत में मन्दिर का कहीं 
उल्लेख नहीं है, यह सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। हमारे आचारधर्म का सारा 
आधार श्रौतसूत्रों तथा गृह्मसूत्रों पर है। उन्हीं से स्मृतियों का विस्तार हुआ है। मनुष्य 
बिलकुल जड़ बन जाए इस हद तक स्मृति-साहित्य में आचार-धर्म का ब्योरेवार 
विस्तार किया गया है। लेकिन उसमें मूर्तिपूजा, देव-मन्दिर आदि का झंझट बिल्कुल 
नहीं है। इसलिए यद्यपि हिन्दू धर्म मूर्तिपूजा का विरोधी नहीं है, फिर भी इस विषय 
में दो मत नहीं हो सकते कि 'हिन्दू धर्म के मूल में मूर्तिपूजा नहीं है।' तब फिर 
मूल हिन्दू धर्म का प्रधान अंग तो बहे मानी ही कैसे जा सकती है ? तो यह मूर्तिपूजा 
हिन्दू धर्म में आई कहाँ से ? 

मूर्तिपूजा और मूर्ति-निर्माण के बीच हमें भेद करना चाहिए। मूर्तियां तो हमारे 
देश में परापूर्व से अर्थात, प्रामेतिहासिक काल से बनती रही होंगी। मोहन-जो-दड़ो 
में जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं उनमें से एक के बारे में यह अनुमान किया गया 
है कि वह पुजारी की होगी और दूसरी दो छोटी मूर्तियों के विचित्र शिरोवेष्टन के 
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आधार पर यह कल्पना की गई है कि वे कृषि-देबता की होंगी। ये मूर्तियाँ भी 
मिट्टी की ही हैं। पशु-पक्षियों की मूतियाँ तो अनेक तरह की वहाँ मिली हैं। परन्तु 
यह कहना मुश्किल है कि इन सबका उपयोग पूजा के साधन के रूप में होता था 
या नहीं। जिन मूर्तियों को कृषि-देवता की मूर्तियाँ माना गया है, वे शायद नौकरानियों 
की मूर्तियाँ भी हो सकती है; क्योंकि उनका शिरोवेष्टन ऐसा लगता है मानो उनके 
सिर पर दोनों और दो टोकरे काँवर की तरह रखे गए हों। 

प्रश्न यह नहीं है कि ये मूर्तियाँ कहाँ से फैदा हुई हैं, परन्तु यह है कि पूजा के 
साधन के रूप में मूर्तियाँ हमारे देश में कहाँ से आयीं अथवा इस रूप में उनका 
उपयोग कब से होने लगा ? 

कुछ लोग तो मानते हैं कि बौद्धों और जैनों ने इस देश में मूर्तिपूजा का आरम्भ 
किया। पहले प्राचीन बोद्ध मूर्तिकला में स्वयं बुद्ध की मूर्ति नहीं बनायी जाती थी। 
एक घोड़ा बनाया जाता था, जिस पर जीन तो कसी रहती थी लेकिन सवार नहीं 
होता था; और उमके आस-पास भक्तों का मेला दिखाया जाता था। इससे मान 
लिया जाता था कि घोड़े पर बुद्ध भगवान विराजमान हैं। उस समय बुद्ध भगवान 
को मूर्ति के द्वारा व्यक्त न करने की मर्यादा का पालन किया जाता होगा। 

कुछ बोद्ध ऐसा कहते हैं कि पहले हम में मूर्तिपूजा थी ही नहीं । यह तो 
तंत्रमागं की छूत है। तांत्रिकों के असर से महायान पन्‍थ का जन्म हुआ ओर उसके 
बाद परलोक के सुख-दुःख धर २ल्‍क और विमान लोगों को दिखाकर उनकी श्रद्धा 
को जाग्रत करने और दुढ के प्रयत्न होने लगे। मूर्ति-पूजा का यह सम्प्रदाय 
उसी समय से दिखाई देता है। अधिक सम्भावना इस बात की है कि मूर्तिपूजा हमारे 
यहाँ ग्रीस से आई होगी। पत्थर की खुदाई की कला यवन (आयोनिया-- ग्रीस) 
देश से बाल्हिक देश में होती हुई भारत में पहुँची है। कला-रसिक, संस्कारी तथा 
उत्सव-प्रिय आर्यो को-- फिर वे वेदधर्मी हों, जैनधर्मो हों या बोद्धधर्मी हों--- सुन्दर 
सुन्दर मूर्तियाँ, उनकी पूजा, उत्सव, रथयात्रा, ऊँचे मन्दिर और उनमें चलने वाले 
भोग ये सब पसन्द आ गए होंगे। महाभारत-काल के अन्त में यज्ञ की प्रथा निश्चित 
रूप से शिथिल पड़ गई थी। उसके बदले में लोगों को कल्पना के लिए और उत्साह 
के लिए कोई भोजन चाहिए था। इसलिए मूर्तिपूजा उन्हें अनुकूल लगी होगी। किसी 
राज्य को दृढ़ और सुस्थिर बनाने के तीन मुख्य उपाय होते हैं : (१) सैनिक बल 
में लागों को दबाना; (२) शिक्षा या प्रचार द्वारा लोगों के हृदयों अथवा भावनाओं 
पर अधिकार करना; और (३) जनता की चित्तवृत्ति पर रंग चढ़ाने वाले उत्सवों, 
“समाजों', यात्राओं आदि का आयोजन करके लोगों की खुशामद करना। मुसलमान 
भारत में आये उससे पहले जो अनेक जातियाँ बाहर से आकर भारत में बस गयीं, 
उन्होंने यहाँ का धर्म स्वीकार किया, यहाँ के धार्मिकों को प्रोत्साहन दिया, यहाँ की 
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भाषा बोलना शुरू किया और सब तरह से वे यहीं के बन गए। उसके बाद तो इन 
बाहर से आकर बसे हुए लोगों की भली-बुरी कल्पनाएँ, मान्यताएँ ओर रूढ़ियाँ भी 
हमारे समाज में प्रचलित हुए बिना कैसे रह सकती थीं ? इस प्रकार हिन्दू धर्म गंगा 
नदी के प्रवाह के समान अत्यन्त विशाल हो गया। लेकिन उसमें कूड़ा-करकट भी 
आ गया। यहाँ हमारा कहने का मतलब यह नहीं कि मूल वैदिक धर्म अत्यन्त शुद्ध 
था, उसमें किसी भी प्रकार का मैल या मिश्रण नहीं था। परन्तु मूल धर्म समाज की 
ही तरह एकरूप, सुसम्बद्ध और प्राणवान था; जब कि बाद का मिला-जुला धर्म 
निःसंदेह अव्यवस्थित, शिथिल और मेदस्वी बन गया था। “नया मुल्ला पाँच बार 
बांग देता है' --- इस कहावत के अनुसार बाहर से आये हुए राजा और जन समुदाय 
देशी लोगों की रूढ़ियों तथा भावनाओं का शायद अधिक कट्टरता से पालन करते 
थे और विविध उत्सवों तथा मन्दिरों को प्रचलित करके अपना परायापन मिटाने का 
प्रयत्न करते थे। जो भी हो, परन्तु इतना तो निर्विवाद हे कि हिन्दू समाज और हिन्दू 
धर्म में मूर्तिपूुना की जड़ें खूब गहरी जम गई हैं। 

कहावत है कि आदमी जमीन-जागीर के लिए सगे भाई को भी मार डालता है 
और अपना धर्म भी छोड़ देता है। मूर्तिपूजा और मन्दिरों की स्थापना कुछ ब्राह्मणों 
के लिए जागीर-सी बन गई। सामान्य लोगों को भी त्याग, तपस्या और चित्तशुद्धि 
के कठिन धर्म की अपेक्षा 'देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः' इस न्याय से 
देवों को खिलाए-पिलाएँगे तो देव भी हमें खिलाएँ-पिलाएँगे, इस प्रकार भोग और 
मोक्ष का सम्मिश्र प्रलोभन दिखाने वाला धर्म अधिक पसन्द आया; और मन्दिर 
तथा मूर्तिपूजा अन्त में हिन्दू धर्म के लोकमान्य अंग बन गए। 

एक कल्पना ऐसी भी है कि आर्यों ने मूर्तिपूजा भारत के अनार्यों अथवा जंगली 
लोगों से धीरे-धीरे ग्रहण की होगी। नाथद्वारा के श्री नाथ जी की डरावनी मूर्ति, पुरी 
के जगन्नाथ जी की विचित्र मूर्तियाँ. तथा ऐसी अन्य मूर्तियाँ देखकर लगता है कि 
मूर्तियों के ये प्रकार हमने सोन्दर्योपासक ग्रीस देश से तो नहीं ही लिये होंगे। हमारे 
देश के एक विद्वान यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मूर्ति-विध्वंसक मुसलमान 
भारत में आये उससे पहले--- बहुत समय पहले-- लिंगपूजा जैसी पाथिव- पूजा 
अरबस्तान से ही भारत में आई होत्वी चाहिए। आज की मूर्तिपूजा, सम्भव है, ऊपर 
वर्णन किए गए सभी प्रवाहों में से निकल कर स्थिर हुई हो ! 

सगुण-निर्गुण उपासना तथा व्यक्त-अव्यक्त गति के प्रश्न तो बिलकुल अलग 
और बहुत पुराने हैं। मूर्तिपूजा की स्थापना से लोगों को लगा कि यही सगुण उपासना 
है। और कर्मकांड, तैत्रमार्ग, भकित आदि भावना-प्रधान तथा कला-प्रचुर मार्गों को 
लगा कि मूर्तिपूजा उन्नति का एक प्रभावशाली उपाय जरूर है। अव्यकत गति की 
अपेक्षा व्यक्त गति कम कष्टकाएृक हो सकती है। हम यह भी स्वीकार करें कि 
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निर्गुण उपासना की अपेक्षा सगुण उपासना अधिक अर्थपूर्ण और सन्तोषकारक है। 
यह सच है कि प्राकृत, सामान्य जनों के लिए व्यकत और सगुण उपासना ही ठीक 
है। किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि अज्ञानी, अबोध और अन्धविश्वासी लोगों 
के लिए मूर्तिपूजा में खतरा नहीं है। सामान्य लोग यथासम्भव उदार-चरित सम्तों 
और सत्पुरुषों की सेवा-शुश्रुषा करें और उनके सत्संग द्वारा धर्मबोध ग्रहण करें, 
यह सगुण उपासना का एक अच्छा प्रकार है। ईश्वर परम पिता है, माता है, स्वामी 
है, पति है, प्रेमपात्र है, मित्र है, गुरु है, आचार्य है--- इस प्रकार किसी भी एक या 
अनेक सम्बन्धों की कल्पना करके और ईश्वर के न्‍्यायी, दयामय, कल्याणकारी, 
ज्ञानदायी, क्षमावान आदि अनेक सदगुणों का ध्यान धर कर ईश्वर की भकित करना 
ही सच्ची व्यकत-गति है, सगुण उपासना का मुख्य अर्थ भी यही है। मुसलमान, 
सिकख, प्रार्थना-समाजी, प्रोटेस्टेन्ट ईसाई वगैरा सब मूर्ति का आलम्बन लिये बिना 
किसी ढंग से सगुण उपासना करते हैं। प्राकृत लोगों के लिए यही उचित है। 
सच पूछा जाए तो मूर्तिपूजा जड़ और अन्धविश्वासी लोगों के लिए नहीं, परन्तु 
विशिष्ट संस्कार पाये हुए तथा तत्त्वज्ञान में आगे बढ़े हुए कला-रसिक, कर्मपरायण 
लोगों के लिए ही उपयोगी हो सकती है। ईश्वर सर्वत्र है, इस तत्त्व का सच्चा 
रहस्य जो लोग समझ सकते हैं, केवल उन्हीं के लिए मूर्तिपूजा धार्मिकता का विकास 
करने का एक निर्दोष साधन हो सकती है। फिर भी मूर्तिपूजा इसका सर्वश्रेष्ठ साधन 
तो मानी ही नहीं जा सकती। कहा जाता है कि मूर्तिपूजा जड़ बुद्धि के लोगों के 
लिए ही है; परन्तु जड़ समाज मूर्तिपूजा के रहस्य को नहीं समझ सकता। जड़ मनुष्य 
की दृष्टि में तो मूर्ति एक बड़े भूत की तरह है। मूर्ति के साथ उसके मन में केवल 
भय ही उत्पन्न हो सकता है और उसकी पूजा बलवान की शरण में जाकर बच जाने 
का एक उपाय ही होती है। ऐसे लोगों के लिए मूर्तिपूजा निर्भयता तथा स्वतंत्रता की 
विनाशक है। भीतर से पोली लकड़ी की बड़ी मूर्ति बनाकर उसके हाथ में रखा 
हुआ भोग उसके हाथ के पीछे गुप्त रूप से बँधी हुई रस्सी को खींचकर मूर्ति के 
मुँह में गिरा दिया जाता है--- इस बात को क्‍या हम नहीं जानते ? भारत के बाहर 
मूर्तिपूजा ने अवर्णनीय अत्याचारों को प्रोत्साहन दिया है और भारत में मूर्तिपूजा ने 
पिछड़ी हुई जातियों के लिए अगणित अन्धविश्वासों को जन्म दिया है। जिन लोगों 
को तत्त्वज्ञान की शिक्षा प्राप्त हुई हैं, उन्होंने बेशक मूर्तिपूजा से बहुत लाभ उठाया 
है। परन्तु ऐसे लोगों में जो लोग शुद्ध आत्मार्थी अर्थात मोक्षार्थी थे। वे तुरन्त मूर्तिपूजा 
से ऊपर उठ कर आगे बढ़ गए। मूर्तिपूजा का बचाव करते हुए एक बार स्वामी 
विवेकानन्द ने कहा था : 'मूर्तिपूजा से यदि रामकृष्ण परमहंस प्राप्त होते हों, तो 
मूर्ति-पूजा दीर्घायु हो !” पुजारी रामकृष्ण परमहंस का मूल धन्धा ही मूर्तिपूजा का 
था, परन्तु अन्त में वे भी उससे बाहर निकल गए थे। फूल अपने झाड़ पर ही 
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ईश्वर को अर्पित हैं, उन्हें तोड़कर मूर्ति के सिर पर क्यों चढ़ाया जाए--- ऐसा राम- 
कृष्ण परमंहस कहते थे और भावावेश में आ जाने पर मूर्ति की पूजा करने के 
बदले वे अपनी ही पूजा करने लग जाते थे। उन्होंने मूर्तिपूना को अन्त तक छोड़ा 
नहीं था, परन्तु आगे जाकर वे मूर्तिपूजा के सच्चे स्वरूप को समझ गए थे। 

अतः ध्यानपूर्वक जाँच करने से मालूम होगा कि मूर्तिपूजा बिलकुल जड़ लोगों 
के लिए हितकर नहीं है, और अत्यन्त संस्कारी तथा गंभीर लोगों के लिए वह आवश्यक 
नहीं है। जिन्हें मूर्तिपूजा की आदत हो गई है उन्हें मूर्तिपूना को छोड़ना हो, तो इसके 
लिए बीच की सीढ़ी है मानस-पूजा। हमारे साधु-सन्तों ने मूर्तिपूजा का प्राय: सीधा 
विरोध नहीं किया, परन्तु पूजा के बदले उन्होंने भजन को ही प्रधानता दी। 

ईसाई धर्म ने अनेक देवों को आग्रहपूर्वक छोड़कर एक देव की स्थापना की, 
तब सामान्य लोगों ने अनेक सन्‍्तों की पूजा शुरू कर दी क्‍योंकि अनेकता उनके 
खून से निकली नहीं थी। इसी प्रकार ऐकेश्वरी धर्म का आग्रह रखने वाले इस्लामी 
अरबस्तान में और टर्की में भी पवित्र स्थान, पवित्र कब्रें, कुरान के मंत्रों का उच्चारण 
और उससे होने वाले चमत्कार आदि पूजा के अनेक प्रकार उत्पन्न हो गए। 

सच पूछा जाए तो धर्म असल में शस्त्रों के और धर्म गुरुओं के आदेशों पर 
आधार नहीं रखता। धर्म शुद्ध सात्तिक भावनाओं पर, शुद्ध बुद्धि पर, भले-बुरे का 
विवेक करने वाली विवेचक शक्ति पर तथा पवित्र पुरुषों के अनुभव पर आधार 
रखता है। धर्म एक जीवन्त वस्तु है। शास्त्रों तथा ग्रन्थों के शब्दों को प्रमाण मान 
कर बेठ जाना ही जड़ पूजा या बुतपरस्ती है। हृदय के भीतर से परमात्मा को उसकी 
दी हुई जीवित धर्मवृत्ति को हटा कर उनके स्थान पर शास्त्रों, ग्रन्थों और पुराने रीति- 
रिवाजों को बैठाना धर्म की घोर अवगणना करना है। 

हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि समाज जब अपने बल पर भीतर से अर्थात 
स्वेच्छा से, आन्तरिक प्रेरणा से प्रग़ति नहीं करता तब उसे बाहरी दबाव के कारण 
लाचार होकर परिवर्तन करने पड़ते हैं। अन्त में जो होना है वह तो हो ही जाता है 
लेकिन अनिच्छा से कोई काम करने से जो विकृति उत्पन्न होती है, उसका असर 
लम्बे समय तक बना रहता है। ईश्वर की मूर्ति बनाने से और उसकी षोडशोपचार 
पूजा करने से मानव की प्रौढ़ बुद्धि का शायद अपमान होता होगा, परन्तु इससे 
ईश्वर का अपमान होने की बात किसी के गले नहीं उतरती। पहली बात तो यह है 
कि ईश्वर का मान-अपमान मनुष्य के हाथ में है ही नहीं। मनुष्य ने अपने स्वभाव 
के आधार पर ही ईश्वर को 'जेलस गॉड' अर्थात “ईर्ष्यालु देव” बना दिया है। ईर्ष्यालु 
पति, ईर्ष्यालु राजा, ईर्ष्यालु गुरु और ईर्ष्यालु देव-- थे सब एक ही वृतति के परिपाक 
हैं। ईश्वर एक है, फ़िर भी उसके अनेक गुणों और विभूतियों के सम्बन्ध में मानव 
ने अनेक देवों की कल्पना कर ली है। इसलिए एक ईश्वर के सिवा बाकी सब 
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देवी-देवता काल्पनिक हैं। इतने देवों को देखकर परमात्मा को चिढ़ क्‍यों आने 
लगी ? ईश्वर जानता है कि भूल से ही क्‍यों न हो, लेकिन ये लोग पूजा तो अन्त 
में मेरी ही करते हैं। कया ईश्वर यह नहीं जानता कि मनुष्य-जाति कितनी अपूर्ण है, 
उसकी जरूरतें कया हैं और उसे सन्तोष कैसे मिलता है ? हृदय में बसकर हृदय 
को प्रेरित करने वाला अन्तर्यामी क्या मनुष्य के हृदय के भावों को नहीं जान सकता ? 

जिस प्रकार मूर्तिपूजा के लाभ हैं उसी प्रकार उसके कुछ नुकसान भी हो सकते 
हैं। इन नुकसानों में एक बड़ा नुकसान है धर्म-रहस्य को समझने में मूर्तिपूजा से 
उत्पन्न होने वाली बाधा। जड़ पार्थिव पदार्थ कौं: मूर्ति बनाने के बाद हम यह मानने 
की गलती करते हैं कि अन्य पदार्थों की अपेक्षा उसमें अधिक शक्ति है; यह गलती 
हमेशा हमारे मार्ग में बाधक बनती है; मनुष्य की भावना एक जगह स्थिर होती है 
और दूसरी जगह स्थिर नहीं होती, यह स्वभावगत भेद है। परन्तु इसे ग्स्तुगत भेद 
मानना अथवा ऐसे भ्रम को प्रोत्साहन देना वांछनीय नहों हे। 

मनुप्य में भोग भोगने की, कला का आनन्द लूटने की, उत्सव मनाने की और 
समूह में एकत्र होकर मोज करने की वृत्ति होती है। यह वृत्ति एकाएक नष्ट नहीं की 
जा सकती। किसी विशेष दृष्टि से इन सब वृत्तियों को मारने की अपेक्षा जान-बूझकर 
विशिष्ट ममय में इन्हें सुधारने और व्यवस्थित बनाने से ही इनके बुरे स्वरूप से बचा 
जा सकता है। इसीलिए हिन्दू ममाण के प्राचीन नेताओं ने धर्म का और सार्वत्रिक 
वासनाओं का सम्बन्ध जो5 दिया था। एक ओर इसमे लाभ हुआ। भोग, कला, उत्सव 
आदि में भी धार्मिक वन का प्रवेश हो, यह कोई मामृली प्रगति नहीं है। लेकिन इसी 
बात का दूसरा पहल यह है कि इस प्रगति के साथ धर्म में--- धर्म सम्बन्धी विचारों 
में, धार्मिक आदर्शो मे भोगाँद मलिन वस्तुएँ घुस गई। इसे कौन हितकारी मान सकता 
है ? शहद में थ्ानी डालने से पानी का स्वाट तो सुधरता है, किन्तु उतनी ही हद तक 
शहद का स्वाद बिगड़ जाता है या उतर जाता है। वैसी ही यह धर्म और भोगादि के 
सम्बन्ध की बात हे। धर्म का प्रचार बढ़ाने के लिए, धर्म को लोकप्रिय बनाने के 
लिए, प्राचोर लोगो ने जो उपाय अपनाए, उन्हीं के कारण उन लोगों को किसी हृद 
तक धर्म को शिथिल भी बनाना पड़ा। बेशक, इसका यह परिणाम हुआ कि बहुत से 
ऐसे लोग, जो अन्य किमी प्रकार से धर्म के प्रभाव में न आते, आसानी से उसके 
प्रभाव में आ गए। परन्तु इस बात से इनकार नहीं किया ज' सकता कि इसके फलस्वरूप 
धर्म की गति तथा धर्म का तेज कुछ मन्द पड़ गया । प्रत्येक धार्मिक वस्तु के प्रति 
मनुष्य के हृदय में श्रद्धा और भक्ति तो रहती ही है। इसलिए जो चीज किसी भी 
कारण से एक बार धर्म में घुस जाती हे उसकी जड़ें जीवन में इतनी गहरी पैठ जाती हें 
कि अधर्म की पोषक होने का विश्वास हो जाने पर भी उसे हटाना कठिन हो जाता है। 
प्राणियों का बलिदान, देवदासियों की प्रथा, पूजा में ताम्बूल आदि का उपयोग, अस्पृश्यता, 
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प्रतिनिधि के द्वारा पाप-क्षालन और पुण्य-प्राप्ति, भूत-प्रेतों का पूजन, द्वब्यों को जला 
कर किया जाने वाला यज्ञ आदि कितनी ही घातक और भ्रमोत्पादक बातें धर्म में घुस 
जाने के कारण ही आज तक टिकी हुई हैं। और अभी भी हमारी प्रगति में बाधा पहुँचाती 
रहती हैं। मूर्तिपूना को भी यह बात लागू होती है। रामकृष्ण परमहंस शराब नहीं पीते 
थे; परन्तु पूजा में उपयोग की गई शराब यदि प्रसाद के रूप में उन्हें दी जाती, तो वे 
उस शराब में एक उँगली डालकर उसका छोटा-सा छींटा मुँह में उड़ाते या शराब में 
उगली डालकर माथे पर उसका तिलक कर लेते थे। उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया 
उसके बाद कोई उन्हें प्रसाद का मांस देता, तो उसे सिर पर चढ़ा कर वे एक ओर रख 
देते थे। 

कितनी ही हानिकारक बातें मूर्तिपूजा के द्वारा अपनी प्रतिष्ठा और आयु बढ़ाती 
चली जाती हैं। भोग में धार्मिकता को स्थान देकर संयम उत्त्पन्न करने के प्रयत्न से 
भोग ही अधिक दृढ़ हुआ है। एक ओर मूर्तिपूजा द्वारा यदि कल्पना-शक्ति-- 
रसवृत्ति-- को तालीम मिली, तो दूसरी ओर इन्हीं बातों की प्रगति पर अंकुश लग गया। 

नदी के प्रवाह में कोई बाँस बाँधे रखने से जिस तरह कितना ही कुृड़ा-कचरा 
और काई उसके आस-पास लिपट कर पड़ी रहती है, उसी तरह मूर्तिपूजा के आस- 
पास कितने ही अन्धविश्वास ओर सामाजिक बुराइयाँ टिकी हुई हैं। हमारे मन्दिर 
सामाजिक तो हैं, परन्तु सार्वजनिक नहीं हैं । इस कारण से बहुत-सी सामाजिक 
सम्पत्ति व्यक्तिगत बन जाती है। नर्तीजा यह है कि या तो इस सम्पत्ति का दुरुपयोग 
होता है या उसका कोई उपयोग ही नहीं होता। नामधारी राजा के मन्त्रियों में जो दोष 
आ जाते हैं। वे सब दोष देवस्थानों में भी आ जे हैं। 

परन्तु यह तो मैंने केवल हानि का ही पहलू बताया। इसके लाभ भी अनेक 
हैं। कुल मिलाकर लाभ अंधिक है या हानि अधिक है, इसकी जाँच की जानी चाहिए। 
२१९३० 


५६. नए मन्दिर 


नए जमाने के हम लोग मन्दिरों का उपयोग पहले के लोगों के जितना नहीं 
करते। मन्दिरों में जाना बहुतों को लगभग निकम्मा काम मालूम होता है किसी 
विशेष उत्सव के अवसर पर जाना पड़े तो बात अलग है। वर्ना हमारी भावना यह 
हो गई है कि मन्दिर केवल अशिक्षित रूढ़िवादियों, बूढ़ियों, विधवाओं और दक्षिणा 
के लोभी पंडे-पुजारियों के लिए ही हैं। किसी मन्दिर की मूर्ति विशेष सुन्दर हो 
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अथवा विशिष्ट श्रृंगार धारण करती हो, तो उसकी मोहकता को देखने के लिए 
जरूर हमारा मन ललचा सकता है। किन्तु दर्शन के लिए इकट्ठे हुए असंस्कारी 
लोग अपने कोलाहल के कारण कहीं मोहकता और काव्यमयता को टिकने दें तब 
न ! मन्दिर में पुरोहित, पंडे और भिखारी हमें एक मिनट की भी शान्ति नहीं लेने 
देते। मूर्ति का ध्यान धरने के लिए एक क्षण हम खड़े रहें उतने में तो “चरणामृत 
लो और दक्षिणा दो' का उनका तकाजा शुरू हो जाता है। 

कुछ मन्दिरों के देव जन्म से श्रीमन्त रज़ाओं के समान होते हैं। राजाओं के 
जितने भी भोग-बिलास और व्यसन होते हैं, वे सब इन देवों को मिलने चाहिए। 
एक मन्दिर में तो मैंने वेश्याओं को मन्दिर की सीढ़ियों की पाँवचप्पी करते देखा 
है। इन देवों के अन्तःपुर में अनेक देवियाँ भी होती हैं और राजाओं की तरह इन 
देवों के देवियों से मिलने के दिन भी निश्चित किए हुए होते हैं। भक्त लोग जिस 
दिन ईश्वर के समान होंगे वह शुभ दिन होगा। परन्तु तब तक तो ईश्वर को अपने 
भक्तों के समान ही बनना पड़ रहा है। ईर्ष्यालु प्रजा के देव भी ईर्ष्यालु ही होते हैं। 
राजाओं की निरंकुशता की आदी बनी हुई प्रजा के देव भी पल में कृपालु बन जाते 
हैं और पल में क्रूर बन जाते हैं। हमारे कुछ देव शीघ्रकोपी हैं, तो कुछ रुधिर-प्रिय 
हैं। और उनका यह स्वभाव अन्त में हमारी पूजाविधियों में प्रकट«होता है। 

हमारे धनिक लोग जिस प्रकार अर्जित सम्पत्ति को पीढ़ी-दर-पीढ़ी बनाये रखने 
के लिए उसका स्थावर जमीन में रूपान्तर कर देते हैं, उसी प्रकार जिसे भी पूजा की 
कोई नई विधि सूझती है वह उस शास्त्र की आज्ञा का रूप देकर चिरंतन बना देता है। 
हर मन्दिर की पूजा की प्रणाली अलग होती है, परन्तु एक बार वह चली कि फिर 
उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। सरकार की जबरदस्ती या शंकराचार्य के समान 
महापुरुषों की जबरदस्ती के कारण कोई परिवर्तन हो जाए तो भले हो जाए। 

हमारे मन्दिरों की सम्पत्ति और उसका होनेवाला उपयोग किसी भी सज्जन को 
बेचैन बना सकते हैं। फिर भी यह आशा लगभग व्यर्थ मालूम होती है कि उस सम्पत्ति 
की व्यवस्था की गहरी जाँच करके उसका कोई सदुपयोग किया जा सकता है। सिकक्‍्ख 
लोगों ने अपने मन्दिरों में सुधार करने का प्रयत्न किया तब बात खून-खच्चर तक 
पहुँच गई थी। दक्षिण भारत में मन्दिरों की आय पर समाज अथवा सरकार का अधिकार 
जमाने के लिए कानून बनाने का आन्दोलन चल रहा है। विदेशी सरकार को महायुद्ध 
के जैसे अवसर पर मनिदरों की सम्पत्ति से वार-बॉन्ड के लिए पैसा मिलता है, उस 
समय तक सरकार भी मन्दिरों की व्यवस्था में हस्तक्षेप क्यों करे ? 

“'मन्दिरों की संस्था जड़ता से घिरी हुई है। उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता । 
किसी दिन जीर्ण होकर वह अपने आप नष्ट हो जाय तो बात अलग है।' ऐसा 
मानने वाले अनेक लोग होंगे। लेकिन अभी-अभी अमरेली और दाहोद जैसे स्थानों 
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पर समाज-सेवकों ने स्वयं ही नये मन्दिरों की स्थापना की है; यह जानने के बाद 
तो हमें यही कहना पड़ता है कि मन्दिरों की संस्था अभी भी पूरी निरर्थक अथवा 
काल ग्रस्त नहीं हुई है। 

आज हम अपनी नयी भावनाओं का, नयी आध्यात्मिक भूख और नये सामाजिक 
प्रश्नों का तथा आदर्शों का विचार करके ही नये मन्दिर बनवाएँ और उनके लिए 
नये नियम रचें। आज के नये मन्दिर भले ही खिलौनों जैसे हों। इन मन्दिरों की 
स्थापना में मदद करने वाले मध्यमवर्ग के लोगों में मन्दिर-सम्बन्धी श्रद्धा और आस्था 
भले ही शिथिल हो। भले ही इन मन्दिरों की स्थापना अज्ञानी लोगों को आश्वासन 
देने के लिए केवल 'लोक-संग्रह' की नीयत से ही की जाती हो। लेकिन अगर इन 
मन्दिरों के आस-पास धार्मिक बुद्धि से की जाने वाली समाज-सेवा का तप बढ़े, 
तो भविष्य में ये जाग्रत स्थान माने जाएँगे और हजारों-लाखों लोग इनसे लाभ उठाएँगे। . 
अत: आज से ही हमें इन मन्दिरों की स्थापना, इनकी रचना और पूजा-अर्चना की 
विधि के बारे में, भविष्य की दृष्टि रख कर, निणर्य कर लेना चाहिए। 

हमारे प्राचीन मन्दिर छोटे हों या बड़े, मुख्य देव की मूर्ति तो वहाँ अँधेरे में ही 
रहती है। कया ऋषियों ने ही यह गाया नहीं था कि पुराण-पुरुष 'गुहायां' प्रविष्ट ' 
है ? अँधेरे की मदद से मूर्ति के बारे में भय और गृड़ता का भाव उत्पन्न होता है; 
और द्वार पर बेठे हुए व्यवस्थापक अथवा पुजारी महाराज की आय निश्चित हो 
जाती है। इतिहास की दृष्टिवाला मनुष्य कहेगा कि मूर्ति को अँधेरे में इसलिए छिपाकर 
सुरक्षित रखा जाता है कि कोई उसे आसानी से तोड़ न डाले, कोई उसे चुराकर न 
ले जाए। संस्कृति की स्वाभाविकता का विचार करने वाले लोग यह भी कहते हैं 
कि प्रचंड गर्मीवाले इस देश में मोटे-मोटे पत्थरों से बने ठंडे मन्दिरों के भीतर खूब 
गहराई में बनी »'थे अँधेरे वाली शीतल कोठरियों में दोपहर का समय बिताना भगवान 
के लिए और भक्तों के लिए सुखद 'और शान्तिप्रद होता है। इस कारण से पूजा के 
स्थान ऐसे ही बनवाए जाते हैं। 

जो भी हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि भविष्य के मन्दिर 
देवों को अँधेरे में न बेठाएँ। निरंकृश बादशाह (और गणंजय डिक्टेटर) का दर्शन 
भले ही कठिन और दुष्राप्य हो, किल्लु प्रजा-नायक का तो सबके बीच होना ही 
शोभा देता है। भविष्य के हमारे मन्दिर चारों ओर से खुले होने चाहिए। मजबूत 
स्तम्भों पर यदि मन्दिर का शिखर बनाया जाए, तो शोभा में और सुरक्षितता में जरा 
और कमी नहीं आएगी। ओसे मन्दिरों में मूर्ति को यदि ऊँचे चबूतरे पर स्थापित किया 
जाए और चबूतरे के आस-पास काफी जगह छोड़कर एक कठघरा बना दिया जाए 
तो मूर्ति भी सुरक्षित रहेगी और उसका दर्शन भी सरल हो जायेगा। मन्दिर की रचना 
ऐसी होनी चाहिए कि हजारों लोग दूर से भी एक साथ मूर्ति का दर्शन कर सकें॥ 
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दर्शन के लिए आने वाले लोगों की संख्या अमर्यादित हो, तो कुछ जैन और बौद्ध 
मन्दिरों की तरह मन्दिर के मध्य में चार दिशाओं में देखने वाली चार मूर्तियाँ बैठा 
देनी चाहियें और मूर्ति यदि एक ही मुखवाली हो, तो उसकी रक्षा के लिए पीछे की 
ओर एक छोटी-सी शिला खड़ी कर देना काफी होगा। 

मन्दिर भले ही छोटा हो, किन्तु उसके आस-पास पर्याप्त खुला स्थान तो होना 
ही चाहिए। हमने अपने कितने ही मन्दिरों को उनके चारों ओर घनी बस्ती बसाकर 
बिगाड़ दिया है। सारी जनता को यदि मन्दिर-के चारों ओर खुली जगह रखना जरूरी 
लगे, तो वैसी जगह पाना कठिन नहीं है; कठिन बात तो यात्रियों की सुविधा के 
लिए मन्दिर के चारों ओर छोटे-बड़े छप्पर खड़े करने का मोह छोड़ना है। पहले 
मन्दिर के आस-पास मंडप बाँधे जाते हैं, फिर धर्म-शालाएँ बाँधी जाती हैं और 
उसके बाद किराए के लोभ से वहाँ दुकानें खड़ी कर दी जाती हैं-- जिससे मन्दिर 
का पवित्र वातावरण ही नष्ट हो जाता है। मन्दिर में या मन्दिर के आस-पास जो 
भी कोई दीवार वगैरा बनवाता है, वह उस दिशा में दर्शन की सुविधा को रोकने 
का पाप करता है। 

मन्दिरों के बारे में बनाने जेसा मुख्य नियम तो नेवेद्य ओर भोग से सम्बन्ध 
रखता है। हिन्दू धर्म को विदेशी लोग 'चूल्हा-धर्म' या 'रसोई-धर्ष' कहटे हैं। जहाँ 
पकाए हुए भोजन का सवाल आता है वहाँ जात-पाँत के और छुआछूत के सभी 
सवाल खड़े हो जाते हैं। इसमें कोई शंका नहीं कि हमारे ऋषि-मुनियों -ने कन्द- 
मूल और फल को ही पवित्र मानने में बहुत बड़ी बुद्धिमानी बतायी थी। मन्दिरों में 
सूखे या ताजे, कच्चे या पक्के फल ही भोग के रूप में ले जाए जाएँ, ऐसा नियम 
बनाना अत्यन्त आवश्यक है। अधिक-से अधिक शक्कर, दूध मकखन और दृध 
से तैयार होने वाली ताजी मिठाइयाँ--- इतनी ही वस्तुएँ नेवेद्य के लिए उचित मानी 
ज्एँ। हमारा पेट और हमारा स्वाद कृत्रिम हो गया है, इसलिए हम अनाज को पका 
और तरह-तरह के मसालों से ,जग़ाड़ कर खाने हैं। नित्य-तृप्त ईश्वर को ऐसा 
भोजन खिलाने की क्या जरूरत ? वाल्मीकि ने कहा है : 'यदन्नः पुरुषो भवति 
तदन्नास्तस्थ देवता: '। मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही अन्न वह अपने देवों को 
अर्पण करता है। इस प्रकार अनार्य लोगों के देव और देवियाँ भेड़-बकरों और 
भेंसों का भोग माँगने लगे। यदि हम परिशुद्ध हिन्दू धर्म के देवों की उपासना करना 
चाहते हों, तो हमें परम ऋषियों द्वारा हविष्य माने गए कन्द-मूल और फल तथा 
गरी का नैवैद्य ही देवों के सामने रखना चाहिए। ऋषि-पंचमी के दिन बैल की 
सेवा से उत्पन्न किया हुआ कुछ भी न खाने का नियम होता है। स्वार्थ के कारण 
हम पशुओं पर जो अत्याचार करते हैं, उसी का भान यह नियम हमें कराता है। 
मनुष्य-जाति सदा के लिए यह निष्पाप आहार खाने वाली बन जाए, यह सत्ययुग 
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के लिए हमारा एक स्वप्न है। हमारी पूजाविधि द्वारा इस आशा को पोषण मिले, तो 
यह कोई छोटा लाभ नहीं है। 

इस प्रकार पूजाविधि में 'चूल्हा-धर्म' को हटा देने के बाद पुराणकार की यह 
सलाह स्वीकार करने में हमारे लोगों को बहुत आपत्ति नहीं होगी : 


कृष्णालयसमीपस्थान्‌ कृष्णसेवार्थमागतान्‌ | 
चांडालान्पतितान्ब्रात्यान्‌ स्पृष्ट्वा न स्नानमाचरेत।। 


*' भगवान की सेवा के लिए आए हुए तथा मन्दिर के समीप एकत्र हुए चांडालों, 
पतितों या भ्रष्ट लोगों को हम छुएँ, तो भी स्नान करने की जरूरत नहीं है।'' 

हमने अपनी पूजाविधि में कर्मकांड और तंत्र को आवश्यकता से अधिक स्थान 
दे दिया है। पूजा में तो हृदय-धर्म की उत्कटता और सादगी होनी चाहिए। मनुष्य 
की जैसी सारी जरूरतें ईश्वर की भी होती हैं, यह कल्पना करके षोडश उपचारों 
का आडम्बर बढ़ाने की अपेक्षा यदि हम ऋषियों का यह वचन याद रखें कि नित्य- 
तृप्त ईश्वर को किसी वस्तु की जरूरत नहीं है और अपनी भक्ति तथा पूजा को 
हम हृदय को सन्‍्तोष देने वाली बनाएँ, तो बहुत से झंझटों से बच जाएँगे। ईश्वर 
की पूजा तो केवल भाव-प्रधान ही होनी चाहिए। रसायनशास्त्र के प्रयोगों की तरह 
अथवा वेद्यों की दवा बनाने की विधियों की तरह ईश्वर-पूजा को कर्मकांडी बनाने 
की कोई जरूरत नहीं। ओषध की भस्म तैयार करने में यदि कोई गलती हो जाए, 
तो वह जहर बन जाती है; उसी प्रकार पूजा की विधि में जरा-सी भी गलती होने पर 
महादेव या माता हमें भस्म कर देगी--- इस तरह का डर बढ़ाने से सकाम भक्ति 
में उत्कटता भले ही आए, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उससे धार्मिकता 
निश्चित रूप से दृढ़ होती है। पूजा की विधि सरल ओर उत्कट भक्ति वाली होनी 
चाहिए। ' 
ऐसी पूजा करने के लिए किसी विशेष पंडे, पुजारी, ब्राह्मण या तपोधन, साधु 
या मुखिया को रखना जरूरी नहीं है। पेशेवर पुजारी को पूजा के लिए रखते ही 
उसके पीछे असंख्य बुराइयाँ आएंगी। यहाँ हम पुराने मन्दिरों की बात नहीं करते। 
उन्हें उनके सारे अटपटे रिवाज जब .त़क चलें तब तक मुबारक हों। किन्तु नये 
मन्दिरों मे तो हम पूर्णतया शुद्ध रहें ! ऐसे सभी लोग, जो मूर्तिपूजा के विरोधी नहीं 
है; मन्दिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं--- फिर वे किसी भी धर्म कें अनुयायी 
क्यों न हों। उनके लिए इतना नियम काफी होगा कि वे मन्दिर में आकर मन्दिर 
की मर्यादा का पालन करें। जहाँ तक पूजा का सवाल है, उस मन्दिर में विश्वास 
रखने वाले हर हिन्दू को, मान्य की हुई विधि के अनुसार, पूजा करने की छूट होगी 
चाहिए। पुरुष हो या स्त्री, दोनों स्नात करके और धुले हुए स्वच्छ कपड़े पहन कर 
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(और भूखे पेट) मन्दिर में पूजा करने जाएँ। इसमें जात-पाँत का कोई भेद नहीं 
होना चाहिए। स्त्री-पुरुष का भी कोई भेद नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने मिलकर 
मन्दिर को बनवाने का उद्योग किया हो, वे सब पूजा की अपनी बारी बाँध लें। जब 
से लोगों को पैसे के बल पर मन्दिर बनवाने और चलाने की सुविधा सूझी तब से 
हिन्दू समाज में आवश्यकता से अधिक मन्दिर बनने लगे हैं ओर ये मन्दिर भक्त 
का पोषण करने के लिए नहीं परन्तु अमुक्क लोगों की उमंग को या प्रतिष्ठा की 
लालसा को तृप्त करने के लिए ही बनवाए जाते हैं। जो लोग मन्दिर बनवाएँ उन्हें 
ही मन्दिर का नित्य-नैमित्तिक खर्च उठाना चाहिए। 

दर्शन कराने के लिए भक्तों से दक्षिणा लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। 
दर्शन कर लेने के बाद किसी की कुछ देने की इच्छा हो, तो वह लिया जा सकता 
है; परन्तु इस तरह इकट्ठा हुआ धन मन्दिर के मालिकों, संचालकों, पुजारियों (यदि 
दुर्भाग्य से पुजारी हों तो) अथवा मन्दिर के देवी-देवताओं का नहीं माना जा सकता। 
जिस समाज से यह धन प्राप्त होता है उसकी भावना के अनुसार समाज-सेवा के 
किसी भी योग्य कार्य में इस धन का उपयोग होना चाहिए। लेकिन यह एक स्वतंत्र 
विषय हुआ। इसकी चर्चा अलग से की जानी चाहिए। 

हिन्दुओं के मन्दिरों में हजारों या लाखों लोग एकत्र भले ही होते हों, परन्तु 
पूजा तो प्राय: व्यक्तिगत ही होती है। सामुदायिक उपासना शायद ही कहीं देखने 
में आती है। इस कारण सेशसंगीत के बदले मन्दियें में कोलाहल सुनायी देता हे 
और कला का विकास होने की बजाय कला की विकृति ही दिखाई पडती है। 
मन्दिर मुख्यतः: एक सामाजिक संस्था है। इन मन्दिरों में धर्म के सामाजिक स्वरूप 
के विकास की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। शुद्ध,सात्त्विक, पवित्र और कला-रसिक 
अग्रणियों को मन्दिर की संस्था का सारा तंत्र रचना चाहिए। पूजा की विधि भी 
इसका अनुसरण करने वाली ही होनी चाहिए। 

जिस तरह हमने मन्दिरों में उपयोग किए जानेवाले या रखे जाने वाले आहार 
(नेवैद्य) के विषय में ऊपर स्पष्टता की, उसी प्रकार पूजा में अथवा मन्दिर में 
उपयोग किए जाने वाले बस्त्रों के बारे में भी कोई निश्चित और स्पष्ट नियम होना 
चाहिए। परमात्मा 'दीनन दुखहरन' है, पतित-पावन है। उसे राज-विलास या वैभव 
का श्रंगार शोभा नहीं देता। शुद्ध खादी कपड़े ही उसे शोभा देंगे। सिंहासन पर बैठे 
हुए राम की अपेक्षा अहिल्या का उद्धार करने वाले, गुहक को गले लगाने वाले 
तथा शबरी के बेर चखने वाले तपस्वी या वनवासी राम की मूर्ति ही मुझे पूजा 
अथवा भक्ति के लिए अधिक उपयुक्त लगती है। 

इस प्रकार समाज के भविष्य-हित का पोषण करे ऐसी मन्दिरों की रचना का 
विचार करने के बाद उनका समाज के ऐहिक और पारलौकिक कल्याण के लिए 
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कैसे लाभ उठाया जाए, इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। 
१५-४- २८ 


५७. प्राण-प्रतिष्ठाँ 


श्री मूलचन्दभाई का आमंत्रण स्वीकार करने के सिवा कोई चारा नहीं था, 
इसलिए मैं आपके बीच आ गया हूँ। किन्तु राम-मन्दिर में मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा 
करने के पवित्र कार्य में भाग लेते समय मुझे अनेक प्रकार से संकोच होता है।, 
घबराहट मालूम होती है। पुण्य प्राप्त करने के लिए या भक्ति-उपासना का प्रचार 
करने के लिए मन्दिर बनवाने का उत्साह रखने वाली दुनिया से हम बहुत दूर हैं। 
हिन्दू सामाजिक जीवन में एक समय मन्दिरों का जो स्थान था वह आज नहीं रहा. 
है। नये ढंग से शिक्षा पाये हुए लोगों में जो पक्के सनातनी हैं वे मन्दिरों, मूर्तिपूजा 
आदि का चाहे जितना सैद्धान्तिक बचाव करें, परन्तु इनके विकास का प्रयत्न कोई 
करता हो ऐसा ग़लूम नहीं होता। समाज की अग्रगण्य जातियों में सामाजिक शयत्न 
से मन्दिर बनवाने का विशेष प्रयास दिखाई नहीं देता। मन्दिरों के द्वारा धार्मिक जीवन 
समृद्ध होता है या नहीं, इस विषय में लोगों की शंका दिनोंदिन बढ़तो जा रही है। 
कुछ मन्दिरों की व्यवस्था इतनी बुरी है कि वे व्यक्तिगत सम्पत्ति जेसे ही बन गए 
हैं। इतना ही नहीं, वे मुफ्त की आय के साधन भी बन गए हैं और आलोचक तो 
यहाँ तक कहते हैं कि कुछ मन्दिरों के अनीति के धाम बन जाने की आवाज भी 
सुनायी देने लगी है। ऐसे समय यह एक बड़ा सवाल है कि जो जातियाँ अभी तक 
पिछड़ी हुई हैं, जिनकी संरक्षकता का कार्य हमने अहंकार से या जिम्मेदारी के भान 
से अपने हाथ में ले रखा है, उन जातियों को हमें सन्देहास्पद दिशा में ले जाना 
चाहिए या नहीं ? जैसे-जैसे मूर्तिपूजा और देव-मन्दिरों की आलोचना होती है वैसे- 
वैसे इन दोनों के पीछे रहे भव्य आदर्श को चित्रित करके हम इनका बचाव करते 
हैं। इस उच्च और भव्य चित्र को दृष्टि के समक्ष रखते हुए भी हम दूसरी तरह से 
परेशानी महसूस करते हैं। जिस उच्चु आदर्श के बल पर हम इन दोनों का औचित्य 
सिद्ध करते हैं उस आदर्श को हमने अपने जीवन में कुछ अंश तक भी सिद्ध किया 


* सौराष्ट्र के वरतेज नामक गाँव में हरिजनों के लिए बनाए हुए राम-भन्दिर में मूर्ति 
की प्राण-प्रतिष्ठा करमे के अवसर पर ता० १०-८-'२९ को दिया गया प्रवचन। 
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है ? अथवा, और कुछ नहीं तो क्या उस आदर्श की दिशा-में प्रयाण करने की 
वृत्ति भी हमारे जीवन में दिखाई देती है ? इस तरह की अन्तर्मुखी शंका हमें जरूर 
व्याकुल बना देती है। व्यवहार में भी हम देखते हैं कि बीज बोने का काम तो 
सरल है; परन्तु उस बीज से जो अंकुर फूटता है उसका पालन-पोषण करने के 
लिए उसकी रक्षा के लिए सारा जीवन निचोड़ कर रख देना पड़ता है। हमें मकान 
बनवाने में ओर मन्दिर बनवाने में भेद करना चाहिए। आज देश में जब मन्दिरों और 
मन्दिरों की व्यवस्था के बारे में इतनी आलोचना होती है उस समय नये मन्दिर 
बनवाने से पहले हमें इस बात की जाँच अर्वेश्य करनी चाहिए कि पुराने मन्दिरों के 
दोषों को दूर करने की कोई व्यवस्था हमने यहाँ की है या नहीं। ऐसा हम नहीं 
करेंगे तो समाज के उपालम्भ या उलाहने के पात्र बनेंगे। 

फिर, यह तो हमारे समाज के सबसे छोटे भाइयों के लिए बनाया हुआ मन्दिर 
है। इसके सम्बन्ध में तो हमारी जिम्मेदारी हजार गुना बढ़ जाती है। जिस संस्था को 
संस्कारी मानी जाने वाली जातियाँ भी शुद्ध नहीं रख सकीं, उसे चलाने की जिम्मेदारी 
अपने छोटे भाइयों के सिर पर डालने से पहले हमें जरूर सोचना चाहिए। दो दिन 
के उत्साह के बाद मन्दिर को चलाने के बारे में लोग लापरवाह या निरुत्साही नहीं 
बन जाएँगे इसका विश्वास यदि हम्ने कर लिया हो,समय के प्रभाव से चारों ओर 
फैल रही नास्तिकता तथा पर-जीवन के विषय में बढ़ती जा रही अश्रद्धा के सामने 
यह मन्दिर टिकेगा इसका विश्वास यदि हमने कर लिया हो, सामाजिक प्रतिष्ठा के 
अभाव में आसानी से फेलने/वाले आनाचार से यह मन्दिर भ्रष्ट नहीं होगा ऐसा 
यदि हमारा विश्वास हो गया हो, मन्दिर की पूजा-अर्चना, उसकी मरम्मत और उसके 
आस-पास की स्थूल तथा नैतिक स्वच्छता के प्रश्न का हल हमने सोच निकाला 
हो तथा कौमी अथवा राजनीतिक विप्लव से इस नये मन्दिर की रक्षा करने की 
अपनी जिम्मेदारी का हमें पूरा भान हो चुका हो, तो ही हम मन्दिर जेसी धार्मिक 
संस्था खड़ी कर सकते हैं। एक बार मन्दिर बनवानेके बाद वह अखंड रूप में 
चलता रहना चाहिए। समाज को उससे लोकिक तथा धार्मिक लाभ मिलना चाहिए, 
क्योंकि वह एक स्थाई सनातन संस्था है। 

इन सब बातों का विचार करते हुए इस समारोह में भाग लेते समय मन का 
अस्वस्थ होना स्वाभाविक ही है। 

सबसे पहले हम मूर्तिपूजा का ही विचार करें। मूर्तिपूजा हमारे धर्म का आवश्यक 
अग नहीं है। 

उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यानधारणा। 
अधमा तीर्थयात्रा च, मूर्तिपूजा3धमाधमा।। 
मूर्तिपूजा सबसे निकृष्ट है, ऐसा प्राचीन वचन भी हमारे यहाँ है! इसे हम एकांगी, 
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मताग्रही वचन कहकर उड़ा सकते हैं और चाहें तो तर्क चलाकर यह सिद्ध कर 
सकते हैं कि “न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्थ नाम महद्‌ यश:।' श्रुति-वचन भी मूर्तिपूजा 
का निषेध नहीं करता। किन्तु मैत्रेयी उपनिषद्‌ जैसे प्रधान उपनिषद्‌ में कहा गया 
है : “पत्थर, लोहे, स्फटिक या मिट्टी जैसी पार्थिव वस्तु की मूर्ति बनाकर पूजा 
करने से भोग भोगने के लिए बार-बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए संयमी मुमुश्षु 
पुरुष को अपने हृदय के भीतर ही अन्तर्यामी की अर्चना करनी चाहिए।””* बेशक, 
यह सीख मुख्यतः मुमुक्षु संन्यासियों के लिए है। परन्तु मोक्ष किसे नहीं चाहिए? 
हमारे देश में अधिकारवाद पर खूब सोचा-विचारा गया है। ज्ञानी, संन्यासी या ऐसे 
अन्य अधिकारी पुरुष भले हो मूर्ति-पूजा का त्याग करें, ध्यान-कुशल लोग भले 
मानस-पूजा द्वारा ही मूर्तिपूजा कर लें; परन्तु सामान्य लोगों के लिए तो मूर्तिपूजा ही 
एकमात्र आश्रय है। ध्यान, पूजा अथवा सेवा के लिए कोई-न-कोई आलम्बन तो 
उन्हें चाहिए ही। इस प्रकार की दलील हम हमेशा सुनते हैं। 

लेकिन मेरे गले यह दलील कभी उतरती नहीं। मैं यह मानता हूँ कि हर कोई 
आदमी मूर्तिपूजा नहीं कर सकता। मूर्तिपूजा के लिए विशेष अधिकार प्राप्त करना 
होता है। मनुष्य के धार्मिक विचार एक खास ऊँचाई तक पहुँचे हों, तो ही उसे 
मूर्तिपूजा से लाभ होता है। वर्ना मूर्तिपूना अज्ञान, अन्धविश्वास तथा अनाचार की 
जननी बन जाती है। बाद में धार्मिक पुरुषों को इनका कड़ा विरोध करना पड़ता है। 
अरबस्तान, सीरिया, खाल्डिया, मिस्र आदि देशों में अनाधिकारी लोगों के बीच चलने 
वाली मूर्तिपूजा ने कहर ढा दिया था। इससे ऊब कर हजरत इब्राहिम, मूसा, मुहम्मद 
वगैरा खुदापरस्त पैगम्बरों को उसका कड़ा विरोध करना पड़ा। जो लोग यह नहीं 
जानते कि ईश्वर सर्वत्याषी है, अन्तर्यामी है, वे मूर्तिपूजा से सच्चा लाभ नहीं उठा 
सकते। इसके विपरीत, भय अथवा लोभ से अन्यान्य पार्थिव वस्तुओं का ध्यान 
करके वे अधिक भयभीत ओर लोभी बनेंगे ओर अपने भीतर दासवृत्ति को बढ़ाकर 
गुलाम बनेंगे। जिस ममाज में ईश्वर का विभुत्व दृढ़ता से स्वीकार किया गया है, 
जिस समाज की परम्परा ईश्वर को हृदय के भीतर ही खोजने की है, उस समाज में 
मूर्तिपूजा का स्वरूप बदल जाता है, मूर्ति केवल “पूजा तक मर्यादित रहने वाला 
प्रतीक' बन जाती है, इन्द्रिय द्वारा अमूर्त तत्त्व का ध्यान करने का केवल एक साधन 
बन जाती है। + 

हमारे सामने का गढ़ा हुआ पत्थर है तो पत्थर ही, परन्तु ईश्वर के प्रति अपनी 
भक्ति प्रकट करने के लिए हम उसमें ईश्वरत्व का आरोपण करते हैं--- इस बात 


को # पाषाण-लोह-मणि-मृण्मय-विग्रहेषु पूजा पुनर्जगन-भोगकरी मुमुक्षो:। 
तस्माद्‌ यति: स्वद्वदयार्चनमेव कुर्याद; बाद्वार्चनं परिहरेत्‌ अपुनर्भवाय।। 
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को समझने के लिए विशेष आध्यात्मिक तैयारी, दार्शनिक बिकास आवश्यक होता 
है। ईश्वर जब सर्वत्र विद्यमान है, तो हम यह क्‍यों मानें कि वह इस पत्थर में नहीं 
है? हमारा हृदय जहाँ माने वहाँ ईश्वर है ही, इस प्रकार का विश्वास या सन्तोष 
मनुष्य दूसरी किसी तरह नहीं बढ़ा सकता। 

मेरी यह दृष्टि यदि गलत न हो तो इससे यह शंका जरूर उठती है कि “यदि 
ऐसा ही हो तो अग्रगण्य जातियाँ भले मूर्तिपूजा करें, वेदान्त-शास्त्र जानने वाले पंडित 
भले ही पत्थर को स्नान कराएँ ओर भोजन खिलाएँ, परन्तु पिछड़ी हुई जातियों को 
तो हमें इस कैद में डालना ही नहीं चाहिए € मेरे विचार से यह तर्क ठीक नहीं है। 
हमारे साधु-सन्‍्तों ने सैकड़ों वर्षो तक दया-बुद्धि से जो कार्य किया है, उसका 
प्रभाव सारे समाज पर पड़ा है। हमारे ये छोटे भाई शास्त्रीय चर्चा में अथवा दुनियावी 
समझदारी में भले ही हमसे पिछडे हुए हों, परन्तु यह अनुभव कभी नहीं हुआ कि 
ईश्वर-निष्ठा, भक्ति और आत्म-समर्पण के बारे में वे हमसे पिछड़े हुए हैं। जेसे 
प्रेम-शक्ति को बाहरी शिक्षा की जरूरत नहीं होती वैसे श्रद्धा को भी तार्किक कसरत 
की जरूरत नहीं होती। अनुभवी सन्तों ने श्रद्धा दी और हमारे देश की मुग्ध-हृदय 
जनता ने उसे आत्म-बुद्धि से ग्रहण किया। 

ये भोले-भाले लोग सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान के अधिकारी हो सकते हैं या 
नहीं, ऐसी शंका सन्‍्तों के मन में कभी नहीं उठी। ह 

तब हमारे देश में मूर्तिपूजा का कया स्थान है? 

हम यह न मानें कि मूर्ठिमूजा हर मनुष्य के लिए जरूरी है। फिर भी सब मनुष्य 
जाने-अनजाने किसी-न-किसी ढंग से मूर्तिपूजा करते ही हैं। बहुतेरे लोग कला- 
रसिक तो होते ही हैं। इन्द्रियों द्वारा इन्द्रियातीत वस्तु का आस्वाद भोगना और इस 
प्रकार इन्द्रियों की विषय-लोलुपता को कम करना अथवा उच्च दिशा में मोडना--- यह 
मार्ग अनेक लोगों के लिए बड़ा अनुकूल होता है। काव्य अथवा मगीत के द्वारा 
मनुष्य दुनियावी दुःख को जो भूल जाता है उसका कारण यही है। यह कलावृत्ति 
अनेक लोगों में इतनी प्रबल होती है कि मूर्तिपूजा के द्वारा वे अनायास अपने हृदय 
का विकास कर सकते हैं। चक्र को घुमाने के लिए जेसे बीच में एक स्थिर धुरी 
का होना जरूरी है, राज्यतंत्र को सुस्थिर रखने के लिए जेसे कुछ प्रजाओं को नाम 
के राजा की जरूरत होती है, सेना को जैसे अपनी प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में 
झंडे की जरूरत होती है, वैसे ही मनुष्य-मात्र को अपना आध्यात्मिक प्रेम उँडेलने 
के लिए तथा ध्यान में एकाग्र होने के लिए मूर्ति की जरूरत रहती है। कुछ लोग 
मूर्ति को छोड़कर केवल मन्दिर को ही आवश्यक मानते हैं। परन्तु यह तो तफसील 
की बात हुई। आदर का भाव किसी-न-किसी आलम्बन की खोज में रहता ही हे; 
फिर वह मूर्ति हो या ग्रन्थ, तालाब हो या नदी, प्रकाश हो या अन्धकार, पूर्व दिशा 
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हो या पश्चिम दिशा, पूर्वज हों या पूर्वग्रह। 

यह आलम्बन विध्नरूप न बने, बन्धनकारक न हो, कल्पना और विचार का 
अवरोधक न बने, शोध को गलत रास्ते न ले जाए और अनुभव को कलुषित न 
करे, इसके लिए समाज को पहले से ही हृदय की शुद्ध शिक्षा-दीक्षा मिलनी चाहिए। 
यह शिक्षा-दीक्षा हर देश के सन्‍्त और फकीर जनता को देते आए हैं और आज भी 
देते हैं। हृदय द्वारा धार्मिक शिक्षण देने की व्यवस्था यदि न हो और खाली मन्दिर 
ही हों, तो इसमें कोई शंका नहीं है कि वे शापरूप ही सिद्ध होंगे। जिस प्रकार 
किसी सुयोग्य, अनुभवी और समर्थ मनुष्य के बिना कोई संस्था नहीं खोली जा 
सकती, उसी प्रकार शुद्ध हृदय और ईश्वर-निष्ठा से केसी भी परिस्थितियों में समाज 
का मार्गदर्शन करने की थोड़ी-बहुत शक्ति रखने वाला समाज-सेवक न मिले तब 
तक मन्दिर बनवाने से हमें कया लाभ होगा? 

मन्दिर सामाजिक शिक्षा का केन्द्र है, धार्मिक संगठन का एक बड़ा साधन है 
तथा जनता के विविध आदर्शों को जीवित रखने का एक माध्यम है। व्यक्तिगत ' 
जीवन तथा परिवारिक जीवन से परे जितना भी मानव-जीवन है उस सारे जीवन का 
हम चाहें तो अपने मन्दिरों द्वारा विकास कर सकते हैं। 

तब प्रश्न उठता है कि क्या इन सारी बातों का विचार करने के बाद हम 
मन्दिर बनवाने में प्रवृत्त हुए हैं? ऐसा ही होता तो हमने सभी वर्णों के लिए समान 
मन्दिरों की स्थापना की होती। जेसे अछूतों के लिए अलग शालाएँ खोलना और 
अलग कुएँ खुदवाना हमारी लाचारी को प्रकट करता है, उसी प्रकार उनके लिए 
अलग मन्दिर बनवाना भी अच्छी स्थिति का द्योतक नहीं है। जिस प्रकार में चाहँ तो 
रेल में अछूतों के डिब्बे में बेठ सकता हूँ, चाहूँ तो अछूतों की शाला में अपने 
बालकों को पढ़ने भेज सकता हूँ या अछूतों का कुआँ साफ हो तो उसका पानी पी 
सकता हूँ, उसी प्रकार मन्दिरों में श्रद्धा रखने वाले सब लोगों को अछूतों के मन्दिर 
में जाने की स्वतंत्रता है। ओर इस. स्वतंत्रता का लाभ हम सबको लेना चाहिए। 
यदि हमारा रूढ़िवादी समाज समय को पहचान कर यह बात स्वीकार न करे, तो 
कुछ लोगों को यह नियम बनाना पड़ेगा कि हम पूजा करेंगे तो अछूतों के मन्दिर में 
ही करेंगे, दान देंगे तो अछूतों के मन्दिर को ही देंगे और उत्सव मनाएँगे तो अछूतों 
के मन्दिर के छत्र के नीचे ही मनाएँगे। 

लेकिन मन्दिरों के बारे में किसी भी तरह का उत्साह ऊँची जातियों में है? 
आज हम मन्दिरों के द्वारा-अपने सामाजिक-धधार्मिक जीवन की शोध बहुत कम करते 
हैं। आधुनिक ढंग से सोचने-विचारने वाले लोग इसके लिए दूसरे ही केन्द्र खोज 
रहे हैं। हम लोगों कौ अन्तर्मुख होकर अपनी वृत्तियों की जाँच करके देखना चाहिए 
कि लोक-संग्रह के नाम पर हम कहीं इन बाले-जातियों में अन्धविश्वासों को तो 
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नहीं बढ़ा रहे हैं? वे लोग हमारा अनुसरण करें इस खयाल से हम ऐसी चीज तो 
गम्भीर भाव से उन लोगों के हाथ में नहीं सौंप रहे हैं, जो स्वयं हमें खिलोने जेसी 
मालूम होती है? अथवा इन लोगों में जड़ जमा कर बेठे हुए अन्धविश्वासों का ही 
लाभ उठाकर उनकी सेवा के नाम पर हम उनकी जेबों से पैसा इकट्ठा करने का 
साधन तो खड़ा नहीं कर रहे हैं? यह अन्तिम उद्देश्य ईमानदारी से मन में रखा जाए, 
तो भी इसका परिणाम हितकर तो हो ही नहीं सकता। मन्दिर का मुख्य उद्देश्य 
सामाजिक उपासना का, शुद्ध धार्मिकता का विकास करना ही होना चाहिए। यह 
उद्देश्य हो तभी इन जातियों में मन्दिर के लिए कोई स्थान हो सकता है। वर्ना लोकिक 
शिक्षण की संस्था खोलकर धीरज के साथ प्रतीक्षा करना ही हमारे लिए बेहतर 
होगा। 

और, हम तो आज राम-मन्दिर खोलने जा रहे हैं। रामचन्द्र के चरित्र में हिन्दू 
जीवन के सर्वोच्च आदर्श का कौन-सा पहलू हमें नहीं मिलता? पुत्रकामेष्टि यज्ञ 
की दिव्य ज्वाला से जिन राम का जन्म हुआ, उनका सम्पूर्ण जीवन यदि यज्ञ की 
आहुति के समान सिद्ध हो तो उसमें आश्चर्य केसा? रामचन्द्र अर्थात पवित्र आहुति। 
इन रामचन्द्र ने समस्त आर्य जाति के लिए, और भविष्य का विचार करें तो सारी 
दुनिया के लिए, जीवन का भव्य आदर्श उपस्थित किया है। यह श्वबरी के जूठे बेर 
खाने वाले राम का मन्दिर है। अपनी मित्रता से, अपने सखाभाव से गुहक जैसे 
भील राजा को कृतार्थ करने वाले रामचन्द्र का यह मन्दिर है। जटायु के समान 
गृध्रराज का श्राद्ध करने वाले/रामचन्द्र का यह मन्दिर है। वानर-राज सुग्रीव के 
साथ संधि करने वाले रामचन्द्र का यह मन्दिर है। वानर-यूथ-मुख्य हनुमान को 
अपना हृदय अर्पण करने वाले रामचन्द्र का यह मन्दिर हे। विजय से प्राप्त हुई सम्पत्ति 
भक्तराज राक्षस विभीषण को प्रसाद के रूप में दे देने वाले रामचन्द्र का यह मन्दिर 
है। 'दीनन दुखहरन देव' राम का यह मन्दिर है। इस मन्दिर में ऊँच-नीच का भेद 
नहीं होना चाहिए, अशिक्षित और शिक्षित का भेद नहीं होना चाहिए; द्विन ओर अन्त्यज 
का भेद तो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ अमीर और गरीब का भेद नहीं होना चाहिए; 
यहाँ सभी रामभकत समान भाव से एकरूप हो जाने चाहिए और एक होकर वे 
इस मन्दिर में कैसी प्रेरणा प्राप्त करें? यह प्रजा-रंजक राजा का, एक पत्नी-ब्रती 
पति का तथा एकवचनी मर्यादा-पुरुषोत्तम का मन्दिर है। ऐसे रामचन्द्र के मन्दिर में 
आकर हम इन सभी उदात्त गुणों का विकास अपने भीतर करने के लिए बँधे हुए 
हैं। एः 

अखंड और जाग्रत प्रयल के बिना इस आदर्श को हृदयंगम नहीं किया जा 
सकता; इसका विकास नहीं किया जा सकता। ऐसे नये मन्दिरों के साथ हमें बिलकुल 
नयी प्रणाली को जोड़ना चाहिए। हमारे अन्धबिश्वास और हमारी पुरानी प्रथाएँ इन 
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नये मन्दिरों में किसी भी तरह हमारी प्रगति में बाधक नहीं बनने चाहिए। इन नये 
मन्दिरों की पूजा में पान-सुपारी जैसे व्यसनों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। 
भूखों मरने वाली क्षीणवीर्य प्रजा के राजा रामचन्द्र को अब छप्पन भोगों को भूल 
जाना होगा। एक भी शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि मनुष्य जितने मौज-शौक करे वे 
सब अपने इष्टदेव से भी उसे करवाने चाहिए। हमें पूजा ओर भक्ति के द्वारा अपना 
और अपनी जनता का विकास साधना चाहिए। नीचे गिराने वाले साधनों को धार्मिकता 
का रूप देने की गलती हम न करें। 

जहाँ पूजा होगी वहाँ विधि तो रहेगी ही। किन्तु विधि के आडम्बर को बढ़ा 
कर उसके विशेषज्ञ 'सेवकों' का एक नया वर्ग हम क्‍यों खड़ा करें? इन “सेवकों 
के प्रभुत्व और स्वामित्व से आज तक क्या हम कम त्रस्त हुए हैं? क्या हम जानते 
नहीं कि काशी, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, नाथद्वारा, बेजनाथधाम, ज्योतिर्मठ, बद्रीनारायण, 
द्वारका और डाकोर जैसे स्थानों में भक्तिभाव में डूबे हुए यात्रियों की कैसी दुर्दशा 
होती है? हमारे इन मन्दिरों में सबको पूजा का एक-सा अधिकार होना चाहिए। 
मूर्ति के चरण धोना, पत्र-पुष्प चढ़ाना, खादी का वस्त्र अर्पण करना, धृप-दीप रखना 
और थोड़ा फलाहार चढ़ाना-- इतने से पूजाविधि पूरी हो जानी चाहिए। भक्त को 
जैसे सूझे वैसे स्तोत्र वह गा सकता है और भग्वान की प्रार्थना कर सकता है। 
नित्य की पूजा के लिए ऐसे भक्तों को ही पूजा की बारी बाँधनी चाहिए, जो मन्दिर 
के आस-पास रहते हैं और मन्दिर के द्वारा अपनी उन्नति करते हैं। यदि हम जात- 
पाँत के ऊँच-नीच-भाव के झगड़ों से बचना चाहते हं, तो हम मन्दिर में पकाये 
हुए भोजन का नेवैद्य कभी न रखें। मन्दिर में हमें सर्वत्र पवित्रता का भाव भर देना 
चाहिए। परन्तु यदि हम मन्दिर में छुआछूत की झंझट से मुक्त नहीं होंगे, तो वहाँ 
भ्रातभाव का सामाजिक जीवन खड़ा करना कठिन होगा। रेशमी कपड़े, आभूषण, 
सोने चाँदी के बरतन-छिछले जीवन का यह आड्म्बर प्रभु के मन्दिर में बिलकुल 
शोभा नहीं देता। वहाँ तो शुद्ध जीवन का संगीत प्रवाहित होना चाहिए। राम का 
मन्दिर वशिष्ठ के आश्रम जैसा होना चाहिए, विश्वामित्र की यज्ञभूमि जैसा होना 
चाहिए, शबरी के पवित्र धाम जेसा होना चाहिए। वहाँ अखंड रूप में विद्याध्ययन 
चलना चाहिए। वहाँ लोकसेवा की कोई-न-कोई योजना निरन्तर तैयार होनी चाहिए। 
राम का इस प्रकार प्रसाद सम्पूर्ण समाअ>जीवन में सभी लोगों को प्रतीत होना चाहिए। 

आज हम यहाँ प्राण-प्रतिष्ठा की विधि करने के लिए एकत्र हुये हैं। प्राण- 
प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है? कया हम पत्थर की मूर्ति में प्राण फूँक सकतें हैं? कया 
हम अपनी ओर से श्री रामचन्द्र जी को प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले हैं? प्राण-प्रतिप्ठा 
हमारे धार्मिक जीवन की एक रूढ़ बनी हुई विधि है। परमात्मा तो सदा ही सर्वत्र 
व्याप्त है। परन्तु पूजा के लिए हम जिस प्रतिमा को पसन्द करते हैं उसे पूजा के 
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योग्य बनाने के लिए हम अपने हृदय में बसे हुए ईश्वर का उसमें आरोपण करते 
हैं। इसी को कहा जाता है प्राण-प्रतिष्ठा। ईश्वर यदि कहीं अधिक-से-अधिक प्रत्यक्ष 
हो तो हमारे लिए वह अपने शुद्ध हृदय में ही है। इस हृदयस्थ नारायण को, इस 
आत्माराम को मूर्ति में संचरित हुआ मान कर हम मूर्ति में उसकी पूजा करें और 
पूजा समाप्त होने के पश्चात वहाँ से उसका विसर्जन करके पुनः अपने हृदय में 
उसका दर्शन करें, यह हमारे पूर्वजों की पद्धति है। मन्दिरों में तो सामाजिक प्राण 
की और हमारे सर्वोच्च आध्यात्मिक जीवन की प्रतिष्ठा करनी होती है। उस जीवन 
की यत्किचित्‌ झाँकी तो हमारे पास प्रत्यक्ष होनी ही चाहिए। विधि तो एक बाह्य 
चिह्न है। प्राचीन ऋषियों द्वारा बतायी हुई पद्धति से हम यह विधि पूरी कर सकते हैं 
ऐसी विधि हमें न मिले तो जो भी विधि सूझ्े उसी से हम अपना काम चला सकते 
हैं। परन्तु सच्ची प्राण-प्रतिष्ठा तो तभी होगी जब समाज का आध्यात्मिक आदर्श 
निश्चित करके मन्दिर के द्वारा हम उस आदर्श तक पहुँचने का संकल्प करेंगे। 
हमारे भीतर सच्ची जीवन-व्यापी धर्मनिष्ठा हो, अनन्य भकति और ईश्वर-शरण 
की भावना हो, 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य' की साधना हो और शुद्ध धार्मिक वृत्ति से 
समाज-सेवा करने की बात हमें सूझे, तभी ऐसी प्राण-प्रतिष्ठा सम्पन्न हो सकती है। 

इस प्राण-प्रतिष्ठा का अर्थ यह होता है कि हम समाज के प्राण की स्थापना 
यहाँ मन्दिर में और मूर्ति में करते हैं। प्रत्येक व्यकित को यहशप्रण करना चाहिए 
कि प्राण भले ही चले जाएँ परन्तु हमारा मन्दिर अप्रतिष्ठित नहीं होगा। सोमनाथ के 
मन्दिर के खंडहर जिस भूमि पर बिखरे हुए पड़े हैं उस भूमि पर नया मन्दिर बनवाने 
का प्रारम्भ करने से पहले हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए कि क्या हमारा संकल्प 
धार्मिक वैर-द्वेष को शान्त करने का है? बाहुबल से धर्मस्थानों की रक्षा करनी पड़े 
तो अवश्य की जा सकती हे, परन्तु ऐसी रक्षा से धर्म तो अपमानित होता ही है। 
धर्म-विजय को बाहु-विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। जब तक हमारा प्रेमभाव 
मनुष्य-मात्र के हृदय पर विजय प्राप्त नहीं करता तब तक धर्म की विजय हुई ऐसा 
नहीं कहा जा सकता। 

परन्तु यदि हम ऐसा मानें कि द्वेष, क्रोध आदि शत्रु हमारे समाज से बाहर हैं, 
तो वह हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। दूसरे धर्मों ने हमारे जितने मन्दिरों को तोड़ा 
या भ्रष्ट किया, उनसे अधिक मन्दिरों को हमारे समाज के लोभ, अनास्था, ईर्ष्या, 
अनाचार आदि महादोषों ने जर्जरित किया है। इस भीतरी आक्रमण से समाज को 
बचाने की हमारी प्रतिज्ञा हो, तो ही हम सच्ची प्राण-प्रतिष्ठा कर सकेंगे। 

जिस पुण्य-पुरुष के हाथों इस मन्दिर की शिलारोपण-विधि संपन्न हुई है, उसका 
अंत्यज-सेवा का उत्साह, धर्म के लिए मर-मिटने की उसकी तैयारी, प्राणी-मात्र 
के लिए उसके हृदय में रही दया और मानव मात्र के प्रति उसके चित्त में बसी हुई 
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अवैर-बुद्धि यदि हमें आदर्श मालूम होती हो, तो ही हम यह प्राण- प्रतिष्ठा करें। 

यह मन्दिर मुख्यतः अन्त्यजों के लिए है। अंत्यज ही इसे चलाएँगे और निभाएँगे। 
उन्हीं की इच्छा को तृप्त करने के लिए हमने यह मन्दिर बनवाया है। परन्तु ऐसा 
नया मन्दिर खोल कर हमने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ाया है, इतना याद 
रखने की नैतिक जिम्मेदारी तो हम सवर्णों की है ही। यही कारण है कि अन्त्यजों 
को लक्ष्य करके न बोलते हुए मैं अन्त्यजों का हाथ पकड़ने के लिए तैयार हुए 
लोगों को लक्ष्य करके आज यहाँ बोला हूँ। अन्त्यज तो लम्बे समय के अन्याय- 
अत्याचार से अकुलाये हुए बालक हैं। उनके सारे दोषों के लिए हम लोग ही जिम्मेदार 
हैं। हम लोग ही उनके लिए ईश्वर के दरबार में उत्तरदायी हैं। आज तक हमने 
उनके स्वाभाविक जीवन-विकास को रोका है; इसी में से यह जिम्मेदारी पैदा हुई 
है। इस जिम्मेदारी का स्मरण करके हम प्रभु रामचन्द्र से प्रार्थना करें : “हे अनाथों. 
के नाथ, हम सभी तेरे सामने बालक हैं। हम प्रमादी हैं। तुझे पहचानने के अपने 
एकमात्र कर्तव्य को भूलकर हम क्षुद्र वासनाओं के पीछे दौड़ते हैं। और आपस में 
लड़ते-झगड़ते हैं। दीन, हीन, पतित होकर भी हम एक-दूसरे के प्रति ऊँच-नीच 
की भावना रखकर हँसी के पात्र बनते हैं। एक दूसरे से द्वेष करके हम नष्ट- भ्रष्ट 
हो रहे हैं। तू हम सबको एक कर दे। हमारे त्रीच एकता की स्थापना कर। हमें प्रेम 
का दान दे। हमारे हृदय में, हमारे समाज में, हमारी इस दुनिया में तेरी जय-जयकार 
हो! भारत में स्वराज्य की-- धर्मराज्य की स्थापना हो!' 


५८. मूर्ति का जन्म 


एक मूर्तिकार था। वह अपने ध्यान की मस्ती में घूमता था। उसने जंगल मे एक 
पत्थर देखा। वह था तो दूसरे पत्थरों के जैसा ही; परन्तु जैसे हमें अंगूर के भीतर के 
बीज उसे प्रकाश के समान रखते ही दिखाई देते हैं अथवा जैसे एक्स-रे द्वारा हमें 
अपने शरीर के भीतर की हड्डियाँ साफे' दिखाई देती हैं, वैसे ही उस मूर्तिकार को पत्थर 
के भीतर एक मूर्ति दिखाई दी। फर्क इतना ही है कि सुन्दर और आकर्षक अंगूर के 
भीतर हमें खुरदरे बीज जैसे-तैसे दिखाई देते हैं तथा लावण्य ओर प्रसन्नता से खिले 
हुए मानव-शरीर के .भीतर एक्स-रे की सहायता से आँखों को डरावना लगने वाला 
अस्थि-पंजर दिखाई देता है, क्योंकि दोनों जगह हमारी पार्थिव दृष्टि काम करती है; 
जबकि मूर्तिकार की पार्थिव आँखें तो ब्रह्मदेव के बनाए हुए पत्थर को ही देखती थीं, 
परन्तु रसेश्वर द्वारा प्रदान की हुई कल्पना कौ गुप्त दृष्टि से उसने उस खुरदरे पत्थर 
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के भीतर एक सुन्दर सुडौल और जीती-जागती मूर्ति को देखा-- बस उसी प्रकार 
जैसे भगवान रामचन्द्र के चरणों ने शिला में अहिल्या को देखा था। फिर तो पूछना ही 
क्या? सोने की खदान में, दुर्घटना के कारण, जब एकाध मनुष्य दब जाता है तब उसे 
बाहर निकालने के लिए--- उसका दम घुटने के पहले ही उसे जीवित बाहर निकालने 
के लिए--- जिस प्रकार बाहर के लोग प्रयत्न और उतावली की पराकाष्ठा कर देते 
हैं। उसी प्रकार वह मूर्तिकार मनुष्य और बैलगाड़ी की मदद से तुरन्त उस पत्थर को 
अपने घर ले गया। फिर उसने हाथ में हथौड़ी और छेनी लेकर उस मूर्ति पर चढ़ी हुई 
पत्थर की परतों को तोड़ कर हटाने का प्रयत्न आरम्भ किया। हथौड़ी का एक-एक 
प्रहार वह जल्दी-जल्दी लेकिन दृढ़ता और निश्चित शक्ति से पत्थर पर करने लगा। 
कैसा उसका बल था! और फिर भी कैसी उसकी कुशलता और कोमलता थी । भीतर 
की मूर्ति को जरा-सी भी चोट कहीं लगती, तो मूर्तिकार के प्राण सूख जाते थे। वह 
काम करता गया। पसीने से उसका शरीर तरबतर होता गया। पत्थर की परतें एक के 
बाद एक ट्ट कर गिरती गयीं-- पहले मोटी-मोटी परतें, फिर पतली और बारीक। 
धीरे-धीरे मूर्ति का स्वरूप प्रकट होने लगा। डूबते मनुष्य को पानी से बाहर निकलने 
के बाद या सोते मनुष्य को नींद से जगाने के बाद पहले-पहले जैसे उसके अंग- 
प्रत्यंग आलस्य से भरे दिखाई देत है। ओर चेहरा व आँखें ऊँघते *।दमी के-से लगते 
हैं उसी प्रकार मूर्ति का दर्शन होने लगा। कोई सर्जन जिस प्रकार अपने प्राणों को और 
अपनी विद्या को, अपनी निष्ठा और र अपने ध्यान को, उँगलियों में एकाग्र करके योगयुक्त 
स्थिति में रोगी का ऑपरेशन करता है, उसी प्रकार हमारा वह मूर्तिकार स्वयं बनाये 
हुए सृक्ष्म औजारा से मूर्ति को जगाने लगा। मूर्तिकार क इस कोमल ओर गुप्त स्पर्श 
का अनुभव होते ही मूर्ति पहले हँसी, फिर उसने धीर -धीरे अपनी आँखे खोलीं। मूर्तिकार 
को देखकर उसने पूर्ण परिचय का द्योतक मन्द-सा स्मित किया। फिर अपने वस्त्रों 
को ठीक करके वह बोली : “' क्यों मूर्तिकार बन्धु, मुझे तुमने किसलिए बुलाया है। 
युगों की मेरी नींद से तुमने मुझे कयां जगाया है? तुम मुझसे कैसे कार्य की आशा 
रखते हो?'' 

अपनी ही बनायी हुईं मूर्ति के समक्ष मूर्तिकार हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। 
उसने अपना सिर झुकाथा और अत्यन्त नम्नता से भक्ति पूर्ण स्वर में बोला : 

“' क्षमा करना, देवी ! यह दुनिया अब अधिक दुःख नहीं सहन कर सकती। 
दुःख को दीक्षा से दिव्य बनने कौ बजाय यह दुनिया दुःख से घायल होकर नास्तिक 
बन रही है। मनुष्य के प्रति मनुष्य का व्यवहार विपरीत हो गया है। मनुष्य को अब 
प्रसन्नता, बन्धुता, प्रेम और उत्पन्न बनने की दीक्षा देनी है। परन्तु मुझसे यह कार्य 
नहीं हो सकता। इससे मेरा दम घुटता था, में भीतर-ही-भीतर कुढ़ता था। परन्तु 
जंगल में उस पत्थर के भीतर मुझे तेरा दर्शन हुआ और मुझे मार्ग मिल गया। मुझे 
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लगा कि यही दीन जनों के उद्धार का मुहूर्त है, इसलिए मैने तुझे बुलाया है। मैं 
यहाँ तेरी स्थापना करूँगा। यहाँ मैं तेरे योग्य एक मन्दिर बनाऊँगा। सारी दुनिया के 
लोगों को आमंत्रण दूँगा। वे आकर तेरा दर्शन करेंगे, जिससे उनके हृदय में भक्ति 
का आस्तिक भाव उदय होगा, उनके सामने जीवन का रहस्थ प्रकट होगा; और 
उसके बाद वे मनुष्य को मनुष्य के रूप में, भाई के रूप में, तेरे भकत के रूप में 
पहचानना सीखेंगे। मेरी प्रार्था है कि इस कार्य को अखंड रूप में करने के लिए, 
हे भुवनेश्वरी, तू यहीं सदा विराजमान रह।”! 

देवी ने प्रसन्न होकर कहा, “'तथास्तु ! परन्तु तुझे अपने लिए कोई वरदान 
मुझसे नहीं चाहिए? ”' 

“क्यों नहीं, माता? मुझे एक वरदान अवश्य चाहिए। तेरा दर्शन करने के 
लिए यहाँ आने वाले लोग, तेरा आविष्कार करने वाले मुझ मूर्तिकार को भूल जाएँ, 
मेरा नाम खोजने न बेठें। में यही वरदान माँगता हूँ कि मेरे कारण तेरे दर्शन में, तेरे 
साक्षात्कार में कोई विक्षेप न पड़े।'' 

देवी परेशानी में पड़ गई। उसके होंठ बन्द हो गए। मानो “वर ब्रूहि' कहने का 
उसे पश्चात्ताप हो रहा हो। परन्तु तुरन्त पुनः प्रसन्न होकर उसने कहा : ““तथास्तु !!! 
इतना कहने के बाद देवी ने मूर्तिकार को उठाकर अपने हृदय में समा लिया। वह 
बोली : “अब तू मुझसे भिन्न रह ही नहीं सकता। मेरे साथ का यह अभेद ही तुझे 
मेरा वरदान है। में इस पत्थर में आवृत्त थी, लुप्त थी, सुप्त थी। तूने मेरा आविष्कार 
किया। अब में तुझे अपने हृदय के साथ एकरूपता प्रदान करती हूँ। तूने मुझे देह 
दी; मैं मुझे विदेह बनाती हूँ। लोग मेरे द्वारा तुझे ही देखेंगे। अब मुझमें ओर तुझमें 
कोई भेद रहा ही नहीं है।'' 

मूर्तिकार का शरीर वहीं लुढ़क गया! 

३०-९- ३९ 


५९, प्रेम के अधिकारी 


हम लोग छह भाई थे।-मैं सबसे छोटा था। मेरा जन्म अन्त में हुआ था, इसलिए 
में 'अन्त्यज' था। इस कारण से बचपन में सभी भाई मुझ पर प्रेम बरसाते थे। कोई 
खाने की चीज उनके हाथ॑ में आती, तो सबसे पहले वे मुझे खिलाते थे। चित्रों की 
पुस्तक पर मेरा ही अधिकार होता था। मैं कितना ही गन्दा क्‍यों न होऊँ, मेरे माता- 
पिता और बड़े भाई मुझे गोद में लेने में हिचकिचाते नहीं थे। मुझे नहलाने का काम 
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कभी नौकरों को नहीं सौंपा जाता था; यह काम पिता जी स्वयं करते थे। प्रेम के ऐसे 
मीठे वातावरण में पल-पुस कर मैं बड़ा हुआ। मुझे स्मरण नहीं है कि बचपन में मेरी 
गन्दगी और मेरा अज्ञान घर में किसी के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ हो। 

जो स्थिति बचपन में मेरी थी, वही हर बालक की होती है। जो पवित्र नियम 
परिवार पर लागू होता हे वही नियम कम या अधिक मात्रा में समाज पर भी लागू 
होना चाहिए। चारों वर्णों की चिन्ता रखने वाले हमारे पूर्वजों ने ढेढ़, भंगी, चमार, 
महार आदि जातियों को जो 'अन्त्यज' नामदिया था, वह तिरस्कार की भावना से 
तो नहीं ही दिया होगा। ' अन्त्यज' प्रेम का शब्द है (जिस प्रकार ' अग्रज-- ब्राह्मण-- 
शब्द आदर का सूचक है)। 

हमें सोचना चाहिए कि आज हम अन्त्यजों के साथ समाज में कैसा व्यवहार 
करते हैं। परिवार में जैसे अच्छी-से-अच्छी वस्तु हम अपने छोटे भाई को देते हैं, 
उसी प्रकार कया हम अन्त्यजो को सामाजिक लाभ देते हैं? राजा-महाराजाओं के 
दरबार में ऐसे-ऐसे मुन्दर चित्र सजाए हुए रहते हैं, जो गरीबों को देखने के लिए 
भी नहीं मिलते। राजा-महाराजा मिष्टान्न खाते हैं; गरीबों को मिष्टान्न कहाँ मिलते 
हैं ? अमीर लोग हमेशा गंधर्वो का गान सुनकर अपना चित्त प्रसन्‍न कर सकते हैं, 
परन्तु गरीब लोग उससे सदा ही वंचित रहते हैं। राजाओं के दीवान-खानो में गुलदस्तों 
में रमणीय पुष्प-रचना की जाती है, लेकिन गरीबों को उसकी कल्पना भी नहीं 
आती। इस तरह अमीरी हमे बहिष्कार-प्रेमी, स्वार्थी होती है; इसलिए उसे धर्मद्रोही 
माना गया हे। धर्म सबके लिए होता है। 'विवृताश्च वेदा:'--- वेद सबके लिए 
खुले हैं। वेदों के द्वारा किसी के लिए बन्द नहीं हैं। जो धर्म सामाजिक संस्कृति के, 
समाज-जीवन के मारे लाभ समाज के सभी अगों को न दे सके वह धर्म कैसा 2 
इसलिए तो धर्म-मन्दिरों में, देव-मन्दिरों में अमीर-गरीब का भेद किए बिना सभी 
को धर्म का प्रसाद दिया जाता है। चित्रकार लाख रुपए लेकर भी जैसा चित्र राजा 
के लिए नहीं बनता, वैसा चित्र बह भकति-भाव से देव-मन्दिर को ओर देवभकतों 
को, बिना कुछ लिए ही, अर्पण कर देता है। पंडित विष्णु दिगम्बर, जो उत्तम कोटि 
के गायक थे, हजार रुपए लिये बिना राज-दरबार में गाते नहीं थे; परन्तु वे ही जब 
हरिद्वार जाते थे तो गंगा के तट पर बैठकर अपना उत्तम संगीत गंगा मैया को सुनाते 
थे और देश-देशान्तर के असंख्य भक्त उसे मुफ्त में सुन सकते थे। 

दुनिया का सर्वोतम कला-कौशल भारत में तो उसके मन्दिरों में ही देखने में 
आता है। धर्म का उपदेश करने के लिए हजारों रुपए का वेतन लेने वाला आर्चीबिशप 
रखने की प्रथा हमारे देश में नहीं है। धर्म का उपदेश, पुराणों का श्रवण और नाम- 
संकीर्तन सभी लोगों के लिए है। जात-पात के झगड़े समाज में चल सकते हें, 
परन्तु ईश्वर के घर तो सभी मनुष्य समान हैं। पंढरपुर के विट्डल-मन्दिर में सब 
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जातियों के लोग जा सकते हैं। जगन्नाथपुरी में जातिभेद रखना महापाप माना जाता 
है। बद्रीनारायण के प्रसाद का भात कोई अन्त्यज लेकर आए तो भी ब्राह्मण उस 
पर टूट पड़ता है। यही बताता है कि धर्मगृह में किसी का निषेध नहीं है, किसी का 
बहिष्कार नहीं है। काशी विश्वनाथ के मन्दिर के द्वार भी सदा सब लोगों के लिए 
खुले रहते हैं। 

तब हमारे असंख्य मन्दिरों में अन्त्यजों के लिए मनाही क्यों होती है? मन्दिर 
बनवाने में जितना पुण्य है उतना ही पाप अन्त्यजों को मन्दिर से बाहर रखने में है। 
दक्षिण में एक पुरानी कथा है कि एक अन्त्यज भकत कनकदास को उड़पी क्षेत्र 
के एक प्रसिद्ध मन्दिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। उस सच्चे भक्त ने पुजारी 
से नग्न प्रार्थाा की कि मुझे चाहे जितनी दूर खड़ा रखिए, लेकिन देवता के दर्शन 
करने दीजिए। मन्दिर के पुजारी सदा ईश्वर के पुजारी नहीं होते। उसने अन्त्यज भक्‍त 
को धिक्कार कर वहाँ से निकाल दिया । इस पर वह बेचारा मन्दिर के पीछे जाकर 
रोने लगा। कहा जाता है कि उसकी आर्तवाणी सुनकर मन्दिर की मूर्ति घूम गई 
और जिस ओर कनकदास खड़ा था उम ओर उसका मुँह हो गया। यह देखकर 
सब लोग चकित हो गए। 

उस अवसर पर अन्त्यज भव्ट्त ने ब्राह्मण पुजारी से गिड़गिड़ा कर जो प्रार्थना 
की, ओर बाद में मन्दिर की खिडकी से भगवान का दर्शन होने पर उसने जो धन्यता 
अनुभव की, उसका भक्‍त ने एक कन्नड़ कविता में बड़ा सुन्दर चित्रण किया है। 
में उसका अर्थ तो नहीं समझ पाया, परन्तु उस कविता का करुण स्वर और भक्त 
की उत्कटता आज भी मेरे हृदय में ताजी है। 
मई, १९३९ 


६०, कनकदास 
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कुदरत में नैतिक नियमों के तथा भौतिक नियमों के बीच समबन्ध होना ही 
चाहिए, ऐसी श्रद्धा मनुष्य के हृदय में है। यह श्रद्धा सब देशों में होती है और सब 
कालों में होती है। प्रज्ञा के अभाव में मनुष्य इन दोनों का सम्बन्ध विचित्र ढंग से 
जोड़ना चाहता है और उससे अनेक तरह के अन्धविश्वास पैदा होते हैं। मनुष्य यदि 
झूठ बोले और कुछ ही देर में उसे ठोकर लगे, तो तुरन्त उसका यह कहने का मन 
हो जाता है : “देखा, पाप का परिणाम ! अभी दुनिया में सत्य जीवित है।'' पंजाब 
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का लेफ्टिनेन्ट गवर्नर यदि लाला लाजपतराय को देश-निकाले की सजा देकर ब्रह्मदेश 
में भेज दे और यदि थोड़े ही दिनों बाद वह गवर्नर मर जाए तो लोग जरूर कहेंगे : 
“जाएगा कहाँ? साधु आदमी परेशान करना कोई आसान बात है क्या?! पुराणों 
में भी कितने ही पात्र हाथ में जल लेकर कहते हैं कि “यदि आज तक मैं कभी 
असत्य न बोला होऊँ, अथवा आज तक में पूर्ण ब्रह्मचारी' रहा होऊँ, तो आकाश में 
सूर्य रुक जाए अथवा मृत ब्राह्मण जीवित हो जाए।'' 

हम इतना ही कहेंगे कि इसके फैछे की श्रद्धा तो सच्ची है, परन्तु प्रज्ञा के 
साथ उसका योग नहीं है। 

पश्चिम समुद्र के किनारे मालपे नामक बन्दरगाह के पास उड़पी नाम का 
एक वैष्णव-क्षेत्र है। भक्ति-योग -धुरन्धर श्री मध्वाचार्य के कारण यह स्थान विशेष 
प्रसिद्ध हो गया है। कोई व्यापारी द्वारका से नौका में कीमती माल भर कर दक्षिण- 
की ओर जा रहा था। मालपे बन्दरगाह के पास उसकी नौका आई और सागर ने 
रौद्र रूप धारण किया। मल्लाहों ने जी-तोड़ प्रयत्त किया, लेकिन बचने का कोई 
रास्ता मिल नहीं रहा था। समुद्र की एक उत्ताल तरंग मानो मौत की भूखी जीभ बन 
रही थी। किनारे पर खड़े एक पहापुरुष ने यह भयंकर दृश्य देखा। उनके हृदय से 
कारुण्य की सरिता बह निकली। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, ''प्रभो, इन अनाथों 
की सहायता कर इन्हें बचा ले।'” एक क्षण में समुद्र शान्‍्त हो गया, मानो किसी 
वीतराग योगी की ही मुख़मुद्रा उसने धारण कर ली हो। नोका सही-सलामत किनारे 
पर आ गई। लोगों को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह इन महापुरुष की ही 
कृपा का फल है। नोकापति ने महापुरुष के चरणों में प्रणुम करके कहा, ''महाराज, 
इस नोका में मेरा जो कुछ भी है वह सब आपका ही है। आपके आशीर्वाद से में 
फिर व्यापार करूँगा ओर चाहे जितना धन कमा लूँगा। लेकिन इस बार आपने मुझे 
जीवन-दान दिया है, इसलिए मेरा यह धन स्वीकार करके आप मुझे अनुग्रहीत करें।'' 
नित्य-तृप्त संन्यासी को धन का लोभ कैसे हो सकता हे? परन्तु बेचारे सेठ को 
सन्तुष्ट करना आवश्यक था। इसलिए महापुरुष ने कहा, “तुम्हारी नौका में यह 
जो इतना गोपीचन्दन पड़ा है वह हमें दे दो, तो हमें सन्‍्तोष होगा। बाकी का तुम्हारा 
धन तुम्हीं ले जाओ। हम तुम्हारा धन लेकर क्या करेंगे?! 

उस गोपीचन्दन की पीली मिट्टी के ढेर में देवयोग से दो मूर्तियाँ निकलीं। स्वामी 
ने एक मूर्ति की तो मालपे के किनारे ही स्थापना कर दी और दूसरी की स्थापना 
वहाँ से दो-तीन मील दूर उड़पी नामक स्थान में की। उड़पी के श्रीकृष्ण की यही 
मूर्ति देखने हम लोग गए थे। मन्दिर वैसे तो काफी छोटा है, परन्तु प्रमाण-बद्ध और 
सुन्दर हे। वहाँ हमने एक विचित्र बात देखी। मन्दिर का महाद्वार हमेशा बन्द रहता 
है, क्योंकि महाद्वार की ओर भीतर की मूर्ति की पीठ है। पीछे की ओर दीबार में 
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पत्थर की एक जाली लगी हुई है; उस जाली से ही मूर्ति के दर्शन होते हैं। मन्दिर 
के भीतर जाना हो तो उसकी बाईं ओर जो दरवाजा है, उसी से जाया जा सकता है। 
हर कोई मन्दिर के भीतर नहीं जा सकता। हम लोग भीतर गए थे, लेकिन वहाँ 
ऐसा-घोर अँधेरा था और वहाँ की हवा इतनी रुँधी हुई थी कि हम पसीने से तरबतर 
हो गए और हमारा दम घुटने लगा, मानो गर्भवास का दूसरा अनुभव कर रहे हों! 
घबरांते ही घबराते हमने प्रार्थना की : “हे वैकुन्ठ-नायक, हमें दूसरी बार गर्भवास 
का अनुभव न हो।”” हमारी समझ में यह बात नहीं आई कि मूर्ति की नाक पर 
सोने का टुकड़ा क्यों जड़ा गया है। काठियावाड़ की यह मूर्ति यहाँ दक्षिण में कैसे 
आ गई, यह प्रश्न हमारे मन में उठा। परन्तु कुतृहल तो यह था कि मूर्ति महाद्वार से 
विमुख क्यों है। जाँच करने पर अन्त्यज साधु कनकदास की कहानी सुनने में आई। 
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सन्‍त कवि कनकदास असल में धारवाड़ प्रदेश में बाड़ गाँव के निवासी थे. 
उनका मूल नाम था वीरनायक। वे शिकारी का धन्धा करते थे। अचूक बाण मारकर 
लक्ष्य को बींधने में उनकी बराबरी कर सकने वाला कोई दूसरा आदमी उनके समय 
में नहीं था। (उस समय किसने सोचा होगा कि अस्पृश्यों का यह सरदार उपनिषद्‌ 
में बतायी हुई : 

प्रणवों धनु:, शरो ह्यात्मा, ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं। शरवत्‌ तन्मयो भवेत्‌।। 

जैसी दैवी बाणविद्या में भी प्रवीण हो जाएगा?) 

वीरनायक चित्रकलदुर्ग (आज का चितलद्गुग)के राजा की सेना में सेनापति 
के पद पर पहुँचे थे। वे सम्पत्ति ओर प्रतिष्ठा के स्वामी बन गए थे। किन्तु एक बार 
एक युद्ध में उन्हें विरकित हो गई। अन्तर्नाद ने उनसे कहा, '“वीरनायक, तू दुनिया 
की सारी माया का त्याग कर दे और एकतारा तथा भिक्षापात्र हाथ में लेकर दास 
बन जा!”” आत्मवीरों का लक्षण ही यह है कि जीवन में परिवर्तन करते समय उन्हें 
मन के साथ बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ता। और यदि संघर्ष करना भी पड़े तो वे 
इस संघर्ष में हारते नहीं। वीरनायक ने घर-बार त्याग दिया ओर वे यात्रा के लिए 
निकल पड़े। तिरुपति, काँची, कलहट्टी आदि स्थानों में घूम कर वे विजयनगर पहुँचे 
उस समय वहाँ महान्‌ कृष्णदेवराय राज्य करते थे। वहाँ वीरनायक को अपने गुरु 
मिल गए। उन्होंने उनसे म्रध्व-सम्प्रदाय की दीक्षा ली और फिर यात्रा आरम्भ कर 
दी। 

चिदम्बरम, श्रीरंगम्‌, मदुरा, रामेश्वर, अनन्तशयन, कन्याकुमारी, गोकर्ण आदि 
स्थानों की यात्रा करते हुए अनेक प्रकार के कष्ट भोगते-भोगते कनकदास उड़पी 
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आ पहुँचे। उड़पी कट्टर सनातनी ब्राह्मणों का केन्द्र था। कनकदास जेसे अन्त्यज 
को वहाँ खड़ा भी कौन रहने देता? ऐसी दशा में उन्हें भिक्षा देने का तो प्रश्न ही 
नहीं उठता था। अनेक संकट उठाने के बाद वबादिराज स्वामी का ध्यान कनकदास 
की ओर गया। उड़पी के मन्दिर की व्यवस्था अलग-अलग आठ मठों के स्वामियों 
के हाथ में थी। इनमें से सोडे मठ के मुखिया थे वादिराज स्वामी। वे असाधारण 
विद्वान्‌ तथा धर्मशील व्यक्ति के नाते प्रसिद्ध थे। उन्होंने समझ लिया कि कनकदास 
उनमें भी बड़ा भक्त है। मन्दिर की पूजु के बाद वादिराज स्वामी प्रथा के अनुसार 
सबको हस्तोदक देते थे और उसके बाद ही सब ब्राह्मण भोजन करने बैठते थे। 
यह हस्तोदक प्रतिष्ठा के क्रम में ही सबको मिलता था। कनकदास की योग्यता 
जान लेने के बाद वादिराज स्वामी मन्दिर से निकल कर सबसे पहले कनकदास 
के पास जाते थे ओर उन्हें हस्तोदक देने के बाद ही अन्य ब्राह्मणों को देते थे। 
इससे ब्राह्मण बहुत चिढ़ गए। वादिराज ने उनसे कहा : “' भाइयो, कनकदास मुझसे 
भी बड़ा भक्त है। इसे चरणामृत सबसे पहले न दूँ तो अधर्म हो।”” ब्राह्मणों ने 
इसका प्रमाण माँगा। वादिराज मन्दिर में गए। वहाँ से दाहिने हाथ की मुद्ठी को बन्द 
करके वे बाहर आए ओर ब्राह्मणों से प्रश्न किया : “'ब्राह्मणो, मेरे हाथ में कया 
है? बताओ।”” हर ब्राह्मण ने अलग-अलग उत्तर दिया। अच्त में कनकदास की 
बारी आई। वे तो भक्ति में मगन हो गए। उनके कंठ से गीत फूटा : “ये तो वासुदेव 
परमात्मा हैं।'”' जैसे-जैसे गीत आगे बढ़ता गया, वैसे-वैसे वादिराज के हाथ का 
बोझ भी बढ़ता गया। बेउस बोझ को सहन नहीं कर सके। अन्त में उन्होंने मुट्ठी 
खोल दी। उसमें कया था? एक शालिग्राम और तुलसी-पत्र ! 

वादिराज स्वामी ने एक दिन ब्राह्मणों को एक-एक केला दिया ओर कहा, 
“आज एकादशी है। यह केला तुम ऐसे स्थान पर जाकर खाना जहाँ तुम्हें कोई न 
देख सके।'” कनकदास को भी एक केला दिया गया था। शाम को सब लोग 
इकट्ठे हुए। वादिराज ने यह जानने के लिए सबसे पूछा कि उनकी आज्ञा का पालन 
किसने कैसे किया। (हर ब्राह्मण ने कहाँ-कहाँ एकान्त खोजा, यह हम जानते तो 
बड़ा मजा आता) अकेले कनकदास के हाथ में ही केला जेसा का तेसा था। उन्होंने 
कहा, “जहाँ जाऊँ वही वासुदेव हैं। एकान्त कहाँ मिल सकता है? इसलिए मैं 
केले को हाथ में रख कर ही बेठा हूँ।'! 

एक दिन कनकदास की इच्छा हुई कि मन्दिर के तालाब में स्नान करके भगवान 
के दर्शन किए जायँँ। वादिराज उस दिन उड़पी में नहीं थे। कनकदास की इच्छा 
पूरी करे ऐसा दूसरा कोई व्यक्ति उड़पी में नहीं था। जितनी बार वे दर्शन करने गए 
उतनी ही बार ब्राह्मणों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। अन्त में निराश होकर कनकदास 
मन्दिर के पीछे गए। और वहाँ गीत गाने लगे। उन्होंने ह्दय का सारा दुख अपने इस 
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गीत में उँड़ेल दिया। परमात्मा से भक्त का यह दुख सहा नहीं गया। मूर्ति ने एकाएक 
उन कर्मकांडी ब्राह्मणों से विमुख होकर अपना मुख पीछे की ओर घुमा लिया! 

यह कया हो गया? अब क्या किया जाए? किसी को कुछ सूझता ही नहीं 
था। वादिराज आए। उन्होंने इस घटना के बारे में जानते ही ब्राह्मणों से कहा : '' अरे, 
तुमने कनकदास का कोई अपराध किया है, इसीलिए भगवान वासुदेव ने हमारे 
आचार-धर्म की ओर पीठ फेर ली है।”' अन्त में उन्होंने पीछे की दीवार में पत्थर 
की एक जाली बनवाई और कनकदास के लिए वासुदेव के दर्शन की सुविधा कर 
दी। आज भी वह खिड़की 'कनकदास की खिड़की' कही जाती है। उस खिड़की 
के पास ही कनकदास की कुटिया है। आज वहाँ संस्कृत का एक वर्ग चलता है। 

एक बार रथयात्रा के अवसर पर जाने क्‍यों भगवान का रथ आगे बढ़ता ही 
नहीं था। अन्त में वादिराज ने कहा : “मालूम होता है कि कनक के स्पर्श के 
बिना रथ चलने देने की भगवान की इच्छा नहीं है।'' 

धन्य हैं वादिराज स्वामी, जिन्होंने इस बात को समझ लिया कि अन्त्यजों के 
स्पर्श के बिना हिन्दू समाज की गाड़ी चल नहीं सकती। आज कर्नाटक में कट्टर से 
कट्टर पुष्टिमार्गी वैष्णव ब्राह्मण भी कनकदास के रचे हुए भजन गाकर अपना भक्ति 
रस बढ़ाते हैं ओर उन्हें सन्‍त के रूप में स्वीकार करके उनका चरितामृत गाकर 
अपने को पावन हुआ मानते हैं। परन्तु कनकदास के जातिबन्धुओं को तो वे तिरस्कार 
ओर धिककार के पात्र ही मानते हैं !! हिन्दू धर्म की रक्षा करने वाले वादिराज 
स्वामी प्रत्येक हिन्दू के हृदय में यदि अवतरित नहीं होंगे, तो हिन्दू धर्म का रथ 
चलेगा नहीं और परमात्मा हिन्दू समाज से विमुख ही रहेंगे। 
२७-९- २५ 


६९. भारत-श॑क्ति 


कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के आरम्भ में धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रतिज्ञा 
की थी कि “यदि मेरे चार भाइयों में से एक भी मारा जाएगा, तो उसी क्षण मैं भी 
अपने प्राण छोड़ दूँगा।'' ऐसे दृढ़ प्रेम के कारण ही युद्ध में पांडवों की रक्षा और 
विजय हुई थी। 

हिन्दू समाज ने ऐसी प्रतिज्ञा तो नहीं की है, फिर भी उसकी भवितव्यता ही 
कुछ इस प्रकार की है कि अनेक जातियों में बँटे हुए उसके चार वर्णों में से किसी 
एक वर्ण अथवा जाति की अवनति होने पर समस्त हिन्दू जाति का अधःपतन हुए 
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बिना नहीं रहता। न जाने कितने वर्षों से हम अपने छोटे भाइयों की-- हरिजनों 
की--- अवहेलना करते आए हैं। मानो हमारा प्रेम का झरना ही सूख गया है! वैसे 
देखें तो भारत कोई निर्बल राष्ट्र नहीं है। परन्तु वह इस बात को भूल गया हे कि 
उसकी शक्ति का संचय कहाँ है। जिन्हें भारत पतित कहता है, उन्हीं लोगों के 
हाथों उसका उद्धार होने वाला है। जिन जातियों को हम जंगली कहते हैं, वे ही 
जातियाँ हमारे राष्ट्र का रक्षण करने वाली हैं। जिन स्त्रियों को हम अबला कह कर 
अज्ञान और असहाय दशा में रखते हैं, उनकी जागृति से ही भारत में जागृति का 
संचार होगा। अब भारत को अपनी आँखें खोलनी चाहिए और अपनी अकर्मण्यता 
को त्याग कर अविलम्ब राष्ट्रीय हित के कार्य में उत्साहपूर्वक जुट जाना चाहिए। 
१९३१ 


६२. धर्म-विकास 


हिन्दू समाज में सामाजिक दोष दूर करने की जिम्मेदारी ऋषि-मुनियों की और 
साधु-सन्तों की रही है। अभ्र्मनिष्ठ धर्म-सुधारकों द्वारा ही यह कार्य होता आया है; 
इसलिए हिन्दू समाज गलत रास्ते नहीं गया और जड़ता से यह सड़ा भी नहीं। जब- 
जब सुधार का यह कार्य शिथिल पडा है, तब-तब समाज क्षीणप्राण बना है; और 
बाद में धर्म-सुधारकों को कठोर तपस्या करके समाज को जाग्रत करना पडा है। 

विवाह के नियम जैसे आज हैं, वैसे पहले नहीं थे। महाभारत में लिखा है कि 
एक समय ऐसा था जब समाज में विवाह-सम्बन्ध बहुत शिथिल थे। इसके दुष्परिणामों 
को देखकर एक ऋषि ने आदेश निकाला कि आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन 
अब आगे से यह शिथिलता बन्द होती है। वेदकाल में विधवाएँ नियोग-विधि से 
अमुक समय के लिए अपने देवर से सम्बन्ध करती थीं। वैदिक काल से चली 
आई इस प्रथा की सीधे शब्दों में निन्दा करने की हिम्मत तो बाद के लोगों ने नहीं 
थी, परन्तु कलियुग में यह प्रथा बन्द होनी ही चाहिए ऐसा आग्रहपूर्वक कहकर उन 
लोगों ने इस प्रथा को बन्द कर दिया। प्राचीन लोग स्वतंत्रता से मदिरा पीते थे। 
लोकिक रूढ़ि के अनुसार धार्मिक विधियों में भी मदिरा का उपयोग किया जाता 
था। परन्तु मदिरा के दुष्परिणामों को देखने के बाद ऋषि-मुनियों ने मदिरा का सम्पूर्ण 
निषेध करने में संकोच नहीं किया । उन्होंने सुरापान की गिनती पंच-महापातकों में 
करके सुरापान बन्द करा दिया और समाज को सर्वनाश से बचा लिया। संन्यास- 
धर्म का दुरुपयोग होते देख कर एक समय के धार्मिक नेताओं ने यह आदेश निकाला 
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था कि कलियुग में कोई संन्यास न ले। परन्तु बाद में आद्य शंकराचार्य ने देखा कि 
धर्म पर ही अचल रहने बाले तथा धर्म की ही सेवा करने वाले त्यागी वैरागियों की 
परम्परा टूटने में समाज का बड़ा नुकसान है। अतः कलिवर्ज्य के प्राचीन आदेश 
को एक ओर रखकर शंकराचार्य ने संन्यास-धर्म की संस्था को फिर से जाग्रत 
किया और उसके दस विभाग करके उसमें आवश्यक विविधता उत्पन्न की। 

जात-पात के कड़े नियम हमारे कार्य में विध्नरूप हैं, यह देखकर सौम्य प्रकृति 
वाले सन्‍्तों ने चोदहवीं सदी से यह छूट दे दी कि भक्तिमार्ग में जात-पात का 
कोई स्थान नहीं है। 

वर्ण-व्यवस्था जन्म के अनुसार मानी जाए अथवा केवल संस्कारों, आजीविका 
आदि गुणों के आधार पर मानी जाए, इस बारे में पहले से ही मतभेद चला आया 
है। जाति जन्म के अनुसार और वर्ण गुण-कर्म के अनुसार -- ऐसा मत रूढ़ बना 
हुआ मालूम होता है। हम यह भी देखते हैं कि जब धर्म के संस्कार प्रबल होते हैं, 
तब जाति का प्रामाण्य उतना महत्त्व नहीं रखता। 

चार आश्रमों में सबसे ऊँचा आश्रम कौन-सा है, इसका झगड़ा भी लम्बे समय 
तक चला। अन्त में धर्मबुद्धि ने यह निर्णय दिया कि प्रत्येक आश्रम अपने-अपने 
स्थान पर योग्य और श्रेष्ठ है। आहार के विषय में भी लम्बे समय तक मतभेद 
बना रहा। महाभारत में कदम-कदम पर इसकी चर्चा सामने आती है। यज्ञ में पशुहिंसा 
की जाए या नहीं की जाए, इसका झगड़ा इतना अधिक चला कि महाभारतकालीन 
एक ऋषि ने तो वेदों को धिककारने की हद तक अपना क्रोध व्यकत किया है। 

इस प्रकार स्मृतियों में भी समय-समय पर परिवर्तन होता आया है। लोगों के 
रीति-रिवाज तय करने का काम पंडितों का और शास्त्रियों का नहीं रहा, क्योंकि 
वे तो केवल धर्मग्रन्थों का अध्ययन ही करते हैं, बुद्धि की कसरत करके अनुमान 
ही निकालते हैँ। परन्तु जिन्हें धर्म का अनुभव हे, धर्म को हृदय से समझ कर उसके 
पालन में ही जिन्होंने जीवन की सफलता मानी है, उन सदाचारी, धर्म-परायण, सर्वभूत- 
हितकारी महात्माओं के वचनानुसार स्मृतियाँ निश्चित की जाएँ, ऐसी प्राचीन परम्परा 
है। हमारे पास जितनी भी स्मृतियाँ हैं उनके आरम्भ में ही स्मृतिकार के गुणों का 
वर्णन किया गया है। वैसे गुणों का अपने भीतर विकास करने के बाद ही ऋषिगण 
जमाने की पहचान कर और धर्म कै रहस्य को जीवन में अनुभव करके धर्म की 
व्यवस्था करते थे ओर उसे बदलते भी थे। 

अछ्तों की अस्पृश्यता सामाजिक झगड़ों का परिणाम है। उसकी जड़ को मजबूत 
बनाने के लिए किसी द्वुर्भाग्यपूर्ण क्षण में लोगों ने उसे धार्मिक अस्पृश्यता के साथ 
जोड़ दिया। उसी दिन से हम नीचे गिरने लगे। जब समाज का अधःपतन बढ़ जाता 
है तब धर्मात्मा लोगों का पुण्य-प्रकोप प्रज्ज्जलित हो उठता है। गत १०० बर्षों में 


२८० / कालेलकर ग्रंथावली-८ 


अनेक धर्म-चिन्तकों तथा समाज-सेवकों ने अस्पृश्यता की निन्‍्दा की, परन्तु समाज 
ने अपनी जड़ता के कारण उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। हिन्दू धर्म में कहा गया है 
कि कोई भी कार्य कठिन मालूम हो तो तुरन्त तपस्या आरम्भ करो। मनु भगवान ने 
कहा है : 

यहुस्तरं यहुरापं॑ यहुर्ग यच्च दुष्करम्‌। 

तत्सर्व॑ तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌।। 

आज उसी परम्परा का अनुसरण करके धर्मप्राण, धर्म-सेवक और धर्मनिष्ठ 

महात्मा गांधी ने उग्र तप आरम्भ किया है। इस तप के फलस्वरूप अस्पृश्यता का 
नाश होगा; इतना ही नहीं, समाज में घुसी हुई तथा धर्म का नाश करने वाली ऊँच- 
नीच की भावना भी मिट जाएगी। 'तपसा किल्बिषं हन्ति।” राष्ट्र-पुरुष के तप से 
सामाजिक सड़ाँध तथा धर्म की ग्लानि दूर होनी ही चाहिए। 
१४-५- ३३ 


६३. स्ोदय की तैयारी 


गांधी जी के उपवास से लोगों का चौंक उठना स्वाभाविक है, रो पड़ना भी 
आसान है; किन्तु दोनों में कमी एक भी बात गांधी जी को अथवा देश को मदद 
पहुँचाने वाली नहीं है। यह धर्म-संस्थापक उपवास क्‍यों शुरू किया गया है, उसकी 
गहराई में क्या-क्या है, और अब प्रत्येक हिन्दू का, प्रत्येक भारतवासी का और 
मानव-जाति के कल्याण की अभिलाषा रखने वाले प्रत्येक मानव का क्‍या कर्तव्य 
है--- इन सब प्रश्नों का विचार करने के लिए हृदय की गहराई में उतरने की आज 
खास जरूरत है। गांधी जी के प्राण धर्म के लिए हैं। उन प्राणों का उपयोग करना, 
उन्हें निचोड़ डालना या उनका बलिदान कर देना-- ये तीनों क्रियाएँ गांधी जी के 
लिए एक-सी हैं। कितने ही लोग साफ-साफ कह देते हैं कि 'समान्य मनुष्य का 
अब धर्म में रस नहीं रह गया है।' धर्म के नाम पर ईसाइयों ने जो जुल्म किए हैं, 
धर्म के नाम पर हिन्दू-मुसलमान जिस तरह लड़े हैं, धर्म के नाम पर जहाँ-तहाँ जो 
दम्भ और पाखण्ड आज चलता है, उसे देख-सुन कर और उसके उदाहरण देकर 
लोग खुलेआम पूछते हैं : 'ऐसे धर्म को टिकाए रखने का प्रयत्न कौन करे? धर्म 
की इस बला से तो समाज में सड़ाँध पैठती है। समाज की हवा को शुद्ध करना 
हो, तो धर्म के पाखण्ड को दूर करना ही होगा। इसके बजाए गांधी धर्म को टिकाने के 
,लिए सारे विश्व का मूल्य रखने वाले अपने प्राणों को क्यों खतरे में डाल रहे हैं?' 
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और हमारे नौजवान? रूस की क्रान्ति पर मोहित हुए ये नौजवान तो एक ही 
बात कहते हैं : धर्म को कुचल डालो, धर्म का जड़मूल से नाश कर डालो, तभी 
सामान्य जनता अपना सिर ऊँचा कर सकेगी। धर्म का अर्थ है गुलामी। धर्म का 
अर्थ है अज्ञान। धर्म का अर्थ हे अन्धविश्वास, धूतों की पूँनी, जालिमों की ढाल, 
प्रगति के मार्ग में खड़ी की हुई दीवार और पीड़ित लोगों को जाग्रत न होने देने के 
लिए उन्हें खिलाई जाने वाली अफीम।' ऐसे-ऐसे वाक्यों से देश के नौजवान धर्म 
को सम्मानित करते हैं। 

लेकिन ये लोग जानते नहीं कि जिस बात से नौजवानों को घृणा है उसी से 
गांधी जी को भी घृणा है। नौजवान कहते हैं : 'डाउन विथ रिलीजन'; जब कि 
गांधी जी इसी बात को व्यवहार की भाषा में रखकर इस प्रकार कहते हैं, ' अस्पृश्यता 
को दफना दो। ऊँच-नीच की भावना को नष्ट कर दो। पाखण्ड को अपने पास 
खड़े होने की भी जगह न दो।' नौजवान जब 'डाउन विथ रिलीजन' कहते हैं तब 
यह आदेश वे हवा में छोड़ते हैं; वे देखते भी वहीं कि इस आदेश को पालने वाला 
कोई है या नहीं। गांधी जी कहते हैं, 'पाखण्ड का नाश करने की बात हम दूसरों 
से कहें इसके पहले हम स्वयं ही उसका नाश करें। हमारे भीतर जो पाखण्ड हो 
उसी को हम पहले दूर करें, क्योंकि वह हमारी गोली की पहुँच के भीतर होगा। 
उसके बाद आसपास के पाखण्ड का नाश करना भी हमारा ही काम होगा।' 

केवल शब्दों के जाल में फँसकर नोजवान लोग यदि ऐसा मान लें कि गांधी 
जी और उनके बीच गहरा समुद्र फैला हुआ है, तो यह दुर्भाग्य की बात होगी । हम 
जिसे समाज-हित कहते हैं उसी को गांधी जी धर्म कहते हैं। हम जिसे चरित्र का 
तेज कहते हैं, उसी को गांधी जी आत्मबल कहते हैं। फर्क इतना ही है कि हम 
लोग जिस बात की केवल चर्चा करते हैं उसे गांधी जी आचरण में उतार कर दिखा 
देते हैं ओर स्वयं आचरण में उतारने के बाद हमें भी उस पर आचरण करने का 
निमंत्रण देते हैं। ह 

गांधी जी ने अपने जमाने के खिलाफ एक महान्‌ संघर्ष छेड़ दिया है। आज 
का जमाना युक्ति-प्रयुक्ति से काम निकलवाना चाहता है। आज के दाँव-पेंच जानने 
वाले चतुर लोग दुनिया को हमेशा यह आशा दिलाते हैं कि हम कोई ऐसी हिकमत 
खोज निकालेंगे, जिससे हमारा अषना स्वार्थ भी बढ़ती हुई मात्रा में सिद्ध होता जाए 
और जन-समाज का भी दिनों दिन अधिक भला होता जाए। इसीसे धीरे-धीरे समाज 
में बेहद सड़ाँध बढ़ती जाती है। निजी जीवन में क्या और सार्वजनिक जीवन में 
कया, जीवन का आदर्श ही नीचे गिरता जाता है। ऐसी स्थिति में दम्भी लोग और 
उनके गुप्त पाप बढ़ें, तो आश्चर्य की कोई बात नहीं। मांधी,जी इस स्थिति से लोहा 
लेकर वीरयुग की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं। वे लोगों के मन पर यह बात 
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जमाना चाहते हैं कि किसी-न-किसी को तो बलिदान देना ही पड़ेगा; इसके बिना 
लोग ऊँचे नहीं उठ सकेंगे, उनका चारित्रय टिक नहीं सकेगा। आज भले ही गांधी 
जी ने हरिजनों के लिए उपवास आरम्भ किया हो परन्तु हरिजनों का प्रश्न तो उपवास 
का केवल एक मुख्य कारण है! सारी दुनिया के राजनीतिश्ञों ने धर्म पर जमी हुई 
मनुष्य-जाति की श्रद्धा को तोडने का जो धन्धा शुरू किया है, उसके खिलाफ गांधीजी 
ने एक प्रचण्ड विद्रोह कर दिया है। यह विद्रोह किसी देश के या किसी राज्य के 
खिलाफ नहीं है, परन्तु मनुष्य-जाति के हृदय में जो शैतान बैठा हुआ है और धर्म 
के नाम पर सर्वत्र अधर्म फैला रहा है, उसके खिलाफ है। भारत की या किसी भी 
देश की राजनीति से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। तो शुद्ध हदय-नीति है, समाज- 
नीति है, धर्म नीति है। इस बात को यदि हम समय रहते समझ लेंगे तो बहुत-सा 
कार्य आसानी से और तुरन्त कर सकेंगे। 

यह बात हमें याद रखनी चाहिए कि गांधीजी के साथ रहकर प्रयत्न करेंगे, तो 
कम मेहनत से और बगेर परेशानी के हम संकट को पार कर लेंगे। लेकिन यदि 
आज हम गांधी जी का साथ नहीं देगे, तो हमें हाथ मलने पडेंगे ओर अनेक पीढियों 
तक बलिदान पर बलिदान देने के बाद ही हम किनारे पर पहुँच सकेंगे। भारतवर्ष 
में रहने वाले हर आदमी से गाधी जी यह कहते हैं कि वह शुद्धि*्के इस यज्ञ में 
अपना हिस्सा दे, जो जहाँ बैठा हो वहीं खडा होकर सफाई और शुद्धि करने लगे, 
अपने हृदय में धूप जलाए और सर्वोदय की तैयारी करे। 
७-५- ३३ 


६४. भावना का खतरा 


गांधी जी की उपवास के दैनिक समाचार जानने के लिए लोग इतने उत्सुक हैं 
कि जिस दुख के कारण गांधीजी ने उपवास किया है, उसे तो मानो लोग भूल ही 
गए हैं। सितम्बर माह के उपवास के समय लोगों ने जो उत्सुकता और उत्साह बताया 
था। वह आज नहीं दिखाई देता। यह सच है कि उस समय गांधी जी के उपवास 
को छोटा बनाना अधिकतर लोगों के हाथ में था। इसलिए हर भारतवासी में यह 
परिणाम लाने के लिए यथाशक्ति सब-कुछ कर गुजरने का उत्साह था। इस बार 
केवल आध्यात्मिक वृत्ति से गांधी के उपवास का आरम्भ हुआ है। नतीजा यह है 
कि लोग गांधी जी की तबीयत के समाचारों में ही डूबे रहते हें। 

आध्यात्मिक वातावरण में लोगों का अधिक मात्रा में अन्तर्मुख होना स्वाभाविक 
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है, बल्कि उचित भी है। अन्तर्मुख वृत्ति में बाहरी दौड़धूप बहुत नहीं हो सकती 
और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। परन्तु सच्चा अध्यात्म, सच्ची धार्मिक वृत्ति 
ठोस सेवा के रूप में प्रकट हुए बिना रह ही नहीं सकती। जो वेदान्त मनुष्य की. 
क्रियाशक्ति को नष्ट करे, वह सच्चा वेदान्त नहीं है। अन्तर्मुख होकर अपने दोष 
दूर करने के समय दूसरों के काजी बनने की वृत्ति को छोड़कर एक-दूसरे के भाई 
बनने की वृत्ति बढ़ानी चाहिए। २१ दिन के उपवास के बाद जब गांधी जी देश की 
स्थिति का निरीक्षण करें, तो उस समय उन्हें यह दिखाई पड़ना चाहिए कि वैर-द्वेष 
का वातावरण शान्त हो गया है; जो लोग पाप के मोह में फँसे हुए थे। उनमें न 
केवल पाप के प्रति अरुचि बढ़ी है, किन्तु पाप का विरोध करने की शक्ति भी आ 
गई है; जो लोग केवल जिद पर चढ़ कर एक-दूसरे के विरुद्ध बातें करते थे उनकी 
वह उत्तेजना अब शान्त हो गई है; जो लोग हरिजनों की बुनी हुई खादी के प्रति 
उदासीन थे वे लोग अब खादी खरीद कर हरिजनों के लिए स्थाई जीविका का 
प्रबन्ध कर रहे हैं; और संक्षेप में कहा जाए तो हरिजन लोगों को हिन्दू समाज-रूपी 
घर में स्वतंत्रता से चलते-फिरते देख कर किसी को आश्चर्य अथवा द्वेष नहीं हो 
रहा है। 

भावनाओं के उद्रेक के समय एक-दो बातें विशेष रूप से समझ लेना आवश्यक 
है। आज देश में चारों तरफ लोगों की भावनाएँ उत्तेजित हो उठी हैं। ऐसी भावनाओं 
के फलस्वरूप यदि कार्य तुरन्त न हो, तो ये भावनाएँ मादक सिद्ध होती हैं; और 
फिर तो मनुष्य अपनी भावनाओं का ही प्रशंसक बन जाता है। भावनाओं का उत्तेजित 
होना ही मानो कोई बहुत बड़ा काम हो, यह मानकर भावनाओं की कोमलता का 
आनन्द लूटने में ही मनुष्य लीन रहता है। यह काम विषय-भोग करने जैसा ही 
विषम हो जाता है। इसके परिणाम-स्वरूप मनुष्य की संकल्प-शक्ति क्षीण होती 
है, कार्यशक्ति नष्ट होती है ओर हर प्रकार के नशे के नियम के अनुसार मनुष्य 
का मन भावना के अधिकाधिक नशे की माँग करता हे। अखबार और लेखक भी 
इस भोजन को बढ़ाते ही जाते हैं, मानो वे यह भोजन मुहेया करने के लिए चचन- 
बद्ध हों। इसके फलस्वरूप वातावरण बिजली से भरा हुआ, उत्तेजनापूर्ण और अलौकिक 
मालूम होते हुए भी जितना कछ्छ या सेवा होनी चाहिए, उतनी होती नहीं। और इसके 
बाद समाज स्तब्ध भले न हो, परन्तु निराश और निरुत्साह तो हो ही जाता है। 

बड़े-बड़े जन-नायक और समाज-नेता इस स्थिति को जानते हैं। इसीलिए बे 
ऐसी भावनाओं को छेड़ते अथबा जगाते नहीं, जिनसे हितकर कार्य को जन्म न दिया 
जा सके, लोगों को काम में न लगाया जा सके और लोक-जीवन में परिवर्तन न 
किया जा सके। भावनाओं को जगाना बहुत आसान हे; परन्तु प्रत्यक भावना लोककथा 
के भूत के समान है। यदि हम उससे काम न लें, तो वह हमें निश्चित ही खा जाती 
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है। 

इसलिए मनुष्य भावना के वश भले ही हो, परन्तु उसी के उन्माद में न फँसे। 
भावना के प्रभाव के नीचे अकर्मण्य बनकर मनुष्य लम्बे समय तक पड़ा न रहे। 
भावना का रूपान्तर कार्य में, सेवा में, संकल्प-सिद्धि में होना ही चाहिए। 
२१-५- ३३ 


६५. भक्ति का प्रसाद 


नम्नता धार्मिकता का लक्षण है। हममें सच्ची नम्नता हो तो दूसरों से ज्ञान प्राप्त 
हो सकता है, हम बोध ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन में सुधार भी कर 
सकते हैं। जिस मनुष्य से हम धर्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसके प्रति हमारे मन 
में विश्वास, निष्ठा और श्रद्धा होनी ही चाहिए; क्योंकि धर्म केवल बुद्धि का विषय 
नहीं है, निष्ठा का भी विषय है। 

इस नम्रता को व्यक्त करने के लिए ही जिज्ञासु से शुश्रुषा की अर्थात्‌ 'कही 
हुई बात को सुनने और मानने की' तैयारी की अपेक्षा रखी गई है। “मैं आपका 
कहा मानूँगा। जीवन में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप के 
सहवास में रहकर, आपके में ओत-प्रोत होकर ही जीवन-रहस्य समझा जा 
सकता है, अतः मैं आपके कार्यों में भी भाग लूँगा'-- ये सब संकल्प प्रकट करने 
के लिए उपनिषद्‌्-काल के जिज्ञासु प्रतीक-रूप में हवन की सामग्री ओर समिधा 
लेकर गुरु के पास जाते थे। 

उसके बाद भक्तों ने इस नम्नता में और वृद्धि की। ज्ञानी मनुष्य के चरण जहाँ 
है वहाँ हमारा सिर पहुँचे तो भी हम उन्नत ही होंगे--- ऐसी भावना व्यकत करने के 
लिए पैर पड़ने का, पैरों पर सिर रखने का रिवाज शुरू हुआ। उसके बाद तो नग्रता 
की स्पर्धा होने लगी। में आपके दास के दास का दास हूँ, आपके गुलाम का गुलाम 
हूँ, आप गुरु के गुरु हैं,' आदि शिष्टाचार बढ़ने लगा। इसके बाद चरणों को छोड़ 
कर लोग चरणों की रज से चिपट गए। ईश्वर में और ईश्वर के नाम में जो चमत्कारी 
शक्ति है वैसी शक्ति का आरोपण ज्ञानियों, भक्तों और पंडितों के चरण-स्पर्श के 
बारे में भी होने लगा। एक शिष्य ने तो अपने माने हुए गुरु के पाँवों पर लगी धूल 
रोज-रोज इकट्टी करके एक थेली भर ली और उस पर रेशमी तथा जरी के कपड़े 
सीकर रोज उस थैली को अपने सिर पर चढ़ाने लगा। लेकिन इतने से उसे सन्तोष 
नहीं हुआ। घर में पूजा के लिए रखी हुई भगवान की मूर्तियाँ भी उसे गुरु की चरण- 
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रज की थैली के सामने तुच्छ मालूम होने लगीं। इसलिए उसने बे मूर्तियाँ थोड़ी 
दक्षिणा के साथ अपने पुरोहित को सौंप दीं और फिर वह केवल उस थैली की ही 
पूजा करने लगा! 

भक्ति अच्छी चीज है; परन्तु मनुष्य का जीवन यदि प्राकृत हो तो भक्ति-में 
निरी विहलता आ जाती है। चरण-स्पर्श की योजना पहले-पहल नग्नता प्रकट करने 
के लिए की गई थी। उसके बदले आगे चल कर यह अन्धविश्वास पैदा हुआ कि 
चरण-स्पर्श में कोई चमत्कारी प्रभाव है, उससे धार्मिकता की बिजली बिना मेहनत 
के हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है। और फिर तो मनुष्य की लोभी वृत्ति ऐसा 
मुफ्त का लाभ पाने के लिए जहाँ-तहाँ दौड़ने लगी। एक ओर भकतजन दिनों- 
दिन चरण-स्पर्श का महत्त्व बढ़ाने लगे। दूसरी ओर इस सरल और सस्ती धार्मिकता 
के लिए लोगों का लोभ बढ़ने लगा। और जिसके प्रति मन में पूज्य भाव हो उसे 
परेशान करके भी लोग ऐसा चरण-स्पर्श पाने की स्पर्धा करने लगे। 

पत्थर या धातु की मूर्ति को हम पूजा के लिए कितनी ही बार क्‍यों न स्नान 
कराएँ, कितनी ही बार क्‍यों न भोजन कराएँ और कितने ही पूजाद्रव्य उस पर क्‍यों 
न लादें, फिर भी उस मूर्ति को जुकाम, अपच या घबराहट नहीं होगी। इसलिए 
भक्ति की प्रीति मूर्ति पर उँड़ेलने में कोई कठिनाई नहीं होती। मन्दिर के मुखिया 
जैसी चाहें वैसी पूजा मूर्तियों की हो सकती है। इतना ही ध्यान रखना होता है कि 
मन्दिर में भक्त एक-दूसरे को परेशान न करें। परन्तु किसी देहधारी को हम ईश्वर 
का अवतार मानने लगें और अपने पागलपन में उसके सुख-दुख का या उसकी 
भावनाओं का विचार न करें, तो यह अविवेक की पराकाष्ठा कही जाएगी। स्पर्श 
में और स्पर्श की बिजली में मानव का जो विश्वास है, वह धार्मिक रिवाजों में घुसा 
हुआ एक जड़वाद है। जब बहुत लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो एक-दूसरे की 
देखादेखी उनका पागलपन बढ़, भी जाता है। फिर तो पामर मनुष्य सत्पुरुष के उन्नत 
जीवन का विचार करने के बदले उसके प्रति रही अपनी भक्ति की ही कदर करने 
लगता है, और अन्त में ईश्वर के नाम पर वह अपनी निर्बल किन्तु उत्तेजित बनी 
हुई भावना की ही उपासना करने लगता है। 

गांधी जी की हस्जिन-यात्रा । में इस बात का अनुभव-- अत्यन्त कड़वा अनुभव 
-- कदम-कदम पर होता है। लोग आधी रात में भी स्टेशन पर गांधी जी को देखने 
आते हैं। वे रात के द्रो-तीन बजे भी उन्हें नहीं छोड़ते। यदि कहा जाए कि गांधी जी 
सोये हैं, तो उन्हें जगाने के लिए वे इतनी ऊँची आवाज में 'गांधीजी की जय' बोलते 
हैं कि सुनने वालों के कान फट जाएँ। गांधी जी की तबियत नाजुक है ऐसा कहा 
जाए, तो दर्शन के लिए कितनी दूर से स्वयं आए हैं इसकी कदर कराना चाहते हैं। 
यदि यह कहें कि 'इस तरह गांधीजी को दिन-रात परेशान करोगे तो तुम उन्हें खो 
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बैठोगे,' तब तो आवाज कम करने के और गांधीजी जी को आराम करने देने के 
बदले यह वृत्ति बताने वाले लोग देश में मौजूद हैं कि 'ऐसा हो तो हमें इसी समय 
गांधीजी के दुर्लभ दर्शन कर लेने दीजिए!' ऐसे धार्मिक लोभ में धार्मिकता का नाम 
भी नहीं है, यह बात ये लोग कब समझेंगे? सभा की भीड़ में से निकलते समय 
कितने ही लोग गांधीजी के चरणों का स्पर्श करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। गांधीजी 
ठोकर खा कर गिर पड़ेंगे, इस तरह सोचने जितनी भक्ति-शून्यता उनमें नहीं होती। 
उनके भीतर केवल यही वृत्ति सर्वोपरि होती है कि पुण्य प्राप्त करने का जो मौका 
मिला है, उसे हाथ से जाने देंगे तो हम बेवकैफ कहे जाएँगे। 

हजार बार चरण-स्पर्श करने पर भी मन का मैल नहीं मिटा, हृदय उन्नत नहीं 
बना, ऐसा अनुभव होने के बाद भी मनुष्य इतना स्पष्ट नहीं समझता कि जब तक 
हृदय का परिवर्तन नहीं होगा तब तक स्पर्श की यह बिजली उसे शायद ही कोई 
लाभ पहुँचा सकेगी। 

भक्तों के सामने कोई मनुष्य ऐसी बात करे, तो उसे नास्तिक कह देने में 
उन्हें जरा भी देर नहीं लगती। कविगण अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन लिखते हैं। सिद्धान्तवादी 
लोग ठेठ अन्तिम छोर पर पहुँच कर इन वचनों का बचाव करते हैं और सामान्य 
लोग इन सब वचनों के अक्षरार्थ से चिपटे रहने में ही धार्मिकता समझते हैं। लोग 
अपने सनन्‍्त-महन्तों और धार्मिक सेवकों से भी कुछ-न-कुछ लाभ उठा लेना चाहते 
है। इस वृत्ति में सच्ची धार्मिकता नहीं है, परन्तु हीनता अथवा जड़ता है। इससे धर्म 
की विजय नहीं होगी। 

कुछ ही समय पहले सिन्ध में चरण-स्पर्श करने के प्रयत्न में लोगों ने गांधी 
जी के पैरों में खरोंचे पैदा कर दी थीं। उनका इलाज अभी भी चल रहा है। (सच 
बात तो यह लगती है कि भक्ति से पागल बने हुए लोगों के हाथों को हटाने के 
लिए दौड़ने वाले किन्तु उनके जितने ही भक्ति-दीवा ने स्वयंसेवकों द्वारा ये खरोंचें 
पैदा हुई थीं। लेकिन इस सुधार से भी मूल बात बदलती तो नहीं।) लोगों की ऐसी 
दीवानी भक्ति का प्रसाद गांधीजी को अनेक बार चखना पड़ता है जहाँ मिट्टी के 
रास्तों पर खुले पैर चलने का रिवाज है वहाँ तो पैरों की खरोंचें अकसर गम्भीर 
रूप ले लेती हैं। मिट्टी का जहर आदमी के खून में प्रवेश कर जाता है। इससे भारी 
बीमारी भी हो जाती है, जिसके मिटने में बड़ी देर लगती है। 

एक बार आधी रात में गांधीजी को सताने की बात समझाने का प्रयत्न करने 
पर कुछ लोगों ने कहा : “गांधी जी तो ईश्वर के अवतार हैं। उनको थकान कैसी?' 
मैने कहा : “वे स्वयं ही कहते हैं कि मैं थक गया हूँ। यदि वे सच नहीं कहते, तो 
वे महात्मा नहीं हैं। और यदि उनका कहना सच है ऐसा आप लोग स्वीकार करें, 
तो इस तरह की थकान से आप उत्हें जरूर बचाएँ। मैने मान लिया था कि इस 
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दलील से वे लोग समझ जाएँगे; और यदि समझे नहीं तो निरुत्तर जरूर हो जाएँगे। 
परन्तु पुराणकारों और भाष्यकारों की तालीम पाए हुए हमारे इन लोगों के पास इसका 
जवाब भी तैयार था। वे बोले : “गांधीजी तो लीला करते हैं। वे अवतारी पुरुष हैं 
यह बात उन्हें छिपानी है, इसीलिए वे थकने की बात कहते हैं। श्री रामचन्द्र सीताजी 
के विरह में इधर-उधर भटकते थे तब क्या वे जानते नहीं थे कि सीता तो उनकी 
चित्त-शक्ति है और गुप्त रूप में उनके पास ही है?' 

ऐसी दलील का भला क्‍या जवाब दिया जाता है? भगवान ने स्वयं बुद्ध का 
रूप धारण करके जगत को धोखा दिया, इस प्रकार कहकर नवें अवतार का रहस्य 
समझाने वाले धर्म-वाचस्पति के सामने बुद्धि के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। 
जहाँ किसी को यह लगता ही नहीं कि बुद्धि की रक्षा करके धर्म का रहस्य समझा 
जा सकता है, वहाँ बेचारी दलीलें कया करें? 

दर्शन की अभिलाषा होना स्वाभाविक है। जुलूसों, यात्राओं, सभाओं ओर सम्मेलनों 
में केवल विचारों का आदान-प्रदान ही नहीं होता; ये सब विचारों के प्रचार के 
उत्तम प्रतिबिम्ब भी हैं। ये सब लोगों की भावनाओं को विकसित करने तथा लोक- 
मानस का निरीक्षण करने के शक्तिशाली साधन हैं। हजारों की संख्या में लोग 
इकट्ठे हों, यह बुरा नहीं है। ऐसे जन-समुदायों में ही विराट्‌ जनता की जागृति का 
दर्शन होता है। बड़े समुदायों में सारे सात्त्तिक उदात्त भाव फूटने लगें, तो यह जितना 
स्वाभाविक है उतना ही वांछनीय भी है। लेकिन इसके साथ ही लोगों में कुछ अनुशासन 
अवश्य आना चाहिए। दूसरों के सुख-दुख के बारे में, दूसरों की भावनाओं के बारे 
में ऐसे समय अधिक कोमलता प्रकट होनी चाहिए। और सामाजिक जीवन का शिष्टाचार 
तो ऐसे अवसर पर सबका प्रधान कर्तव्य होना चाहिए। 

हम पागल बन कर भक्त प्रसाद महात्मा को चखाएँ, यह तो अत्याचार ही 
कहा जाएगा। 
२२-७- ३४ 
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पाँचवाँ खण्ड 
हृटय-धर्म 


६६. संस्कृतियों का जीवन-क्रम 


संस्कृति कोई तालाब नहीं है, जिसका पानी चारों तरफ से बन्द हो। संस्कृति तो 
एक बड़ी नदी है, जिसे दोनों ओर के किनारे एक सीमित पाट में ही बाँधे रखते हैं 
और जिसमें ऊपर से चाहे जितना नया पानी आ सकता है तथा जिसका पानी आगे 
स्वेच्छापूर्वक् ननुकुल और आवश्यक दिशा में जा भी सकता है। जैसे-जैसे नदियाँ 
आगे बढ़ती हैं, उनमें छोटे-मोटे अनेक स्नोत आकर गिरते हैं और कभी-कभी एक 
ही नदी अनेक ख्रोतों में विभक्त होकर महासागर में जा मिलती है। कई नदियाँ 
ऐसी भी होती हैं, जिनके एक स्रोत के दो-तीन या अधिक स्रोत बन जाते हैं ओर 
आगे जाकर वे फिर से एक हो जाते हैं। 

नदियों का यह प्रवाह-क्रम या जीवन-क्रम पूरी तरह मानव के हाथ में नहीं 
होता। प्रकृति की अगम्य लीला से ही यह जीवन-क्रम निश्चित होता है। मनुष्य 
अपने दृढ़ संकल्प और तपस्या के बल से इसमें थोड़ा-सा परिवर्तन कर सकता 
है। जैसा और जो कुछ थोडा-बहुत परिवर्तन वह कर सकता है, उससे काफी लाभ 
भी उठाता है। 

हिन्दुस्तान में दुनिया की सभी मानवीय संस्कृतियों का महासम्मेलन हुआ है। 
इसमें कुछ भाग हमारे साधु-सन्‍्तों, साहित्यकारों, नेताओं और तत्त्वज्ञों का हे और 
इससे अधिक भाग इतिहास-विधाता की लीला का फल है। 

संस्कृति की रक्षा करने के लिए हम ऐसी कोशिश न करें, जिससे नदी का 
तालाब बन जाये। जिस जल की हमें ज्यादा जरूरत हो, उसके स्रोत का वेग बढ़ा 
कर ही हमें सनन्‍्तोष करना चाहिए। 
दिसम्बर, १९४० 
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६७. प्राणदायी हवा 


एक गाँव के लोग बहुत ही भोले और भले थे। वे अपने बड़ों के वचन का 
आदर करते थे ओर बड़े कहें वैसे ही चलते थे। 

उस गाँव में पुराने जमाने का एक बूढ़ा रहता था। वह हमेशा कहा करता था : 
''हेमनत ऋतु की हवा बड़ी स्वास्थ्यवर्धः होती है। वह जितनी शरीर में जाती है, 
उतना ही मनुष्य अधिक स्वस्थ और बलवान बनता है। हेमनत की हवा क्या है, 
शुद्ध प्राण है प्राण!”” 

कुछ समय बाद उस बूढ़े का स्वर्गवास हो गया। अब लोग उसको ज्यादा 
याद करने और आदर देने लगे। उसके श्राद्ध के दिन सब लोग एकत्र होते तब 
उसके वचन याद आते थे। । 

एक बार एक आदमी बोला : ''भाइयो, हमारे वृद्ध पुरुष जो कहते थे, उसके 
अनुसार हम चलेंगे तभी सुखी होंगे। हम ऐसा करें कि हेमन्त ऋतु पूरी होने से 
पहले उसकी हवा को घर में भर लें ओर घर के खिड़की-दरवाजे बन्द करके उस 
प्राणदायी हवा को बाहर न जाने दें। दूसरी हेमनत ऋतु के आने तक वह हवा हमारे 
काम में आएगी। घर से बाहर हम यथासम्भव कम जाएँ; जाएँ भी तो एक छोटा- 
सा छेद करके उसी से बाहर जाएँ। मौका आने पर उसे जरा खोलें और फिर तुरन्त 
बन्द कर दें।”' 

यह सलाह सबके गले उतर गई और सब लोग ऐसा ही करने लगे। इस प्रकार 
रुकी हुई हवा में रहने का परिणाम लोगों के लिए कया आया, यह कहना जरूरी 
नहीं। 

रूढ़ियों का उपासक पुराण-प्रिय कट्टर सनातनी हिन्दू समाज इस परिणाम-का 
अनुभव हमेशा ही करता रहता है। 
१९२७ 


६८. धर्म बनाम धार्मिकता 


एक जमाना था जब बड़े-बड़े सम्राट भी अपने रान-मुकुट हाथ में लेकर धर्माचार्यों 
की अदालत में खड़े रहते थे। साहित्य, कला, विज्ञान--- सबको धर्म की अदालत 
में अपनी निर्दोषता और निष्ठा सिद्ध करनी पड़ती थी! 
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अब वे दिन चले गए हैं; क्योंकि धर्मो से मा. -मिंकता ही रूठ गई है। 
अब तो आर्य धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म इत्यादि सबके सब 
धर्म मानवता की अदालत में अभियुक्त बनकर खडे हैं। धर्म के नाम पर इतनी 
संकीर्णता फैलाई जा रही है, इतना मनुष्य-द्रोह किया जा रहा है कि अब सबके 
सब धर्म न्यायाधीश न रहकर अभियुक्त बन गए हैं। 

सबसे पहले सत्त्व जाता है, बाद में प्रतिष्ठा जाती है। फिर स्थान भ्रष्ट होते 
क्या देर लगती है? धर्मो ने धार्मिकता छोड़ दी और अपना नाश किया। अब धार्मिकता 
को ही धर्मो के शिकंजे से बचाने के दिध आ गए हैं। 
अप्रैल, १९४० 


६९. हृदय की शक्ति 


प्रश्न-- मन, बुद्धि, चित्त, मस्तिष्क ओर हृदय--- ये सब कया हैं और इनका 
धर्म (परा०0०॥$) क्‍या है ? हि 

उत्तर-- मस्तिष्क तो सिर की खोपडी में रहने वाली मेधाशक्ति को कहते हैं। 
उसकी सहायता से ही सुप्त अथवा व्यक्त संवेदनौएँ अपना व्यापार करती हैं। उसमे 
जो विचार-शक्ति है उस्हैचित्त कहते हैं। उमी की विशिष्ट तरंग को मन कहते हैं। 
तरंग के सभी गुण-धर्म मन में दिखाई देते हैं। इन तरंगों के हेतु को स्थिर बनाने 
वाला जो निश्चयात्मक व्यापार है वही बुद्धि है। ये सब स्थूल व्याख्याएँ जैसी सूझीं 
वैसी मैंने यहाँ लिख दी हें। 

हृदय की व्याख्या करना बहुत कठिन है। लोग मानते हैं कि हृदय का अर्थ है 
भावनाएँ। यह माना जाता है कि इन भावनाओ का सम्बन्ध ऑतो के साथ है अथवा 
रक्त के भंडार-रूप कलेजे के साथ है। लेकिन यह बात सिद्ध नहीं हुई है। भावनाएँ 
भी शरीर-व्यापी होती हैं; और वे चित्त का एक व्यापार हैं। कहा जाता है कि शुभ- 
अशुभ, रुचि-अरुचि, प्रेम, द्वेष अथवा उपेक्षा--- यह भेद हृदय का ही व्यापार है। 

मै तो मानता हूँ कि प्रत्येक मानव में आत्मौपम्य अथवा आत्मैकय का अनुभव 
करने की जो भूख होती है, वही हृदय है। भूख होने के कारण वह क्रियारूपिणी 
है, प्रवाह-रूप है। एक आत्मा का दूसरी आत्मा के प्रति जो आकर्षण या प्रवहण 
(४(79८0०ा, ॥2590॥56 ॥0 ]09) होता है, वही हृदय है। यह व्याख्या बिलकुल 
नई है, इसलिए शायद आप इसे स्वीकार नहीं कर सकेंगे। लेकिन मुझे इसी में 
सन्‍्तोष है। उपनिषत्कारों ने हृदय की निरुक्ति इस प्रकार दी है : 'हदि अयम्‌।' वे 
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यह भी कहते हैं कि सत्य को जानने का साधन बुद्धि नहीं, किन्तु हृदय है। वे लोग 
यहाँ तक भी कहते हैं कि हृदय ही आत्मा है। 

जिस चीज को हम बुद्धि से जान लेते हैं उसी को जब हम हृदय से स्वीकार 
करते हैं, तब उस ज्ञानानुभव को साक्षात्कार कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में साक्षात्कार 
को १९४॥5७/०॥ कहा जाता है। यह एक सुन्दर शब्द है। जो कुछ बुद्धि को 
सत्य लगता है उसे हृदय के द्वारा जीवन में सत्य (7०8।) बनाने की क्रिया को 
'2256' कहते हैं। यह शक्ति हृदय की ही है। 
१९३१ 


७०. हृदय-धर्म की दीक्षा 


सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है-- हृदय-धर्म! संसार में जितने धर्म, मजहब, पन्‍्थ, 
फिर के और सम्प्रदाय हैं, वे आज चाहे जितनी तंगदिली पैदा करते हों, किन्तु असल 
में वे किसी-न-किसी मानव-प्रेमी संस्कृति-परायण हृदय-धर्म से ही निकले हुए 
हैं। ' धर्मशास्त्रं महर्षीणां अन्त:करण-संभृतम्‌।' जिस उदार हृदय की प्रेरणा से वे 
निकले हैं उस हृदय का जो व्यापक प्रेमधर्म है वही हृदय-धर्म हे। हिन्दुस्तान में 
दुनिया भर के करीब सभी धर्म इकट्ठे हुए हैं; क्योंकि उनको पता चल गया है कि 
यहाँ हृदय -धर्म का साम्राज्य है। यहाँ जितने धर्म आए वे सब अपना-अपना अभिमान 
लेकर आए। उन्होंने, जितना भी उनसे हो सका, भला और बुरा किया, लेकिन धीरे- 
धीरे वे हृदय-धर्म की प्रेम-लड़ी में बँध गए। सबको प्रेमधर्म का भान हुआ। पर 
किसी को उसकी दीक्षा नहीं मिली। इसीलिए वे आपस में खींच-तान करते हैं और 
इस देवभूमिको भूतल का स्वर्ग बनाने की बजाए नरक बना रहे हैं। जिसके हृदय 
में जितनी ही संकीर्णता ओर क्षुद्रता होगी उतना ही वह दुख उठायेगा और दूसरों को 
भी अधिकाधिक दुख देगा। किन्तु अन्त में (या अनन्त में) विजय हृदय-धर्म की 
ही होगी। 

हे हृदयान्तर्यामिन्‌! हमें उस हृदय॑बप्र्म की दीक्षा दो और हमारी श्रद्धा को अनन्त 
बनाओ, जिससे हम भारत के हृदय-धर्म की सच्ची सेवा करें और अपने जीवन 
द्वारा और मरण द्वारा उसी का साम्राज्य स्थापित हुआ देखें। 
दिसम्बर, १९३९ 
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अपना हित-अनहित तो पशु भी सोचते हैं। वे इतना तो जानते ही हैं कि 'संकट 
के समय हमें आपस में मिलकर और संगठित होकर, अपनी सामूहिक संघशक्ति 
से आने-वाले संकट का सामना करना चाहिए। यही मुक्ति का रास्ता है।' किन्तु 
जिस जाति में लोग मुक्ति को ही संकट मानते हैं, उसकी नीति कुछ और ही होती 
है। हमारे लिए जब एक होने की ज्यांदा-से-ज्यादा जरूरत होती है, उस समय 
हमारा देश अनेक मतों, अनेक मार्गों और अनेक दुर्गुणों से पीड़ित होता है। 

तो कया यह विनाश की निशानी है या सूर्योदय के पहले, उषाकाल के पहले 
ब्रह्म-मुहूर्त के भी पहले जो घोर अन्धकार होता है वही यह है? जब मनुष्य बडी- 
से-बड़ी भूल कर बैठता है तभी वह चौंक कर जाग पड़ता है और अपना व्यवहार 
सुधारता है। 

भगवन! हमने बहुत सहन किया है, और भी सहन करेंगे। किन्तु अब हमें 
'बुद्धिभ्रंश! की सजा या पीड़ा ओर ज्यादा सहन न करनी पडे, यही एकमात्र हमारी 
प्रार्था है। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध रहे, हृदय उदार रहे, दृष्टि निर्मल और दूरदर्शी 
रहे, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाकी के सब साधन हम अपने ही पुरुषार्थ से 
इकट्ठटे कर लेंगे। जहाँ हमारी नहीं चलती वहीं हम तुम से प्रार्थना करते हैं। हे हृदयस्थ 
परमात्मन्‌! हमारे हृदय कौ शुद्ध करो, उदार बनाओ, तेजस्वी और क्षमाशील बनाओ, 
जिससे हमारा उद्धार हो जाये! 
जनवरी, १९४० 


७२. पवित्र संकल्प 


पुरानी बाइबल में एबल ओर केन नाम के दो भाइयों की एक कथा है। भाई 
होते हुए भी केन में दुश्मनी जागी और उसने एबल का खून कर दिया। दुनिया की 
यह पहली बन्धुहत्या थी। इन दो भाइयों का उदाहरण सामने रखकर दूसरे दुर्जन भी 
अपने भाइयों की हत्या करने लगे। इस्लाम में कहा गया है कि 'केन' ही बंधुहत्या 
का आदि प्रचारक था, इसलिए जब कोई मनुष्य अपने भाई की हत्या करता है। 
तब उसके पाप का थोडा भाग 'रॉयल्टी' के रूप में केन के नाम पर जमा होता 


है! 
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इसी प्रकार जब कोई मनुष्य किसी भी तरह की भलाई करता है और उसके 
इस सत्कृत्य का अनुसरण होने लगता है, तब इस प्रकार बढ़ने वाली उस भलाई 
की कुछ-न-कुछ “रॉयल्टी' सदाचार के उस प्रवर्तक को अवश्य मिलती है। 
इतना जानने के बाद भारतवर्ष निर्वेर बन्धुता का पुण्य एकत्र करने का संकल्प 
क्यों न करे? 
सितम्बर, १९४१ 


७३. कौन-सा मार्ग स्वीकार करेंगे? 


संस्कृत में शत्रु को 'सपत्न' कहा जाता है। एक ही पिता के पुत्र माता के 
अलग होने से एक-दूमरे के साथ लड़ते-झगड़ते हैं और एक दूसरे के शत्रु बन 
जाते हैं। उनकी इस मूर्खता को प्रकट करने के लिए हमारी सस्कारी भाषा ने शत्रु 
के लिए 'सपत्न' शब्द रख दिया। इसका अर्थ है 'सौतेला भाई।' 

परन्तु एक ही माता के पुत्र भी शत्रु बनकर आपस में लड़ सकते हैं। एक 
नदी का पानी पीने वाले लोग आमने-सामने के किनारों पर रहने लगते हैं, तब 
अपने-अपने खेतों में नदी का पानी खींचने के लिए आपम में लड़ते-अझगड़ते हैं! 
नदी के तीर को, किनारे को “कूल” कहा जाता है। जो लोग सामने के किनारे पर 
रहते हैं वे हमारे 'प्रति-कूल' हैं और जो लोग हमारी ओर रहते है वे 'अनु-कूल' 
हैं। 'अनुकूल' लोग एक साथ मिलकर 'प्रतिकूलों' से हमेशा लड़ा करते हैं। 

(नदी के पानी के लिए)जिस प्रतिस्पर्धी के साथ झगड़ा होता है, उ्े अंग्रेजी 
में 'राइवल' कहा जाता है। 'राइवल' का सम्बन्ध 'रिवर' यानी नदी के साथ है। 

बुद्ध भगवान के समय में एक बार अनुकूल ओर प्रतिकूल नदी-पुत्र आपस 
में लड़ने लगे। दोनों में घोर युद्ध होने वाला था, इतने में बुद्ध भगवान को पता 
चला तो वे युद्धस्थल पर पहुँच गए। दोनों पक्षों के नेताओं को बुलाकर उन्होंने एक 
सीधा-साधा प्रश्न उनसे पूछा : “'शूनी की कीमत ज्यादा है या मनुष्य के खून 
की?! दोनों के मुंह से एक ही उत्तर निकला : “बेशक, मनुष्य के खून की कीमत 
पानी की कीमत से कहीं ज्यादा है।”' 

“तो फिर पानी के लिए मनुष्य का खून बहाने में कोई बुद्धिमानी हैः'"' 

बुद्ध भगवान के इस प्रश्न से दोनों की आँखें खुल गईं और लड़ाई टल गई। 

कितने भोले थे भगवान बुद्ध और कितने भोले थे उस जमाने के लोग? सीधी 
बात को वे तुरन्त समझ गए और, उसे मान भी लिया। आज राजनीतिशास्त्र बहुत 
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आगे बढ़ गया है। आज यूरोप और अमेरिका के लोगों से कोई महात्मा पूछे कि 
“पेट्रोल की कीमत ज्यादा है या मनुष्य के खून की?”” तो वे लोग कहेंगे कि 
“थोड़ा सोचना पड़ेगा।'” आजकल मनुष्य का खून बहुत ही सस्ता हो गया है। वे 
लोग जनसंख्या का शास्त्र खोज निकालेंगे और तर्क करेंगे कि युद्ध के सिवा मानव 
का विकास ही नहीं हो सकता। इस प्रकार वे अधर्म को धर्म का रूप देंगे और 
जोरों से बन्धुहत्या करते रहेंगे। | 

आज राजनीति का दिवाला निकल चुका है। बड़े-बड़े धर्म अधार्मिक लोगों 
के हाथों में पड़ कर निस्तेज बन गए हैं। केवल एक हृदय- धर्म ही आज बचा है, 
जो हमें माता की गोद में मिलता है। वैसे सम्पत्तिशास्त्र आज अर्थशास्त्र का नाम 
धारण करके अनर्थ कर रहा है। अब तो जगत्‌ का उद्धार तभी होगा जब हम हृदय- 
धर्म को दृढ़ता से पकड़े रहेंगे ओर अपनी बुद्धि को विचलित नहीं होने देंगे। 
अप्रैल, १९४१ 


७४. 'समाना हृदयानि व: 


परमात्मा का यह अदिश ऋग्वेद के अन्तिम मंडल के अन्त में आया है। सब 
तरह का आध्यात्मिक ज्ञान देने के बाद वेद भगवान ने संगठन का मंत्र बताया है। 
जो लोग धर्म को नहीं जानते, असंस्कारी हैं, असंयत हैं, स्वार्थी हैं, द्रोही हैं, उनका 
संगठन जगत के लिए विनाशक ही होता है। इसलिए धर्म-रहस्य का पूरा ज्ञान देने 
के बाद ही भगवान ने संगठन का उपदेश किया है। 

यह वैदिक उपदेश मनुष्य-जाति के लिए अत्यन्त हितकारी है। 

“हे धार्मिको, ईश्वर पर श्रद्धा ग्खकर तुम सब एक ही दिशा में प्रगति करो। 
तुम्हारी वाणी में परस्पर सामंजस्य हो। तुम अपने मन को एक ही आदर्श के लिए 
संस्कारी बनाओ; और देवों में जेसे अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करने का आग्रह 
रहता है, उसी तरह तुम भी अपने-अपने हिस्से में आए हुए कर्तव्यों का पालन 
करो। 

“तुम लोगों की कार्यनीति (मंत्र) एक ही प्रकार की हो। अपना हित सोचने- 
वाली तुम्हारी सभा भी एक ही हो। तुम्हारे मन और चित्त कभी भी परस्पर विरोधी 
न हों। इस संगठन को अगर दृढ़ करना है, तो तुम्हें एक ही विचार से चलना होगा; 
और सब प्रकार के उपभोगों में भी तुम्हारे बीच असमानता नहीं होनी चाहिए। उपभोगों 
में असमानता आने से वैमनस्थ पैदा होता है और एक आदर्श भी नहीं बना रह 
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सकता। इससे संगठन टूट जाता है। इसलिए मेरा आदेश है कि अपना ध्येय तुम 
एक रखो और रहन-सहन का दर्जा भी एक-सा रखो। 

“तुम लोगों का हेतु और ध्येय, सब एक सा ही रहना चाहिए। तुम्हारे हृदय 
भी एक हो जाएँ। तुम्हारे मन भी एक-से हो जाएँ। इसी मार्ग पर चलने से तुम्हारा 
संगठन अच्छी तरह टिक सकेगा और तुम्हारा कल्याण होगा।”' 

वेद के इस अन्तिम उपदेश का हार्द क्‍या है? जीवन एक-सा हो, उपदेश 
एक हो, मन्त्र एक हो, प्रगति की दिशा एक हो। यह सब तभी सिद्ध हो सकता है 
जब सबके हृदय एक रूप होंगे, जब सब लोग एक-दूसरे को मित्र की नजर से, 
भाई-भाई की नजर से देखने लगेंगे। विचारों में चाहे जितनी भिन्नता हो, लेकिन 
यदि हृदय एक हैं तो एक-दूसरे की बात समझने में कोई कष्ट नहीं होगा। 

सबसे बड़ी शक्ति तो सत्य की ही है। यह सत्य हृदय से ही जाना जाता है।, 
याज्ञवल्क्य कहते हैं : 

*हृदयेन हि सत्यं जानाति। हृदयं हि एवं आत्मा।' 

इसलिए यदि हृदय शुद्ध हों और हृदयों का परस्पर मेल हो, तो बाकी सब 
कुछ आप-ही-आप सिद्ध हो जाएगा। भगवान के आदेश का हार्द यह है कि तुम्हारे 
हृदय ऐसे शुद्ध हों, ऐसे उदार हों, कि उनमें आपसो मेल आप ही आप स्थापित हो 
जाए। तुम्हारे हदय एक रूप होकर मिल जाएँ, तो वही संगठन है, वही सामर्थ्य है, 
वही सिद्धि है। 
जुलाई, १९४१ 


७५. तक्ष्च ओर व्यवहार 


“आप तो आदर्श-लोक के वासी हैं। व्यवहार में ऐसे आदर्श नहीं चल सकते। 
मनुष्य परिस्थितियों को स्वीकार करे और व्यवहार की रक्षा करे, तो ही इस दुनिया 
में वह टिक सकता है।'” इस तरहं'क्हने वाले लोग कदम-कदम पर मिलते हैं। 
यह “व्यवहार ', 'परिस्थितियाँ' कया चीज हैं, इसे हमें जरा देखना चाहिए। 

व्यवहार एक सत्य वस्तु है, किन्तु वह हमेशा अच्छी वस्तु ही नहीं होता! 
बीमारी में नुकसान करने वाली चीज भी खाने का मन होता है। यह वासना सत्य 
तो है, परन्तु इसके वश होने में न तो मनुष्य का श्रेय है और न पुरुषार्थ है। 

बहुत बार तत्त्व ऊपर उठाने वाला होता है, जबकि व्यवहार नीचे गिराने वाला 
सिद्ध होता है। इन दोनों के बीच 'सनातन संग्राम चलता आया है। इन दो के बीच 
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समाधान या समझौता करने के अनेक प्रयत्न दुनिया में होते आए हैं। परन्तु व्यवहार 
अत्यन्त दुराग्रही है। तत््वत-पक्ष समझौते की शर्तों को स्वीकार करता है, लेकिन 
व्यवहार-पक्ष जैसे-जैसे सुविधाएँ मिलती जाती हैं वैसे-वेसे अधिक सुविधाएँ माँगता 
ही जाता है और अन्त में तत्त्व की हत्या करके ही शान्त होता है। अत: तत्त्व-पक्ष 
को हमेशा सतर्क और जाग्रत रहना चाहिए और व्यवहार के साथ कभी स्थायी समझोता 
नहीं करना चाहिए। 

तत्व और व्यवहार के बीच चलने बाले इस सनातन युद्ध में हमें कौन-सा 
पक्ष स्वीकार करना चाहिए? किस पक्ष के प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए? किस 
झंडे के नीचे हमें भरती होना चाहिए?--- यह जीवन का बडा सवाल है। जीवन में 
व्यवहार-पक्ष का अस्तित्व तो स्वीकार करना ही पडता है। किन्तु व्यवहार-पक्ष के 
अस्तित्व को स्वीकार करना एक बात है और उसमें हिमायती बनना दूसरी बात है। 
व्यवहार-पक्ष आरम्भ में सदा सौम्य, समझदार और सुन्दर म्वभाव वाला दिखाई 
देता है और यही कारण हैं कि हम उसके वश में हो जाते हैं। परन्तु एक बार 
व्यवहार-पक्ष की ओर हमने अपना मत दिया, हाथ ऊँचा किया कि उसका साग्रज्य 
हमारे सिर पर लदा ही समझिए। और एक बार उसका साम्राज्य स्थापित हुआ, फिर 
तो व्यवहार का अत्याचार हम पर जोरों से बढता ही जाएगा। 

व्यवहार इतना चतुर है कि तन्‍्व की हत्या करने के बाद भी वह उसके शव 
को सुरक्षित रखता है, ताकि; तत्त्व-पक्ष के लोग इस भ्रम में पडे रहें कि तत्व अभो 
भी जीवित है। व्यवहार हमेशा कहता है : ““नाम का राजा कोई भी हो, मुझे इसकी 
परवाह नहीं। सत्ता मेरी अपनी चले तो मुझे सन्‍्तोष हें।'' 

आज हमारे समाज मे तत्त्ववादी कितने हैं और व्यवहारवादी कितने हैं? तत्त्वनिष्ठ 
लोगों की संख्या राष्ट्र में बढती हे तब देश ऊपर उठता ह। व्यवहाग्वादियो से कभी 
किसी समाज या राष्ट्र का उद्धार नही हुआ है। 
३-९- २२ 


७६. यथार्थवाद बनाम ध्येयवाद 


यथार्थवाद और ध्येयवाद का झगडा केवल साहित्य मे ही नहीं, परन्तु राजनीतिक 
क्षेत्र में भी बढ़ गया है। जहाँ दो भिन्न वस्तुएँ इकट्टी होती हैं वहाँ दोनों में परस्पर 
विरोध होना ही चाहिए, यह मान लेना एक भारी भ्रम है। परिवार में सत्ता किसकी 
चले : पिता की या माता की? इस तरह का प्रश्न उठाकर परिवार का नाश करना 
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असम्भव नहीं है। 

यथार्थवाद और ध्येयवाद के बीच विरोध कहाँ है? जिन लोगों को कोई पुरुषार्थ 
या प्रयत्न ही नहीं करना है, वे यथार्थवाद के आधार पर ध्येयवाद का विरोध करते 
रहते हैं। त्याग, बलिदान, आत्म-संयम, निर्भयता आदि चारित्रय के उज्ज्वल पहलुओं 
को नष्ट करने के लिए ध्येयवाद का विरोध करना आसान है। 

जिन लोगों को केवल कला के नाम पर विलास ही करना हे और अपने जीवन 
में जरा भी परिवर्तन किए बिना आदर्श की बड़ी-बड़ी बातें करनी हैं, उनका ध्येयवाद 
नाम का ही होता है। परन्तु जिन लोगों ने न्‍्यायदान में भाग लिया है, शिक्षण के 
क्षेत्र में वर्षो तक अपने जीवन का उत्तम समय बिताया है, जो लोग व्यापार-उद्योग 
में सफल रहे हैं और जिन लोगों ने राजनीति द्वारा देश को जाग्रत करके स्वतंत्रता 
का मार्ग दिखाया है, उन लोगों का ध्येयवाद आपके यथार्थवाद को नहीं पहचान 
सकता, यह आप कैसे कह सकते हैं? 

सच बात तो यह है कि यथार्थवाद के कीचड़ से ही जीवन का कमल उत्पन्न 
होता है। किन्तु ध्येयरूपी सूर्य-प्रकाश की मदद से ही, उसके आकर्षण से ही, वह 
कमल जीवन की सतह से ऊपर उठ कर अपनी कल्याणमय प्रसन्नता को विकसित 
कर सकता है। यदि गन्दे लेकिन पोषण देने वाले कीचड से कमल को अलग कर 
दिया जाए, तो पानी में तेरते हुए भी वह सड़ जाएगा। परन्तु यदि सूर्य-प्रकाश से 
उसे हर तरह वंचित रखा जाए, तो कमल का अस्तित्व ही असम्भव हो जाएगा। 
फिर तो उसके रंग, रूप, सुगन्ध, ताजगी और कोमल प्रसन्नता का प्रश्न ही खड़ा 
नहीं होगा। यथार्थवाद की स्वीकृति आवश्यक है, परन्तु उसके साथ ध्येयवाद को 
प्रेरणा भी प्राणरूप है। जिन्हें कीड़े बन कर कीचड़ में ही रहना हो वे भले वहाँ 
रहें। परन्तु वहाँ पड़े-पड़े ध्येयवाद की निन्‍्दा करके वे देश की स्वतंत्रता तथा भाषा 
के चेतन्य का द्ोह कभी न करें। 
मार्च, १९३९ 


७७. बुद्धि और उसका विकास 
| प्रश्नोत्तर | 


प्रश्न--- बुद्धि क्या है? वह मनुष्य में जन्म से ही कम-ज्यादा होती है या 
प्रयत्न से बढ़ाई जा सकती है? यदि प्रयत्न से बढ़ाई जा सकती है, तो बुद्धि को 
बढ़ाने के लिए क्या-क्या उपाय करने चाहिए? 
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उत्तर-- बुद्धि क्या है इसका उत्तर देना कठिन है। परन्तु बुद्धि का अनुभव 
और परिचय तो सबको होता ही है। 

सम्भव है, बुद्धि असल में विश्व-व्यवस्था की, मनुष्य के अन्तर में उठने 
वाली प्रतिध्वनि हो। ईश्वर का स्वभाव और सृष्टि की रचना, दोनों के साथ मनुष्य 
का सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध शायद बुद्धि के द्वारा व्यक्त होता होगा। 

मनुष्य का जन्म उसकी जीवन-परम्परा क्वा आरम्भ नहीं है। वह तो जीवन- 
परम्परा की एक बीच की अवधि या दशा है, दी मुकामों के बीच की एक मंजिल 
है। जब मनुष्य अपने पूर्वकर्मो के अनुसार नया जन्म लेता है, तब वह अपने पूर्व- 
जन्मानुभव का सार-सर्वस्व, उत्तम अंश, अपने साथ लाता है। इसलिए जन्म के 
समय ही बुद्धिधर्म में भेद होता है। दो मनुष्यों में बुद्धिधर्म का जो भेद मालूम होता 
है उसमें केवल मात्रा अथवा परिणाम का ही भेद नहीं होता, परन्तु प्रकार का भेद 
भी होता है। केवल '6९27००' (मात्रा)का ही नहीं, परन्तु 0” (प्रकार) का 
भी भेद दिखाई देता है। शरीर, आहार, स्वभाव, वासना, संगति वगैरा असंख्य बातो 
का बुद्धि पर असर होता है। 

गीता ने बुद्धि के सात्तिक, राजसिक ओर तामसी तीन प्रकार के, भेद तो बताए 
ही हैं। 

शरीर को नीरोग ओर शुद्ध रखने से, अपच और कब्नियत को टालने से, आलस्य 
के बिना बुद्धि का उपयोग करतें से तथा आत्म-परीक्षण द्वारा बुद्धि को शुद्ध और 
तेज बनाने से अवश्य ही बुद्धिशक्ति का विकास होता है। 

बुद्धि का जितना विकास ज्ञानेन्द्रियों से होता है, उसकी अपेक्षा कर्मेन्द्रियों से 
अधिक होता है; इतना ही नहीं, कर्मेन्द्रियों की तालीम से बुद्धि का अनिश्चय दूर 
होता है और वह निश्चयात्मिका बनती है। 'बुद्धि: कर्मानुसारिणी।' 

शुद्ध हेतु से, नि:स्पृह और निर्विकारी जीवन जीने से बुद्धि, तेन ओर दृढ़ होती 
है। हृदय-शुद्धि होने से बुद्धि में एकाग्रता भी आती है और उसकी विकिरण-शक्ति, 
7808/772 शक्ति भी विकसित होती है। 

इसके सिवा, ईश्वर-कृपा से भी बुद्धि बढ सकती है। गीता में भक्त की जो 
व्याख्या है वही स्थितप्रज्ञ की भी है। भगवान कहते हैं : 'सच्चे भक्तों को मैं 
बुद्धियोग देता है, जिससे वे परम रहस्य को भी पा सकते हैं। 

यहाँ मुझे इतना स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैं केवल तर्क चातुर्य को बुद्धि 
मानता ही नहीं। कभी-कभी तो वह बुद्धि का एक विकार ही होता है। 
अक्तूबर, १९३९ 
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७८. मित्रता क्‍या है ? 


(प्रश्नचर्चा) 

एक बड़े आदमी के नोकर ने अपने मालिक से एक दिन की छुट्टी माँगी। 
उसने मालिक से कहा : “मेरा एक मित्र मुझसे मिलने के लिए आने वाला है। 
इसलिए मेरा घर में रहना जरूरी है।'' मालिक ने पूछा : “क्या तेरा मित्र सच्चा 
मित्र हे?'' नौकर ने उत्साह से कहा : “जी हाँ, वह मेरा बिलकुल सच्चा मित्र 
है।'” यह सुनकर मालिक ने तुरन्त अपने कपड़े पहन लिए। फिर वह बोला : 
''चल, में भी तेरे साथ आता हूँ। अपनी जिन्दगी में मुझे पहली ही बार सच्चा मित्र 
देखने का सौभाग्य मिलेगा।”' 

बहुतेरे लोग यह मानते हैं कि सच्ची मित्रता जैसी कोई चीज दुनिया में है ही 
नहीं। अंग्रेजी के एक कवि ने मित्रता के बारे में बहुत की कड़वी पंक्तियाँ लिखी 
हैं: 


"#यञा6व एशीओं 5 7शथाव॥ाफ एप 8 46; 

4 शा व ।0॥5 [0 ४९०, 

& 5806 था 0]9४५ २९४ 200 शि॥८ 

/0त 68९०९5 06 शालांटा (0 ए९९७", 

"मित्रता केवल एक शब्द ही है। मित्रता एक सम्मोहन मंत्र है, जो भोले- 
भाले लोगों को भुलावे में डाल कर सुला देता है। सच पूछा जाये तो मैत्री धनवान 
और कीर्तिवान लोगों की खुशामद करती है और दीन-दुखियों को एक कोने में 
बैठ कर रोने को छोड़ देती है।'' 

जो लोग स्वार्थी हैं और स्थार्थी न भी हों तो जो अहप्रेमी हैं, स्वार्थत्याग करते 
समय भी अपनी इच्छा का खयाल रखते हैं, वे तो यही मानते हैं कि मित्रता. में 
कोई सार नहीं है। 

परन्तु महात्मा गांधी जैसे लोग, जिन्होंने सच्ची मित्रता का अनुभव किया है, 
जिन्होंने स्वयं अपने को सच्चा. मित्र सिद्ध कर दिखाया है, कहते हैं: “जो लोग 
मोक्ष की इच्छा रखते हैं, जो लोग केवल ईश्वर-प्राप्ति के लिए अपने जीवन का 
बलिदान देना चाहते 'हैं, उनका कोई मित्र नहीं होता। दूसरे प्रकार से कहा जाए तो 
वे सारी दुनिया को अपना मित्र मानते हैं। उनका कोई खास मित्र नहीं हो सकता।'' 

मद्रास में मुझे एक अंग्रेज भक्त मिले थे। उनसे मेरा अच्छा परिचय हो गया 
था। उनके पास शरीर पर पहने हुए कपड़ों के सिवा एक कमीज और एक पायजामा 
ही था। (नहीं, एक शाल भी थी)। एक हाथ-थैली में इन चौजों को रख कर वे 
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कहीं भी चल देते थे। रात को समुद्र-तट पर रेत में ही सो जाते थे। उनसे बातें 
करते-करते मैंने मित्रता की बात छेड़ी। उन्होंने आवेश में आकर मुझे मैकटेगार्ट का 
यह वचन कह सुनाया ; फ0व058! 06 ॥8 ॥0 #0705; [0९ #€ ०॥॥५ 
3000॥/[065. | 

“ आप मित्र की बात करते हैं? इस दुनिया में कोई किसी का मित्र नहीं है 
जो होते हैं वे सिर्फ अपराध में एक-दूसरे की मदद करने वाले साथी, शागिर्द या 
यार होते हैं। 

संस्कृत साहित्य में मित्रता का स्थान धोखेबाजों में नहीं आता। हमारे सुभाषितों 
में मित्र की परिभाषा इस प्रकार दी गई है : अच्छी या बुरी दशा में जो मनुष्य 
समान भाव से हमारे साथ रहता है वही मित्र है।' 

मित्रता का स्थान माता-पिता, भाई-बहन, गुरु-शिष्य, पति-पत्नी आदि के पवित्र 
और उत्कट सम्बन्ध की पंक्ति मे माना जाता है। गुरु-शिष्य का तथा मित्र-मित्र 
का सम्बन्ध स्वेच्छा से बँधता हे। बाकी सब सम्बन्धों में नसीब का हाथ होता है 
इसलिए इन दो सम्बन्धों की कोई निराली विशेषता मानी जाती है। यही कारण हे 
कि मित्र के सम्बन्ध को बनाए रखने के लिए बड़ी सावाधनी से काम लेना पड़ता 
है। 

ऊपर की भूमिका को ध्यान में रखकर हम नीचे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे : 
“मित्र द्वारा हमारा अपमान हो ढ़ ऐसी स्थिति मे हम क्या करें?'! 

इस प्रश्न का अर्थ यह होता है कि अपमान होने पर भी प्रश्न पूछने वाले भाई 
अपने मित्र को मित्र ही मानते हैं। ऐसी स्थिति में मित्र का व्यवहार अपमानजनक 
लगना ही नहीं चाहिए अथवा उसे चुपचाप सहकर मन को बड़ा रखना चाहिए। 
जिस प्रकार बेचारी पत्नी पति के हाथों होने वाले अपमान को चुपचाप बरदाश्त कर 
लेती है, उसी प्रकार मित्र के हाथों होने वाले अपमान को चुपचाप बरदाश्त कर 
लेना चाहिए। मैत्री दोनों पक्षों से भक्ति की अपेक्षा रखती है। प्रत्येक मित्र अपने 
मित्र का भक्त होना चाहिए। जब एक ऋषि ने स्वयं ब्राह्मण होने के कारण भगवान 
श्रीकृष्ण की छाती में लात मारी तब श्रीकृष्ण ने उस लात को बहुमूल्य अलंकार 
मानकर बड़े गर्व से उसका आदर किया और कहा : 'हम भक्‍तन के भक्त हमारे !' 
उसी समय से भगवान का नाम श्रीवत्सलांछन पड़ गया। जिन मित्रों में परस्पर आदर 
का भाव नहीं होता, उनकी मित्रता लम्बे समय तक टिकती नहीं। और जहाँ दोनों 
के बीच आदर का भाव होता है वहाँ अपमान होना सर्वथा असम्भव है। 

मं 

एक यह प्रश्न पूछा गया है : “कोई व्यकित एक से अधिक व्यक्तियों के 

साथ मित्रता का सम्बन्ध बाँधे तो सब मित्रों के साथ समानता कैसे रखी जाए?'' 
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जो लोग मित्रों के सम्बन्ध को आशिक और माशूक का सम्बन्ध मानते हैं, 
उन्हीं को इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सच बात तो यह है कि किन्‍्हीं 
भी दो मनुष्यों के बीच का सम्बन्ध किन्‍्हीं दूसरे दो मनुष्यों के बीच के सम्बन्ध 
जैसा होता ही नहीं। प्रत्येक सम्बन्ध अद्वितीय अथवा अनन्य (७7॥4४९८) होता है। 
बात इतनी ही है कि ऐसे अनेक सम्बन्धों को मित्रता या दोस्ती जैसा सर्व-सामान्य 
नाम दिया जाता है। 


““मित्रता समान कक्षा के लोगों में ही सम्भव है, इस कथन का क्या रहस्य 
है 27! 

दुनिया का यह सामान्य अनुभव है कि दो मित्रों के बीच आयु की, सामाजिक 
प्रतिष्ठा की तथा बौद्धिक विकास की स्थूल समानताएँ भी न हों, तो ऐसी मित्रता 
घनिष्ठ नहीं हो सकती। लेकिन अगर किसी का जीवन धन-दौलत, सामाजिक प्रतिष्ठा, 
आयु आदि की बातों से अलिप्त रह सके, तो इन बातों में अधिक-से-अधिक असमानता 
होने पर भी मित्रता में बाधा नहीं आती। परन्तु इस स्थिति में भी दोनों ही मित्रों में 
अलिप्तता होनी चाहिए। वर्ना एक का मन अधिक-से-अधिक शुद्ध या उदार होने 
पर भी दूसरे के दोष के कारण मित्रता टूटने की सम्भावना रहती है। 

मानव-जीवन दो प्रकार का होता है : आन्तरिक और बाह्य। जो लोग बाह्न 
जीवन का विचार छोड़ देते हैं, वे बाह्य असमानता के होते हुए भी मित्र के रूप में 
रह सकते हैं। किन्तु यदि आन्तरिक जीवन में सम्पूर्ण मेल न हो, तो दोनों की मित्रता 
टिक नहीं सकती। 

कवियों ने श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन चाहे जितने स्वाभाविक 
ओर रोचक ढंग से किया हो, परन्तु मेरी दृष्टि से वह आदर्श मित्रता का वर्णन नहीं 
है। 


एक और प्रश्न इस प्रकार है: “मनुष्य अपने सम्बन्धों के बारें में जब निराश 
हो जाए तब वह आश्वासन कैसे प्राप्त करे?” 

जीवन और जीवन-व्यवहार का स्वरूप ही ऐसा है कि उसमें अनेक लोगों के 
साथ अनेक प्रकार के सम्बन्धे' स्थापित होते रहते हैं। हर व्यक्ति के साथ हमारा 
सम्बन्ध अलग प्रकार का होता है। ऐसे सम्बन्धों के कारण मनुष्य में जो विश्वास 
उत्पन्न होता है, जो प्रेम बढ़ता है और जो आधार उसे मिलता है, उनकी मधुरता 
उसके लिए उच्च प्रकार का भोजन सिद्ध होती है। 

प्रत्येक सम्बन्ध के साथ कोई-न-कोई आशा, अपेक्षा और अधिकार जुड़ा होता 
है। जब यह अपेक्षा टूट जाती है, आशा निराशा में बदल जाती है और अधिकार 
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मंजूर करने से इनकार किया जाता है, तब मनुष्य अस्वस्थ और अशान्त हो जाता 
है। उसे प्राणान्तक दुःख होता है और चारों ओर अँधेरा-ही-अँधेरा दिखाई देता है। 
ऐसी स्थिति में उसे आश्वासन या समाधान कैसे मिल सकता है? मनुष्य अपनी 
सदा की स्वाभाविक स्थिति को पुनः कैसे प्राप्त कर सकता है? वह कैसे स्वस्थ 
और शान्त रह सकता है? यही हमारा प्रश्न है। 

इतनी बात हमें स्वीकार करनी चाहिए कि मित्रता के सम्बन्ध बढ़ने पर हमारे 
कार्य का विस्तार बढ़ता है, हमारी शक्ति भी बढ़ती है और कभी-कभी तो हमारा 
कर्तव्य भी अधिक कठिन हो जाता है। हमारां आन्तरिक जीवन सदा स्वावलम्बी, 
स्वयंपूर्ण और स्वतन्त्र होना चाहिए। प्रेम की वजह से हमारे हृदय में असहायता, 
परावलम्बन और अपूर्णता की भावना नहीं बढ़नी चाहिए। जो प्रेम दूसरे से बदले 
की आशा रखता है वह शुद्ध प्रेम नहीं होता। प्रेम में प्रतिफल की यानी प्रत्युपकार 
की भावना नहीं होनी चाहिए। जहाँ आशा ही नहीं रखी जाती वहाँ निराशा केसे 
पैदा हो सकती है? जहाँ देने के साथ मन में लेने की बात ही नहीं उठती वहाँ 
कृतज्ञता की आशा कभी पैदा ही नहीं होती; तब फिर किसी की कृतघ्नता से 
वेदना तो हो ही कैसे सकती है? 
अप्रैल, १९३७ 


७९. आत्मा की कल्पना 


आत्मा की कल्पना करने का मार्ग बडा कठिन है। कहा गया है कि योग- 
युकत परिव्राजक संनन्‍्यासी और रण में विरोधी के शस्त्र से घायल हुआ निर्भय 
बीर-- दोनों सूर्य-मंडल को भेद कर जाते हैं। तो वे कहाँ जाते होंगे? उन्हें तो 
आत्मा का ही दर्शन होता होगा? प्रत्येक वीरकर्म आत्मा का कुछ दर्शन-- थोड़ी 
झाँकी-- मिलने से ही सम्भव होता है; क्‍योंकि वह आत्मा की ही शक्ति है। 
प्रिय से प्रिय जीवन को स्वेच्छा से खोने की शक्ति आत्मा से ही उत्पन्न हो 
सकती है। केवल निराशा के कारण ही सर्वस्व का त्याग हो ही नहीं सकता। 
अथवा भले निराशा से, किन्तु पूर्ण त्याग हो ही नहीं सकता। अथवा भले निराशा 
से, किन्तु पूर्ण त्याग हुआ हो और फिर भी वह सच्चा त्याग हो, तो वह कभी 
विफल नहीं जाएगा; निराशा का रूपान्तर करके वह शुद्ध आस्तिकता को ही जन्म 
देगा। जैसे हर एक वाक्य के बाद पूर्ण-विराम आता है। वैसे प्रत्येक सत्कार्य के 
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फलस्वरूप आत्मा का कमोबेश दर्शन होता ही है। भोजन के बाद की तृप्ति यदि 
आनन्ददायक हो, तो सत्कार्य के बाद की शान्ति आत्म-दर्शन कराने वाली होनी 
ही चाहिए। 

एक बार मुझे लगा कि सद्भाव ही आत्मा है, तटस्थता ही आत्मा है, परम 
श्रद्धा ही आत्मा है। परन्तु प्रत्येक मानव में सदभाव नहीं होता, यद्यपि आत्मा तो 
सर्वव्यापी है, सर्वान्तर्यामी है। सदभाव को ही आत्मा कैसे कहा जाय? आत्मा सर्वव्यापी 
है परन्तु वह सर्वत्र समान रूप में प्रकट नहीं हुई है। इसमें कोई शंका नहीं कि वह 
सब जगह मौजूद है। जिसे हम सदभाव-शून्य मानते हैं, जो दुर्ननता में ही आनन्द 
मानता है, वह मनुष्य भी दुर्जनता का पूजक नहीं होता। वह दुर्जनता का दास होता 
है, मित्र होता है। हम सहानुभूति से जाँच करें तो मालूम होगा कि दुर्जन मनुष्य में 
भी दुर्जनता की मर्यादा होती है। 'इससे आगे नहीं ही जाना चाहिए', ऐसा कोई 
पैमाना उसके पास जरूर होता है। 'मैं जितना (दुर्जन) हूँ उससे अधिक दुर्जन नहीं 
हूँ', इसका आनन्द या सन्तोष हर एक मनुष्य के हृदय में रहता है। यदि वस्तुस्थिति 
के क्षेत्र से सम्भावना का क्षेत्र अमर्यादित रूप में बड़ा हो, तो प्रत्येक मनुष्य आत्म- 
कल्याण चाहने वाला ही माना जाएगा। और तब तो यह स्पष्ट कहा जा सकता है 
कि सद्भाव ही आत्मा हे। 

शर्त इतनी ही है कि हमें सदभाव का व्यापक स्वरूप जानना चाहिए। 
१९३१ 





प्रकाशकीः 


आचार्य काका साहेब कालेलकर कौ 'ईशोपनिषद्‌' पुस्तक की दूसरी आवृत्ति 
प्रकाशित करते हुए हम प्रसन्‍नता अनुभव कर रहे हैं। पहली आवृत्ति नवजीवन ट्रस्ट 
अहमदाबाद ने प्रकाशित की थी। जिसे पुनः पढ़कर काकासाहेब ने यहाँ वहाँ मामूली 
सुधार किये थे तथा भाषा को परिमार्जित किया था। ये सारे सुधार इस आवृत्ति में 
कर लिए हैं। 
काका साहेब ने इस पुस्तक का परिचय कराते हुए कहा है कि ''उपनिषदों में 
मुख्यतः इहलोक और परलोक, सृष्टि ओर परमात्मा, जीव और परब्रह्म इन सबका 
अद्वेत ओर ऐक्य बताया है और पापवासना पर विजय प्राप्त करने का रास्ता बताया 
है।'' 
इसलिए काका साहेब को ईशोपनिषद्‌ बहुत पसन्द थी। उसमें से उनको 
बहुत प्ररेणा मिलती थी। वे उसका चिन्तन-मनन और रटन हमेशा करते रहते थे 
तथा दूसरों को भी उसका पाठ करने कौ प्ररेणा देते रहते थे। एक दफ़ा तो 
उन्होंने सन्निधि की प्रात: कालीन प्रार्थना के बाद उसका दस-पन्द्रह दिन तक 
नियमित वर्ग लिया था। हृदय में शिष्यों का हित रखकर वे प्राणपन से ईशोपनिषद्‌ 
के मंत्र ओर उनके अर्थ सिखाते थे। तब नये-नये अद्भुत अर्थ सुनकर हम सहप्रार्थी 
प्रभु-भक्ति में और ब्रह्म-ज्ञान-सागर में निमग्न हो जाते थे और उन्नत जीवन की 
प्ररेणा पाकर धन्य होते थे। हमें पूरा विश्वास है, पाठक भी इसमें से वेसी ही 
प्रेरणा पायेंगे। 
-हसमुख व्यास 


१. आध्यात्मिक साधना का छोटा-सा किन्तु उत्कृष्ट ग्र्थ 


ईशोपनिषद्‌ के बारे में इसके पहले अनेक बार मैंने लिखा है। वह प्रवृत्ति अधूरी रह 
गई थी। अब फिर से उसे हाथ में लेता हँँ। अबकी बार यह महत्त्व का उपनिषद्‌ 
यथाक्रम लेकर पूरा ही करना है। आश्रम-जीवन में सुबह-शाम की प्रार्थना व्यवस्थित 
रूप से हम लोगों ने चलायी तब से ईशोपनिषद्‌ को उसमें स्थान मिला है। पूज्य 
गांधीजी को यह उपनिषद्‌ खूब भाया। खास करके उसका शान्तिपाठ और प्रथम 
मंत्र। इसके मनन को उन्होंने हमेशा प्रोत्साहन दिया। 

मैंने लिखा ही है कि महात्मा जी ने भार आकर अहमदाबाद में सत्याग्रहाश्रम 
की स्थापना की, उसके पहले दक्षिण अफ्रीका में जो एक तरह का आश्रम-जीवन 
चलता था उसमें केवल शाम की ही प्रार्थना थी। और उसमें गीता के दूसरे अध्याय 
के अन्तिम श्लोकों को (स्थितप्रज्ञदर्शन को) प्रधान स्थान था। 

सन्‌ १९१४ में जब हमेशा के लिए भारत आने का उन्होंने निश्चय किया, 
तब उन्होंने अपने आश्रमवासियों को प्रथम भारत भेजा और स्वयं विलायत होकर 
भारत आये। 

उनके आश्रमवासी प्रथम थोड़े दिन गुरुकुल में रहे और बाद में एन्ड्रयून के 
कारण शान्तिनिकेतन में उन्हीं के पड़ोस में आकर रहे। 

तब में शान्तिनिकेतन पहुँचा था। मैंने सेवा शुरू की शान्तिनिकितन की, लेकिन 
घुलमिल गया गांधीजी के आश्रमवासियों के साथ। वहाँ इन लोगों में मैने सुबह 
की प्रार्थना शुरू की, जो असल में थी महाराष्ट्र के हमारे प्रातःस्मरण के ढंग की। 
उसमें मैंने अपना प्रिय ईशोपनिषद्‌ भी थोड़ा-थोड़ा मिला दिया था। गांधीजी को 
सुबह की प्रार्थना अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने मेरी सम्मति लेकर उसमें काफी 
काट-छाँट की और ईशोपनिषद्‌ को प्रोत्साहन दिया। 

उसके बाद गांधीजी ने अहमदाबाद में एक मकान किराये पर लेकर अपना 
आश्रम शुरू किया। उसमें मुझे बुलाया। मेने कहा कि में बड़ौदा के मेरे साथियों से 
बँधा हुआ हूँ। वहाँ का काम व्यवस्थित करके तुरन्त आपके आश्रम में दाखिल 
होऊँगा। 

इस बीच श्री विनोबा गांधीजी के आश्रम में दाखिल तो हुए लेकित्त तुरन्त, 
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उनसे इजाजत लेकर, अपना वेदान्त का अध्ययन पूरा करने के लिए वे चले गये; 
और मैं अहमदाबाद के गांधीआश्रम में पहुँच गया। तब से वहाँ की सुबह-शाम की 
प्रार्था मैं ही चलाता था। गांधीजी के आग्रह से ईशोपनिशद्‌ भी हमने चालू रखा। 

बाद में अपना अध्ययन पूरा करके विनोबा गांधी-आश्रम में आ गए। तब तक 
गांधीजी ने साबरमती के पास जमीन लेकर वहाँ सत्याग्रहाश्रम शुरू कर दिया था। 
उसमें विनोबा पहुँच गये। उन्होंने भी ईशोपनिषद्‌ के अध्ययन पर जोर दिया। यह है 
गांधी-प्रवृत्ति में ईशोपनिषद्‌ का प्रवेश कैश्ने हुआ, उसका संक्षिप्त इतिहास। 

ईशोपनिषद्‌ में सम्पूर्ण जीवन के परम विकास की आध्यात्मिक साधना बतायी 
गई है। भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च आदर्श उसमें व्यक्त हुआ है। आत्मा-परमात्मा, 
और अनन्त रूपों से व्यक्त यह सारा विश्व दोनों का स्वरूप पहचानकर उसमें रही 
हुई सनातन एकता का अनुभव करना-- यानी उसके साथ पूर्ण या एकरूप हो 
जाना, यही मानी गई है पूर्ण जीवन की सिद्धि, उसी को ब्रह्म-प्राप्ति कहा है। 

इसके अंदर जीवन विमुख होने की बात है। वैराग्य के नाम से जीवन विमुख 
होने की साधना कई संतों ने बतायी है। वह इतनी अनिष्ट बन गई कि रविबाबू जैसे 
जीवनोपासक कवि को वेराग्य-साधना का ही विरोध करना पड़ा। ““वैराग्य-साधने 
मुक्ति शे आमार नय”” यह था उनका वचन। गांधीजी ने जीवन-विमुख होनेवाली 
इस वैराग्य-साधना को कहीं भी प्रोत्साहन नहीं दिया। 

विषयसुख के मोह में फँसकर मनुष्य अपना आरोग्य खोता है। अन्य लोगों के 
प्रति प्रेम, सहानुभूति, आदर आदि भावों को बढ़ाने की स्फूर्ति भी खो बैठता है। 
सेवा के द्वारा ह्वय के ऐक्य का विकास करने का कर्तव्य और आनंद भी गौण 
बन जाता है। यह देखकर उन्होंने स्वार्थी, विषयलोलुप हीनवृत्ति के मनुष्य के लिए 
वैराग्य की आवश्यकता खूब बतायी है। 

उपनिषदों में मुख्य बात तो इहलोक और परलोक, सृष्टि ओर परमात्मा, 
जीव ओर परब्रह्म, इन सबका अद्बवैत अथवा ऐक्य बताया है; और पाप-वासना पर 
विजय पाकर अद्दैतसिद्धि का आनन्द प्राप्त करने का रास्ता भी बताया है। 

मूल वेदों में ऋषियों के दिये हुए मंत्र हैं, जिन्हें अध्यात्म का असली मसाला 

समझना चाहिए। उसमें से बड़े-बड़े ऋषियों ने जो आध्यात्मिक बोध एकत्र किया, 
उसे कहते हैं (१) उपनिषद्‌ अथवा वेदांत। इस वेदांत का जो दार्शनिक भाग है 
उसे व्यवस्थित रूप दिया बादरायण व्यास मुनि ने। उसे कहते हैं (२) ब्रह्मसूत्र। 
और वेदान्त के इस रहस्य को जीवनोपयोगी बनाने की जीवन-कला हमें मिलती है 
(३) भगवदगीता में। 

उपनिषद्‌, ब्रह्मससूत्र और गीता-- तीनों को मिलाकर प्रस्थानत्रयी कहते हैं। 

किसी स्थान पर पहुँचने के लिए हम जो यात्रा शुरू करते हैं उसे कहते हैं 
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प्रस्थान। दुनियावी व्यवहार, उसका सुख-दुःख, और उसमें से पैदा होनेवाला पाप- 
पुण्य, इत्यादि नीचे की भूमि को छोड़कर, जीवन के ब्रह्मप्राप्ति तक पहुँचने के 
रास्ते को ओर साधनों को भी प्रस्थान कहना योग्य है। इसके लिए ईशोपनिषद्‌ का 
अध्ययन और चिन्तन अत्यन्त उपयोगी है। 

असल में उपनिषद्‌ विश्वामित्र ऋषि के द्वारा संगठित किए हुए शुक्ल यजुर्वेद 
के अन्तिम अध्याय का एक भाग है। इसलिए इसे मंत्रोपनिषद्‌ भी कहते हैं। यह 
वेद भी है, ओर वेदान्त भी है। उत्कृष्ट साधनाग्रन्थ तो है ही। 


२. अनुभव-ज्ञान और तत्त्व-ज्ञान का विकास 


शास्त्रग्रन्थ पढ़ने के बाद उनके बोध पर मंनन करना स्वाभाविक है, क्योंकि शास्त्रग्रन्थ 
और उनकी परिभाषा अच्छी तरह समझने के बाद ही उनका रहस्य ध्यान में आ 
सकता है। 

आद्य ऋषियों ने सबसे पहले शास्त्रीय विवेचन की परिभाषा तय की, उसके 
पहले क्या स्थिति थी? आद्य ऋषि चिन्तन कैसे करते थे? किस आधार पर उनका 
चिन्तन चलता था? 

बाह्य सृष्टि का निरीक्षण ओर परीक्षण करना और ऐसे अनुभव पर गहरा चिन्तन 
चलाना यही एक मार्ग था। जब भाषा ने भी अपना रूप पकडा नहीं था, तब मनुष्य 
निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और अनुभव के बल पर ही चिन्तन करके अनुभव के 
सार को स्थिर करंता था। इसमें विचार-शक्ति के द्वारा अनुभव का पथककरण 
और स्पष्टीकरण जब चलने लगता है, तब उसी में से भाषा और परिभाषा तैयार 
होने लगती है। ्र 

बाह्य सृष्टि के बारे में यह जो बात कही वही बात अपना मन, अपनी बुद्धि, 
अपनी भावनाएँ और अपने संकल्प से ध्यान में आनेवाली अन्तःसृष्टि के बारे में 
सही है। 

बाह्य सृष्टि के पास जाकर ऊपर निरीक्षण- परीक्षण शक्ति का प्रयोग करना 
पड़ता है। लेकिन अन्त:सृष्टि में निरीक्षण और परीक्षण भी नो चिन्तन रूप से ही 
चलता है। बाह्य सृष्टि और अन्त:सृष्टि के परिचय की प्रक्रिया एक-सी होती है। 
दोनों में निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और चिन्तन चलते ही रहते हैं। अन्त:सृष्टि के 
बारे में भाषा को अधिक सूक्ष्म बनना पड़ता है। उसकी परिभाषा भी धीरे-धीरे बनानी 
पड़ती है उसमें समय-समय पर परिवर्तन भी करना पडता है। 

यह परिभाषा प्रथम स्थूल होती है। बाद में चिन्तन के स्पष्टीकरण में जब 
कठिनाइयाँ आने लगती हैं तब परिभाषा सूक्ष्म, मृक्ष्मतर और सूक्ष्मतम बनती जाती 
है। भाषा का विकास इसी तरह होता आया है उसके साथ तत्त्वज्ञान का भी विकास 
होने लगता है। 

लेकिन इसमें एक कठिनाई उत्पन्न होती है। प्रारम्भ-काल में सारा आधार 
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हम अपने अनुभव पर रखते हैं। अनुभव है ही ठोस चीज। चिन्तन के द्वारा अनुभव 
सूक्ष्म, जज और सूक्ष्मतम होता जाता है। लेकिन उसका ठोसपन तो बना ही 
रहता है। > 

इसके बाद जब भाषा और परिभाषा कुछ हद तक स्थिर होती है और ईश्वर 
से प्रेरणा पानेबाले ऋषि-मुनियों के अनुभव भाषा में व्यक्त हो जाते हैं, तब प्रत्यक्ष 
अनुभव जिनके पास हहीं हैं किन्तु जो श्रद्धाभक्ति से परिपूर्ण हैं, ऐसे लोग शास्त्र- 
वचन को ही प्रधानता देते हैं। 

अनेक धर्मों के ऋषि-मुनियों के अनुभव, और उनको मिली हुई ईश्वरी प्रेरणा 
के बीच भेद करना व्यर्थ है। दोनों को एक समझने में कोई खतरा नहीं है। खतरा 
खड़ा होता है दूसरे ही कारणों से। 

ईश्वर जब प्रेरणा देते हैं तब वह भाषा में नहीं दी जाती। या तो अनुभव के 
रूप में या आदेश और सिद्धान्त के रूप में ईश्वरी प्रेरणा मिलती है। वह तो जेस 
ही हो सकती हे। 

लेकिन उसी प्रेरणा को अनुभवी लोग जब शब्द बद्ध करते हैं तब मनुष्य की 
एकांगिता उस भाषा में प्रकट होती है। मनुष्य बोलता है लोगों को समझाने के 
लिए। इसलिए उसके मुँह से निकलने वाली भाषा आसपास के लोगों की संस्कृति 
के अनुरूप, अपूर्ण ओर सदोष भी होती है। प्रेरणा देनेवाला होता है ईश्वर, लेकिन 
लेनेवाला है अपूर्ण मनुष्य और उसकी स्वल्प विकसित भाषा। यह सारी अपूर्णता 
शास्त्र बचनों में आ ही जाती है। 

सामान्य लोगों के पास अनुभव नहीं होने के कारण, वे अनुभवी लोगों से 
प्राप्त शास्त्र बचनों को ही सम्पूर्ण सत्य मानते हैं ओर उसी का अर्थ करने में 
अपनी सारी शक्ति लगाते हैं। फिर तो अनुभव की कसौटी बाजू पर रह जाती है 
और शब्दों के अर्थ कोशों से पूछे जाते हैं। शास्त्र-वचनों का अर्थ करने के लिए 
व्याकरण आदि की सहायता ली जाती है और मूल सत्य का स्थान मानवी बचनों 
को दिया जाता है। ऐसी स्थिति में केवल अपना अनुभव आगे करके समझाने 
वाले कोई नहीं रहते। शब्दों का अर्थ करना बाकी रह जाता है; और तर्कशास्त्र 
आदि साधन प्रधान बन जाते हैं। 

इसी में से अनेक दर्शन पैक हुए हैं। 

अनुभवों का सम्बन्ध समस्त जीवन से रहता है, जब कि शब्दों का और 
बचनों का सम्बन्ध ता्किक पृथककरण और स्पष्टी-करण से रहता है। स्वयं जीवन 
सर्व संग्राहक्त और लचीली चीज होती है। एक बार हम तर्क के जाल में फँस 
गये तो जीवन से कुछ दूर चले जाते हैं। 

ईशोपनिषद्‌ मंत्रोपनिषद्‌ होने के कारण अत्यन्त पुराना है। वह उस काल का 
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है, जब परिभाषा धीरे-धीरे बन रही थी। मंत्र के ९, १० और ११ वें श्लोकों में 
विद्या और अविद्या शब्द आते हैं। इन्हें प्रथम समझते हैं। उस काल में 'विद्‌' 
धातु का अर्थ 'जानना', 'समझना' तो था ही। किन्तु ऋषियों ने 'विद्या' शब्द का 
अर्थ किया, 'आत्मज्ञान!। 'विद्या' का अर्थ अगर सिर्फ 'ज्ञान' है, तो 'अविद्या' 
का अर्थ होगा 'अज्ञान' लेकिन यहाँ जब “विद्या' का अर्थ लिया गया 'आत्मज्ञान' 
तब “अविद्या' का अर्थ हो गया ' अनात्मज्ञान' याने 'जड-सृष्टि विषयक पूरा व्यावहारिक 
ज्ञान'। विद्या और अविद्या दोनों शब्दों के जल्ल ऐसे विशेष अर्थ हुए तभी ऋषि 
कह सके कि 'जब केवल अविद्या की यानी आत्मज्ञानरहित दुनियावी ज्ञान की उपासना 
होती है तब लोग अन्धता में प्रवेश करते हैं।' और दूसरे लोग 'जब केवल आत्मज्ञान 
को ले बैठते हैं और दुनियावी ज्ञान की उपेक्षा करते हैं, तब तो उनका अँधेरा और 
भी ज्यादा गहरा हो जाता हे। दुनियावी ज्ञान का रहस्य समझने के लिए है आत्मज्ञान। 
इस रहस्य को छोड़ दिया जाए तो मनुष्य अपने जीवन को यथार्थ रूप में नहीं समझ 
सकेगा। वह अँधेरे में रह जाएगा। लेकिन उसके विपरीत अगर कोई जीवन का रहस्य 
समझते हुए उसकी उपेक्षा करता है तब रहस्य की वाणी तो बिलकुल पोली हो 
जाएगी। रहस्य तो समझ लिया, लेकिन वह किसका रहस्य है? यह न समझ लिया 
तो दूसरा क्या हो सकता है? भाषा के बिना व्याकरण' के जैसी"वह हालत हो 
जाएगी। दुनियावी ज्ञान और उसी का रहस्य ज्ञान एक साथ चले तभी तो उद्धार 
होगा। 

ऋषियों ने उद्धार का थोर्ड पृथककरण भी किया है। हम नदी को लाँघकर 
उस पार जाते हैं और वहाँ पहुँचने पर वहाँ के अच्छे फल खाते हैं। इसी तरह दुनियावी 
ज्ञन की मदद से हम मौत को लाँध जाते हैं और वहाँ पहुँचने पर वहाँ के अच्छे- 
अच्छे अनुभव फल खाते हैं। इसी दुनियावी ज्ञान की मदद से हम मौत को लाँघ 
जाते हैं ओर उस पार पहुँचने पर आत्मज्ञान ओर मोक्ष का फल चखते रहेंगे। 

इसी तरह मंत्र १२, १३ और १४ में 'सम्भूति' और 'असम्भूति' शब्द आते 
हैं। वहाँ उनका अर्थ भी समझना चाहिए। ('असम्भूति' के लिए विनाश शब्द भी 
काम में लिया गया है। उससे डरने का कोई कारण नहीं है।)यह सारी दुनिया 
ईश-भगवान से ही पैदा हुई है। उस प्रक्रिया को कहा है 'सम्भूति'। आज की परिभाषा 
में उसे हम ४०७४० (विकास) कह सकते हैं। अब जिस तरह ९५४०।ए०॥ के 
बाद ॥४0७/०॥ आता है, उसी तरह विकास के बाद विस्तार खतम होता है और 
सारा विश्व ईश तत्त्व में वापस समा जाता है 'असम्भूति' अथवा [ए0पाँ०ा। 


३. वेदान्त का सर्वस्व 
(इलोक- १) 


हरि; 3» 
ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ 
यत्‌ किच जगत्यां जगत। 
तेन त्यक्तेन भुंजीथाः 
मा गृध: कस्यस्विद्‌ धनम्‌ ।॥।१।। 
अन्वय--- जगत्याम्‌ यत, किम्‌ च जगत (तत्‌ सर्वम्‌) ईशा वास्यम्‌। 
तेन, 'त्यक्तेन भुंजीथा:'; कस्य स्वित्‌ धनम्‌ मा गृध: ।॥।१॥। 
अर्थ- जगत्याम्‌ 5 इस (जगती में यानी) विश्व में। 
जगत +- जानेवाला, बदलने वाला, स्थिर नहीं, क्षणभंगुर। 
ईशा - ईश के द्वारा (यह ईश की तृतीया है।) 
वास्यथम्‌ 5 भर देना चाहिए। 
मा गृुध: - (किसी गिद्ध की तरह) लोभ नहीं करो। 
ईशोपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद के आखिरी मंत्रों को लेकन बना है, इस वास्ते 
इसे “मंत्रोपनिषद्‌' कहते हैं। उपनिषदों में भी इसकी प्रतिष्ठा अधिक है। 
इसके पहले मंत्र में वेदान्त -की मुख्य सारी बातें आ जाती हैं। इस मंत्र 
को समझने के लिए उसमें आए हुए शब्दों का अर्थ प्रथम समझ लेना अच्छा 
है। 
ईश का अर्थ है भगवान, मालिक अथवा समर्थ पुरुष। 'इदं सर्व” यह सारा 
दृश्य और अदृश्य जगत; वास्यं-- भर देना चाहिए। यह सारा विश्व ईश्वर से भर 
देना चाहिए, अथवा ईश्वर से यह'सोरा विश्व भरा हुआ है ऐसा समझना चाहिए, 
देखना चाहिए। 
इस सारे विश्व का जिक्र करने के बाद उसी का वर्णन करते हैं, यत्‌ कि च 
जगत्यां जगत। इस दुनिया को “जगती' कहते हैं। आजकल हम जगत को “दुनिया! 
भी कहते हैं। 'जगत्यां' यह रूप जगती शब्द का सप्तमी का रूप है। जगत्यां + 
दुनिया में। 'जगत' शब्द गम्‌ धातु पर से आया है। गम ८ जाना, चलना। जगत याने 
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जानेवाला, स्थिर न रहनेवाला, नाशवन्त, बार-बार बदलने वाला। इस दुनिया में जो 
भी है, वह सारा नाशवन्त है, बदलने-वाला है यत्‌ कि च > जो कुछ है; जो कुछ 
सारा दुनिया में नाशव्रन्त, बदलनेवाला, जानेवाला है, वह ईश्वर के द्वारा भर देना 
चाहिए। केवल ईश्वर ही न बदलनेवाला, न जानेवाला, स्थायी, सनातन स्वयं भू 
तत्त्व है। 

इस दुनिया में जो भी सारा नाशवन्त, नित्य बदलनेवाला हे उसी को अविनाशी, 
सनातन ऐसे आत्म तत्त्व से, परमात्म-तत्त्बू से भरा हुआ देखना चाहिए। दर्शन 
सम्पूर्ण होगा। इस दुनिया में सब-कुछ बदलनेवाला है, केवल आत्मतत्त्व याने 
परमात्मा-तत््व ही चिरस्थायी, सनातन (और इसीलिए) चिर-महत्त्व का तत्त्व है। 
यह बात समझनी चाहिए। इसका अनुभव करना चाहिए। और फिर इस अनुभव 
को सतत जाग्रत रखना चाहिए। 

सामान्य दुनिया में, जगत में रहनेवाले अधिकतर लोग जड़वादी होते हैं। आत्मतत्त्व 
को याद नहीं करते ओर दुनिया का सारा मामूली व्यवहार अच्छी तरह से चलाते 
हैं। ऐसे लोगों को गीता ने 'असुर' कहा है। आजकल असुर शब्द का अर्थ नहीं है। 
गीता ने तीन तरह की प्रकृतियाँ बतायी हैं-- देवी, आसुरी ओर राक्षसी। इनमें 'दैवी' 
प्रकृति उन्‍नतिगामी है, मोक्ष की तरफ ले जाती है, आत्मसाक्षात्कार में मदद कग्ती 
है। ' आसुरी' प्रकृति सारी दुनिया में फैली हुई है। उसे एक तरह से जड़वादी कह 
सकते हैं। इसके विरुद्ध, जो नीचे गिरानेवाली है, नाश करनेवाली है वह हे 'राक्षसी ' 
प्रकृति। गीता ने देवी और ऑसुरी दोनों को 'सम्पत्‌' कहा है। तीसरी राक्षसी प्रकृति 
'सम्पत्‌' नहीं किन्तु 'विपत्‌' है। 

असुर शब्द वेद में अच्छे अर्थ में भी आता है। इन्द्र, वरुण आदि देवों को भी 
वहाँ असुर कहा है। (असून राति इति असुर: प्राणों का जो रक्षण करता है वह 
असुर।) इतना अच्छा अर्थ था 'असुर' शब्द का। बाद में देव और असुर ऐसा भेद 
करके देव अच्छे ओर असुर बुरे ऐसा तय किया गया। 

गीता में मोक्षगामी संस्कृति को दैवी सम्पत्‌ कहा है और आज सामान्य दुनिया 
में जो संस्कृति पायी जाती है, जिसका उत्कर्ष हम यूरोप-अमेरिका में ओर अन्यत्र 
पाते हैं, वह सचमुच है आसुरी सम्पत्‌ (सम्पत्‌ याने संस्कृति।) 

इस सारी दुनिया में आत्मतत्त्व भरा हुआ है यह पहचानने से और हमेशा याद 
रखने से हमारे जीवन में दैवी तत्त्व बढ़ने लगते हैं। हम अपनी सारी कमजोरियों पर 
विजय पाते हैं। हम किसी-का भी द्रोह नहीं करते। सबका कल्याण चाहते हैं; और 
यथा-शक्ति करते भी हैं। सबकी सेवा करते हैं। सबको अपनी-अपनी उन्नति करने 
में सहायभूत बनते हैं। फिर, 'मा गृध: कस्य स्वित्‌ धनम्‌' कहा है। किसी के धन 
की लालसा न रख। हम किसी के भी धन का लोभ नहीं करते। इससे उल्टा गरीबों 


ईशोपनिषद्‌ / ३१७ 


को, गरजमन्दों को अपना सब-कुछ देने में ही अपनी सम्पत्ति का पूरा सदुपयोग 
हुआ, ऐसा आनन्द महसूस करते हैं। 

यही कहा गया है ईशोपनिषद्‌ के प्रथम मंत्र के द्वारा। 

अब दूसरी बात। 'त्यक्तेन भुंजीथा:।' त्यकत यानी जिसका त्याग किया हुआ 
है। ' भुंजीथा:' उपयोग करो, खाओ। उपनिषद्‌ कहता है कि अपने पास जो भी 
चीज है-- पृथ्वी, पानी, तेज, वायु, आकाश--- उसके हम मालिक होने से, उसका 
सब तरह से उपभोग करने का हमें अधिकार है। चाहे हम उसे खा सकते हैं, 
याने अपने काम में ला सकते हैं; या भविष्य के लिए सँभालकर भी रख सकते 
हैं। 

अगर मेरे पास कुछ धन है, तो उससे मैं अपने को भ्रष्ट करनेवाली, अपना 
नाश करनेवाली चीजें भी खरीद सकता हूँ। शराब जैसी चीजें खरीदीं, व्यसनों में 
डूब गया, दुराचार करने के लिए लोगों की सेवाएँ खरीद लीं, तो वह भी मैंने" 
अपने धन का उपभोग ही किया। 

इसकी जगह अगर मैंने जमीन खरीदकर खेती की, धान्य पैदा किया और 
अपने खानदान का भरण-पोषण किया, तो वह भी अपनी सम्पत्ति का मैंने उपयोग 
ही किया। 

लेकिन अपनी चीज का सबसे अच्छा उपभोग इसी में है कि जिसे हम प्यार 
करते हैं, आत्मीय समझते हैं, उसकी भूख, उसकी गरज समझकर उसी को हम 
अपनी चीज दे दें और उसका दुःख दूर हुआ इसका आनन्द ले लें। माँ स्वयं भूंखी 
रही तो भी अपने हाथ की बनाई खाने की चीजें अपने बच्चे को देकर परम सन्तोष 
मानती हे। और जब बच्चे को वह स्वादिष्ट पदार्थ खाते देखती है, तब उसे उस 
पदार्थ का पूरा उपयोग मैने किया ऐसा ही आनन्द मिलता है। माँ कहती भी है कि 
मैंने अपने बच्चे-के द्वारा मिष्टान्न खाने का पूरा आनन्द पा लिया। देकर, याने देने 
की क्रिया के द्वारा, समाज के हित के लिए दान द्वारा उपभोग करना यही है किसी 
चीज के मालिक होने की कृतार्थता। इसी को वेदान्त अद्वैतानन्द कहता है। 'तेन 
का अर्थ होता है 'इसलिए।' 

सर्वश्रेष्ठ है 'देने का आनन्द।' इससे उलटा है दूसरे का धन अपने लिए लेने 
का, लोभ रखना। किसी का भी चन देखकर उसके प्रति लोभ वृत्ति बढ़ी, फिर तो 
उसे पाने के लिए गिद्ध के जैसी लोभी वृत्ति मन में बढ़ने ही लगती है। यह 
है--- अध:पात। देने का आनन्द उनन्‍नतिगामी है और लूटने का--गिद्ध का आनन्द 
है अधोगामी। यही. भाव समाया है इस सारे मंत्र में। क्‍ 

इस मंत्र के दूसरे चरण का अर्थ अनेक. लोगों ने अपने-अपने ढंग से किया 
है। लेकिन भाव तो अन्त में एक ही है जो ऊपर दिया हुआ है। 
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शान्तिपाठ 
3» । पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। 


अन्वय--पूर्णम्‌ अदः:, पूर्णम्‌ इदम्‌, पूर्णात्‌ पूर्णण, उदच्यते। 
पूर्णस्य, पूर्णमू, आदाय, पूर्णम्‌ू, एबं. अवशिष्यते। 
अर्थ--अद - वह ((ब्रह्म)। 


इंदम्‌ 5 यह (विश्व)। 
उदच्यते > पैदा होता है। 
आदाय <> लेने पर भी। 


वेद चार हैं--- ऋक्‌ यजु, साम और अथर्व। लेकिन ऋषि विश्वामित्र के कारण 
यजुर्वेद दो हुए हैं। पुराने यजुर्वेद को 'कृष्ण यजुर्वेद' कहते हैं। बाद में आ गया 
'शुक्ल यजुर्वेद।' इस तरह से पाँच वेदों के पाँच शान्तिपाठ हैं। 

ईशोपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद की संहिता में आखिरी चालीसवें अध्याय के रूप 
में आया है। इसलिए इस उपनिषद्‌ को मंत्रोपनिषद्‌ कहते हैं। उसका शान्तिपाठ ' पूर्णम्‌ 
अद:' से शुरू होता है। हु 

संस्कृत में 'उपनिषद्‌' शब्द स्त्रीलिग है। हिन्दी में वह पुल्लिग हुआ है। 


वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। याने (जिसे समझना अभी बाकी है ऐसा) वह ब्रह्म 
सम्पूर्ण है। और उस ब्रह्म से पेदा हुआ यह जगत (जिसमें हम रहते हैं, और जिसका 
परिचय रोज बढ़ता जाता है) भी पूर्ण है। उस पूर्ण परब्रह्म में से ही यह पूर्ण जगत 
पैदा हुआ है-- पूर्णात्‌ पूर्णम्‌ उदच्यते। 

और खूबी यह है कि उस परब्रह्म से यह सारा अनन्त विश्व पैदा होकर 
भी असली परन्रह्म पूर्ण ही रहता है। (पूर्णस्य पूर्णम्‌ आदाय, पूर्णम्‌ एवं अब- 
शिष्यते।) 

गणितशास्त्र भी कहता है कि जो पूर्ण है, सम्पूर्ण है, परिपूर्ण है, अनन्त है, 
उसमें चाहे जितना जोड़ दो या चाहे जितना उसमें से निकाल दो, परिपूर्ण तो परिपूर्ण 
ही रहेगा। बढ़ना-घटना उसे बदलता ही नहीं। ?९८४८४०॥ का यह स्वभाव ही है 
अथवा गुण है। 

अध्यात्म-विद्या तीन बातों का संशोधन करती है। अपना शरीर, मन, चित्त, 
बुद्धि, भावना आदि सब मानो एक तत्त्व, जिसे आत्मतत््व कह सकते हैं, जीवात्मा 
भी कहते हैं। 
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इसकी साधना अथवा विलास के लिए यह सारा, अनन्त, अखण्ड, सनातन 
विश्व काम में है, यह है दूसरा तत्त्व। 

और जिसमें दोनों तत्त्व समाये हुए हैं वह तीसरा तत्त्व है परब्रह्म अथवा परमात्मतत्त्त। 
जीव, जगत और ब्रह्म-- इन तीनों का ज्ञान अथवा सम्पूर्ण अनुभव होने से जीवन 
कृतार्थ होता है। जीवन का व्यापार अन्धा नहीं रहता। 

इसी विषय को लेकर ईशोपनिषद्‌ प्रवृत्त हुआ है। उसके लिए जरूरी वायुमण्डल 
तैयार करने का काम शान्तिपाठ का है। 

(ईशोपनिषद्‌ का प्रथम मंत्र हमने प्रथम प्रकरण में समझाया। उसमें सब- 
कुछ आ जाता है। उसे समझने के बाद ही शान्तिपाठ का मंत्र समझाना आसान 
होता है। इसलिए प्रथम मंत्र के बाद शान्तिपाठ को समझाने का व्युत्क्रम हमने 
किया। अब हम आगे बढ़ेंगे। 


४. मोक्ष-समर्थ कर्मयोग का आदेश 
(इलोक- २) 


कुर्वन्नेवेह कर्माणि 
जिजीविषेच्छतं समा:। 
एवं त्वयि नान्यथेतोउस्ति। 
न कर्म लिप्यते नरें।। २।। 
अन्वय--इह कर्माणि कुर्वन्‌ एव (नर:) शतं समा: जिजीविषेत्‌। 
एवं त्वयि नरे कर्म-न लिप्यते। इत: न अन्यथा अस्ति।। २। 
अर्थ-समा: + वर्ष; श्ं समा: > पूर्ण आयुष्य। 
जिजीविधषेतू 5 जीने की इच्छा करनी चाहिए। 
एवं 5 इस तरह से। 
त्वयि नरे 5 तुझ मनुष्य को। 
इत: अन्यथा न अस्ति » इससे भिन्‍न कोई रास्ता हे नहीं। 
भारत में प्राचीन काल से जो अनेक आध्यात्मिक पन्‍थ चलते आए हैं, उनमें एक 
पन्‍्थ शुरू से कर्मयोग का पूरा विरोध करनेवाला था। वेदकाल में धार्मिक साधना के 
तौर पर, देव-देवियों की पूजा-अर्चना के रूप में जो कर्म साधना चलती थी उसका विरोध 
करना एक बात है। (वैसे कर्मो का विसेध करने में आज हम भी शामिल होंगे।) उसकी 


हिला 
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बात नहीं; किन्तु तमाम कर्मों को ही मोक्ष के लिए बाधक समझनेवाला एक पन्‍न्थ था, 
जिसका कहना था कि आत्म-साधना अथवा ब्रह्मप्राप्ति केवल ध्यान से ही हो सकती 
है। वेदान्त-ज्ञान की मदद से आत्मा-परमात्मा को पहचान लो, फिर तो आत्म-चिन्तन 
और आत्म-ध्यान ही साधना हो सकती है। खाना-पीना, सोना आदि शरीर-धारण के 
लिए अत्यन्त आवश्यक कर्म तो किये बिना चारा ही नहीं। ऐसे कर्म भी जितना हो सके, 
कम करके ज्ञानयोग के द्वारा ही मोक्ष-साधना करनी चाहिए। कर्मों को टालना, उनसे 
बच जाना, यही आत्म-साधना का प्रारम्भ होगा। 

ऐसे पन्‍थ का पूर्ण रूप से विरोध करनेवोले पक्ष के सर्वोत्तम प्ररेक ग्रन्थों में 
आद्यग्रन्थ है ईशोपनिषद्‌। इसका कहना है कि जीवन है ही कर्ममय। कर्मों का 
त्याग न तो हो सकता है और न जरूरी है। जब तक शरीर है, तब तक जीना है, 
तब तक कर्म करना ही चाहिए। लेकिन कर्म करने कौ खूबी अगर समझ गए तो 
कर्म बंधक नहीं होगा। उलट पूर्ण रूप से जीवन-सिद्धि के लिए, मोक्ष-प्राप्ति के 
लिए सहायक होगा। 

इसलिए इस उपनिषद्‌ ने अपने पहले ही मंत्र में अपना प्रधान सूत्र दे दिया 
है : 'त्यक्तेन भुंजीथा:।' 

तुम्हारे जीवन में जो भी अपनी शक्ति है और जो भी तरह-ज्वरह के साधन 
उपलब्ध हैं, उन सर्वस्व का उपयोग इन्द्रियों के उपभोग के लिए (सुख मिले, 
दुःख टले और इन्द्रियों को पूरा पोषण और सन्तोष मिले इसलिए) न करते हुए 
दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के दुःख-निवारण के लिए, और अज्ञान दूर करने 
के लिए किया जाय। त्याग ही तुम्हाण भोग बन जाय, यह है सच्ची और पूरी 
जीवन-साधना इस उपनिषद्‌ कौ। 

इसी साधना को अमल में लाते हुए उपनिषद्‌ कहता है कि साधना के प्रारम्भ 
में, बीच में या अन्त में कहीं भी कर्म का त्याग जरूरी नहीं है। जीना है तो कर्म 
करते हुए ही जीना चाहिए। अगर सौ वर्ष की पूरी आयु मिलनेवाली है तो आख़िर 
तक कर्म करते रहो और मजे में रहो। यह है इस उपनिषद्‌ का आदेश। केवल 
सँभालने की एक ही बात है जो इस मंत्र के एवं शब्द में आती है। मंत्र कहता है 
'त्वयि नरे (दोनों शब्द सप्तमी के हैं।) कर्म एवं न लिप्यते--- तुझ मनुष्य को 
इस रास्ते चलने से (एवं) कर्म का लेप नहीं होगा। 

'एवं' यानी ““त्यक्तेन भुंजीथा:” सूत्र के अनुसार। 

इस सूत्र के अनुसार चलने से कर्म का तुम्हें लेप नहीं होगा। यही बात मन 
पर जोरों से ठसाने के लिए कोष्ठक में कहा है 'इत: अन्यथा न अस्ति'-- हमने 
यह जो मार्ग बताया उससे भिन्‍न दूसरा कोई मार्ग, दूसरी कोई सफल साधना है 
नहीं। कर्म करते-करते ही इस दुनिया में, इस जीवन में सौ वर्ष जीने की इच्छा 
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और तैयारी रखनी चाहिए। 

हम नहीं मानते कि इससे बढ़कर दूसरा कोई इतना दृढ़ वचन हो सकता है। 
कर्म से न डरो। 

शुरू में, बाद में या मोक्ष-प्राप्ति के बाद भी कर्म छोड़ नहीं सकोगे, न उसे 
छोड़ना जरूरी है। जीवन-साधना में (फल) त्याग की भावना रही, तो तुम पूर्ण 
रूप से सुरक्षित हो। कर्म का फल छोड़ दो। कर्म करनेवाला मैं हूँ, यह अहंकार 
भी छोड़ दो। और विश्वात्मैक्य भाव से, संयम की मदद में और सेवा की सफलता 
में, जो भी कर्म जरूरी हो, उपयोगी हो, उसे करते रहो। यह है इस उपनिषद्‌ का 
सार्वभौम आदेश। 


५. आत्मा का इनकार करनेवाले लोगों की दुर्दशा 
(इलोक- ३) 


असुर्या (असूर्या) नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता:। 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के आत्महनो जना:।। ३।। 


अन्वय--- असुर्या नाम ते लोका: (ये) अन्धेन तमसा आवृता: 
ये के च आत्महन: जनाः ते प्रेत्य तान्‌ (लोकान्‌)अभिगच्छन्ति।। ३॥। 

अर्थ-- आत्माहन: - आत्मा का ट्रोह करनेवाले। (मानो आत्मा का नाश करनेवाले।) 

प्रेत्य + यहाँ से जाकर (मरण के बाद)। 

असुर्या: - जहाँ सूर्य-प्रकाश नहीं ऐसे लोक (स्थान)। 

आवृता: > घेरे हुए लोको को (स्थानों को)। 

अभिगच्छन्ति 5 पहुँचते हैं। 

ऋषि के मन मे ईश और आत्मा एक ही हैं। वे कहते हैं, यह जो सारा विश्व 

अपने आसपास देखते हो और जिसमें तुम्हारा यह जीवन चलता है उसमें सर्वत्र ईश 
है। इस सत्य का अनुभव करो, फिर तुमँषें इन्द्रियों को विलास के पीछे ले जाने 
की बुद्धि नहीं रहेगी, स्वार्थ और अहंकार नहीं रहेंगे। और जो भी तुम्हारा है उसे 
ओरों की सेवा मे, काम में, लाने के आनन्द का (त्याग के आनन्द का) ही उपभोग 
करो। जो तुम्हारा नहीं है, (और किसी का है,) उसका लोभ तो, किसी गीध की 
तरह तुम करोगे ही नहीं। 
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यह सब तब सिद्ध हो सकेगा, जब तुम ईश ७) अपने हृदय में स्थापना करोगे; 
ईश और आत्मा एक ही है, इसका भी अनुभव करोएे। 

इतना सब कहने के बाद ऋषि कहते हैं, जो लोग आत्मा का ही इनकार करते 
है, आत्मा का राज्य तोड़ते है (ऐसों को तो आत्मघाती, आत्मा की हत्या करनेवाले, 
आत्महन्‌ कहना चाहिए।)वे तो मरने के बाद ऐसी हीन अवस्था को जा पहुँचेंगे 
जिनको असूर्य कहा जाता है। और जो अन्धकार युक्त तमोगुण से घिरे हुए (आवृत) हैं। 

जो लोग इन्द्रिय-विलास में फँसे रहते हैं, अपना स्वार्थ ही देखते हैं, अपने 
तुच्छ अहंकार को सन्तुष्ट करना चाहते हैं, वे अपना ही नाश करना चाहते हैं। 
इसलिए, उन्हें आत्महन्‌ कहा है। 

चन्द पोधियों में ' असूर्य' शब्द आता है। उसका अर्थ होगा (देवी नहीं किन्तु) 
आसुरी सृष्टि। अर्थ में फरक भले हो, भाव तो एक ही है। यही मंत्र अन्य उपनिषदों 
में जहाँ आया है वहाँ 'असूर्या:' की जगह 'अनन्दा:' शब्द आता है। वहाँ भी तो 
यही है कि जो लोग मानो आत्महत्या करते हैं, उनको मरने के बाद देवी लोक 
नहीं मिलेंगे। आनन्दरहित तमोगुणी लोकों में वे जा पहुँचेंगे। 


६. आत्मा के वर्णन में मानो वदतोव्याघात 
(इलोक- ४-५) 


अनेजदकं॑ मनसो जवीयो। 
नंनद्‌ देवा आप्नुवन, पूर्वमर्षत। 
तद्धावतो5 न्यानत्येति तिष्ठत्‌ 
तस्मिननपो मातरिश्वा दधाति।। ४।। 
तदेजति तननेजति तदू, दूरे तद्दन्तिके। 
तदन्तरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्यथास्य बाह्मत:।। ५।। 
अन्वय-- अनेजत्‌ एकम्‌ (तत्‌) मनसः जवीयस्‌। (अत देवा:) एनत्‌ न आप्नुवन 
( पूर्वम्‌ अर्पन्‌) ! तत्‌ तिष्ठत्‌ (अपि) धावत: अन्यान्‌ आऑत एरति। मातरिश्वा 
तसम्मिन अप: दधाति।।४॥।। 
अर्थ-तत्‌ > वह आत्मतत्त्व। 
अनेजत्‌ - अचल [स्थिर। 


म्रनस: जवीय: - मन से भी अधिक वेगवान। 
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न आजछुवन्‌ - प्राप्त न कर सके। 
तिष्ठत्‌ ८ स्थिर रहते हुए भी। 
अति एति - पीछे डालता है। 
मातरिश्वा > प्रकृति माता के अन्दर साँस लेनेवाला, प्राण। 
अप: -- अपनी प्रवृति। 
दधाति - धारण करता है, चलाता है। 
अन्वय--तद्‌ एजति, तद्‌ न एजति; तद्‌ दूरे, तद्‌ उ अन्तिके; 
तद्‌ अस्य सर्वस्य अन्तर, तद्‌ उ अस्य सर्वस्य बाह्मयत: ।।५॥।। 
अर्थ-- एजित 5 चलता है, हिलता है। 
अन्तिके 5 नजदीक। 
अन्तरस्थ > अन्दर के स्थान पर। 
बाह्मत: + बाहर की ओर। 
अब चौथा ओर पाँचवाँ ऐसे दो मंत्र साथ लेंगे। आत्मा की उपासना और ईश 
की उपासना एक हां है। सारे विश्व में ईश को अथवा आत्मा को अखण्ड देखते 
रहकर त्यागर प भोग के सत्र के अनुसार आमरण कर्म करते रहना, यह साधना 
मसमझाते हुए आत्म' का स्वरूप और उसकी विचित्र कार्यप्रणानी यही समझाने 
का सफल प्रयत्न इन दो श्लाकों का है। इनकी भाषा चमत्फृति पूर्ण है। यही 
इनका आकर्षण है। भाव समझना कठिन नहीं है। 
इन दो मत्रों में मातरिश्वा ओर अप इन दो शब्दों का भाव ममझन मे सब 
कुछ आमान हो जाता है। 
कहते हैँ कि ऋग्वेद काल में मातरिश्वा का अर्थ था अग्नि। बाद में उसका 
हो गया वायु। इस शब्द की व्युत्पत्ति देखनी चाहिए। 'मातरि” मातर्‌ शब्ट की सप्तमी 
है। माता क अदर (आकाश के अदर) श्वा याने सम लेनेवाला। विशाल आकाश 
मे वायु ही साँस लेता गहता है। 
अप याना पानी, पानी का प्रवाह। इतना अर्थ करन के बाद आकाश मे वायु 
जो दौड़ धप करता हे, वह मानो वाय का प्रवाह हे। 
इतना समझने के बाद दोनों मंत्र आसानी से स्पष्ट होते हैं। 
आत्मा सर्वव्यापी होने से मन चाड्ठे जितना टोड सकती है। (मन तो एक क्षण 
में सारी पृथ्वी घ्रम आयेगा। दूसरे क्षण में स्ठर्ग का विस्तार देख आयेगा।) इसलिए 
हनुमान जेसे को मनोजव-- मन की गति से दौडनवाला कहते हैं। 
अब आत्मा अपने स्थान पर स्थिर रहकर भी मन जहाँ जायेगा, उसके भी पार 
पहुँच जाती है। देव तो सबसे आगे जानेवाले (पूर्व अर्पग) होते हुए भी आत्मा तक 
पहुँच नहीं सकते। 
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अब देव दो प्रकार के होते हैं। आकाश में रहनेवाले सूर्य, बरुण, इन्द्र आदि 
को भी देव कहते हैं; और आँख, कान नाक आदि हमारी इन्द्रियों को भी देव 
कहते हैं। ऋषियों का कहना दोनों के लिए लागू है कि ये देव, आत्मा की गति 
तक पहुँच नहीं सकते। आत्मा अपने स्थान पर रहकर (तिष्ठतू) दौड़ने वाले दूसरे 
सब तत्वों के उस पार पहुँचता है। (अति एति) 

इस तरह आत्मतत्त्व जाता है और नहीं जाता। (तद॒एजति, तत्‌ न एजति) वह 
दूर भी है और नजदीक भी है (तत्‌ उ अन्तिके)। 

वह आत्मत्त्व इस सारे विश्व के अन्दर भी है। और वही इस सबके बाहर 
भी है। भाव समझना आसान है। वर्णन में वदतोव्याघात की खूबी है। 


७. आत्मेक्य-भावना का फल 
(एलोक- ६-७) 


यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मम्येवानुपश्यति। 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते।। ६।। 
यस्मिन्‌, सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानत:। 
तत्र को मोह: क: शोक: एकत्वमनुपश्यत:।। ७।। 
अन्ब्रय-य: तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव, सर्वभृतेषु च 
आत्मानम्‌ अनुपश्यति, (सः) ततः न विजुगुप्सते।। ६॥। 
-य: - जो व्यक्ति। 
अनुपर्श्यात 5 सतत देखता रहता हैं। 
न विजुगगुप्सते ८ जुगुप्सा यानी तिरस्कार नहीं करता है। 
अन्वय--यस्मिन्‌ विजानत: (पुरुषस्य) सर्वाणि भूतानि आत्मा एवं अभूत्‌, 
तत्र एकत्वम्‌, (तम्य) अनुपश्यत:, पुरुषस्थ कः मोह: कः 
शोक:? ॥॥७।। 
अर्थ--विजानत:  जाननेवाले पुरुष के लिए। 
( अनुपश्यत: और विजानत: का भाव एक ही है।) 
अनूपश्यत: 5 सतत देखनेवाला ऐसा कर सकते हैं। 
एसलत्वम्‌ 5 भुतमात्र आर आत्मा की एकता (देखनेवाल को) ये दो श्लोक 
या मत्र भी साथ लेने हैं। (६ और ७)। 
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ईश की साधना क्या है और इससे क्या फल मिलता है, यह स्पष्ट शब्दों में 
इन दो मंत्रों में दिया है। 

जो आदमी विश्व के सब प्राणियों को और पदार्थों को अपने अन्दर देखता है 
और सब प्राणियो के अन्दर अपने को देखता है, उसके द्वारा कभी भी किसी का 
तिरस्कार नहीं हो सकेगा, निन्‍्दा नहीं होगी। 

हम अपने माँ-बाप से जन्म लेते हैं। उनको पसंद करने की बात नहीं है। जन्म 
से ही वह आत्मीयता बनी है। वे ही माँ-बाप जब अन्य लड़के-लडकियों को जम्म 
देते हैं तब वे सब हमारे स्वजन बनते हैं। इसी तरह परमात्मा ने यह जो विश्व 
बनाया है उसके साथ हमारी आत्मीयता बन ही जाती है। 

स्वकीयों में कोई बुरे होंगे, कोई अच्छे होंगे। बुरों को प्रेम-सेवा द्वारा हम 
सुधारेंगे लेकिन उनको पराये मानकर न सजा करेंगे, न उनका त्याग करेंगे। हमारी . 
आत्मीयता अखण्ड कायम रहेगी। किन्तु आत्मीयता के साथ अलिप्तता भी रहती 
है आत्मभाव की यह खूबी है। जिस तरह ईश द्वारा सिद्ध पुरुष किसी की जुगुप्सा 
नहीं करेंगे, उसी तरह किसी के प्रति मोह अथवा शोक भी नहीं रखेंगे। यह है आत्मैक्य- 
भावना का फल। 

ये दो श्लोक कहते हैं: जो आदमी सब भूतों को अपने अन्दर ही देखता है 
और सब भूतों के अन्दर अपने को देखता है, वह किसी के प्रति जुगुप्सा, घृणा 
नहीं रख सकता। 

यस्मिन्‌ विजानत:-- जिस ज्ञानी पुरुष के अन्दर सब प्राणी-मात्र आत्मा ही 
हो गये (आत्मा एवं अभूत्‌) वहाँ एकत्व देखने वाले को कौन-सा मोह और 
कौन-सा शोक हो सकता है, सता सकता है? 


८. आत्मज्ञानी का अलिप्त भाव 
(शलोक- ८) 


स पर्यगाच्छुक्रमकांयमतन्रणम्‌ 

अस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌। 
कविर्मनीषी परिभू: स्वयंभू: 
याथातथ्यतो5 थाँन्‌ 

व्यदधाच्छाश्वतीभ्य: समाभ्य:।। ८।। 
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अन्वय-- इस उपनिषद्‌ में जगत और तिष्ठत्‌ दो शब्द हैं। इनमें जगत यानी जानेवाला, 
चलनेवाला, बदलनेवाला, क्षणभंगुर (विश्व)।॥। ८।। 
और तिष्ठत्‌ यानी जो स्थिर रूप से खडा रहता है, बदलता नहीं। ( आत्मा- 
परमात्मा) । 
तिष्ठत है आत्मा-परमात्मा। जगत है उसका सृष्टिरूप सारा विश्व। इन 
दो शब्दों को समझने से इस उपनिषद्‌ की रचना स्पष्ट हो जाती है। 
अब आतववाँ मंत्र लेगे। 
शुक्रम्‌ अकायम्‌ अब्रणम्‌ अस्नाविरम्‌ शुद्धम्‌ अपापविद्धम्‌ (ऐसे तिष्ठत्‌ 
को) मसः परिअगात। 
(सः + आत्मा) कवि: मनीषी परिभू: स्वयभू: (जगत: ) अर्थान शाश्वतीभ्य: 
समाभ्य:, याथातथ्यत: व्यद्घात्‌। 
अकाय आदि जितने शब्द हे ये शुद्ध आत्मा के विशेषण है और सारे के 
सारे दूसरी विभकित के विशेषण होने से उन्हे पर्यगात्‌ क्रियापद के कर्म 
समझने से अर्थ सीधा सरल हो जाता है। 
अर्थ-शुक्रम्‌ + तेजस्वी। 
अकायम्‌ +> कायारहित, निराकार, अदेही। 
अद्वणम्‌ - जिसको ब्रण हो नहीं सकता। अक्षत, अखण्ड। 
अस्नाविरम्‌ - स्नायु इत्यादि मे विरहित। इसलिए शुद्ध निर्मल, निर्दोष। 
अपापविद्धम्‌ > पाप स जिसका वेध नही हुआ हे, निपष्माप, निर्दोष। ऐसा 
जो तिष्ठत्‌ हैं उमी का वर्णन अगले चार शब्दों मे हुआ है। 
कवि - दिव्य दृष्टिवाला ज्ञाता, क्रान्नदर्शी। 
मनीषी -- मन पर जो काब रखता है। मन को प्रेरणा देनेवाला। 
परिभू: - सबको घर कर बैठा हुआ। व्यापक । 
स्वयंभू: - स्वतंत्र, जिसे किसी ने बनाया नहीं ऐसा। 
याथातथ्यत: 5 (यह क्रियाविशेषण है।) अच्छी तरह से, शुद्ध रूप 
से। 
अर्थान्‌ 5 सब पदार्थों को, विश्व में पाए जानेवाले सब तत्त्वी को। 
व्यदधात्‌ व्यवस्था की है। 
शाशवतोभ्य: समाभ्य: 5 (सम का असली अर्थ है वर्ष। यह शब्द इस 
उपनिषद्‌ में दो बार आया है। ऊपर दूसरे मंत्र में और यहाँ पर। शतं समा: 
यानी सौ वर्ष यानी सम्पूर्ण जीवन तक।) शाश्वत काल के लिए सदा के 
लिए टिक सके ऐसी व्यवस्था। 
ऐसे आत्मज्ञानी की अपने शरीर के प्रति कैसी दृष्टि रहती है, इस आठवें मंत्र 
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में बताया गया है। 

इसके आखिर में 'समा' शब्द आया है। यही शब्द दूसरे मंत्र में भी आया 
है। 'शतं समा: यानी पूरे सो बरस। यहाँ सौ का अर्थ शब्दश: लेने का नहीं है। 
मौ बरस यानी जितना भी पूर्ण आयुष्य हो उतना। इसी तरह इस मंत्र में 'शाश्वतीभ्य: 
ममाभ्य:' का अर्थ होता हैं समस्त, सनातन वर्षो तक, यानी सदा काल 
तक। 

'याथातथ्यत:' यह शब्द स्पष्टीकरण के लिए बाद में बाजू पर लिखा गया 
होगा और शिष्यो न उसी क्रम गे इस श्लोक में पढ़ने का रिवाज चलाया होगा। 
ग्यारह अक्षगें के चार चरण थे। 'याथातथ्यत:' ये शब्द आने से वह रचना टूट गई, 
बिगड़ गई। लेकिन अब वेसा ही चलाने का रिवाज हो गया है। बोलने में 
'याथातथ्यनो$रर्थान्‌ व्यदधात्‌' इतना बोलकर 'शश्यतीभ्य: समाभ्य:' ऐसा कहकर 
मंत्र पृण किया जाता हे। 

आत्मज्ञानी सारे विश्व को घेर लेता है (परिअगात्‌)। शरीर में रहते हुए वह 
पानो शरीर के बिना-- अकाय है। उसे कोई त्रण कैसे हो सकता है? उसे तो स्नायु 
भी नहीं हो सकते। वह शुद्ध है, पाप उस वेध नहीं सकता। 

वह कति है, यानी नित्य गये अनुभव और नयी नयी कल्पनाएँ प्रगट कर 
सकता है। वह अपने मन पर काब रखता है (मनीषी)। वह परि भू भी है और 
स्वयं भू भी है। याना अपने आपको जन्म देनेवाला। यानी हमेशा जीनेवाला। परि 
भू यानी सारे विश्व झा घेर कर रहनेवाला। 

ऐसा यह आताज्नानी सनातन काल के लिए विश्व के सब तत्त्वों को सँभालता 
ह ( व्यद्ध्गत्‌)। 

आत्मज्ञानी अपने शरांग पर सब तग्ह का काबू रखते हुए भी शरीर केसा भी 
हो उससे अलिप्त रहता ह मारे विश्व के माथ भी उसका वसा ही अलिप्त ऐक्य 
का भाव रहता हैं। 


९. चाहिए विद्या-अविद्या दोनों का सहयोग 
“(एलोक-९-१०-११) 


अन्ध॑ तम: प्रविशन्ति ये5विद्यामुपासते। 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता:।।९।। 
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अन्यदेवाहुविद्यया.. अन्यदाहुरविद्यया। 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे।। १०।। 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह। 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाउमृतमश्नुते।। ११।। 

(आठ मंत्रों में ईशोपनिषद्‌ का कहना सब-कुछ आ गया है। अब इसी बात 
को अगले छह मंत्रों में विशेष स्पष्ट कंर्ते हैं। तीन मंत्रों में विद्या को समझाया है 
और बाद के तीन मंत्रों में सम्भूति को समझाया है।) 
अन्वय--ये अविद्याम्‌ उपासते (ते) अन्ध॑ तम: प्रविशन्ति। ये विद्यायाम्‌ रता: ते, 

ततः भूय: इव तम: (प्रविशन्ति) ।।९।। (सामान्यतया विद्या यानी ज्ञान, 
अविद्या यानी अज्ञान ऐसा अर्थ इन शब्दों का बनता है। लेकिन यहाँ पर 
इन शब्दों का विशेष अर्थ किया गया है। अविद्या यानी अध्यात्म को 
छोड़कर केवल भौतिक सृष्टि का सम्पूर्ण ज्ञान। और विद्या यानी केवल 
आध्यात्मिक ज्ञान, (जिसमें भौतिक सृष्टि और उसका ज्ञान ध्यान में 
नहीं लिया गया है)। कहना है कि “विद्या और अविद्या साथ लेनी 
चाहिए।”' तभी ये तीन मंत्र अच्छी तरह समझे जहते हें। 
अर्थ-भूय: -- अधिक। 

इब > मान। 

तम: - अन्धकार, रअज्ञान। 

रता: 5 अभिरुचि रखते हैं। 
अन्वय-- विद्यया अन्यद्‌ एव आहु:, अविद्यया अन्यद्‌ आहु:' 

इति शुश्रुम धीराणाम्‌ येन: तद्‌ विचचक्षिरे।। १०॥। 
अर्थ-धीरा: > बुद्धिमान लोग। 
धी याने बुद्धि, जिसके पास उत्तम बुद्धि है, उसे धीर कहते हैं। 
विचचक्षिरे - विस्तारपूर्वक या विशेषतापूर्वक। उन्होंने कहा। उभयं सह। 

तद्‌ -- सम्पूर्ण आत्मज्ञान! 

अन्वय--य: विद्याम्‌ च अविद्याम्‌ च तत्‌ उभयं सह वेद, (सः) 
अविद्यया मृत्युम्‌ तीर्त्वा, विद्यया अमृतम अश्नुते।। ११।। 
अर्थ-विद्या और अविद्या को एकत्र करके (दोनों के मिलन से) जो सम्पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त होता है, उसे इस श्लोक में 'तद्‌' कहा गया है। 
मृत्युं तीर्वा - मृत्यु को पार करके। 

सामान्य ज्ञान भी जिसके पास नहीं है उसका जीवन मरण से भी बदतर 
रहता है। जिसने (आध्यात्म ज्ञानरहित भले हो किन्तु) सारे विश्व का उत्तम भौतिक 
ज्ञान पाया है, उसे अपने जीवन का सदुपयोग करने की शक्ति मिल ही जाती 
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है। उसका जीवन व्यर्थ नहीं होगा। (इसी को कहा गया है कि वह मृत्यु पर 
विजय पाएगा।) 

लेकिन जब ऐसे भौतिक ज्ञान की (जिसे उपनिषद्‌ अविद्या कहता है) पराकाष्ठा 
करके मृत्यु पर विजय मिली उसके साथ जब आदमी आत्मज्ञान से (विद्या) मोक्ष 
का मार्ग पाता है तब वह अमृत पाता है। यानी उसका सम्पूर्ण जीवन क॒तार्थ होता 
है, जीवन-साधना सिद्ध होती है। 

आत्मा जब परमात्मा के साथ एकरूप हो जाती है, तब वही स्थिति है--- त्रह्मप्राप्त 
रूप अमृतत्व की। 

ये तीन श्लोक साथ लेने ही चाहिए (९, १०, ११)। इसी तरह आगे के भी 
तीन श्लोक (१२, १३, १४) एक साथ लेने पड़ेंगे। 

प्रथम श्लोक में विद्या और अविद्या इन शब्दों का हम खास अर्थ करने जा 
रहे हैं। बाद में सम्भूति और असम्भूति ऐसे शब्द आयेंगे। उन श्लोकों में असम्भूति 
की जगह विनाश शब्द भी आ गया है। उनका अर्थ वहाँ देखेंगे। 

इन शब्दों का अर्थ करते हुए सब भाष्यकार परेशान हुए हैं। जीवन में अविद्या 
को भी स्थान हो, अविद्या साथ चले ऐसा जब उपनिषद्‌ कहता है, तो अर्थ करने में 
कठिनाई उत्पन्न होगी ही। इसमें भी 'अविद्या अन्धकार की तरफ ले जाती है' ऐसा 
कहने के बाद जब मंत्र बोलता है कि 'अविद्या को छोड़कर जो लोग केवल विद्या 
के ही पीछे जाते हैं वे अधिक गहरे अन्धकार में फँसने वाले हैं' तब तो हद हो गई। 
विद्या यानी ज्ञान; और अविद्या यानी अज्ञान। ऐसा सामान्य अर्थ अगर करने जायें तो 
मंत्रों को समझना, समझाना लगभग अशकय हो जाता हे। 

हमारे गांधी विचारवाले तीन-चार लोगों ने इस उपनिषद्‌ पर लिखा है। उन्होंने 
अपने ढंग से समझाने की पूरी और सुन्दर कोशिश की है। 

मैने अविद्या का बिलकुल दूसरा अर्थ किया है, जो महाराष्ट्र के एक लेखक 
ने (सातव लेकर जी ने) भी किया है। (उस अर्थ को समझाने के पहले इतनी 
प्रस्तावना करनी जरूरी मालूम हुई।) 

इन तीन मंत्रों में विद्या का अर्थ होता है 'दर्शनशास्त्र के अनुसार जो अध्यात्म- 
ज्ञान समझाया जाता है वह हे विद्या।' और-- अविद्या? 

*आत्मा-परमात्मा को छोड़कर केवल बाह्य और आंतरिक प्रकृति का जो ज्ञान 
पाया जाता है (जिसे आजकल सायंस अथवा विज्ञान कहते हैं), वह है अविद्या 
यानी प्राकृतिक ज्ञान।' 
पु ऐसा अर्थ करने से तीनों मंत्रों का अर्थ बिलकुल साफ और ग्राह्म बनता 

। 
पश्चिम के विज्ञानवादी भौतिक विज्ञान में (अविद्या में) लोकोत्तर प्रगति कर 
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चुके हैं। पदार्थ-विज्ञान (फीजिक्स), रसायन शास्त्र (कैमेस्ट्री) समाज-विज्ञान 
(सोशियोलॉनी) आदि अनेक भौतिक विज्ञान खूब आगे बढ़े हैं। इसके अलावा 
मनोव्यापार का भी ज्ञान बढ़ा है। यह सब आत्मज्ञान नहीं है, इस वास्ते इसे 
अविद्या कहा गया है। 

इसी के पीछे जो जाते हैं वे दुनियावी लाभ तो खूब उठाते हैं, लेकिन उस 
विज्ञाब से आत्मोननति में मदद नहीं होती। सम्पूर्ण जीवनसिद्धि में प्राकृतिक विज्ञानों 
से अन्तिम मदद नहीं मिलती। इसलिए कहा है : 'जो लोग अविद्या की उपासना 
करते हैं, वे अन्धे तमस के प्रदेश में पहुँचते हैं।' 

फिर कहते हैं (और यही खास समझने की बात है) कि जो लोग जीवन 
की उन्‍नति की बात छोडकर केवल आत्मा-परमात्मा की ही दार्शनिक बातें ले 
बैठते हैं यानी केवल ताकिक अध्यात्म-में रममाण (रता:) होते हैं, वे अविद्या 
के उपासको से भी ज्यादा तामस, अन्धकार मे प्रवेश करते हैं। 

(नवें मत्र का यह अर्थ हो गया। इसे समझने के बाद दसवाँ और ग्यारहवाँ 
मत्र बिलकुल साफ हो जाता है।) 

दसवाँ मंत्र कहता है, “विद्या के द्वारा जो फल मिलता हे वह अलग है। और 
अविद्या के द्वारा जो फल मिलता है वह उससे भी अलग है। 

ऐसी सारी बाते (तद) जिन लोगो ने (ये) हमको (न:) समझायी (विचचक्षिरे) 
ऐसे बुद्धिमान धीर पुरुषो से हमने सुनी हैं। (संस्कृत में धी याने बुद्धि। उसमे जो 
प्रवीण है उनको धीर कहते हैं।) 

(अब ग्यारह मत्र।) नवाँ मंत्र समझने के बाद इसका अर्थ बिलकुल आसान 
हो जाता है।) 

विद्या ओर अविद्या की जोडी (उभय) एक साथ (सह) य: तद्‌ वेद-- जानता 
है। वह अविद्या के द्वारा प्राकृतिक विज्ञान के द्वारा मृत्यु सागर को तैरकर (मृत्यु 
तीर्ला) विद्या की मदद से (आत्मज्ञान की मदद से) अमृत यानी मोक्ष का (जीवन- 
सिद्धि का) स्वाद पाता है। अनुभव करता है (अश्नुते यानी खाता है।) 

मनुष्य इस सारी सृष्टि को, समाज को और अपने मन तथा शरीर आदि को 
प्राकृतिक विज्ञान से अच्छी तरह से समझ ले, और बाद मे उस पर विद्या का 
यानी आध्यात्मिक ब्रह्मज्ञान का प्रभाव पडने दे तब उसका जीवन कृतार्थ होता 
है। यानी उसे ऐहिक और पारलौकिक दोनों तरह के कल्याण का अनुभवानन्द 
चखने को मिलता है। 
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१०. व्यक्ति-विकास और सामाजिकता दोनों का 
समन्वय दृष्ट है 


(इलोक १२, १३, १४) 


अन्ध॑ तमः: प्रविशन्ति येउ5सम्भूतिमुपासते। 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः: ।। १२।। 


अन्यदेवाहु : संभवादन्यदाहुरसंभवात्‌ । 
इति शुश्रुमधीराणाम्‌ ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे।। १३।। 


सम्भूतिं च बिनाशं च यस्तद्‌ वेदोभयं सह। 
विनाशेनमृत्युं. तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते।। १४।। 
अन्वय-ये असम्भूतिम्‌ उपासते (ते) अन्ध तम: प्रविशन्ति ये उ 
संभूत्यां (एव) रता; (ते) ततः: भूय: इव तम: प्रविशन्ति।। १२ ॥। 


/'संभवात्‌ अन्यद्‌ एव आहु:, असंभवात्‌ अन्यद्‌ एवं आहु;'' 
इति ये न; तत्‌ विचचक्षिरे (तेषाम्‌) धीराणां (वर्य) शुश्रुम ॥। १३॥। 
संभू्ति च विनाशं च य: तद्‌ उभयं सहवेद (सः) विनाशेन 
मृत्युं तीर्त्वा, संभृत्या अमृतं॑ अश्नुते | १४ ॥। 
अर्थ-विद्या अविद्यावाले ऊपर के तीन मंत्र-- ९, १०, ११५ समझने के बाद 
सम्भूति, असम्भूति के ये तीन मंत्र समझना आमान होता हैं। 
जिस तरह भोतिक ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान दोनो का समन्वय करना हे, 
बुद्धि आर भावना, ज्ञान और कर्म, इहलोक और परलोक आदि द्वन्द्दों की एकांगिता 
दूर करके समन्वय सिद्ध करते हैं और जानते हैं कि वही है जीवन-साधना की 
अन्तिम मिद्धि। उसी तरह से बुद्धि और हृदय को एक साथ लेने के लिए उपनिषद्‌ 
कार ने ये दो त्रिक साथ-साथ रखे हैं। 
अब मुख्य सवाल हैं, ' असम्भूति "और “सम्भूति” का अर्थ क्‍या है? “सम्भूति' 
और “असम्भूति' के अर्थ करनेवालों में एकवाक्यता नहीं है। कोई कहते हैं 
'सम्भूति!” याने “लीक संग्रह', कोई कहते हैं 'जीवन विकास', कोई कहते हैं 
' संघवाद '। 
फिर तो संघवाद के विरुद्ध 'व्यक्तिवाद' ही लेना पड़ता है 'असम्भूति' के 
अर्थ में। 
दूसरे कोई कहते हैं 'सम्भूति' याने संसारी लोगों का सामान्य जीवन। फिर तो 
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असम्भूति का अर्थ होता है 'घर संसार की जिम्मेदारी टालकर घुमक्कड़ का जीवन 
जीना।' 

श्री विनोबा ने 'सम्भूति' का अर्थ किया है--- 'विकास' और 'असम्भूति' का 
अर्थ किया है-- 'निरोध' 

अर्थ चाहे सो करें। सम्भूति याने एकत्र रहना। असम्भूति याने एकत्र नहीं 
रहना-- यह मूल धात्वर्थ को सँभालने कः प्रयत्न सभी ने किया है। 

आजकल के युग में हम सम्भूति का अर्थ 'सांघिक जीवन' ऐसा ही करें, तो 
अच्छा होगा। फिर तो असम्भूति का अर्थ करें 'व्यक्तिवाद'। असम्भूति का अर्थ 
“जीवन निरोध' करें, या दूसरा चाहे सो अर्थ करें। असम्भूति का अर्थ “मृत्यु” भी 
किया जाता है। वहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं है। असम्भूति का अर्थ 
'हेतुरहित जीवन' ऐसा किया जा सकता है। किन्तु उससे 'विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा' 
का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। 

सबसे बड़ी कठिनाई स्वयं उपनिषद्‌ ने ही पैदा की है। वहाँ 'असम्भूति' की 
जगह दो बार 'विनाश' शब्द रखा गया है। इस अर्थ के साथ “विनाशेन मृत्यु 
तीर्त्वा' का अर्थ करना आसान नहीं है। 

सच तो विद्या-अविद्या का मतलब अच्छी तरह बेठाने के बाद जो खूबी 
ध्यान में आती है, वही खूबी चलाकर 'असम्भूति' को कोई अनुकूल अर्थ करना 
चाहिए। 

ओर “सम्भूति' के अर्थ में थोडी एकांगिता लानी चाहिए। हम मानते हैं कि 
'सम्भूति' का अर्थ 'संघवाद' करने से उस शब्द का अच्छा अर्थ भी हम लेते हैं, 
और संघवाद से जो एकांगिता ओर संकट पैदा होते हैं, उनकी ओर भी ध्यान 
खींचा जाता है। इसलिए वही अर्थ लेना हम पसन्द करते हैं। 

इसी अर्थ को लेकर हम इन तीनो मंत्रों का अर्थ करेंगे। 

विद्या अबिद्या के तीन मंत्र हमने पूरे किए। अब सम्भूति असम्भूति के तीन 
मंत्र लेंगे। प्रथम के तीन मंत्रों में हमारे आश्रम-साथियों के अर्थ से एकदम भिन्‍न 
अर्थ हमने किए थे। आज इतना तीत्र मतभेद नहीं है, तो भी दोनों त्रिकों के बारे 
में साथियों को मेरा अर्थ समझाना मेरा कर्तव्य है। विनोबा ने विकास और निरोध 
ऐसा अर्थ किया है, जब कि जुगतराम भाई ने सम्भूति का अर्थ गृहस्थ-जीवन 
ऐसा किया है। मैं जो अर्थ बताता हूँ, उससे सब कठिनाइयाँ दूर होती हैं ओर 
व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी हमारे अर्थ आसान बनते हैं। 

सम्भूति का अर्थ हम लेंगे सं यानी एकत्र। भूति यानी होना, रहना। इस तरह 
सम्भूति का अर्थ होता है सामाजिक जीवन। माता-पिता, बाल-बच्चे, अन्य कुटुम्बी 
और सारा समाज, यह है सम्भूति। 
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सम्भूति यानी सामाजिक जीवन। 

इसके विरुद्ध असम्भूति का अर्थ होता है, सामाजिक जीवन और उसके कर्त्त॑व्य 
को टालकर व्यक्तिगत उन्नति के लिए या विकास के लिए प्रयत्न करना।' 

इस तरह के जीवन के लिए इन मंत्रों में विनाश जेसा कड़ा शब्द भी रखा है; 
क्योंकि पुराने जमाने में एक पक्ष था, जो व्यक्तिगत मोक्ष का ही विचार करके 
ध्यान, चिन्तन आदि साधना चलाता था; कर्ममात्र बंधक हे ऐसा मानकर यथाशक्य 
कर्म को टालना था और कोटुम्बिक तथा सामाजिक जीवन से विमुख होकर व्यकितगत 
मोक्ष का ही आदर्श रखता था। ऐसे लोगों ने अपने सामाजिक जीवन का विनाश ही 
कर डाला था। 

अब ये तीन मंत्र कहते हैं कि जो लोग केवल ध्यान आदि योग-साधना 
करते थे और अपने कुटुम्ब की भी जरूरी सेवा छोड़ देते थे, वे अपने जीवन के 
पूर्ण विकास को खोते थे। उनका जीवन अंधतमस्‌ का तो था ही। 

अब जो लाग केवल सामाजिक जीवन को ही महत्त्व देते हैं और व्यक्तिगत 
उन्नति की साधना छोड़ देते हैं, वे तो और भी बड़े अन्धकार में फँसकर अपने 
जीवन का विनाश ही करते हैं। 

इसका बहुत बड़ा उदाहरण आजकल हम देखते हैं एशिया जैसे साम्यवादी 
देशों में। वे कहते हैं समाज ही सब-कुछ है, उसी के लिए व्यक्ति को जीना है। 
समस्त समाज मिलकर जो कुटुम्ब-व्यवस्था, समाज-व्यवस्था और आंतर-राष्ट्रीय 
जीवन-रचना तय करे, वही हो हर एक का सम्पूर्ण जीवन। बे आत्मा-परमात्मा को 
नहीं मानते। 

वहाँ समस्त समाज, कम्यून ही सब-कुछ है। ऐसी सम्भूति को लेकर अगर 
चलें, तो आत्मिक विकास के लिए जगह ही नहीं रहेगी। यह तो घोरतम अन्धकार 
होगा। 

इसलिए सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत उन्नति दोनों को मान्य करके दोनों 
को मिलाकर एक शुद्ध सम्पूर्ण जीवन बने, यह है इस उपनिषद्‌ का हमारा आदर्श 
जीवन। 

विद्या और अविद्या यह ज्ञानविषयक बात थी। सम्भूति और असम्भूति आध्यात्मिक 
आदर्श को, सामूहिक जीवन को सर्वश्रेष्ठ मानती है। अब ये तीनों मंत्र लेंगे। 

जो लोग व्यक्तिवादी बनकर सौमाजिकता को छोड़ देते हैं, ऐसे असम्भूतिवाले 
(सम्भूत्यां रता:) अन्धकारमय तमस में प्रवेश करते हैं, और जो लोग व्यक्तिगत 
उन्नति की उपेक्षा करते हैं, वे तो पहले की अपेक्षा अधिक बड़े तमोमय अन्धकार 
में पहुँच जाते हैं। यह सारा प्रकार जिन धीर पुरुषों ने हमको समझाया और देखने 
की शक्ति दी (ऐसे गुरु के समान) उन धीर पुरुषों से हमने सुना है कि सामाजिकता 
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का फल अलग है और असामाजिकता का इससे भिन्‍न फल है। 

(सच बात यह है कि) जो मनुष्य सामाजिकता और उसके त्यागरूपी विनाश 
दोनों को एक साथ जानता है, वह व्यक्तिगत उद्धार के रास्ते मृत्यु-सागर को तैर 
कर विश्वात्मैक्य भाववाली सामाजिकता से मोक्षरूपी अमृत का (सम्पूर्ण जीवन- 
विकास का) आस्वाद लेता है, अनुभव करता है। 


११. सत्यस्वरूपी परमात्मा के दर्शन की धन्यता 
(एलोक- १५-१६) 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 
तत्‌ त्व॑ं पृषपानवृणु. सत्यधर्माय दृष्टये।। १५॥। 


पृषननेकर्ष यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मीन्‌ समह। 
तेजो यत्‌ ते रूपं कल्याणतमं, ततू ते पश्यामि, 
योइसावसोौ पुरुष: सो5हमस्मि।। १६॥।। 
अन्वय-हिरण्मग्रेन पात्रेण मत्यस्य मुखम अपिहितम्‌। 
है पृषन्‌। तत्‌ त्वम्‌ सत्यधर्माय दृष्टपे अपावणु।। १५॥। 
अर्थ-हिरण्मय पात्र - सोने का बनाया ₹५ ढककन। (यह हो गया उसका 
शब्दार्थ।) 
हिग्ण्मय का सीशा अर्थ ह सोने का। कुछ लाग इस शब्द की व्युत्पत्ति बताने 
के लिए 'हित' ओर “'रम्णीय' दो शब्दों को एकत्र लाते हैं। फिर उसमे बोध लेते 
है-- सुवर्ग दीख पटता ह हितकारी, लेकिन होना हें केवल रमणीय। धन के 
लोभ से सत्य का दर्शन टक नाता हैं ओर मनुष्य पमा: करत हे। 
अपिहितम्‌ 5 ढक गया है। 
पूषन्‌ - पोषण देनेवाला-- मूर्य अथवा परमात्मा' 
- आवरण दुर कर। 
- सत्य ही है धर्म जिसका ऐसा मैं। (उसकी दृष्टि की सहालियत 
के लिए ढककन हटा दो) 
अन्वय-पृषन।| एकर्षे। यम। प्राजापत्य | व्यूहरश्मीन, समूह तेजो, यत्‌ ते कल्याणतम 
रूप ततू ( अहम्‌) पश्यामि। य: अमौ, असो पुरुष: स: अहम्‌ अस्मि।।१६॥।। 
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अर्थ-पूषन्‌ 5 पोषण करनेवाला 
एक ऋषि - एकमात्र पूर्ण निरीक्षण करनेवाला। 
यम ८ नियमन करनेवाला। 
सूर्य - उत्तम प्रवर्तन करनेवाला (प्ररेणा देनेवाला।) 
प्राजापत्य - सारा विश्व उसकी प्रजा होने से उसका पालन करनेवाला। 
व्यूह रश्मीन्‌ न अपनी किरणें (रश्मि) फैला दे। 
समूह तेजो 5 अपने तेज को-- प्रकाश को एकत्र करो। 
असौ, असो पुरुष: ८ वह, वह पुरुष जिसे में सर्वत्र देखता हूँ, वही में हूँ 
(स: अहम्‌ अस्मि)। 
धन-सम्पत्ति के पीछे पड़नेवाले लोग सत्य को अच्छी तरह नहीं पहचान सकते; 
सत्य यानी जीवन का सत्य। इसलिए साधक सत्यधर्मी होने से भगवान सूर्य से 
प्रार्था करता है कि हे पूषन्‌ ! हिरण्मय पात्र से (धन-दौलत से) सत्य का मुख 
ढका हुआ है। हे पृषन्‌ ! मेरे जैसे सत्यधर्मी के देखने के लिए वह ढककन कृपया 
दूर करो। कितनी सीधी, सुन्दर और निश्चित प्रार्थना है। 
यही प्रार्थना इसके बाद के मंत्र में दूसरे ढंग से की गई है। और प्रार्थना सफल 
होने से साधक (अब वह सिद्ध हुआ है।) धन्यता से कहता है कि जो विश्व का 
रहस्य परमात्मा के रूप में मैने देखा, वही पुरुष में हूँ। 
इस उपनिषद्‌ के मंत्र किसी-न-किसी त्रिष्टुभ छन्द के हैं। और इनमें भी 
मंत्रद्ृष्टा बीच में कुछ डाल ही देता है। (आठवें मंत्र में 'याथातथ्य तो' डाला 
था।) 
यह सोलहवाँ मंत्र अगर सुन्दर ढंग से बोलना है तो छंद को एक ओर रखकर 
उसे गद्य के जैसा बोलना चाहिए। सबसे पहले पृषन्‌, एकर्पे, यम, सूर्य, प्रजापत्य, 
ये पाँच सम्बोधन एक साथ बोलकर उसके बाद “व्यूहरश्मीन्‌' और 'समृह तेजो” ये 
दो आज्ञार्थी प्रार्थनाएँ बोलनी चाहिए। उसके बाद चादह अक्षरों का एक वाक्य बोल 
लेना चाहिए। 'यत्‌ ते रूपं कल्याणतमं तत्पश्यामि।' 
इस तरह तीन पंक्तियाँ पूरी होने के बाद धन्य होकर आखिरी शुद्ध पॉक्त 
बड़े वकतृत्व के साथ, अभिनय के साथ बोलनी है : 'यो, असौ, असो पुरुष: सो 
अहम्‌ अस्मि।' ग 
इस मंत्र में सूर्य के लिए पाँच सम्बोधन हैं। पोषण देनवाले पूषन्‌। प्ररेणा 
देनेवाले एकर्षे। इन्द्रियों को काबू में रखनेवाले यम। प्रकाश देनेवाले सूर्य। और 
समाज का नेतृत्व करनेवाले प्रजापत्य। 
उससे प्रार्थना की गई है कि भगवान, आप अपनी किरण (रश्मीन्‌) फैला दो 
( व्यूह)। और अपना तेज एकत्र करो (समूह) ताकि में तुम्हाग जो अत्यन्त कल्याणकारी 
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(कल्याणतम) रूप है वह देख लूँ। 

विश्व कल्याणकारी परमात्मा का रूप देखते ही उत्साह में आकर भकत 
कहता है: वह, वह (असौ, असौ) जो पुरुष मैं देखता हूँ, वही मैं हूँ। 

इससे अधिक धन्यता कया हो सकती है? 


१२. भगवान हमें पाप से बचाकर उन्नति के 
रास्ते ले जाएँ 


(एलोक- १७-१८) 


वायुरनिलममृतमथेद॑ं भस्मान्तं शरीरम। 
3» क्रतो समर, कृतं समर; क्रतो समर, कृतं स्मर।। १७ ।। 
अग्ने नयसुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्दान्‌। 
युयो ध्यस्मज्जुहुराणमेनों भूयिष्ठां ते नमठकिंत विधेम।। १८।। 
अन्वय--वायूर अनिलम्‌। अथ इदम्‌ अमृतं। शरीरम्‌ भस्मान्तम्‌। «» 
३» क्रतो; समर; कृतं समर; क्रतो समर; कृतं स्मर।। १७ ।। 
अर्थ-वायु: - हमारा प्राण। 
अनिल र विश्वव्यापी 'बैतन्य। 
इदे 5 आत्मतत्त्व। 
वह तो अमृत है। मरने के बाद शरीर को जलाते हैं। उसकी भस्म ही हो जाती 
है। इसलिए हे क्रतो! कर्म मय जीवन का संकल्प करनेवाले हे मेरे जीव! अपना 
संकल्प याद कर। आज तक किया हुआ सब-कुछ (कृत॑) याद कर। जो मन से 
किया, वाणी से किया ओर आचरण द्वारा किया-- तीनों को अलग ढंग से याद 
करने की सूचना देने के लिए ऋषि यह आज्ञा तीन बार देते हैं। 
अन्वय-हे अग्ने! अस्मान्‌ राये सुपथा नय। हे देव! (त्वं) 
विश्वानि वयुनानि विद्वान्‌। अस्मत्‌ जुहुराणम्‌ एन: युयोधि। 
(वयं) ते भूयिष्ठां नम उक्ति विधेम ।। १८ ॥। 
अर्थ-राये - कल्याण के लिए। 
सुफपथा 5 अच्छे रास्ते से। 
वयुनानि - घरनाएँ। 
विश्वानि ८ तमाम 
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विद्वान्‌ 5 तुम जानते हो। 
जुहुराणम्‌ - टेढ़ा-मेढ़ा। 
एन: - पाप। 
युयोधि - लड़ लें, दूर करें, हटा लें। 
नम उक्ति ८ नमस्कार। 
भूयिष्ठाम्‌ 5 अनेकानेक, तरह-तरह की। 
विधेमभ-- बनाते हैं। 
अब इस उपनिषद्‌ के आखिरी दो मंत्र रहे। कोई कहते हैं कि १७ वें मंत्र के 
साथ हो यह उपनिषद्‌ पूरा होता है। १८वाँ मंत्र वेद में से ही अन्तिम आशीर्वाद के 
रूप में जोड़ दिया है। 
जो भी हो, ये दो मंत्र कहते हैं कि हमारा प्राणवायु सारे विश्व की वायु के 
साथ एकरूप हो जाए। (वायु: अनिलं) हमारा आत्मतत्त्व अमृत है। अथ इदं 
(आत्मतत्त्व) अमृतं। 
और शरीर को तो आखिरकार मरने के बाद हम जला देते हैं। तब भस्म ही 
बाकी रहती हे। (शरीरं भस्मान्तं) 
इर्सालए 'संकल्प करके उसके अनुसार कर्म करनेवाले हे पुरुषार्थी साधक ' 
(क्रतो) भगवान की की हुई इस विश्व-रचना को (कृतं समर) याद रखो। 
(उपनिषद्‌ पूरा हुआ इसलिए प्रथा के अनुसार यह अन्तिम सूचना दो बार दी 
है।) 
अब आता है अन्तिम मंत्र। इसमें आत्मतत््व को ही अग्नि कहा है। क्योंकि 
अग्नि के द्वारा हम आत्मत्तत्व को जागृत करते हैं। 
यह मंत्र कहता है (दूसरी पंक्ति हम प्रथम लेंगे।) हे देव अग्ने। तुम सारी 
रचनाएं ( विश्वानि वयुनानि) जानते हो (विद्वान्‌)। इसलिए तुम हम लोगों को 
(अस्मान्‌) हमारे कल्याण के लिए' (राये) अच्छे रास्ते से ले चलो। (सुपथा 
नय)। 
अन्त में यह मंत्र अग्नि से प्रार्था करता है कि हमारे टेढ़े-मेढ़े पाप (अस्मत्‌ 
जुहुराणं एन:) से लड़कर उनका नाश करो (युयोधि) हम लोग तुम्हारे 
लिए (ते) अनेक तरह के नमस्कारूंके वचन (भूयिष्ठां नम उर्क्ति) (विधेम) 
चलायेंगे। 
इस तरह से अत्यन्त भहत्त्वपूर्ण यह ईश उपनिषद्‌ पूरा होता है। इसके बाद 
शान्तिपाठ पूरा बोलकर उपासना पूरी की जाती है। 
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१३. ईशावास्यथ उपनिषद्‌ 
(नित्यपाठ तथा अर्थ) 


ईशावास्यथ उपनिषद्‌ 
शान्तिषाठ 


3» पूर्णणद: पूर्णमिदं॑ पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। 
पूर्णमय पूर्णमादाय पुर्णमेवावशिष्यते।। 
3» शान्ति: शान्ति: शान्ति:।। 


हरि :३»७ 
ईशावास्यमिदं सर्वम्‌, 
यत्किच जगत्यां जगत। 
तेन त्यक्तेन भुंजीथा: है 
मा गृध: कस्य स्विद्धनम ।। १ ॥। 


कुर्वन्नेवेह “कर्माणि 
जिजीविषेच्छतं समा:। 
एवं त्वयि नान्यथेतोअस्ति 
न कर्म लिप्यते नरे ॥। २ ।। 


असुर्या (असूर्या) नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता:। 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना: ।। ३ ।। 


अनेजदेकं मनसो जवीयो 
नैनद्‌ देवा आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌। 
तद्धावतोअन्यानत्येति तिष्ठत्‌ 
तस्मिननपो मातरिश्वा द्धाति।। ४।। 


तदेजति तन्‍नैजति तद्‌ दूरे तदट्न्तिके। 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्थ बाह्मत: ।। ५।। 
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यस्तु सर्वाणि भूतानि | 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥। ६ ।। 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानत:। 


तत्र को मोह: क: शोक: एकत्वमनुपश्यत: ।। ७॥। 


स पर्यगाच्छुक्रमकायमब्रणम्‌ 

अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌। 
कविर्मनीषी परिभू: स्वयंभू: 
याथातथ्यतोअर्थान्‌ 


व्यदधाच्छाश्वतीभ्य: समाभ्य: ।। ८ । 


अन्ध॑ तम:ः प्रविशन्ति येडविद्यामुपासते। 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता:।। ९ !। 


अन्यदेवाहुविद्याया_ अन्यदाहुरविद्यया। 
इति शुशत्रुम धीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे।। १०।। 


विद्यां चाविद्या च यस्तद्‌ बेदोभयं सह। 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्या विद्ययाअमृतमश्नुते।। ११॥। 


अन्ध तमः प्रविशन्ति 
येअसम्भूतिमुपासते। 

ततो भूय इब ते तमो 
य उ संभूत्यां रता: ॥। १२ ।। 


अन्य देवाहु: संभवाद _ 
अन्यदाहुर संभवात्‌ ।॥। 
इति शुश्रुम धीराणाम्‌ 
ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे || १३ ।॥। 


संभूति च विनाशं च 
यस्तद्‌ वेदोभयं सह। 
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विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा 
संभूत्यामृतमश्नुते ॥। १४ ।। 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 
तत्‌ त्वं पूषनपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ।। १५।। 


पुषन्नेकर्ष यम सूर्य प्राजाषृत्य वयूहरश्मीन्‌ समूह 
तजो, यत्‌ ते रूपं कल्याणमं, ततू ते पश्यामि, 
यो5सावसौ पुरुषः सो5हमस्मि ।। १६ ।। 


वायुरनिलममृतमथेदं 
भस्मान्तं शरीरम्‌। 
३» क्रतो समर, कृतं समर; 
क्रतो समर, कृतं समर ॥। १७ ।। 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ 
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 


भूयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम ।॥१८ ।। 


३ पूर्णमदः पूर्णमिद॑पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। 
पूर्ण्य.. पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 
3» शान्ति: शान्ति: शान्ति:।। 


ईशोपनिषद्‌ का अर्थ 


शान्ति पाठ 
३७ वह परब्रह्म पूर्ण है। यह मेरा आत्मतत््व भी पूर्ण है। उसी पूर्ण में से यह पूर्ण 
पैदा हुआ है। उस पूर्ण में यह पूर्ण रखें या निकाल देवें तो फलित रहेगा पूर्ण 
ही। 
शान्ति: शान्ति: शान्ति: 
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(१) इस जगत में याने इस दुनिया में जो कुछ रोज बदलता हुआ तत्त्व हे यह 
सारा ईश याने भगवान याने परब्रह्म से भरा हुआ है। (यह पहचान लेना।) फिर तो 
किसी के धन का गीध की तरह लोभ नहीं करना। उलटा सब कुछ दे देना। दान 
में देना या जगत की सेवार्थ काम में लाना, यही उपभोग करने का उत्तम प्रकार है, 
ऐसा समझना चाहिए। 

(२) (कर्ममात्र बन्धक है, ऐसा देखकर चन्द लोग सब कर्मों का त्याग 
करते हैं। यह ठीक नहीं है।) इस दुनिया में, अपने जीवन में सौ वर्षों तक याने 
सम्पूर्ण आयु कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करनी चाहिए। यही तेरे लिए धर्म 
है। बताये हुए ढंग से जीते हुए मनुष्य को कर्म का लेप नहीं होता। (चिपकाती है 
फलों की वासना। निष्काम कर्म चिपकते नहीं।) 

(३) जो लोग आत्मतत्त्व की हत्या करते हैं याने उसका इनकार करते हैं 
अथवा उपेक्षा करते हैं, ऐसे लोग मृत्यु के बाद अन्धतम याने आत्मप्राणहहित अन्धी 
दुनिया में प्रवेश करते हैं। (जहाँ सूर्य नहीं, परमात्मत््व नहीं, उस परिस्थिति को 
असूर्य ही कहना चहिए।) 

(४) यह आत्मतत्त्व है तो एक। उसे कहीं आना-जाना है नहीं। तो भी मन से 
वह अधिक वेगवान है। स्वर्ग के देव उसे प्राप्त नहीं कर सके। उल्टा उसी ने ही 
सब देवों को घेर लिया। वह आत्मतत्त्व स्वयं स्थिर रहकर दोड़नेवाले सब तत्वों 
को घेर लेता है। प्रकृति की गोद में खेलनेवाले प्राण उसी के बल पर अपनी प्रवृत्रि 
चलाते हैं। 

(५) यह प्राणस्वरूप आत्मतत्व चलता है और तब भी नहीं चलता 
है। वह दूर है और तब भी बिल्कुल नजदीक है। वह आत्मतत्त्व इस सारे 
का के अन्दर भी है और इस सारे विश्व के बाहर भी स्वतंत्र रूप से उपस्थित 

! 

(६) जो साधक सिद्ध होकर सब भूतमात्र को अपनी आत्मा के अन्दर ही 
देखता है ओर अपनी आत्मा को इन सर्व भूतों के अन्दर देखता है वह फिर किसी 
भी हालत में परेशान नहीं होता। 

(७) जिस ज्ञानी पुरुष के अन्दर सब भूतमात्र, यानी यह विश्व आत्मरूप हो 
गया ऐसे सर्वत्र ऐक्य देखनेवाले आदमी के लिए मोह कहाँ होगा? और शोक 
भी किसका होगा? 

(८) ऐसा सिद्ध पुरुष तेजस्वी, देहरहित, ब्रण आदि देह-दोषों से मुक्त 
ओर स्नायु आदि अबयवों से मुक्त पुर्ण रूप से अलिप्त और पापों के घेराव 
से मुक्त हुआ अपने आत्मतत््व को पा बेठा है। वह कवि याने क्रांतदर्शी 
मन का स्वामी विश्वव्यापी और स्वतंत्र होकर चिरकाल के लिए (शाश्वत 
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वर्षो के लिए) सब प्रकार के उद्देश्यों को योग्य ढंग से प्राप्त कर बैठा 
है। 

अब साधनासिद्धि समझाते हैं-- 

(९, १०, ११) 'विद्या यानी आत्मज्ञान' और “अविद्या यानी अनात्मरूपी जड़ 
सृष्टि का ज्ञान।' ऐसी दो व्याख्याएँ बना कर कहते हैं, जो लोग आत्मतत्त्व को 
छोड़कर जड़ मृष्टि की उपासना करते हैं वे अन्ध तम में, गाढ़े अँधेरे में पहुँच जाते 
हैं। और जो लोग इस सारे विश्व की उपेक्षा करके केवल आत्मविद्या को ही ले 
बैठते हैं, वे तो उससे भी अधिक गहरे अन्धकार में प्रवेश करते हैं। इसीलिए कहा 
गया है कि विद्या का फल अलग है और अविद्या का फल अलग है। जिन बुद्धिमान 
धीर पुरुषों के पास से हमने यह दर्शन प्राप्त किया उन्हीं के मुँह से हमने ये बातें 
सुनो हैं। इसलिए जो आदमी विद्या और अविद्या (आत्मज्ञान और भौतिकज्ञान) दोनों 
एकत्र करके समझ लेते हैं वे भोतिक विज्ञान के द्वारा मृत्यु पर विजय पाकर आत्म 
विद्या के बल पर अमृतत्त्व पाते हैं। मोक्षसिद्धि उन्हें मिलती है। 

सम्भात याने एकत्र रहने का सामाजिक जीवन। ऐसे जीवन की उपेक्षा करके, 
उसका नाश करके जो लोग केवल जड़ तत्त्व को ले बैठते हैं उनके बारे में तीन 
श्लोकों में कहा है। 

(१२) जो लोग व्याक्तगत जीवन की उपासना करते हैं वे अन्धतम में प्रवेश 
करते हैं। इससे उलटा जो लोग सम्भूति याने केवल सामाजिक जीवन में ही रामायण 
होते हैं वे उससे भी गहरे अन्धकार मे प्रवेश करते हैं। 

(१३) जिन लोगों ने यह सारा रहस्य हमें दिया ऐसे धीर यानी बुद्धिमान लोगों 
से हमने सुना है। सामाजिक जीवन का फल अलग हे और असामाजिक जीवन का 
फल अलग है। 

(१४) जो लोग सामाजिक जीवन ओर असामाजिक व्यक्तिगत जीवन दोनों 
को एकत्र करके समझ लेते हैं वे असम्भूति से मृत्यु पर विजय प्राप्त करके सम्भूति 
के द्वारा अमृत प्राप्त कर लेते हैं। ह 

अब आखरी चार श्लोकों में सारी साधना समझाते हैं। 

(१५) धनसम्पत्ति जेसे सोने के ढककन से सत्य का स्वरूप ढका हुआ है। 
हे विश्वपोषक प्रभो! कृपया वह ढककन मेरी दृष्टि के लिए दूर करो। क्योंकि 
में सत्यधर्मी हूँ। सत्यधर्मी को सत्य का दर्शन होना ही चाहिए। सम्पत्ति का ढककन 
दूर होना ही चाहिए। 

(१६) भगवान सूर्य को पूषन्‌ कहते हैं। उसी से प्रार्थना की है। 

हे पूषन्‌! तुम विश्व का पोषण करनेवाले हो। सर्वश्रेष्ठ ऋषि हो। विश्व का 
नियमन करनेवाले यमराज हो। समस्त प्रजा के अधिपति सूर्य हो। तुम्हारी किरणें 
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खोल दो और तुम्हारा तेज एकत्र करो, ताकि तुम्हारा जो अत्यन्त कल्याणकारी स्वरूप 
है वह मैं देख सकूँ। यह जो पुरुष मैं देख रहा हूँ वही मैं हूँ। 

(१७) मेरा प्राण उस चेतन्यरूपी अमृतत्व के साथ एकरूप हो जाय। फिर 
तो शरीर की राख ही बनाने की बात रहेगी। कर्म करनेवाले हे मेरे जीवात्मा! 
अपने सब कर्मों को याद करो। हे कर्मकारी जीवात्मा अपने सब कर्मों को याद 
करो। (कर्मों से मुकत होकर विश्वात्मैक्य भाव को ही प्राप्त करोगे।) 

इसलिए अन्तिम प्रार्थना होगी--- 

(१८) है अग्ने! यानी प्रकाश देनेवाले परमात्मा, हमें कल्याण की तरफ ले 
चलो। टेढ़े मार्ग पर ले जानेवाले पाप तुम जानते हो। उनके साथ लड़ो। तमाम घटनाएँ 
तुम जानते हो। हमें अच्छे रास्ते पर ले चलो। हम बार-बार तुमसे प्रार्थना करते हैं। 

3» शान्ति: शान्ति: शान्ति: 
े 


उपानिषत्यों का ब्लोध्य 


प्रकाशकीय 


इस पुस्तक के विद्वान लेखक से हिन्दी के पाठक भली-भाँति परिचित हैं। उनकी 
कई पुस्तकें 'मण्डल' तथा अन्य प्रकाशकों द्वारा निकली हैं। सभी पुस्तकों का देश 
के कोने-कोने में स्वागत हुआ है और उनसे असंख्य पाठकों ने प्ररेणा प्राप्त की है। 
उनमें से दो पुस्तकें तो बहुत ही लोकप्रिय हुई हैं; १ 'परमसख्रा मृत्यु' में लेखक 
ने- मृत्यु को देखने की नयी दृष्टि प्रदान की है और २. ' प्रकृति का संगीत' में 
उन्होंने प्रकृति का इतना सजीव और कलापूर्ण वर्णन किया है कि कोई कवि भी 
वैसा वर्णन शायद ही कर सके। 

काकासाहेब का अध्ययन बड़ा विशाल और बड़ा गहन था। उनकी रुचि 
अत्थन्त व्यापक थी। वह मौलिक चिन्तक थे। उन्होंने जो कुछ पढ़ा उसे आत्मसात 
किया। यही कारण हे कि वे पुस्तकों में निहित ज्ञान को जीवन के साथ जोड़ते थे 
और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए उस ज्ञान का भग्प्र उपयोग करते थे। इसी 
से उनका साहित्य जहाँ ज्ञान की दुष्ट से मूल्यवान हे, वहीं वह जीवन -निर्माण की 
दृष्टि से भी अत्यन्त उपादेय हें। 

काकामाहेब ने सारे भाग्त का एक बार नहीं, अनेक बार भ्रमण किया। 
इतना ही नहीं, संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं हँ, जहां काकामाहेब न गये हों। 
जापान तो सम्भवत: छ: बार हो आये थे। 

कहने की आवश्यकता नहीं कि देश-विदेश के भ्रमण में उन्हें जो अनुभव 
हुए, उनको उन्होंने अपने तक ही मीमित नहीं रखा। लेखों तथा पुस्तकों के द्वारा 
पाठकों को भी उनमें भागीदार बनाया है। उनके प्रवास- वृत्तान्त इतने रोचक और 
शिक्षाप्रद हैं कि उन्हें बार-बार बढ़ने को जी चाहता है। 

प्रस्तुत पुस्तक में मनीषी लेखक ने उपनिषदों के कुछ चुने हुए वचनों को 
लेकर बड़ी ही सग्ल एवं मुबाध भाषा में उनका सार पाठकों को दिया है। उपनिषदों 
का भंडार बड़ा ही समृद्ध है। उनमें से लोकोपयोगी विचार छाँटना आसान काम 
नहीं है। काकासाहेब ने इस कठिन काम को बड़ी खूबी के साथ किया। 

पुस्तक इतनी उदबोधक है कि पाठक उसे एक बार पढ़कर पटक नहीं 
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सकेंगे। हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि इसे जो भी मनोयोगपूर्वक पढ़ेगा, 
उसे अवश्य लाभ होगा, वेसे भी ज्ञान के सागर में व्यकित जितना गहरा गोता 


लगाता है, उतने ही अनमोल रल उसके हाथ लगते हैं। 
-यश्पाल जैन 


भूमिका 


भारतीय धर्म-साहित्य का प्रारम्भ वेदों के द्वारा हुआ। आज हमें चार या पाँच वेद 
उपलब्ध हैं, ऋग्वेद, कृष्णयजुर्वेद, शुकलयजुर्वेद, मामवेद और अथर्ववेद। 

इन्हीं वेदों की पुष्टि के लिए आरण्यक और ब्राह्मण ग्रन्थ बनाये गये। 

इस सारे साहित्य में से मनुष्य-जीवन के और उसके आसपास के विश्व के 
रहस्य की बात जिसमे आती है, ऐसे तात्त्विक साहित्य को उपनिषद्‌ कहते हैं। यह 
साहित्य वेद साहित्य के बाद आता है और उसमें वैदिक चिन्तन की परिपूति होतीं 
है। इसलिए इस अन्तिम तात्तविक परिपूर्ति रूप साहित्य को वेदान्त कहा जाता है। 
इस साहित्य में भारतीय चिन्तन की पराकाष्ठा पायी जाती है। 

इस साहित्य में जो तत्त्वज्ञान उपलब्ध है, उसे व्यवस्थित रूप दिया ब्रह्मसूत्रों 
ने। ऐसे वैदिक साहित्य की व्याख्या करनेवाले को वेदव्यास कहा जाता है। व्यास 
याने व्यवस्था करनेवाला। 

वेदव्यास का असली नाम है कृष्ण ट्रैपायन। बाद में अनेक लेखकों ने 'व्याम' 
नाम लेकर ही विशाल ग्रंथो की रचना की। उम पौराणिक साहित्य में एक तरह की 
एकता अनुम्यृत है। इसालए एक ही व्यास की यह सागे रचनाएँ हैं, ऐमा एक 
भोला विचार लोगो में प्रचलित है। 

पोराणिक माहित्य का प्रारम्भ रामायण-महाभारत से हुआ, जिसमें उत्तमोत्तम 
काव्य है, ममाज-व्यवस्था का चित्र है। लोक कथाओ का तो वह भंडार ही है 
ओर तत्त्वज्ञान के विकास की श्रेणियाँ भी उनमें पायी जाती हैं। हजारों वर्षो की 
लोककथाएँ और देव-देवियों की उपामनः के प्रकार इस पौराणिक साहित्य में संग्रहीत 
है। भारतीय संस्कृति के प्राचीन युग के सब अंग इन ग्रन्थों में पाये जाते है। इसीलिए 
एक कहावत रूढ़ हो गयी “व्यासोच्छिप्टम्‌ जगत मर्वम।' 

व्यास के महाभारत में भगवदगीता नाम का एक प्रकरण संवाद के रूप में 
पाया जाता है। एक प्राचीन श्लोक कहता है : 
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सर्वोपनिषदो गावो, दोग्धा गोपाल-नंदनः 
पार्थों बत्स: सुधीर भोक्ता दुग्धम्‌ गीतामृतं महत्‌। 

गीता में सब उपनिषदो का सार तो है ही, किन्तु उपनिषद्‌ का ज्ञान केवल्य प्राप्ति 
के लिए सारा समाज केसे काम में यह भी गीता ग्रंथ ने बताया है इसलिए उसे जीवन 
योग कहना होगा। व्यक्ति की, समाज की, और मोक्ष का आदर्श मान्य करने वाले 
'मुम॒क्षु-समाज' की जीवन-साधना कैसी होनी चाहिए, यह गीता ने बताया है। 

इसलिए प्रधान दस, बारह, अठारह, ब॑त्तीस या एक सौ आठ उपनिषदों का 
संग्रह, यह पहली मदद। ब्रह्मसत्र दूसमी और भगवद्‌गीता तीसरी। इन तीनों को 
'प्रस्थानत्रयी' कहते हैं। अपने जीवन को मोक्ष की, ब्रह्मप्राप्ति की यात्रा पर ले जाना 
है, इसमें मददरूप ये तीन ग्रन्थ हैं। इसलिए उन्हें प्रस्थानत्रयी कहते हैं। 

उपनिषद-साहित्य में से चुने हुए बचनों का हमने इस पुस्तक में चिन्तन 
किया है। इस चिन्तन में भगवदगीता की चर्चा बार-बार आयी है। गीता ने अपना 
सारा दूध उपनिषदों से लिया है। अब उपनिषदों का अर्थ, उनकी प्रेरणा और उनके 
सिद्धांत समझने के लिए गीता ग्रंथ एक अत्यंत मृल्यवान भाष्य ही है। उपनिषदों ने 
जो ज्ञान दिया, उसी को जीवन मे उतारने की कला (योग) को हम जीवन-योग 
कहते हैं। स्वयं गीता ने ही कहा है, ''योग कर्मसु कौशलम्‌।'” इसी पर से हमने 
सूत्र चलाया है : “योग: जीवन-कौशलम्‌।'! 

उपनिषदों का यह सर्वोपूरि माहात्म्य देखकर बाद के लोगो ने अनेक छोटे-बढड़े 
उपनिषद्‌ तैयार किये, जिनकी कुल संख्या दो सौ से भी अधिक होगी। लेकिन तत्त्व- 
चिन्तन में प्रेरणा देने वाले उपनिषदों की संख्या बारह-पन्द्रह से अधिक नहीं है। इन्हीं मे 
से चन्द वचन हमने चुने हे ओर उन्हीं का विवेचन- चिन्तन साधना के रूप म किया है। 

इस मारे अध्ययन का सार यह है कि हमाग शरीर, उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मान्द्रयाँ 
और उनसे काम लेने वाले मन. बुद्धि और अहंकार है। इन सबमें सर्वश्रेष्ट प्रेरक 
तत्त्व आत्मा है। 

यही आमा सब मनुष्यों में, सब प्राणियों में ओर समस्त विश्व में फेला हुआ 
है। इसालए इसे परमात्मा कहते हैं और जिस विशाल सृष्टि में यह परमात्म-तत्त्व 
अपनी लीला अनुभव करता है, उसी को कहते हैं विश्व। 

आत्मा (जीवात्मा), परमात्मा (विश्वात्मा) और यह सारा विश्व इनका आपस 
में सम्बन्ध कैसा है, जीवन का हेतु क्या है, इसे सिद्ध करने की साधना क्या हो 
सकती है, यह सब विविध रुप में समस्त उपनिषदों में दिया है! इस भूमिका को 
ध्यान में रखकर उपनिषदों के बोधों को हम स्वीकार करें ओर उसमें बतायी हुई 
आत्मसाधना (जीवन-साथना ) को आजमाने का प्रयत्न करें। 

-काका कालेलकर 


१९. ओपनिषदिक शिक्षा-क्रम 


छान्दोग्य उपनिषदों की सत्यकाम जाबाल की कहानी सब जानते हैं। जब वह 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के घर गया तब गुरु ने उसका गोत्र पूछा। सत्यवादी 
शिष्य ने सीधा जवाब दिया, ““मेरा गोत्र जब मेरी माँ ही नहीं जानती तो भला में 
कैसे बताऊँ ?'' “ऐसा सत्यवादी लड़का ब्राह्मण ही हो सकता है,'' यों कहकर 
गुरु ने उसको यज्ञापवीत की दीक्षा दी और आश्रम की खेती उसको सौंप दी। सत्यकाम . 
ने ढोर, पक्षी और अग्नि से सार ज्ञान प्राप्त किया और गुरु ने उसके ज्ञान को 
कसकर उसको “ब्रह्मवेत्ता' की उपाधि दी। बाद में सत्यकाम आचार्य हुआ। 

ब्रह्मचारी कमल-पुत्र उपकोसल आचार्य मत्यकाम जाबाल के पास ब्रह्मज्ञान 
प्राप्त करने के लिए बारह साल तक रहा। उसने गुरु के घर में अग्नि देव की सेवा 
की। बारह साल बीतने के बाद गुरु ने दूसरे सब विद्याथियों को उत्तीर्ण किया और 
घर वापस जाने की आज्ञा दी। केवल उपकोसल को आज्ञा नहीं मिली। वह बेचारा 
सिफारिश के लिए गुरु-पत्नी के पास गया। गुरु-पत्नी ने आचार्य से कहा : 

' बेचारे ब्रह्मचारी ने हमारे अग्नि की बारह साल तक खूब सेवा की है। अब 
उसको ब्रह्मज्ञान दे दीजिये। इतनी सेवा करने के बाद भी अगर आप उसको ज्ञान 
नहीं देंगे तो अग्नि देव ही नाराज होंगे।'! 

आचार्य ने कोई जवाब नहीं टिया और वे कहीं बाहर चले गये। 

इधर दुखी ब्रह्मचारी ने अनशन शुरू किया। आचार्य-पत्नी ने पूछा, “बेटा, 
खाना क्‍यों नहीं खाते ? कुछ तो खा लो !”' 

ब्रह्मचारी ने जवाब दिया, “मनुष्य की कई इच्छाएँ होती हैं। ऐसी ही एक 
इच्छा की व्याधि से मैं पीड़ित हूँ। इसलिए नहीं खाता।'' 

उसने फिर से दृढ़ता के साथ अग्नि की ध्यानपूर्वक सेवा की। आखिरकार 
अग्नि सन्तुष्ट हुए। उन्होंने सोचा, ““इस ब्रह्मचारी ने हमारी उत्तम सेवा की है, तो 
ला, हम प्रकट होकर उसको ज्ञान दे दें।!! 

फिर गार्हपत्य अग्नि, अन्वाहर्यपचन अग्नि और आध्वनिक अग्नि ने प्रकट होकर 
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अपना व्यापक स्वरूप और इस विश्व में समाहित तत्त्व का ज्ञान कराया। दुनिया में 
अनन्त तत्व ही सुख है, यह बताकर कहा, “हमने यह आत्मविद्या तुम्हें बता दी। 
आगे का मार्ग तो गुरुगम्य है। आचार्य ही तुम्हें बतायेंगे।'' 

आचार्य सत्यकाम जब घर लोटे तब उपकोसल को देखते ही उसके मुखश्री 
पर से उन्होंने पहचान लिया कि शिष्य अब पहले के जैसा नहीं रहा है। बोले, 
“अरे । तुम्हें तो ज्ञान प्राप्त हुआ मालम होता है ! किससे प्राप्त किया ?”' उपकोसल 
ने तीनों अग्नि के साक्षात्कार की बात कही। गुरुजी सन्तुष्ट होकर कहने लगे, “ अग्नि 
ने तुम्हें सब लोकों का ज्ञान दे दिया है। अब में तुम्हें ब्रह्मजान बताता हूँ।'' 

गुरु से ब्रह्मविद्या प्राप्त कर, कृतार्थ होकर, शिष्य ने विदाई ली। 

यूनान में शिष्य को प्रथम पदार्थ विज्ञान (फ़िज्ञिक्स) पढ़ाकर बाद में दर्शन या 
तत्त्वज्ञान पढाया जाता था। सत्यकाम जाबाल और उसके शिष्य उपकोसल की 
कहानी से औपनिषदिक शिक्षा का भी यही क्रम मालूम होता है। पहले ढोर, पशु, 
पक्षी, अग्नि आदि का लोकिक ज्ञान अपने प्रयत्न से, निरीक्षण, परीक्षण से और 
प्रयोग के द्वारा प्राप्त करने के बाद ही गुरु औपनिषदिक विद्या यानी ब्रह्मज्ञान देते थे। 


२. मेघगर्जना कया सुनाती है ? 


हैँ 

एक सुन्दर कथा (या गुरु-शिष्य प्रश्नोत्ती) बृहदारण्यक के पाँचवे अध्याय 
के प्रारम्भ मे मिलती हे। 

प्रजापति सचमुच सब तरह की प्रजाओं का पिता ही होता है। देव, मनुष्य और 
असुर तीनो प्रकार की प्रजा उसी की सन्‍्तति होती है। 

एक दफा देव, मनुष्य और असुर मिलकर प्रजापति के पास गये। नियम के 
अनुसार शिष्य-धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य-ब्रत को स्वीकार 
किया, तब सवाल पूछने का अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ। 

प्रथम देव प्रजापति के पास गये और उन्होने कहा, “आप हमें उपदेश दीजिये, 
यानी हमारा प्रधान जीवनधर्म कया है, सो समझा दीजिये।'' 

प्रजापति ने प्रसन्‍न-गंभीर होकर उपदेश में एक ही अक्षर मुनाया 'द”। देव 
सन्तुष्ट हुए। प्रजापति ने तब पूछा, “क्या समझे हो ?'' विलासी देवों ने अन्तर्मुख 
होकर 'द' का अर्थ समझ लिया था। उन्होंने कहा, “आपने हमें आदेश दिया हे, 
दाम्यत यानी दमन करो। इन्द्रियों का दमन करो। वासना पर विजय पाकर मोक्ष के 
योग्य हो जाओ।'' प्रजापति ने प्रसन्‍न होकर कहा, '“बहुत अच्छा, तुम लोग ठीक 
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समझ गये। मेरा आदेश वही था।”' 

बाद में मनुष्य प्रजापति के सामने खड़े हुए। उन्होंने वैसी ही याचना की कि 
हमें हमारा जीवनधर्म समझा दीजिये। प्रजापति ने वही आदेश सुनाया 'द!'। मनुष्य 
को सनन्‍्तोष हुआ। “तुम कया समझे 2'' ऐसा प्रश्न पूछने पर लोभी मनुष्य ने 
कहा, “हम तो लेने के आदी हैं। जो मिला सो ले लेते हैं। संग्रह करते हें। 
इर्मालए आपने हमें आदेश दिया दत्त', यानी देते जाओ, दान करो। लेना तो हम 
जानते ही हैं। दे-दे करके सबकुछ दे देना और अपरिग्रही बनना, यही आपका 
आदेश है।'” “बिलकुल ठीक। तुम लोग अच्छी तरह समझे हो।”' सन्तुष्ट प्रजापति 
ने अपनी सम्मति दे दी। 

इसके बाद प्रजापति के सामने उपस्थित हुए असुर। फिर वही प्रश्नोत्तरी हुई 
और प्रजापति ने उनको भी उपदेश दिया 'द!'। असुरों के चेहरे पर सनन्‍तोष देखकर 
प्रजापति ने पूछां, “क्या समझे 2"! 

क्रर असुरों ने अन्तमुर्ख होकर कहा, “हम तो दिवस-रात्र कठोर होकर 
हिंसा ही करते हैं। इसलिए आपने हमें समझाया “दयध्व॑', यानी दया करो। सभी 
के प्रति मन में करुणा लानी चाहिए। हिंसा से हमारा उद्धार नहीं होगा। अहिंसा 
ही जीवन का सर्वस्व है।'' 

उनको भी प्रजापति ने कहा, “ठीक है। मेरा भाव तुप ठीक समझे हो।'! 

आकाश की बिजली ने गुरु-शिष्यों का अद्भुत संवाद सुना। उसने सोचा, “एक 
ही अक्षर के द्वारा त्रिविध-स्वभाव के जगत को धर्म का उपेदश मिला है, इसी का 
में जोरों से प्रचाग करू। आकाश के बादलों द्वारा उसने “'द-द-द-द' की गर्जना 
की और सारी संष्टि समझ गयी कि विलासिता छोड़कर इन्द्रियदमन करना चाहिए। 
लोभ पर विजय पाकर दान देना चाहिए और कठोरता, क्ररता और हिंसा का त्याग 
करके दया धारण करनी चाहिए। 

आत्म-मंयमपूर्वक जीवन-शुद्धि करके सब जीवों के प्रति दया, करुणा, प्रेम 
और आत्मीयता बताकर निष्काम सेवा अर्पण करते रहना चाहिए। 


३. “'टुःखं जन्तो: परंधनम्‌'' 


संसार में अगर मुख नहीं होता तो करोडों लोग ( और उनसे अनेक गुना अन्य 
प्राणी भी) सृष्टि के आरम्भ से आजतक जीने के लिए तैयार ही नहीं होते। नर- 
मादा के आनन्दमय मिलन से बच्चे मैदा होते हैं। बच्चों की परवरिश में माँ-बाप 
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को कितना आनन्द मिलता है। सब प्राणियों को जीवन में अधिक समय आहार 
ढूँढ़ने के लिए कष्ट करने पड़ते हैं। लेकिन कष्ट की सफलता का आनन्द (आलस्यमय 
आनन्द से) अधिक और श्रेष्ठ माना जाता है। अपने-अपने बच्चों की और अपने 
साथियों की रक्षा के लिए लड़ने में और अपनी जान को खतरे में डालने में जो 
बहादुर आनन्द मिलता है, उसकी कीमत मामूली नहीं है। 

और मनुष्य तो पुश्त-दर-पुश्त प्रगति करनेवाला प्राणी है। अपने पुरखों के 
पुरुषार्थ का इतिहास पढ़कर वह अभिमान से फूल जाता है। “ऐसे पराक्रमी पुरुषों 
का वंशज (यानी उत्तराधिकारी) हूँ”, ऐसा कहकर उनके सम्मिलित पुरुषार्थ 
को फीका करनेवाले नये-नये क्षेत्र ढूँढने में जो आनन्द है, वह तो प्रज्ञामेधा- 
सम्पन्न प्राणी ही समझ सकते हैं। ऐसे आनन्दमयी पुरुषार्थ करने के बाद जो 
साफल्य की अनुभूति और स्मृति मिलती है, उसका आनन्द पीढ़ी-दर-पीढी बढता 
ही जाता है। जीवन है ही आनन्टमय। लाखों लोग और करोडों प्राणी जीने के लिए 
उत्सुक रहते हैं, यही बडा सबुत है कि जीवन आनन्दमय है। 

चन्द लोग कहते हैं, ''जीवन होगा आनन्दमय, लेकिन ऐसे जीवन का अन्त 
मृत्यु में होता है, यह तो एक दुःख की बात है। जीवन का*सब आनन्द मृत्यु के 
कारण दुर्देवी प्रतीत होता है।'' 

होगा, लेकिन अपनी रक्षा के लिए, देश का रक्षा के लिए, ज्ञान की वृद्धि ऊ 
लिए और ऐसे ही दूसरे उदात्त हेतु के लिए मरण पनन्‍नदर छ”' मे अत्यानन्द है, 
इस अनुभव के साक्षी हमें प्रत्येक पुग म उलते ही रहते है; 

और अब तो दिन के बाद गाँत्र आर गत के भाद दिन का नियम समझने 
के बाद और “दिन और ग॒त्रि दाग आननूमय ह,' इसका अनुभव करने के 
बाद “जीवन परम्परा का आश्मसन'', यह भी टी आनन्द का एक नूमना हैं। 

आनन्दातू हि एवं खनु इमानि भूतानि जायन्ते। 
आनन्देन जातानि जीउन्ति, आनन्द प्रयन्ति अभिसंविशन्ति।। 
( ततिरीय उपनिषद्‌, भृगुवल्ली ) 

वैदिक ऋषियों ने ही अपना यह दृढ़ अभिप्राय दिया हे कि जीवन आनन्दमय 
है। आगे जाकर वे समझाते हैं कि आनन्द को ही परब्रह्म समझकर उसकी उपामना 
करनी चाहिए। 

इतने जबरदस्त पक्ष के विरोध में उतने ही जबरदस्त दाशर्निक पेंदा हुए हैं, 
जो कहते हैं, “'सर्व दुःखं मनम्विनाम।'” वे यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप 
सचमुच सोचनेवाले मनस्वी हैं तो आप देख सकेंगे कि सुख भी आखिरकार दु:ख 
रूप ही है। अध्यात्म के जाल में न फँसे हुए बोद्धों का ही कहना है कि “जीवन 
सारा दुःख से भरा हुआ है। उससे बचने का एक ही उपाय है कि तृष्णा का नाश 
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करें।”' 

जब दर्शन-शास्त्र भी सहायक नहीं हो सकता, तब स्वतन्त्र रूप से सोचना 
चाहिए कि कया जीवन सचमुच दुःखमय हे या आनन्दमय है ? इसके साथ हमें 
यह भी सोचना चाहिए कि अगर जीवन का कोई हेतु है और उसमें दुःख का 
अंश (कम हो या ज्यादा) अपरिहार्य है, तो दुःख जीवन में है किसलिए ? 

केवल व्यवहार की बात सोचनेवाले लोग कहते हैं कि आनन्द का अनुभव 
उत्कट करने के लिए ही कुदरत ने अथवा कुदरत के भगवान ने दुःख को विश्व 
में स्थान दिया है। भूख नहीं होती तो हमें अन्नानन्द अथवा स्वादानन्द पूरा-पूरा 
नहीं मिलता। 'सुखं हि दु:खानि अनुभूय शोभते।' अनेक दुःखों का अनुभव करने 
से ही सुख का सच्चा आनन्द हमें पूरी मात्रा में मिलता है। 

बात सही है। दूसरे लोग कहते हें कि स्थल रूप से देखा जाय तो कुदरत 
के घर में भले आदमी को पुरस्कार के रूप में मुख दिया जाता है और बुरे 
आदमी को सजा के रूप में दुःख दिया जाता है। इसी में न्याय है। यह कसौटी 
स्थल रूप की ही भले हो, लेकिन इस कसोटी को सब प्राणियों ने मान्य रखा है। 
मनुष्य प्राणी इसमें अपवाद नहीं है। वह तो चिंतन की गहरायी में उतरकर इसी 
सार्वभौाम नियम की यथार्थता समझ सकता हैं। 

हम कहते हैं कि ईश्वर को हम केवल जन्मदाता पिता क्‍यों मानें ? अथवा 
पुरस्कार अथवा सजा देनेवाला न्यायाधीश ही क्‍यों मानें ? बहुत -से धम॑ भगवान 
को राजाओं का गजा, मालिक. ईश्वर अथवा लार्ड मानते हैं। मनुष्य को इस 
दुनिया में माता-पिता का, मालिक का, राजा का आर न्यायाधीश का हमेशा 
अनुभव होता है, इसलिए हम ईश्वर को माता पिता कहते हैं, न्यायाधीश कहते 
हें। “ईश्वर ' शब्द का अर्थ हो हे मालिक, स्वामी अथवा राजा। हम उसे न्यायाधीश 
भी कह सकते हैं। 

लेकिन जो न्याय करनेवाला न्यायाधीश भी नहीं है, राज्य चलानेवाला प्रभु 
भी नहीं है, अपना ही हुक्म सर्वत्र चलता देखनेवाला राज्यकर्ता भी नहीं है, जन्म 
देनवाला वह माता या पिता है या नहीं, सो भा हम नहीं जानते। हमारा नित्य का 
अनुभव है, लेकिन इस अनुभव की तरफ, आज तक किसी ने ध्यान दिया नहीं 
है। वह अनुभव कहता है कि ईश्वर असल में ज्ञान देनेवाला, अनुभव करानेवाला 
उत्तम शिक्षक या आचार्य ही है। 

हमारे बचपन में हमारे शिक्षक रोज उठकर छोटी-मोटी सब बातों में हमें 
सजा देते थे, अथवा पुरस्कार देते थे। शिक्षक के पास पुरस्कार देने क लिए 
अगर कुछ भी न रहा तो वे हमें प्रसन्‍न होकर शाबाशी दे सकते थे और जरूरत 
पडने पर अक और बढ़ती भी दे मकते थे। बढ़ती के लोभ से ही सीखनेवाला 
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था हमार जीवन उन दिनों। 

अब वह जमाना नहीं रहा। जब शिक्षक न सजा देते हैं, न पुरस्कार। शिक्षक 
ज्ञान देता है। कार्य-कारण-सम्बन्ध का सार्वभौम नियम समझाता है और उस 
नियम का बडी खूबी से अनुभव भी कराता है। 

शिक्षा पाना, अनुभव का स्वीकार करना, उस अनुभव को हजम करना परिश्रम 
का काम है। ऐसे परिश्रम से हम थक न जाय॑ँ, हार न जायें, इ्मालए शिक्षा 
शास्त्री भगवान हमें समय-समय पर थोडा सुख देता है, लेकिन कठिनाइयों का 
अनुभव करना यही तो शिक्षा का उन्तम अश है, इसलिए शिष्य मे जितनी योग्यता 
अधिक होगी, शिक्षक कठिन-कठिन उदाहरण उसके सामने रखेगा। 

मुझे बचपन का एक मीठा अनुभव याद है। 

हम परीक्षा में बेठे थे। शिक्षक ने हमें प्रथम प्रश्नपत्र लिखवाया। दम में से 
आठ प्रश्नों का ही जवाब देना था। चाहे जो दो प्रश्न हम छोड मकते थे। 

उम प्रश्नपत्र मे एक प्रश्न कुछ कडा था। सब विद्याथियों ने उस प्रश्न को 
छोड दिया था। मेने देखा कि उस कठिन प्रश्न में ही मेरे गणित के ज्ञान की 
अच्छी कसोटी होनेवाली है। मैने वही प्रश्न प्रथम ले लिया। खूब सोचकर जवाब 
ढूँढ निकाला ओर जवाब मुन्दर ढंग से लिख डाला। उममे काफी समय गया। 
बाद मे थोड़े समय मे बाकी के छ: प्रश्न के ही जवाब लिख सका। आठ मे से 
सात के ही जवाब दिये। परीक्षा शनिवार के दिन थी। सोमवार के दिन परीक्षा का 
फल सुनने के लिए हम सब आतुर होकर कक्षा में पहुँच गये। कितना आश्त्तर्य । 
मुझे पहला स्थान मिला था और सो में से ९५ अंक मिले थे। 

परीक्षा फल प्रकट करके शिक्षक ने प्रमन्‍नता से कहा, “बह कठिन प्रश्न 
और सब विद्याथियों ने छोड दिया था। उसी को इस डी बी. ने हाथ में लिया 
और जवाब भी सुन्दर ढंग से लिखा। सचमुच वह प्रश्न तुम्हागी कक्षा के लिए जरा 
काठन था। औरो ने उसे छोड दिया सो ठीक ही किया। इस डी बी ने आठ में 
से सात का ही जवाब दिया है, तो भी मैंने उसे पूरे अक दिये हैं। (फिर मेरी ओर 
देखकर ) “मैंने पाँच अंक कम दिये, क्योकि तुम्हारे अक्षर खराब हैं, नही तो सौ 
के सौ ही दे देता। ठीक हे न ?!! 

दूसरे दिन मुझे अकेले में देखकर शिक्षक ने कहा, “डी बी, वह कठिन 
प्रश्न मैंने तुम्हारी कसोटी के लिए ही प्रश्नपत्र में रखा था।'' 

तब से मैंने एक जीवन-सिद्धान्त ज्रना लिया है कि भगवान दुःख भेजता हे, 
वह 'सजा' के तोर पर नहीं, किन्तु 'कंसोटी' के तौर पर, ओर साथ-माथ 'कदर' 


4किासाटब का नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण है। 
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करने की इच्छा से भी। उस दिन से दुःख को मैने कभी सजा या आफत माना 

ही नहीं। जीवन-स्वामी ( भगवान को मैं जीवन-स्वामी क्‍यों कहूं 2), जीवनाचार्य 

दुःख भेजते हैं, कठिनाई भेजते हैं, वह भी आखिरकार सफलता का आनन्द कमाने 

के अवसर के रूप में ही। कसौटी के द्वारा कदर करने के लिए मैने तय किया : 
“'दुःखं जन्तो: परंधनम्‌।'' 


४. ब्रह्मलोक-प्राप्ति के साधन 


सम्भव है कि दस उपनिषदों में प्रश्नोपनिषद्‌ अधिक पुराना है। इसमें छ; प्रश्नकर्ता . 
शिष्य-भाव धारण कर पिप्लाद ऋषि से प्रश्न पूछने आते हैं। 
स्कन्द पुराण में लिखा है कि पिप्लाद याज्ञवल्क्य के लड़के थे, लेकिन 
अगर प्रश्नोपनिषद्‌ सबसे पुराना हो तो यह कोई दूसरे पिप्लाद ऋषि होने चाहिए। 
इन्होंने आये हुए शिष्यों से कहा, “एक साल ब्रह्मचारी यानी शिष्य बनकर 
मेरे आश्रय में रहो। बाद में जो पूछना है सो पूछ सकते हो।'' उन्होंने वैसा ही 
किया। पिप्लाद ऋषि में नम्रता थी। साथ-साथ साधना का आग्रह भी था। उन्होंने 
शिप्यों से कहा, “आप मवाल पूछ सकते हैं। अगर जवाब मेरे पास है तो दूँगा। 
मेरे पास कितना है, कितना नहीं है, सो भी साफ-साफ कहूँगा। जो ज्ञान मेरे पास 
है, वह अगर मेंने नहीं दिया तो मेरा नाश होगा।'' इन छ: शिष्यों ने कोन -से प्रश्न 
पुछे ओर पिप्लाद ने कोन-से जवाब दिये, इसके विस्तार में हम नहीं जायेंगे। हम 
तो एक ही श्लोक लंगे। 
तेषां एव एष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्य 
येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ 
तेषां असौ विरजो ब्रह्मलोका 
न येषु जिह्मं अनृतं न माया च इति।। 
अर्थात यह ब्रह्मलाक (आत्मा-एएमात्मा की प्राप्ति) उन्हीं को मिलती है, जिनके 
अन्दर तप, ब्रह्मचर्य और सत्य मजबूत अथवा स्थिर हुआ है। दुःख या रजोगुण से 
मुक्त ब्रह्मलोक उन्हीं को मिलता है, जिनमें जिह्य (टेढापन) नहीं है, अनृत, असत्य, 
अज्ञान नहीं है और माया यानी दूसरे को ठगने का कपट नहीं है। 
यहां तप का अर्थ है संयम और परिश्रम। इन्द्रियां का संयम करना और 
निष्पाप जीवन जीने के लिए ओर ज्ञान-प्राप्ति के लिए शारीरिक ओर बौद्धिक मेहनत 
करते रहना, (परिश्रम करने से शरीर तपता है, गरम होता है।) वही सच्चा तप है। 
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ब्रह्मचर्य के दो अर्थ हैं। ब्रह्म याने वेद (यानी अध्यात्ग-ज्ञान के ग्रन्थ) इन्हीं 
के अध्ययन के लिए अपने जीवन में जरूरी परितर्वन करना, यही ब्रह्मचर्य है। 
इसलिए ब्रह्मचर्य का अर्थ हो गया वीर्यरक्षा। मनुष्य के शरीर मे जो वीर्य पैदा 
होता है, उसी में उसके सारे शरीर का मार एकत्र होता है। वीर्य में अद्भुत 
शक्ति है। उसी के द्वारा एक सम्पूर्ण जीवित शरीर पैदा होता है। इस वीर्य की 
शक्ति का सयम करके उसका उपयोग ब्रह्मज्ञान के लिए किया तो मनुष्य का 
उद्धार हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है-- कामादि विकारों पर 
काबू प्राप्त करके वीर्य की रक्षा करना और वीर्य-शक्ति की मदद से सर्वोच्च 
ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य पाना ओर उमी ज्ञान के अनुसार ब्रह्मरूप हो जाने के 
लिए जरूरी साधना करना, यह सब ब्रह्मचर्य मे आ जाता हेै। 

सत्य का अर्थ होता है जीवन का सर्वोच्च रहस्य, ओर उसी को पाने के 
लिए समस्त जीवन का उपयोग करने का निश्चय। परमात्मा ही परम सत्य हेै। 
वहो हमारे हृदय मे आत्मा के रूप मे विद्यमान है। इस आत्म-शक्ति को जागृत 
करके परमात्मा के साथ एकरूप हो जाना, यही है सच्चा और अन्तिम जीवन- 
योग। 

इस श्लोक में बताया हे कि तपस, ब्रह्मचर्य और सत्य यही है साधना। इमी 
के द्वारा ब्रह्मतोक की प्राप्ति होती है। 

साधना मे कया टालना चाहिए सो भी बताते है, जिह्य अनृत ओर माया ये 
तीन दोष दूर करने ही ट्हंगे। 

इसमे जिद्य यानी टेढापन। जीवनयाग की साधना शुरू की तो उसक बाद इस 
साथना के विरुद्ध जो जो बाते है वह सारा जिह्य है। विषयानन्द अहकार लोभ 
आदि सब बाते जिह्य मे आ जाती हैँ। 

सत्याचरण को “ऋतम्‌' कहते ह। इसके विरुद्ध आचरण हो गया “अनृत'। 
जो हम जानते हे उसे न कहना ओर नहीं जानते है, उसे जानने का दम्भ करना, 
दोनो अनृत है। 

ओर माया यानी कपट, ठगने की वत्ति। 

अध्यात्म की साधना मे आगे बढ़ने पर कभी-कभी कुछ गृढ शक्तियों मनुष्य 
मे पैदा होती है। उनकी ओर ध्यान ही नही देना चाहिए। उन शक्तियों का उपयोग 
आप-ही-आप हो गया तो ठीक है लेकिन ऐसी शक्तियों का दावा करना, उनकी 
अतिशयोक्नति करना, उन्ही का धन्धा करना ओर समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढाने 
का प्रयत्न करते रहना, यह बस माया-ही-माया है। माया का एक अर्थ है शक्ति। 
शक्ति के दुरुपयोग को यहाँ माया कहा है। जिह्य, अनृत और माया, इन दोषो से 
जो मुक्त है, वही ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, औरो को उसी साधना मे 
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मदद भी दे सकता हे। 

प्रश्नोपनिषद्‌ में से यही एक श्लोक लेकर उसका विवेचन करना था। 

प्राचीनकाल से आत्मसाधना का, ब्रह्मसाधना का जो प्रयत्न चला, उसके 
बारे मे थोड़ा कहना जरूरी है। 

इस सारे विश्व का रहस्य समझने के लिए हमारे पास कया साधन हैं, सो 
हम प्रथम देखे। 

पंच ज्ञानेन्द्रिय ओर पचकर्मेन्द्रिय यह है हमारा प्राथमिक साथन। 

इन दस इन्द्रियों से काम लेनेवाला आन्तरिक इन्द्रिय है मन। संस्कृत में इन्द्रियों 
की 'करण' भी कहते हैं। इन इन्द्रियों से काम लेनेवाला जो आन्तरिक इन्द्रिय है, 
उसका नाम हुआ अन्तःकरण। वही है मन, बुद्धि, चित्त और भावना। 

इनकी शक्तियाँ बढानी चाहिए। 

शरीर जीवित है तब तक उसमे प्राण काम करता है। प्राण, अपान, व्यान, 
उदान ओर समान, प्राण के ही ये भिन्‍न-भिन्‍न स्थान और रूप है। जो प्राण मुझमें 
है, वही सब मे है। इसीलिए दूमरों की प्राण-शकत मैं जगा सकता हूँ। 

यह प्राण-शक्ति आई कहाँ से ? यह आती हे सूर्य से। लोग मानते हैं कि 
सूर्य से हमें केवल उष्णता और प्रकाश मिलते हैं, लेकिन इन दोनों की अपेक्षा 
कई असख्य गृढ शक्तियाँ हमे सूर्य से मिलती हैं। इसीलिए सूर्य के उगते ही ऋषि 
उत्साह से उस का स्वागत करते हुए कहता है, “प्राण: प्रजानां उदयति एष सूर्य :।'' 
(जो प्राण मुझमें हे, सब प्राणियों में है, उसका उगम ही सूर्य से है।) इसीलिए 
जब लडके को गुरु के पास भेजकर विद्यारम्भ कराते हैं तब उसे सूर्य की म्तुति 
पर एक वैदिक मन्त्र सिखाते हैं : 

3» तत्‌ सवितपुर वरेण्यं भर्गों देवस्य धीमही 
धियो यो न: प्रचोदयात्‌।। 

प्राचीन काल में लोगों ने देखा कि सूर्य की उप्णता से खेती की जमीन का 
कस बढता है। जमीन मे बोये हुए धान्य उगते हैं। यह देखकर शुरू में वे सूर्य 
कौ उपासना करने लगे। ऐसी उष्णता और प्रकाश हम अन्यत्र कहाँ से पा सकते 
हे? 

आजकल दियामलाई से हमे तुरन्त प्रकाश मिल जाता है, लेकिन इसके पीछे 
हजारों वर्षो की वैज्ञानिक साधना है। 

लोहे के टुकड़े को चत्॒कमक के पत्थर पर घिसने से अग्नि प्रकट होती है। 
इसका अनुभव गाँव के लोगों को हैे। जब दियासिलाई नहीं थी तब चकमक के 
पत्थर ओर लोहे के टुकड़े से ही अग्नि प्रकट करते थे। लेकिन जब लोहे का 
आविष्कार नहीं हुआ था तब अग्नि (उष्णता और प्रकाश) पैदा करने का साधन 
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क्याथा? 

बिलकुल सूखी हुई लकड़ी की एक बड़ी तख्ती जमीन पर रखते थे। उसमें 
एक छोटा-सा खड्डा बनाया जाता था। ऐसी लकड़ी को “अरणी' कहते थे। एक 
बड़े डंडे के जेसे लकड़ी का टुकड़ा अरणी के खड़े में खड़ा करते थे। उसे 
“उत्तरारणी' कहते थे। एक रस्सी उत्तरारणी में लपेटकर मन्थन करते थे। अरणी 
पर उत्तरारणी का घर्षण चलने में लकड़ी में गर्मी पैदा होती थी। धीरे-धीरे उसमें 
से धुआँ पैदा होता है। जब मन्थन काफी समय तक जोरों से किया जाता था तब 
उसमें से आप-ही-आप ज्वाला पैदा हो जाती थी। यही थी मनुष्य के प्रयत्न से 
अग्नि पैदा करने की साधना। पुराने साहित्य में अरणी ओर उत्तरारणी की उपमा 
स्थान-स्थान पर आती है। 

बड़ी मेहनत से जो अग्नि प्राप्त की, उसे सँभालना, जलते रखना और उसे 
पोषण देना, यही था संस्कृति का बड़ा काम। इसका नाम हुआ यज्ञ। अग्नि को 
जलाना, उसे घी आदि खिलाना, उस अग्नि में आहुतियाँ आदि डालना, यह हो गया 
सबसे श्रेष्ठ धर्मकृत्य। 

सूर्य और अग्नि दोनों हो गये समस्त पुरुषार्थ के ओर सिद्धि के साधन। 

इसलिए अध्यात्म के ग्रन्थों में प्राण, सूर्य, अग्नि, यज्ञ जादि तत्त्वों की चर्चा 
बार-बार आती है। 


५. देव ओर ब्रह्म की आख्यायिका 


केनोपनिषद्‌ के चार खण्ड हैं। उनमें चौथे ओर पाँचवें खण्ड में एक सुन्दर 
आख्यायिका दी गयी है। उसमें लिखा है : 

जब देवों का ओर असुरों का युद्ध हुआ-- ऐसा युद्ध अनेक बार होता आया 
है--- तब परब्रह्म ने देवों के लिए विजय प्राप्त को। वह विजय सचमुच थी तो 
ब्रह्म की, लेकिन उससे देवों में घमंड आ गया। वे सोचने लगे कि यह हमारी ही 
विजय हे। हमारी ही महिमा हे। 

ब्रह्म उनका यह अभिमान समझ गया ओर उसे दूर करने के लिए, ब्रह्म 
उनके सामने प्रकट हुआ। लेकिन देव यह अदभुत वस्तु कया है, नहीं समझ 
सके। 

इसलिए उन देवों ने अपने में से अग्निदेव से कहा, “हे जातवेद अग्निदेव, 
यह क्या यक्ष हे, ढूँढ़ लो।'' 
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अग्निदेव ने कहा, “ठीक है।'' 

अग्नि उस यक्ष की ओर दौड़ गये। उस यक्ष ने (ब्रह्म ने) पूछा, “तुम कौन 
हो ?'” जवाब मिला, ““मैं अग्नि हूँ। जातवेद भी मुझे कहते हैं।'' ब्रह्म ने अग्नि से 
फिर पूछा, “तुममें कौन-सी शक्ति या बहादुरी है ?'" अग्नि ने कहा, “पृथ्वी पर 
जो है, उस सबको मैं जला सकता हूँ।'' 

ब्रह्म ने उसके सामने घास का तिनका रखा ओर कहा, ''इसे जला दो।”' 

अग्नि पूरे वेग से उसके ऊपर गया, लेकिन उसे जला नहीं सका। हारकर 
अग्नि वहाँ से लोट ओर उसने कहा, “यह यक्ष क्‍या है, यह मैं जान नहीं 
सका। 

तब देवों ने वायु से कहा, “हे वायुदेव ! यह क्या यक्ष है, इसका पता 
लगा लीजिये।'” वायु उसकी ओर वेग से बढ़ा। वायु ने भी कहा, “जी ठीक 
है।'' फिर वायु तिनके के पास जोर से आगे बढ़ा। ब्रह्म ने उससे भी पूछा, “तुम 
कौन हो ?'” वायु ने कहा, “मैं वायु हूँ। मुझे वातरिश्वा भी कहते हैं।'' ब्रह्म ने 
पूछा, “तुममें कौन-सा सामर्थ्य हे ?”' उसने कहा, “पृथ्वी में जो कुछ है, वह 
उठा ले सकता हूँ। पकड़ करके ला सकता हूँ।'! 

ब्रह्म ने उसके सामने भी घास का तिनका रखा और कहा, ''इसे उठा लो।”' 
वायु जोर-से उसकी ओर गया, लेकिन उसे उठा नहीं सका। शभिदा होकर वायु 
वहाँ से लौटा। उसे भी कहना पड़ा, “यह यक्ष कया है, यह मैं नहीं समझ 
सका। 

तब इन्द्र से देवों ने कहा, ““मघवन्‌, तुम जाकर पहचान लो कि यह यक्ष 
क्या हे?” 

उसने भी कहा, “ठीक हे।”' इन्द्र भी तिनके के पास पहँचे। उसके सामने 
यह यक्ष अदृश्य हो गया। 

उसी जगह पर इन्द्र ने एक अति सुन्दर, सुवर्णमयी स्त्री उमा को देखा। इन्द्र 
ने उस स्त्री से पूछा कि यह यक्ष क्‍या था ? 

उसने कहा, “वह तो ब्रह्म था। ब्रह्म की ही इस विजय में तुम लोग अपना 
बड़प्पन मानते थे।'! 

तब उसे मालूम हुआ कि यैह ब्रह्म ही है। 

इस तरह से अग्नि, वायु और इन्द्र अन्य देवों से श्रेष्ठ हों गये, क्योंकि 
उन्होंने ब्रह्म के पास जाकर उसे स्पर्श किया और उसे ब्रह्म के रूप में पहचान 
लिया। 

इसलिए सब देदवों में इन्द्र सबसे ही बड़े साबित गये, क्योंकि उन्होंने निकट 
जाकर सबसे पहले जाना कि वह ब्रह्म है। 
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आख्यायिका यहाँ खत्म होती है। 
जहाँ यह आख्यायिका पूरी होती है, उसके बाद चार मन्त्र में यह उपनिषद्‌ 
पूरा होता है। 


६. ''एको5हं बहुस्याम्‌' ' 


इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, किस चीज से हुई, उत्पत्ति के पहले क्या था, 
इसका नाश कैसे होता है, नाश के मानी कया हैं, सर्वगाश के बाद नयी उत्पत्ति 
कहाँ से होती है, ऐसे-ऐसे सवाल हर एक के मन में उठते हैं और चिन्तन करते- 
करते यकायक मनुष्य अन्तर्मुख होकर पूछता है, “यह प्रश्न जिसके मन में उठते 
हैं, वह कौन है ? कहाँ से आया है ? कहाँ जायेगा ?'' 

इन गृढ प्रश्नों का उत्तर सृष्टि से नहीं मिल सकता। कल्पना ही करनी पड़ती 
है। प्रश्न पूछने वाला अपने को जानने की कोशिश करता है तब उसे अपना ही 
साक्षात्कार करना पडता है। सृष्टि थी नहीं। ऐसी अवस्था का में अकेला साक्षी 
था। मेरी सृष्टि कहाँ से हुई ? यह प्रश्न अवश्य उठता है, लेकिन तुरन्त पता 
चलता है कि वह अतिप्रश्न है। जब वह कुछ नहीं था तब में मोचनेवाला 
अकेला था। ऐसा ख्याल जागृत होते ही मनुष्य घबडा जाता हैं तब तुरन्त मन ही 
मन अपने से पूछता है, में किससे डरूँ ? जब दूसरा कोई होता है। तब डर पैदा 
हो सकता है। दूसरा है नहीं तो डर भी नहीं है। ''द्वितीयात्‌ वे भयं भवरति।'” डर तो 
बिना अर्थ का साबित हुआ। वह चला गया। लेकिन आनन्द नहीं आता। इसका 
क्या ? “एकाकी न रमते।'” आनन्द पाने के लिए आदान-प्रदान की जरूरत 
होती है। उसके लिए अपने में ही दूसरा पैदा करना चाहिए। 

जिस द्वितीय से भय पैदा होनेवाला था। उसी द्वितीय की इच्छा उसमें पैदा हो 
गयी : “स द्रितीयं एच्छेत्‌।'' इसी में से सृष्टि पैदा हुई। एक अनेक बनेगा, तब 
उसमें एकत्व की भूख जागृत होगी और उस भूख के निवारण से जो एकत्व फिर 
से प्राप्त होगा, वही होगा आनन्दातिशय। 

एकत्व में रहना और एकत्व को पा लेना, इसमें अन्तर है। पाने में आनन्द 
है, इसीलिए परब्रह्म ने संकल्प किया--“'एको5हं बहुस्याम्‌।'! 
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७. रूढ़ उपासना छोडो, सच्चा ज्ञान लो 


केवल हिन्दू धर्म की बात नहीं है। सब धर्मों में मुख्य प्रेरणा देते हैं ईश्वर 
प्रेरित नबी, पैगम्बर, प्रोफेट, ऋषि-मुनि, अवतारी पुरुष अथवा महात्मा लोग। वे अपने 
आसपास के लोगों की भाषा में, वे समझ सकें ऐसे शब्दों में, अपनी नसीहत, 
प्रेरणा और सलाह-सूचना देते हैं। उनके उत्तमोत्तम शिष्य गुरुमहाराज का उपदेश 
लिख रखते हैं। 

सामान्य जनता गृढ़ बातें समझने की शक्ति न होने से अपने प्रति अविश्वास 
बढ़ाती हे कि हम ये सब बातें कहाँ से समझ सकते हैं ? 

साथ-साथ सामान्य जनता इस निश्चय पर भी आती है कि, ''नबीसाहेब, ऋषि- 
मुनि ने जो कुछ भी कहा है, अथवा उनके जो बचन उनसे प्रेरित भक्त लोगों ने 
लिख रखे हैं, उसके हरएक वचन, हरएक वाक्य ईश्वर-प्रेरित हैं। हमारा काम 
उस सारे ईश्वर-प्रेरित उपदेश का अर्थ समझने का ही है। 

नतीजा यह होता है कि धर्म -ग्रंथ समझने के लिए अध्यात्म-शास्त्र में प्रगति 
करने की जगह ये लोग व्याकरण की और शब्दशास्त्र की मदद लेते हैं। 

धर्मग्रंथों का अर्थ करनेवाले अभिमानी भाषा-पंडित व्याकरण और भाषाशास्त्र 
दूसरा मनमाना अर्थ अपनी विद्वत्ता के जोर से जनता पर लादते हैं। 

इसी में से सम्प्रदाय तैयार होते हैं। वेद, बाइबिल, कुरान आदि ग्रन्थों के 
हरएक वचन को यही आग्रह सहन करना पड़ता है। उसी से साम्प्रदायिक रूढ़ियों 
को धर्मग्रन्थों का समर्थन प्राप्त होता हैं। 

जो लोग अध्यात्म में उत्तम साधना करते हैं और उस अध्यात्म का विनियोग 
करने का गस्ता समाज को बताते हैं और इसक॑ लिए धर्ममान्य अथवा अध्यात्म 
की अनुकूल समाज-व्यवस्था बनाते हैं, उन्हें पुगनी रूढ़ियां का विरोध करना पड़ता 
है। 

हमारे उपनिषदों में अगर कोई ऋषि वचन मिला कि “ब्रह्म के बारे में में जो 
समझ रहा हूँ, वही सही है, रूढ़िधर्म के लोग बड़ी संख्या में पुश्त-दर-पुश्त जिस 
ब्रह्म की मनमानी उपासना करते हैं, वह सच्चा ब्रह्म नहीं है'” तब अध्यात्म की सीधी- 
सच्ची उपासना करनेवाले लोगों के लिए ऐसे वचन से बड़ा बल मिलता है। 

केनोपनिषद्‌ के अन्त में एक बात आती है, जिसमें ऋषि शिष्यों से कहता है, 
“तुमने मुझसे कहा कि गृढ़-रहस्य-उपनिषद्‌ हमें समझा दो। तुम्हागी जिज्ञासा को 
तृप्त करने के लिए ब्रह्म का रहस्य समझाने वाला यह ब्राह्मी उपनिषद्‌ मैंने तुमको 
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कह दिया है।'' (केन, ३२) 

इसके पहले ब्रह्म का सच्चा स्वरूप शुद्ध रूप में ओर जरूरी विस्तार से, 
कहकर ऋषि ने कहा है, “' मैंने जेसा समझाया है, वैसे ब्रह्म को शुद्ध रूप से 
समझ लो। सामान्य जनता रूढिधर्म के वश होकर जिम ब्रह्म की उपासना करती है 
वह सच्चा ब्रह्म नहीं है।'' तब हम समझ सकते हैं कि ऋषियों के दिनों में भी 
सामान्य जनता जिन विचारो को धर्मविचार समझकर अमल में लाती है, उनमें गलतियाँ 
हो सकती हैं और फिर ऋषियों को गलत बिचारों का विरोध करना पडता है। यह 
है ऋषि का वचन : 

''तत्‌ ऐव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदं यत्‌ इदं उपासते।'' 

ऋषि ने यह वचन पाँच बार, पाँच श्लोकों के अन्त में कहा है। (केनोपनिषद्‌ 
४, ५, ५, ७, ८) 


८. श्रेय ओर प्रेय 


थोडे शब्दों में गम्भीर विचार सुन्दर ढंग से व्यकत करने की उपनिषद्‌ के ऋषियों 
की शैली के बारे मे कहना ही कया । पढते-पढते पता नहीं चलता कि बीच-बीच 
में आनेवाले ऐसे सुन्दर वचन कब और केसे कंठ हो गये। सोच ग्हा हूँ कि इस 
तरह आप ही आप कंठ हुए औपनिषदिक वचनो का मंग्रह करूँ और एक-एक 
वचन पर एक-एक, अथवा अधिक, प्रवचन लिखूँ। जिस वक्‍त जो भाव मन मे 
प्रधान हो जायँ, उसी को लेकर एक प्रवचन लिखूँ और उसे भूल जाऊँ। तब बिलकुल 
अलग दूसरे सन्दर्भ मे वही वचन नया अर्थ आर नया मन्देश देता है। उसका पवचन 
अलग ही हो जाता है। पता नहीं, चन्द वचनो के इस तरह कितने अवतार हो चुके 
होंगे। 

आज इन वचनों से प्रारम्भ नहीं करूँगा, लेकिन दो-दो शब्दों की दो-दो 
जोड़ियों से प्रारम्भ करने को जी चाहता है। 

पहली जोडी है श्रेय और प्रेय की। यह जोडी लोकचिंतन में बार-बार आती 
है। इसलिए इसमें कोई नवीनता नहीं दीख पडती। लेकिन जब कठोपनिषद्‌ के ऋषि 
ने श्रेयस्‌ और प्रेयस्‌ का भेद बताया तब सुननेवाल अन्तेवासियों को कितना हर्ष 
हुआ होगा। श्रेयस्‌ और प्रेयस्‌ के साथ ऋषि विद्या और अविद्या को भी ले आये हैं 
और बाद में हमें साम्पराय (मृत्यु के बाद की स्थिति) तक ले गये हैं। 

(कठोपनिषदू--- १अ २ वल्ली) 
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हर मनुष्य सुख चाहता है। दुःख को टालता है। सुख-दुःख दोनों भावनाएँ 
जीवन में प्रधान प्रेरक तत्त्व हैं। लेकिन तत्व-ज्ञान कहता है कि सुख और दुःख 
दोनों अन्धे हैं। उनका निर्णय नहीं मानना चाहिए। आज इन दोनों शब्दों का अर्थ 
चाहे जितना व्यापक हो, असली अर्थ तो इन्द्रियों के साथ ही सम्बन्ध रखता है। 
सुख और दुःख दोनों में जो ममान अक्षर है 'ख', उसका अर्थ होता है 'इन्द्रिय।' 
इन्द्रियों के लिए जो अनुकूल है, वह है सुख। इन्द्रियों को जो चीज प्रतिकूल है, 
उसे कहते हैं दुःख। 

जीवन का रहस्य समझने वाले ऋषि कहते हैं, सुख इन्द्रियों के लिए अनुकूल 
है, इसीलिए उसके पीछे जाना बहुत बार खतरनाक होता है। इन्द्रियों के लिए जो 
चीज अनुकूल है, वही जीवन के लिए बाधक होती है। तब उसे छोड़ने के लिए 
जो भावना अन्दर से सलाह देती है, उमी को कहते हैं श्रेय। ेल्‍ 

कभी-कभी दुःख सहन करने में पीड़ा चाहे जितनी हो, हमारी उन्नति ही 
होती है। जीवनानुभव समृद्ध होता है। ऐसे समय इन्द्रियाँ भले कहें कि यह दुःख 
टालो, टालो, हमें इन्द्रियों की आवाज नहीं सुननी चाहिए और अभिनन्दन के साथ 
दुःख को स्वीकार करना चाहिए। जो भावना ऐसी शुभ और हितकर सलाह देती है, 
वही है श्रेयस्‌। 

ऐसा अनुभव नित्य होन के बाद अनुभव के लिए यथायोग्य शब्द बनाकर 
देनेवाले ऋषियों ने हमें दो शब्द बना करके दे दिये। प्रेयस्‌ और श्रेयस। सुख-दुःख 
की सलाह मानकर चलता है प्रेयस और जीवन के लिए जो अत्यन्त हितकर है, 
कल्याणकारी है, शुभपरिणामी है उसके लिए शब्द बनाया श्रेयस्‌। 

और फिर अपने अनुभव के बल पर मानव-जाति को ऋषियों ने सलाह दी, 
“ श्रेयस्‌ अलग हे, प्रेयसू अलग है। दोनों का फल अलग है। श्रेयस्‌ के पीछे जाने 
से कल्याण होता हे। जो प्रेय को पसन्द करता हैँ, उसकी हानि होती है, जब श्रेय 
और प्रेय दोनों मनुष्य के सामने आकर खड़े होते हैं तब बुद्धिमान धीर पुरुष दोनों 
को पहचान लेता है।'” अनुभव है कि धीर पुरुष प्रेय को एक ओर रखकर श्रेय 
को ही प्रसन्‍्द करता है। जो आदमी बुद्धिमन्द है, वह तो अपनी सहूलियत देखकर 
प्रेय को पसन्द करता है। 

बुद्धिमान जानता है कि हमारा जीवन मरण के साथ समाप्त नहीं होता। मरण 
के साथ शरीर समाप्त होता है। लेकिन हम तो शरीर के बिना जीवित रहकर 
समाज पर असर भी करते हैं। जन्म -मृत्यु के बीच का छोटा-सा जीवन पूर्णनीवन 
नहीं है। मृत्यु के बाद का जो जीवन है (उसके लिए ऋषियों का शब्द है साम्पराय) 
उसका भी विचार करना चाहिए। तब जाकर श्रेय की शुभकारिता हम समझ 
सकते हैं। 
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इहलोक ओर परलोक मिल करके जो जीवन बनता है, वही सच्चा और पूर्ण 
जीवन है। उसी का विचार जिसे है, वही धीर पुरुष हे, वही जीवन-संग्राम मे विजयी 
बनता है। 


९, मोक्ष-सिद्धि की साधना 


हम लोगो का सामान्य विचार है कि वेदकाल के बाद उपनिषद्‌ आत है। उनके 
बाद कौरव-पाडवो के युद्ध का इतिहास यानी महाभारत आता है। उसके बाद बाकी 
के पुराण उपपुगण आते हे। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। वेदकाल और उपिनषद्काल 
एक-दूसरे मे ओतप्रोत हे। उपनिषदकाल महाभारत के पूर्व भी हे और उसके बाद 
भी है। बड़ा दीर्घकाल है वह। 

उपनिषद कई बार पढ़ चुका हूँ। छान्दोग्य उपानपद्‌ पर मैंने जेल के दिनों मे 
लिखा भी है, लेक्नि भूल गया था कि छान्दाग्य भ देवकीपुत्र श्रीकृष्ण का पिक्र 
आता है और वह भी वदकानीन एक ऋषि के शिष्य के रूप मे। 

वेटकाल में सतसे पहले तो लोग यजयागादि शुभधर्मकार्य करके स्वर्गप्राप्त 
की इच्छा करते ध। उन दिनो कर्म का अर्थ होता था म्ब्र्ग की इच्छा से किये 
जानेवाल यज्ञयागादि कर्म! 

यज्ञ आदि कर्म करके “वर्ग प्राप्त वरने का आदर्श जब गांण हुआ तब 
पुरानी परिभाषा व्यापक बनाई गयी। जीवन को ही यज्ञ समझने लगे ओर स्वर्ग 
को जगह मोक्ष का आदर्श धोरे धीर मर्तमान्य हुला। 

कालक्रम का विचार छोडकर हम कह सकत ह कि वेदकाल स्वर्ग-पगयण 
था। उसके बाद उपनिषद्‌ कार आया। जब धार्मिक लोग स्वर्ग को गोण बनाकर 
मोक्ष की इच्छा करने लगे। भारतीय मम्बति मे यह बडा परिवर्तन हुआ। जो हो 
अग्नि जलाकर उसमे आहुति डाहने की यन्नक्रिया का महत्त्व नहें। रहा और यज्ञ 
का अर्थ ही व्यापक बनाया गया। “जीवन ही यज्ञ है।'” ''यज्ञ के बिना जीवन 
परिपूर्ण हो नहीं सकता।'” आदि वचनों के द्वारा पुराने हवन को आदरयुक्त तिलांर्जाल 
दी गयी। 

वेदान्त अथवा मोक्षधर्म आया, उसके साथ जीवन ही एक बला है, जब तक 
वासना हैं तब तक ''जीवन जीना ही पडेगा जन्म लिया है नो उसे पृण करना 
ही चाहिए। लेकिन एक बार ऐसी खूबों से जीओ कि फिर से जन्म ही लेना न 
पड़े।'' यह हो गया नया आदर्श। जीवनानन्द की बात बेवकूृफी-सी हो गयी। 
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इस जन्म का मुख्य उपयोग यही है कि मरण के बाद फिर जीने के झंझट में 
पड़ना न पड़े। यह हो गया सर्वमान्य हिन्दूधर्म का अन्तिम आदर्श। महात्मा गांधी 
तक इस आदर्श को माननेवाले लोग पाये जाते हैं। सन्त तुकराम जैसे भक्त, 
भक्ति का आनन्द व्यक्त करने के लिए, कहते हैं कि “अगर भक्ति का यह 
आनन्द मिलता रहे तो हम बार-बार जन्म लेने को तैयार हैं।'” (“'तुका म्हणे 
गर्भवासी। सुखे घालावें आम्हासी।'') 

तुकाराम जैसे अद्ैतानन्द-प्राप्त भक्त भक्ति का अनुभव करने कि लिए पुनर्जन्म 
को मान्य करने को तैयार हो जाय, लेकिन पुनर्जन्म के द्वारा नया-नया जीवनानन्द 
प्राप्त करने का आग्रह उनके मन में भी नहीं होता। मोक्ष का आनन्द सर्वश्रेष्ठ है, 
जिसमें मनुष्य अपना व्यक्तित्व पूर्णयया भूल जाता है और समस्त विश्व के साथ 
अपनी एकता का अनुभव करने में रममाण हो जाता है। 

अद्वेत का अनुभव याने विश्वात्मैकय का आनन्द प्राप्त करने के लिए जिन 
आध्यात्मिक-सांस्कृतिक-सामाजिक सदगुणों की साधना करनी पड़ती है, उन्हीं को 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में एक कथा के सन्दर्भ में बताया हैे। 

घोर आंगीरस नाम के एक वैदिक ऋषि देवकी पुत्र कृष्ण को पंचविध यमों 
की साधना बताते हैं, तप, दान, आर्जव (सरलता), अहिसा और सत्यवचन, इन 
पाँच सदगुणो की साधना वही कर सकता है, जो व्यावहारिक जीवन के विषय मे 
तृष्णा-हीन हो गया है। ऐसे योग्य व्याक्त को घोर आंगीरस कहते हैं कि अन्तःकाल 
मे ऐसे मनुष्यों को अपने को समझना चाहिए कि तृ परब्रह्म है, याने अक्षय है, 
अविनाशी है और सूक्ष्मप्राण है। 

मोक्ष -साधना की यह विधि सब जानते हैं। इस कथा की ओर मेरा ध्यान इसलिए 
गया कि यहाँ पर घोर आंगीरस जेसे ऋषि के सामने हमारे श्रीकृष्ण एक शिष्य के 
जैसे रूप मे प्रकट हुए हैं ओर उनकी सामारिक प्यास बुझी हुई दखकर ही गुरु ने 
उनको ब्रह्म-साधना की दीक्षा दी है। 


१९०. ३७ नमो नारायणाय पुरुषोत्तमाय 


भगवान के नाम अनन्त हैं, लेकिन भक्तों ने अपने आनन्द के लिए दस, एक 
सौ आठ या हजार नाम इकट्ठा करके उनके स्तोत्र बनाकर गाया या जाप करना 
शुरू किया। 

मैने अपने ध्यान और जप के लिए दो नाम विशेष रूप से पसन्द किये 
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हैं--- नारायण और पुरुषोत्तम। 

इन शब्दों का धात्वर्थ देखकर, इन पर मेंने छोटे-छोटे प्रवचन लिखे होंगे, 
लेकिन आज फिर से कहने की इच्छा हुई है। 

“नारायण' शब्द का अर्थ मैने एक ढंग से किया है। मनु भगवान ने दूसरे 
व्यापक ढंग से। दोनों अच्छे हैं ओर सच्चे हैं। दोनों को मिलाना चाहिए। ''नराणा 
समूह :- नारम्‌''। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के समस्त नर-नारी के समूह 
को संस्कृत में 'नार' कहते हैं। नार यांप्ति सम्पूर्ण मानव-जाति। यह नार जिसका 
अयन याने 'रहने का स्थान' बन गया है, वह हे नारायण (गॉड ऑफ द्ामेनिटी)। 

अब मनु भगवान की व्युत्पत्ति समझाता हूँ : 

पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश इन पंच महाभूतों की सृष्टि जिस मृल तत्त्व 
से बनी है, उसे संस्कृत में 'आप' अथवा 'अप्‌' कहते हैं। संस्कृत में 'आप' का 
मामूली अर्थ हैं पानी, लेकिन समस्त सृष्टि के मूल तत्व को भी आप या अप 
कहते हैं। परमात्मा को नर कहते है। नर में से अप तत्त्व बना, इसलिए उसे नार 
कहने लगे। मनु भगवान समझाते हैं, “'आपो नारा इति प्रोकता: आपो वै नर- 
सूनव:।'' अप्‌ शब्द यहाँ अनेक वचन में आया है। नर में से उत्पन्न मूल 
तत््व--- नार-- जिसका रहने का स्थान हुआ-- नारायण। “ता: यद्‌ अस्य अयन 
जातम्‌ इति नारायण स्मृत:।' (गॉड इज ऑफ दी यूनिवर्स)। 

ये दोनों अर्थ एकत्र करके, हम नारायण का ध्यान करें ओर जाप भी करें। 

# 

दूसरा शब्द हे पुरुषोत्तम। इसका अर्थ स्पष्ट है। सस्कृत म पुर याने शरीर। 
'पुरि शेते इति पुरुष:।' इस शरीर में सुप्त रूप में जो रहता है, वही जीवात्मा पुरुष 
कहा जाता है। हम सब पुरुष हैं। पुरुष में जो सुप्त तत्त्व है, उसे जाग्रत करके, 
सर्वगुण-सन्पन्न करने से वही उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनता है। पुरुष का 
भाव चढ़ाते-चढ़ाते जब हम ऊपर तक पहुँच जाते हैं तब वही पुरुषोत्तम बनता हे 
(उत्‌ उत्तर, उत्तम)। 

'नारायण' शब्द में समस्त मानव -जाति का विचार जाग्रत होता है ओर पुरुषोत्तम 
शब्द से मानवता के गुणोत्कर्ष का विचार केन्द्रित होता है, इसलिए ये दो नाम 
मैने अपने ध्यान-भजन के लिए पसन्द किये हें। 

'नारायण' शब्द की एक व्याख्या महाभारत से मिली है: 

सम: सर्वेषु भूतेषु, ईश्वर: सुखदुःखयो:। 

महान्‌ महात्मा सर्वात्मा नारायण इति श्रुति:।। 
(शान्तिपर्व ३५५, २७) 
श्लोक का अर्थ स्पष्ट है। परमात्मा सब प्राणियों में--- भूतों में समान है, सब के 
सुख-दुःख का वह ईश्वर (मालिक) है। महान होने से उसे 'महात्मा' कहते हैं। 
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'सर्वात्मा' भी कहते हैं। वेद के अनुसार वही नारायण है। 

'ईश्वर: सुख दुःखयो:' इसका संक्षेप में भाव यह है: 

सुख-दुःख का अनुभव सबको है। इन शब्दों का अर्थ संकुचित भी है और 
व्यापक भी है। इन्द्रियों को अनुकूल सो सुख, और इन्द्रियों को प्रतिकूल सो 
दुःख--- यह है उनका संकुचित अर्थ। 

लेकिन केवल इन्द्रियों के नहीं, किन्तु सब तरह के आनन्द को हम सुख 
कहते हैं। दुःख का भी ऐसा ही व्यापक अर्थ है। 

यह सुख और दु:ख प्राणियों को अथवा मनुष्यों को कहाँ, कब, कितना 
मिले, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसका कोई नियम भी हम नहों बना सकते। 
मुख-दुःख का सारा तन्त्र भगवान के ही अधीन है। इसलिए ऋषि ने कहा, “नारायण: 
सुखदुःखयो: ईश्वर:।'' परमात्मा ही सुख-दुःख का ईश्वर याने मालिक है। उसी 
को “नारायण' कहते हैं। 

मनुष्य के सुख- दुःख उसके अधीन नहीं हैं किन्तु सुख-दुःख का सदुपयोग 
कर लेना उसके हाथों में है। सुख ओर दुःख से मनुष्य अगर अपना अधःपात न 
होने दे, अपनी साधना के द्वारा दोनों का सदुपयोग करे, और उन्‍नति साध ले तो 
एक ढंग से (अर्थात नग्न अर्थ में) वह भी सुख-दुःख का ईश्वर बन सकता है। 


१९. आत्मतत्त्व का साक्षात्कार ओर उसका फल 


प्रवासियों को जब किसी नये देश का दर्शन होता है तब उस अद्भुत दर्शन से 
वह आनन्द-विभोर हो जाता है। वैज्ञानिकों का भी यही अनुभव है। कुछ नया तत्त्व, 
कोई नया सिद्धान्त समझ में आता है अथवा पाया जाता है, तब उनके लिए वह 
एक महोत्सव-सा होता हे। इसी तरह जब प्राचीन ऋषियों को तत्त्व-चिन्तन करते- 
करते आत्मतत्त्व का आविष्कार हुआ होगा तब उनको भी कल्पनातीत आनन्द हुआ 
होगा। बहुत-से शोध अथवा आविष्कार इन्द्रियों के द्वारा होते हैं और बाद में बुद्धि 
उस चीज का ज्ञान विकसित करतीं है। आत्मतत्त्व अतीन्द्रिय है। इन्द्रियों के द्वारा 
वह पाया नहीं जाता, पकड़ा नहीं जाता। वह बुड्धिग्राह्म है। बुद्धि ही उसकी कल्पना 
कर सकती है, उसे ग्रहण कर सकती है। (बुद्धिग्राह्मम्‌ अतीन्द्रियम्‌), किन्तु आत्मतत्त्व 
का अनुभव अथवा साक्षात्कार बुद्धि की मदद से नहीं, किन्तु आत्मा के द्वारा ही हो 
सकता है। यह अनुभव जब सबसे पहले हुआ होगा तब ऋषि को कितना आनन्द 
हुआ होगा ! पता नहीं, कितने घन्टे या कितने दिन उसी आनन्द की मस्ती में वह 
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रहा होगा ! 

यही बात गीता ने (अ ६-२०) कही है-- आत्मना आत्मानं पश्यन्‌ आत्मनि 
तुष्यति। (आत्मा के द्वारा ही आत्मा को देखकर, पाकर वह आनन्द पाता है।) 
वह आनन्द भी आत्मा की मदद से उसे मिलता है, क्योंकि वह बाहा आनन्द 
नहीं, किन्तु आन्तरिक आनन्द होता है। ('आत्मनि तुष्यति।”) 

आत्मा के द्वारा आत्मा का ही ज्ञान प्राप्त करके उस अद्वित का जो आनन्द 
मिलता है, उसे आत्मयोग कहना चाहिए। आत्मयोग एक अद्भुत शक्ति भी हे। 
इस शक्ति के द्वारा ही एक मनुष्य दूसरे को (सिद्ध पुरुष साधक को) आत्मज्ञान 
करा सकता है। फिर तो गुरु शिष्य दोनों आत्मरति बन जाते है। 

जब प्राचीन ऋषि जीवन के रहस्य को समझने की कोशिश करने लगे तब 
जगत की असंख्य चीजों को अपनाकर उनके द्वारा ज्ञान, सामर्थ्य और आनन्द प्राप्त 
करने के लिए उन्हें इन्द्रियों की सहायता लेनी पडी। इसलिए उन्होने अनुभव प्राप्त 
करने के लिए साधन रूप इन्द्रियों को “करण' कहा। कर्म करने के साधन को 
करण कहते हैं। जैसे किसान का हल है, बढई के उसके उपकरण हैं, वैसे ही 
इन्द्रियाँ मनुष्य के करण हें। 

इन सब इन्द्रियों के बीच काम करके उनसे प्राप्त होनेवाल अनुभव को अपनाना 
भिन्न-भिन्न इन्द्रियों से मिलनेवाले ज्ञान के बीच समन्वय करके उनको एकरूप 
करना और सब अनुभव्रों का चितन करके उसकी गहराई मे उतरना, यह सब 
व्यापार मन का है। इन्द्रियाँ अगर शरीर के ओजार हैं तो इन सब औउ॥रा के साथ 
सहयोग करनेवाला मन अन्दरूनी औजार है। >मलिए उसे दार्शनिकों ने अन्त:करण 
कहा है। मन, बुद्धि, भावना, चित्त यह सब अन्तःकरण ही है। 

इन्द्रियो के द्वारा ज्ञान-प्राप्ति की और चीजे बनाने के साधन-रूप तरह-तरह 
के औजार मनुष्य ने बनाये। मनुष्य ही एक प्राणी है, जो अपनी इन्द्रियों की मदद 
के लिए औजार बना सकता है ओर काम मे ला सकता है। 

अन्तःकरण द्वारा, बुद्धि और भावना के द्वारा, समस्त ज्ञान ओर विज्ञान प्राप्त 
करने के बाद मनुष्य अधिक मोचने लगा तब उसे आत्मतत्त्व की प्रथम कल्पना 
हुई। वह भी कोई मामूली बात नहीं थी। यह सोचना कि मन, बुद्धि, चित्त और 
अहंकार के अन्दरूनी सहयोग के लिए एक सर्वसामान्य तत्व होना चाहिए और 
उसका स्वरूप इन सब बातों से भिन्‍न होना चाहिए, यह बहुत बडी बात थी। 
मनुष्य ने अपनी बुद्धि से सर्वप्रथम आत्मतत््व की कल्पना की होगी। बाद में उस 
वह प्राप्त करने का रास्ता ढूँढने लगा। उस रास्ते को हम मनन-चितन कह सकते 
है। उसी में उत्कटता आने पर वह ध्यान बनता है और उसीका अन्तिम स्वरूप 
है तदाकार बनने का। उसी को समाधि कहते हैं। 


उपनिषदों का बोध / ३७१ 


इन्द्रिय-शुद्धिरूपी तपस्या के द्वारा आत्मशुद्धि करने पर ध्यानशक्ति बढ़ती है। 
उसी शक्ति के द्वारा ध्यान में उत्कटता आती है और फिर धीरे-धीरे मनुष्य को 
आत्मा का सुख याने आनन्द मिलना शुरू होता है। 

आत्मा सर्वत्र है। सब मनुष्यों में, सब तरह के लोगों में, तो है ही, लेकिन 
इतर प्राणियों में भी है। आत्मा का अनुभव होने पर सबके साथ हमारा आत्मिक 
ऐक्य हम अनुभव करने लगते हैं। कई लोग अच्छे होते हैं, कई लोग बुरे होते 
है। रोजमर्रा के व्यापार में उनके साथ अलग-अलग ढग से पेश आना पडता हेै। 
मनुष्य में गुण होते हैं। दोष होते हैं। कमजोरियाँ होती हैं। पवित्रता आती है। 
दुष्टता होती है। उसमें भी समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है। सबके साथ 
हम एक तरह से पेश नहीं आ सकते। भलाइ को हम प्रोत्साहन देते हैं, उसका 
अभिनन्दन करते हैं। बुराई को कोमते हैं। बुर आदमी को टालते हैं। यह सब 
चलेगा, लेकिन जिस किसी को आत्मा का साक्षात्कार हुआ है, वह सभी के 
साथ अपना एक अदभुत, सार्वभोम स्थायी आत्मीयाता का अनुभव करता रहता 
है। 

ऐसे लोगों को बुराई देखकर जहाँ पहले चिढ़ आती थी, उमक बारे में मन 
मे द्वेष होता था, अब द्वेष नहीं होगा, किन्तु उत्कर दुःख होगा। करुणा जागेगी, 
उमके दोष अन्त में जाकर मेरे ही दोप हैं, यह पहनानकर मैं अपने दोष दूर करने 
के लिए जैसे तरह-तरह की कोशिश करूँगा, वंसे ही उस दुष्ट या पापी मनुष्य 
फे दोष अगर मुझसे दूर हो सकते हैं तो उस दिशा मे में कुछ-न कुछ करूँगा 
ह़ी। हाँ, अगर में अच्छा साधक हूँ तो अपने दोषों को गुण समझने की गलती 
नहीं करूँगा। कोई भोली बेवकृफ माँ अपने बच्चों के प्रति प्रेम होने के कारण 
माह मे आती है और बच्चे के दोष भी गुण समझने लगती है। इसीलिए बच्चों 
क दोष वह बरदाश्त तो करती ही हे। 

मुझसे वैसा नहीं होगा। मुझ में मोह न होने से में अपने या दूसरों के दोष 
मोह के कारण बरदाश्त नहीं करूँगा। लेकिन धर्य के साथ अपने और दूसरों के 
टोप दर नहीं कर सका तो सहन करूँगा। ओर हो सके, इतने सुधार की जबरदस्त 
कोशिशें करूँगा। जिस तरह मैं अपने दोष देख और समझकर भी अपना त्याग 
नहीं करता, उसी तरह कोई दोषी है, इसलिए उसका त्याग नहीं करूँगा। अगर 
करना ही पडे तो वह भी लाचारी के कारण, अथवा मदद के रूप में उस आदमी 
को सुधारने के लिए, उसका त्याग करूँगा, न कि द्वेष से या क्रोध से या तिरम्कार 
से। 

उपनिषद्‌ कहता है कि आत्मतत्त्व हरएक में ह, यह पहचानने के थाद सब 
प्राणी मेरे आत्मीय बनते हैं। सब भूतों को अपने में और अपने को सब भूतों में 
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देखने पर अपने में जुगुप्सा नहीं रहती। जुगुप्सा का अर्थ है तिरस्कार। (अलग 
करने की और अलग बनने की इच्छा) ऐसी इच्छा खड़ी न होगी जब मेरे हृदय 
में विश्वात्मैकयभाव (सबके प्रति पूरी आत्मीयता) सिद्ध हुआ होगा। उपनिषद्‌ 
कहता है, “तत्र को मोह: क: शोक: एकत्वं अनुपश्यत:।' 

वैज्ञानिक लोग कोई महत्त्व का शोध होने पर बडा उत्सव करते हैं, क्योंकि 
उससे मनुष्य-जाति की बहुत बडी प्रगति होगी। यह हो गयी भोतिक विज्ञान की 
बात। लेकिन जब आध्यात्मिक विज्ञान में ऋषियों को आत्म-तत््व का सबसे प्रथम 
आविष्कार हुआ तब इससे बढकर मानवता के हित के लिए अधिक श्रेष्ठ कोई 
आविष्कार है नहीं। इतना सार्वभौम आविष्कार होते ही ऋषियों के आनन्द का पार 
नहीं रहा होगा। उन्होंने कितना बडा उत्सव किया होगा। 

आज हम आत्मा शब्द से चिरपरिचित हो गये हैं। हमारे लिए उनमें नवीनता 

हा है। लेकिन जब आत्मा का साक्षात्कार होता है, तब तो लोकोत्तर आनन्द 

ही है और जीवन में स्थायी परिवर्तन भी होता है। 

दुनियावी व्यवहार में आत्मीयजनों को हम प्यार करते हैं, अच्छी अच्छी चीणे 
उनको भेंट मे देते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। अगर हमाग अर्भ्धकार हैं तो हम उन्हें 
अच्छी उपाधि देंगे। जमीन या धन देंगे, उच्च पद देगे और संकट से बचायेंगे। 

लेकिन दो आत्मज्ञानियों में मैत्री का सम्बन्ध हो, साथी का हो अथवा गुरु 
शिष्य का हो, वह तो आत्मीय सम्बन्ध ही रहा। 

जैसा मेरे शरीर के साथ मेरा आत्मीयता का मम्बन्ध हे, इसलिए में उसे 
खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, जरूरत पडने पर भूखा रखता हूँ, दवाइयाँ देता हूँ, उसी 
तरह आत्मोत्सर्ग याने बलिदान करने का मौका आने पर उसी उत्कट आत्मीयता 
के कारण शरीर का बलिदान भी देता हँ ओर बलिदान देते समय कभी मन में 
यह भाव नहीं आता कि शरीर के प्रात मै कठोर हुआ हूँ। स्त्रार्थश होकर, कठोर 
होकर, शरीर का नाश होने दे रहा हँ। हम अपने मन से कहते हैं कि शरीर, 
मन, प्राण, और आत्मा सब एक ही है। बलिदान में ही शरीर की कृतार्थता है 
और इसी में मेरी ओर मेरे शरीर की आत्मीयता, अद्वेतता सिद्ध होती है। 

उसी तरह का एक प्रसंग आज याद आता है। 

हम आश्रमवासी, गांधीजी के साथ रहनेवाले, सब-के-सब सेवाभाव से एकत्र 
हुए। हमारी परस्पर आत्मीयता सर्वमान्य थी ही। 

तो भी जिन लोगों की साधना उत्कट थी, जो लोग आश्रम-जीवन के आदर्श 
को पूर्ण रूप से समझने की और अमल में लाने की कोशिशें नित्य करते थे, 
उनमें आत्मीयता विशेष रूप से व्यकत होती ही थी। एक बार कहीं दंगा हुआ था 
और बढ़ने की संभावना थी। गांधीजी से हो सकता तो स्वयं वे वहाँ जाते। उनका 
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स्वभाव ही वैसा था, लेकिन परिस्थितिवश वे वैसा नहीं कर सके थे। उन्होंने मुझसे 
कहा, “देखो, फ़लानी जगह पर जाकर लोगों को समझाना है। फिर भी अगर दंगा 
चालू रहा तो वहाँ अपना बलिदान देना है। आज की हालत मे ज्यादा सम्भव यह 
है कि दंगा टल नहीं सकेगा। तब तो अपना बलिदान देना अपरिहार्य है। मैं स्वयं ही 
जाता, लेकिन वह शक्‍य नहीं है। इसलिए तुम्हे भेजता हूँ। मुझे विश्वास है क 
डक" के अनुसार ही तुम वहाँ पेश आओगे। इसलिए तुम्हे भेजते हुए मुझे सकोच 
नहीं है।'' 

बस इतनी ही बात हुई। में स्थान पर पहुँच गया। यह कहने की जरूरत नहीं 
त्रि मुझे अपना बलिदान देने की नोबत नहीं आयी। 

लेकिन उस दिन की मेरी धन्यता की क्‍या कहूँ ? पूज्य बापूजी ने मुझे 
अपनी जगह भेज दिया और इस तरह मेरे साथ की जो आत्मीयता थी, उसका 
सबृत दे दिया, इससे अधिक क्या चाहिए ? पृज्य बापूजी से मेने अनेक वीजे 
पायी हैं, लेकिन उस दिन गाधीजी की आत्मीयता का जो अनुभव मुझ मिला, वह 
तो धन्यता की भी परमावधि थी। 

और दीक्षा तो थी ही। 


१२. उत्तम आत्म- साधना 


हमारी भाषाओं मे 'आत्मा' शब्द क दो भिन्‍न अथ॑ होते है। परमात्मा के अशस्वरूप 
हरएक व्यक्त मे जो सर्वश्रेष्ठ तत्व रहता है, उसे तो आत्मा कहते ही हैं और 
सामान्य तार पर हरएक के व्यक्तित्व के लिए, अपनेपन के लिए, भी आत्मा शब्द 
का व्यवहार होता है। कोई आदमी अपनी ही स्तुति करें तो उस दोष को कहते हैं 
'आत्मश्लाघा' और कोई व्यक्ति वेदान्त-साधना के लिए अन्तर्मुख होकर अपने 
जीवन के सर्वोच्च और सर्वव्यापी तत्व का चितन करे तो उसको कहते है ' आत्मचिन्तन।' 
'आत्म-श्लाघा' ओर 'आत्म-चिन्तन' दो शब्दों में आत्मा के अर्थ बिलकुल भिन्‍न 
होते हैं। अब एक तीसरा शब्द हम लें, आत्मीननति। इसमे हरएक व्यक्ति की अपनी 
शक्ति बढे, अपना प्रभाव बढ, इसके लिए अगर हर व्यक्ति प्रयत्न करे तो उसको 
भी हम आत्मोन्‍नति कहते हैं, और मन, बुद्धि और भावना आदि पर विजय पाकर, 
तपस्या के द्वारा अपने जीवन पर अगर कोई शुद्ध आत्मा का प्रभाव डाले तो उसे 
भी आत्मनोन्‍नति कहते हैं। 

वेदान्त की अन्तिम साधना में हम क्या कहते हैं ? उस साधना में हम आत्मा- 
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परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का चिन्तन करके आत्म-शक्ति बढ़ाकर परमात्मा तक 
पहुँचने की साधना करें तो उसे आत्म-साधना कह सकते हैं। 

भले-बुरे हर तरह के व्यक्ति समाज में रहते हैं। वे अपने शरीर को, मन 
को और भावना को सुख देना चाहते हैं। मनुष्य समाज-सेवा करे, परोपकार करे, 
स्वार्थत्याग करे तो भी सामान्य व्यक्ति का अन्तिम हेतु आत्मसन्तोष का ही होता 
है। आत्म-सुख, आत्म-सन्तोष, आत्म-प्रतिष्ठा के लिए हरएक व्यक्ति जीवित 
रहता है और कार्य करता है। परोपकार, समाज-सेवा, प्रेम, त्याग आदि सुन्दर 
तत््वों के पीछे भी सामान्यतया अपने को ही केन्द्र में रखकर उसी की प्रतिष्ठा 
बढ़े, उसी को सन्तोष मिले ओर सुख प्राप्त हो, यही होता है अन्तिम उद्देश्य। 
मनुष्य कहता है कि में प्रेम के लिए जी रहा हूँ। बात सही भी होती हे लेकिन 
मनुष्य कभी प्रेम करता है, कभी द्वेष करता है, कभी बिगड़ बैठता है। हर समय 
अपने को ही केन्द्र में रखकर उसी का सुख और उसी की प्रतिष्ठा, यह मुख्य 
प्रेरणा होती है। 

जा व्यक्ति उस ऑन्तिम आत्म- भक्त पर विजय पाने के लिए साधना करता 
है, उसी की सच्ची मोक्ष-साधना है। मोक्ष में स्वार्थत्याग प्राथमिक वस्तु है। परोपकार, 
इन्द्रिय-संयम, तपस्या इन सबके पीछे जब “अपने व्यक्तित्व को मारकर, उसे 
शुन्य बनाने की तैयारी' होती है तभो वह सच्ची मोक्ष साधना है। अपने को नष्ट 
करके तपस्या द्वारा इद्धिय-सुख पर जब मनुष्य विजय पाता है और “पक्षपात- 
रहित सर्व को' अपने प्रेम का अन्तिम लक्ष्य बनाकर अपने को पूर्ण रूप से मानो 
मार डालता हे, तभी वह उसको सच्ची मोक्ष -साधना हे। उसके द्वारा ही (परमात्मा 
के साथ जिसका अन्तिम अभेद हे ऐसे) आत्म-तत्त्व की प्राप्ति होती है। इसी साधना 
को विभिन्‍न शब्दों में हम व्यकत कर सकते हैं। 

“जब हम आत्मा को पूर्ण रूप से मार डालते हैं तभी पूर्णरूप से आत्मा की 
सच्ची प्राप्ति होती है।'' 

ऐसी साधना करनेवाले लोगो को देखकर उनकी सेवा ओर उनकी भक्त 
करने से, आत्म-साधना का सच्चा स्वरूप ध्यान में आता है। इसलिए कहा हे 
कि अत्यन्त आदर के साथ सत्‌-पुरुष की सेवा करने के लिए आत्म-विलोपन 
की आदत रखनी चाहिए। निष्काम अनन्य सेवा ही उत्तम आत्म-साधना है। 
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कहाँ भगवान और कहाँ हम ? एक ओर कल्पनातीत विश्व के निर्माता, विश्वस्वामी, 
सर्वसमर्थ, भगवान, और दूसरी ओर हम । हम तो उनकी कृति हैं, इस विश्व के 
एक कण के भी छोटे कण के बराबर नहीं। अपने को भगवान के दास कहना भी 
हास्यास्पद होगा। कोई छोटा कृमि-कीटक अपने को मनुष्य का दास कहे, नौकर 
कहे तो जैसा हास्यास्पद होगा, वैसा ही हम अपने को भगवान का दास कहें तो 
हास्यास्पद होगा। हमारे रक्त में जो लाल और सफेद कॉरपसकल होते हैं, उन्हें 
हम अपनी आँखो से देख भी नहीं सकते। भगवान के सामने हमारी ऐसी ही तुच्छतम 
स्थिति है। 

तो भी हम जानते है कि हम केवल शरीर नहीं हैं। शरीर से काम लेनेवाली 
आत्मा है और हमारी जीवात्मा चाहे जितनी अल्पतम क्‍यों न हो, परमात्मा का ही 
वह एक अश है। दोनो में तात्त्विक अन्तर नहीं है। 

इसीलिए हम कभी कभी ज्यादातर अपने को भगवान का दास कहते हैं, भगवान 
की कृति कहते हैं। ज्यादातर अपने को भगवान का अंश ही कहते हैं। लेकिन 
अद्ठैत सिद्धान्त का साक्षात्कार होने पर हमसे गहा नहीं जाता। हम बोल उठते हैं, 
-अह ब्रह्मास्मि।'' 

इस तरह भिन्‍न भिन्‍न दृष्टि के अनुसार हम भले, भिन्‍न -भिन्‍न ढंग से, भगवान 
का चिन्तन करे, किन्तु भगवान को भूलना (जो पाप हम नित्य करते रहते हैं) 
हमारे लिए सबसे बड़ा भशध:पात है। 

हम अपना जीवन जीते जाएँ, उसके विकास की साधना अंसख्य जन्म करते 
चले, किन्तु भगवान को हम कभी भूलें नहीं। उसका चिन्तन अखण्ड चलता रहे। 
वह चिंतन दास के रूप में हो, अश के रूप मे हो अथवा अद्ठित के रूप में हो, 
चलना अखंड चाहिए। 

हम न मानें कि दास कहने से हम पूरे-पूरे नम्न हो गये। तब भगवान के 
साथ के हमारे ऐक्य की बात हम कहें तो उसमें अभिमान कहाँ आयेगा ? दास 
कहने में पूरी नम्नता नहीं आती और “अहं ब्रह्मास्मा' कहने में अहंकार, अभिमान 
को अवकाश नहीं है। सम्बन्ध कैसा भी हो, कैसा भी मानें, भगवान को हम भूलें 
नहीं। किसी भी रूप में हो, हम उसे नमस्कार करते जाएँ। 

हम रहते हैं इस विश्व के एक कण के जेसी हमारी पृथ्वी पर। हमागी पृथ्वी सूर्य 
की अनुचर है। हमें अपने अन्न से लेकर ज्ञान के साक्षात्कार तक सबकुछ सूर्य से 
मिलता है। हमारे छोटे से जीवन में सूर्य का प्रतिनिधि है अग्नि। इसलिए ऋषियों ने 
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अग्नि से प्रारम्भ करके अपने जीवन के सब तत्त्वों के द्वारा भगवान की स्मृति और 
नति चलायी है। 
यह है ऋषियों का दिया हुआ प्रार्थना मंत्र : 
यो देवोड (अ) ग्नौ यो5 (अ) प्सु, यो विश्व॑ भुवनं आविवेश। 
य ओषधिषु, यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नम:।। 
(श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ २।१६) 
जो भगवान अगिन में, जो पानी में, जो $स सारे विशाल अनन्त भुवन में, व्याप्त 
हैं, और छोटी-छोटी घास आदि ओषधियों में, और छोटी-बड़ी वनस्पतियों में व्याप्त 
दीख पड़ते हैं, उन भगवान को हम पूर्ण हृदय से बार-बार नमस्कार करते हैं। 


१४. प्राणी और वनस्पति-सृष्टि के समन्वयकारी 
ऋषि गृत्समद 


हमारे जीवन-चिन्तन में 'प्राण' शब्द अत्यन्त महत्त्व का है। प्राण-शक्ति शरीर 
में पाँच जगह पर काम करती है। इन पाँच प्रकारों को 'पचप्राण' कहते हैं। 

प्राण, अपान, व्यान, उद्मन, और समान, ये पच प्राण हैं। प्राण हृदय में काम 
करता है। अपान शौच के गुदाद्वार में काम करता है। समान नाभिमंडल में है। उदान 
कंठ- प्रदेश में बोलने में मदद करता है ओर व्यान सारे शरीर में फैला हुआ रहता है। 

इस वक्‍त हम प्राण ओर अपान दोनों का ही विचार करते हैं। हमारे आस- 
पास सर्वत्र हवा फैली हुई है। हम सब सॉस लेते हैं, तब हवा में से प्राणवायु पेट 
में लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन की प्रधानता होती है। पेट में से जो हवा बाहर 
छोडते हैं, उसे अपान कहते हैं। उसमें कार्बन डायोक्साइड होती है। 

प्राणियों के लिए प्राण जीवनपोषक होता है। अपान जीवन-नाशक होता हे। 

विश्वस्वामी ने सृष्टि की रचना ही ऐसी की है कि हमारे आसपास जो वनस्पति 
है, इसके लिए अपान वायु पोषक है। हम जो अपान वायु छोडते हैं, वह वनस्पति 
खा जाती है और वह जो छोड़ देती है, वह है प्राणवायु ऑक्सीजन। इस तरह 
ग्राणी और वनस्पति परस्पर सहायक हैं। इस तरह प्राण और अपान मिलकर विशाल 
सृष्टि को चलाते हैं। 

वेदकाल के ऋषियों में से एक खानदान ऐसा निकला, जिसने प्राण ओर अपान 
दोनों का अध्ययन चलाया होगा। उस सारे खानदान को उसके मुख्य ऋषि का नाम 
मिला गृत्समद। 'गृत्समद' शब्द में गृत्स का अर्थ है प्राण और मद का अर्थ है 
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अपान। 

यह गृत्समद-खानदान प्राण और अपान दोनों वायुओं का अध्ययन करते होंगे 
और दोनों परस्पर सहयोगी हैं, यह देखकर सारे समाज को यह सुन्दर सृष्टि-व्यवस्था 
समझाते होंगे, ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं। इस गृत्समद-ऋषि की जीवनकथा 
हम सुन लें। बड़े महत्व की है। आज हम जातिभेद तोड़कर भिन्न जातियों के बीच 
ओर वर्णो के बीच विवाह पसन्द करने की बात समाज को समझाते हैं। इस प्रवृत्ति, 
के लिए भी गृत्समद ऋषि का जीवन अच्छी तरह से प्ररेक और पोषक हेै। 

गृत्समद अंगिरस कुल के थे। बाद में भार्गव हो गये। देखने में गृत्समद इन्द्र 
के जैसे दीख पड़ते थे। उनको बार-बार कहना पड़ा कि मैं इन्द्र नहीं हूँ, इन्द्र का 
भक्त हूँ। 

कहा जाता हे कि इनके पिता रुकमांगद कहीं बाहर गये थे और उनकी पत्नी 
मुकुन्दा पर इन्द्र स्वयं मुग्ध हो गये। इन्द्र ने रुक्मांगद का रूप धारण किया। इन 
दोनों के सहयोग से गृत्समद पैदा हुए। आगे जाकर गृत्समद बड़े विद्वान और 
तपस्वी बने। इन्होंने गणपति की उपासना की और उनको ब्राह्मण्य गणपति से ही 
मिला। “'गणानां त्वा गणपतिरं हवामह'' यह मन्त्र गृत्समद ने ही हमें दिया है, जो 
आज हम बोलते हैं। 

इन पौराणिक कथाओं में कुछ गड़बड़ी रहती थी। शायद गृत्समद नाम के 
दा अलग-अलग पुरुष होंगे। ऋग्वेद के दस मंडलों में से दूसरा मंडल गृत्समद 
का अथवा उनके खानदान का है। ऋग्वेद के दस मंडलों के मत्र सवा दस हजार 
या साढे दस हजार हैं। इनमें से दूसरे मंडल के मंत्र ४२९ हैं। ये ऋषि विदर्भ के 
रहनेवाले थे। उन्होंने वहाँ कपास की खेती करवायी और धागा बनाकर कपड़ा बुनने 
की कला का भी विकास करवाया। श्री विनोबा का कहना हैं कि गृत्समद गणित 
का पंडित था। कृषि और बुनाई दोनों कलाओं में प्रवीण था! ज्ञानी, भक्त और 
कवि तो था ही। अपने ही श्रम पर जीने का उसका आग्रह था। वेदकाल के श्रेष्ठ 
दस-बीस ऋषियों में भी गृत्समद का स्थान ऊँचा था। 


१५. सर्वोच्च साधना 


'हृदयेन हि सत्यम्‌ जानाति।'' 
सचमुच मनुष्य सत्य को जानता है, पहचानता है, हृदय के द्वारा। 
हृदय के मानी हैं भावना। भावता का विकास, भावना का असर, सबसे पहले 
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सीने के अन्दर लहू का जो खजाना होता है, उस पर प्रतीत होता है। इसलिए लोग 
मानते हैं कि भावना का उदगम वहीं से है, जहाँ से विचार और बुद्धि का व्यापार 
चलता है, यानी मस्तिष्क में; लेकिन चूँकि भावना का असर सीने पर होता है, 
इसीलिए उसी का नाम लिया जाता है। 

ऋषि का कहना है कि सत्य का ज्ञान बुद्धि के द्वारा नहीं होता, बल्कि भावना 
के द्वारा होता है। 

जब कोई विज्ञान-शास्त्री प्रयोगशाला मैं बैठकर ज्ञान-प्राप्ति के लिए प्रयोग 
करता है, तब उसे बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह ज्ञान केवल 
जानकारी है। 

सत्य उससे बढ़-चढ़कर है। सत्य है जीवन का रहस्य। उसकी प्राप्ति 
हृदय के विकास के बिना, भावना की शुद्धि ओर उत्कटता के बिना, हो नहीं 
सकती। 

लोग भावना का स्वरूप सोचते नहीं। भावना और वासना का भेद ध्यान में 
नहीं लेते। जब कोई मत्र अपने दोस्त से कहता है, “'भावनावश होकर बातें मत 
करो,'” तब सचमुच उसका कहना होता है, ““वासनावश होकर बातें मत करो।'' 

जब इन्द्रियाँ अपने विषय की ओर दौड़ती हैं और मनुष्य प्रेरणा के वश होता है 
तब उसको न विशुद्ध ज्ञान होता है, न उसका निर्णय शुद्ध रहता है। 

अहं और मम की एकांगिता जब मनुष्य पर सवार होती है तब भी उसे शुद्ध 
ज्ञान नहीं होता। जब मनुष्य अपने विचार में अपने को ही केन्द्र में रखता है, 
अपनी लाभ-हानि, अपना स्वार्थ, अपनी प्रतिष्ठा को ही प्रधानता देता है, तब 
उसके अनुमान शुद्ध नहीं होते। यह भी वासनावशता ही हे। 

जब ज्योतिषी मानते थे कि पृथ्वी के इर्दगिर्द मूरज घूमता है तब उनका 
गणित और उनके अनुमान सब गलत होते थे। जब उन्होंने पाया कि सूरज ही 
केन्द्र है, जिसके इर्दगिर्द पृथ्वी आदि सब ग्रह घूमते हैं तब सारा ज्योतिषशास्त्र 
सही और सरल हो गया। वाल्ट विटमैन कवि के बारे में किसी ने जो कुछ कहा 
है, उसे तो जाने दीजिये, एक मिशनरी ने कहा कि पृथ्वी ही इस विश्व का केन्द्र 
हो सकती है। इसका कारण उसने बातया कि भगवान का पुत्र ईसामसीह का 
जन्म जहाँ हुआ, वही भूगोल विश्व का केन्द्र हो सकता है। उसी तरह से सोचनेवाले 
को लोग कहते हैं कि वह भावनावश होकर सोच रहा है। सच देखा जाय तो यह 
भावानवशता नहीं है, यह है वासनावशता या अहंकार-मूलक एकांगिता। 

भावना तो जीवन का सार-सर्वस्व है। भावना का रूप समझना चाहिए। 

विश्वात्मैक्य, सत्यनिष्ठा, आत्मपरायणता, श्रद्धा, मांगलय के ऊषर विश्वास, 
अमृत-तत्त्वों के ऊपर विश्वास, ये सब भावना के प्रकार हैं। इन्हीं के द्वारा जीवन 
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का रहस्य पाया जाता है। इसलिए ऋषि कहते हैं, ''हृदयेन हि सत्यम्‌ जानाति।'' 
आगे जाकर ऋषि कहते हैं, “हृदय ही आत्मा है, हृदय परब्रह्म है।'' 

इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि जीवन द्वारा वह हृदय-सिद्धि के लिए कोशिश 
करे। यही सर्वोच्च साधना है। 


१६. भूमा का साक्षात्कार 


यो वे भूमा तत्सुखम्‌ नाल्पे सुखमस्ति। 
यो वे भूमा तत्‌ अमृतं, अथ यत्‌ अल्प तद मर्त्यम्‌। 
(छन्दोग्य ७, २३) 
सर्व, विराट, विशाल, भूमा, ब्रह्म, अमृत, अनन्त, विभु, सनातन (सदातन) , 
ये सब संस्कृत भाषा के प्रिय शब्द हैं। इनके अर्थ का ध्यान करते हुए भारतीय 
मानस मस्त हो जाता है। आदमी कैसा भी क्‍यों न हो, इन शब्दो का नाम लेकर 
जब उसको आह्वान किया जाता है, पाचारण किया जाता है, इनकी प्रेरणा जब उनको 
मिलती है, तब वह उनको इनकार नहीं कर सकता। 
जो भूमा है, सर्वव्यापी है, सर्वग्राही है, वही सुख है, उसमें अमरता है। जो 
अल्प है, वह तुच्छ है, उसमें सुख नहीं। वह क्षणजीवी मृत्यु से घिरा हुआ है। जो 
भूमा हे, वह अपनी ही प्रतिष्ठा में स्थित है, स्थिर है। 
जब हम सकुचित भाव छोडने को कहते हैं, तब भारतीय मनुष्य माने या न 
माने, लेकिन उसका हृदय कहता हे कि यह अपील सही है, उसके मानने से 
हमारा कल्याण ही होगा। यही कारण है कि विविधता को हर तरह का प्रश्नय देते 
हुए भी हम एकता को भूल नहीं सकते। हमने एकता में ही सुरक्षितता देखी है। 
जहाँ दो आये, वहीं झगडा जरूर होगा, वहाँ भय पैदा होगा। इसलिए भेद को 
मिटा दो, कम-से-कम उसे गौण करो। भेद में भी अभेद के तत्त्व ढूँढ लो और 
उसी को महत्त्व दो। यह है भारतीय ह्दय की सीख। 
चिरन्तन काल तक ध्यान करते भारतीय बुद्धि ओर ह्दय ने पाया कि भेद के 
जो भी तत्त्व हैं, सब छिछले हैं, अल्पजीवी हैं और परम कल्याण की दृष्टि से सोचें 
तो निःसार हैं। उनकी संख्या भी, सोचा जाये तो, बहुत कम है। इसके विपरीत जो 
अभेद के तत्त्व हैं, वे हैं गहरे, सुगम्भीर, दीर्घनीवी या स्थायी। वे हैं भी विपुल और 
सारपूर्ण। इसलिए भेद को समझना हैं, उन्हें गौण करने के लिए, उन पर विजय 
पाने के लिए और अभय की छत्रछाया में उनमें परस्पर अविरोधी व्यवस्था स्थापित 


३८० / कालेलकर ग्रंथावली-८ 


करने के लिए। हमारे हृदय की निष्ठा तो अभेद को ही मिलेगी, उसी की स्थापना 
हम सर्वत्र करेंगे। उसी से हम कृतार्थ होगे। जहाँ भेद है, वहाँ विग्रह है। जहाँ 
अभेद आया, वहाँ शान्ति, सुख और प्रगति का वायुमंडल पैदा हो गया। 

इस अभेद के द्वारा हम धीरे-धीरे भूमा का साक्षात्कार कर लेते है। वही है 
परमकल्याण, वही है सच्चा सुख और वही है परम आनन्द। 

हमारी साधना व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो, हर तरह की साधना मे हम 
इसी कसौटी को लेकर चले कि क्‍या हम अल्प की ओर जा रहे हैं या भूमा की 
ओर, ओर अगर भूमा की ओर ही जा रहे हैं तो क्या हमने अपनी साधना का 
मार्ग दृढ़ बनाया है या उसे पोला रहने दिया हे ? हमारा आकाश भी पोला नहीं 
है। वह है भूमा, वह हे ब्रह्म। 'ब्रह्म' याने सबसे बडा, बृहत्तम-- जो सबसे बडा 
है, सनातन विभु हे, सर्वसमर्थ हे ओर नित्यतृप्त हे। उसी की उपासना करनी हे, 
उसी से शान्ति मिलेगी ओर उसी के द्वारा हम शान्ति प्रदान भी कर सकेगे। सचमुच 
जो अल्प है, उसमे सुख नही। वह मर्त्य है। जो भूमा है, वही सुख है, वही अमृत 
है। 


१७. प्राणोपासना 


“'जीवापेतम्‌ वांव किलेदम्‌ प्रियते, न जीवो प्रियते।'' 
( छन्दोग्य ६-११ '३) 
जब जीव यानी प्राणी इस शरीर को छोड देता है, तब शरीर मरता है, जोव नही 
मरता। 
प्राण ओर जीव भी एक नहीं है। सॉस लेनेवाला प्राणी या सत्त्व प्राण के 
द्वारा जीते है। ऐसे भी मत्त्व है, जिनको जीने के लिए प्राण की जरूरत नहीं है। 
जीव का अनुवाद अग्रेजी मे 'लाइफ' से होगा। यह जीव जीना और मरना दोनो 
मिलाकर जो सातत्य है, उसका बोधक है। मरने से जीव का न अन्त होता है, न 
नाश। 
आजकेल के ज्योतर्विद कहते हैं कि चन्द्र के ऊपर जीवन नहीं है बुध के 
ऊपर भी नहीं है, क्योकि दोनो के ऊपर वायुमडल नहीं है। वायुमडल अपने 
इर्दगिर्द खींचकर रखने की शक्ति उन दोनो गोलो मे नहीं है। अगर इन दोनो के 
यहाँ हमने यहाँ से कुछ वातावरण भेज भी दिया तो वह वहाँ टिकेगा नहीं, उड 
जायेगा, क्योंकि ये दोनों गोले इतने छोटे हैं कि उनका आकर्षण (ग्रेवीटेशन) 


उपनिषदों का बोध / ३८१५ 


वायुमंडल को पकड़ रखने में समर्थ नहीं है। जहाँ पर वायुमंडल है और कुछ 
पानी है और आवश्यक उष्णता भी है वहीं पर जीवन सम्भव है। इस वास्ते सूर्य 
और चन्द्र दोनों पर जीवोत्पत्ति हो नहीं सकती, ऐसा ज्योतिर्विदों का कहना है। 
इनमें से जो सूक्ष्म बुद्धिवाले हैं, वे कहते हैं, “जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, 
सूर्य या चन्द्रमा पर सम्भव नहीं है।'' 

सच बात यह है कि जीवन या जीव के अनेक प्रकार हें। सूर्य के ऊपर प्रचड 
उष्णता है। हम बरदाश्त कर सकते हैं, उससे लाख गुनी होगी। लेकिन इतनी उष्णता 
ही कम-से-कम जिसे चाहिए, ऐसा जीवन सूर्य पर हो सकता है। उसका रूप भिन्‍न- 
भिन्‍न होगा, लेकिन वह चैतन्य की ही एक विभूति होगी। 

जीव की व्याख्या हमारे लोगों ने की है-- अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, 
अपक्षीयते, मृत्यते। ये छः गुण जीव में पाये जाते है। जे होता है, जन्मता. है, 
बढ़ता है, बदलता है, क्षीण होता है और मारता है, यह हे जीय। इसमें मरने की 
बात सचमुच शरीर के लिए है, जीव के लिए नहीं हे, उपनिषद्‌ के ऋषि ने यही 
बताया है। जीव के शरीर में रहना स्वीकार किया तो जन्म लेना, बढना, क्षीण 
होना, मरना, ये झंझट उसके पीछे लग जाते हैं। इसे चाहे उसका झंझट कहें या 
विशेष शक्ति कहे, अस्ति यानी “सतत होना' के साथ ही सोचना चाहिए। 

जहाँ-जहाँ चेतन्य प्रकट होता है, वहाँ जीव अपना कार्य करने लगता है और 
शरीर धारण करके सब तरह के अनुभव लेता है। शरीर के धर्म अलग और 
चैतन्य के धर्म अलग, इन दोनों का साथ रहना मुश्किल है, तो भी साथ रहने का 
प्रयोग अखंड चलता ही है। आत्मा इस जीव से भी सूक्ष्म है। किसी मनुष्य के 
मरने पर हम कहते हैं कि उसका प्राण निकल गया, जीव ने उसके शरीर को 
छोड़ा; पर हम यह नहीं कह मकते कि उस मृत शरीर में आत्मा नहीं है। आत्मा 
विभु है, सदा-सर्वत्र है ही। आत्मा चेतन्य नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते; 
लेकिन प्राण के अभाव में वह व्यकत नहीं हो सकती। 

अगर इस दृष्टि से सोचा जाये तो आत्मा को पहचानना ही हमारा कर्तव्य रह 
जाता है। आत्म-प्राप्ति की साधना के कोई माने नहीं रहते। जो आत्मा सर्वत्र- 
सर्वदा है ही, उसकी प्राप्ति के कोई माने ही नहीं। अगर कोई साधना करनी है, 
उपासना करनी है तो वह है प्राण की। इसलिए उपनिषद्‌ के ऋषियों ने प्राणोपासना 
का बड़ा महत्त्व बताया है। प्राणोपासना सिद्ध होने पर जो सर्वत्र-सर्वदा है ही, उस 
आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्मा का साक्षात्कार करना, उसका सतत स्मरण 
रखना, उसी को साररूप समझाना, यही है हमारा कर्तव्य। 

लेकिन हमारा धर्म हैं जीव को, 'लाइफ' को पहचानना और उसके स्वभाव 
के अनुरूप हो जाना। 
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जितने भी धर्म हैं, संस्कृतियाँ हैं, ये सब जीव के विकास के लिए हैं। जीव 
एक कहें या अनेक, सर्वत्र हैं और उनमें एकता है। उनका सातत्य अखंड, अबाधित 
है। जीव के परिचय के द्वारा विश्वात्मैकय का अनुभव करना, यही है परमपुरुषार्थ 
जीव-जीव के बीच जो आत्मीयता है, उसे पहचानना और उस आत्मीयता के 
साथ वफादारी या निष्ठा कायम रखना, यही है धर्म का स्वरूप। 

सब जीवों के साथ हमारा ऐक्य स्थापित होने पर स्वार्थ, अभिमान, मत्सर, 
क्रोध आदि सब विकार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। 'तत्र को मोह: क: शौक: 
एकत्वम्‌ अनुपश्यत: द्वितीयात्‌ वे भयं भवति।' जहाँ एकता का अनुभव किया, 
वहाँ सिर्फ प्रेमानन्द ही रहता है, उसी को आत्मानन्द भी कहते हैं। उसे प्राप्त 
करना, यही है जीवन-साधना। निष्काम सेवा और बलिदान से ही यह साधना 
सिद्ध होती है। 


९८. धर्म 


* धर्मात्‌ परम्‌ नास्ति, अतो अबलीयान्‌ बलीयांसम्‌ आशंसते धर्मेण यथा राज्ञा।'' 
(बृहद्‌ आरण्यक १-४-१४) 

धर्म से बढ़कर या श्रेष्ठ कोई तत्त्व नहीं है। धर्म के द्वारा कमजोर भी बलत्रान 
को काबू में रखता है, जेसे कि राजा। 

यहाँ पर ऋषि कहते हैं, जो सत्य है, वही धमं है। जो धर्म है, वही सत्य है। 

मुझसे एक बार पूछा गया कि एशिया की संस्कृति की बुनियाद क्‍या है ? 
मेंते निःशंक होकर जवाब दिया. “'धर्म।”” हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म 
ईसाई धर्म आदि अनेक धर्मों की जो बात चलती है, उसका जिक्र मेंने नहीं किया 
था। ये धर्म आपस मे लड़ते भी हैं। इनके सिद्धान्तों म॑ परस्पर विरोध भी है। 
इस्लाम ईश्वर को मानता है, जोरों से मानता है। ईश्वर को जो नहीं मानते हैं, 
उनके साथ उसका झगड़ा है। लोकारूढ़ इस्लाम मानता है कि ईश्वर और मनुष्य 
के बीच किसी भी प्रकार की समानता नहीं है। इस्लाम का रहस्य जिसमें पाया 
जाता है, वह सृफी मत अलग है, उसका जिक्र यहाँ नहीं कर रहे हैं। इस्लाम 
कहता है कि ईश्वर शादी नहीं करता, इसलिए न वह किसी का पिता है, न 
उसका कोई पुत्र है। 

ईसाई कहते हैं कि ईसामसीह ईश्वर का पुत्र है। 

जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता लेकिन आत्मा के अस्तित्व में उसका विश्वास 
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है। आत्मा अनेक हैं, और उनकी संख्या परिमित है, ऐसा भी कहा जाता है। 

बौद्ध धर्म न ईश्वर को मानता है, न आत्मा को। बौद्धों का कहना है कि 
आत्मा कोई चीज नहीं है, एक धर्म मात्र है। 

और हिन्दू धर्म में क्या-क्या माना जाता है और क्या-क्या नहीं माना जाता 
है, उसका पता चलाना आसान नहीं है। हम कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा 
एक ही है। हम कहते हैं कि सब प्राणी ईश्वर के पुत्र-पुत्रियाँ हैं। हम कहते हैं 
कि ये सब ईश्वर के अंश हैं। हम कहते हैं ईश्वर एक है, किन्तु उसकी विभूतियाँ 
अनन्त हैं। हम मानते हैं कि जन्म-परम्परा अखण्ड चलती है। जन्म के बाद मृत्यु, 
मृत्यु के बाद जन्म, ऐसा ताँता चलता ही है। हम मानते हैं कि पशु भी मनुष्य का 
जन्म ले सकते हैं और मनुष्य पशु का। पशु यानी मनुष्येतर सब प्राणी। 

स्वर्ग-नरक की कल्पना धर्मो में है, लेकिन उसमें भी एकता नहीं है। 

ऐसी अनवस्था होते हुए भी इन सब धर्मों मे एक आध्यात्मिक कानून पर 
विश्वास पाया जाता है। इस कानून को धर्म या 'धम्म' कहते हैं। अगर आत्मा है 
तो उसका कर्म और उसका स्वभाव धर्म है। अगर आत्मा नहीं है और केवल 
सस्कार-ही-संस्कार जीवन का सत्य है तो वह संस्कार भी किसी एक कानून के 
वश रहता है। ऐसा जो सर्वश्रेष्ठ, सार्वभौम कानून है, उसी को कहते हैं धर्म। ईसाइयों 
का ईसाई धर्म, मुसलमानों का इस्लाम, यहूदियों का कगर, सब कोई इस सनातन, 
सार्वभौम कानून को मानते हैं और उसकी सर्वोपरिता, सार्वभौम अधिकार मानते हैं! 
बोद्धों का धर्म वही है और हिन्दुओं का दशविध धर्म भी वही है। 

आजकल हम जब मोगन्ध खाते हैं तो भगवान के नाम से. एक-दूसरे के नाम 
से या अपने सिर से सौगन्ध खाते हैँ। सारी रामायण में किसी ने भी भगवान के 
नाम से कसम नहीं खाई है। वहाँ कसम खाते हैं धर्म के नाम से--- धर्मेण शपे--- “' धर्म 
की सोगन्ध खाकर कहता हूँ,'' यही वचन वाल्मीक के आादि-काव्य में पाया 
जाता हें। धर्म से बढकर कोई चीज है नहीं। अगर ईश्वर है तो भले हो, आत्मा है 
तो बहुत अच्छा न है तो न सही, लेकिन मनुष्य के जीवन का प्रत्यक्ष और अखंड 
सम्बन्ध आता है धर्म के साथ। जीवन का विकाम होता है धर्म के पालन से। जीवन 
का संकोच या अध:पात होता है धर्म का द्रोह करने से। यह पृथ्वी चलती है धर्म 
को लेकर ही। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, तारे सब कोई धर्म का ही पालन करते हैं और 
मृत्यु भी सारे विश्व पर अपना राज्य चलाती है धर्म के वश होकर। सबका नियमन 
करना, सबका नियंत्रण करना मृत्यु का काम हैं। इसलिए मृत्यु को यम-धर्म भी 
कहते हैं। इस सारे विश्व में अगर कोई परम आर्य है, अहंत्‌ है तो वह यमधर्म मृत्यु 
ही है। औरों के हाथों अन्याय हो सकता है, मृत्यु स्वयं न्यायमूर्ति है। वरुण ओर 
यमधर्म सारे विश्व में धर्म का राज्य चलाते हैं। इसलिए सब देव-देवियों के ऊपर 


३८४ / कालेलकर ग्रंथावली-८ 


भी इनका राज्य चलता है। 

यह यम या यमधर्म बाहर से मनुष्य का नियमन करते हैं। सत्य, अहिंसा, 
अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आन्तरिक यम हैं। ये ही मनुष्य के व्यक्तिगत एवं 
सामाजिक परमधर्म हैं। इस आन्तरिक यमधर्म का जो पालन करते हैं, उन पर बाहरी 
यमराज या मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं चलता। “यम: संयमितो येन, यम: 
तस्य करोति किम।'* सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि यमों का जिसने अनुशीलन किया, 
यम जिसने यमा, संयमा, उसका यमराज'क्या कर सकते हैं ? 

यहाँ राज्य नहीं है, अराजक है, कानून नहीं चलता, वहाँ पर जबरदस्त का 
मनमाना कारोबार चलता है। लेकिन जहाँ समाज ने धर्म को माना, वहाँ कमजोर 
आदमी भी जबरदस्त को काबू में रख सकता है। सामाजिक जीवन में जो समाज- 
निष्ठा रहती है, वही है धर्म। न्‍्यायनिष्ठा अथवा 'सर्वभूतहिते रतत्व', यही है 
धर्म। इसी को आज हम कहते हैं सर्वोदिय। 

इस धर्म का स्वीकार करने से मनुष्य में मनुष्यत्व आता है और उसका 
विकास होता है। धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। धर्म के कारण ही समाज की 
व्यवस्था और विश्व की व्यवस्था चलती आई है। यह धर्म सृष्टि के पहले भी 
था, आज भी है और सृष्टि को चलाता है और सृष्टि नहीं होगी, तब भी धर्म तो 
चलेगा ही। धर्म ही सनातन हे, धर्म ही सार्वभोम हे, ओर धर्म ही जीवन का सार 
है। 


१९. विश्वात्मैक्य का आनन्द 


उपनिषदों में शुरू से आखिर तक आत्मा और ब्रह्म की खोज है। किसी इतालवी 
विद्वान ने कहा है कि वेद में जो 'तन्‌मयि' जैसे शब्द आते हैं, उन्हीं पर से आत्मा 
शब्द आया है। वह जो मुझमें है, बह है आत्मा। उपनिषदों में आत्मा की व्युत्पत्ति 
अनेक प्रकार से दी है। 

आप्नोति पाता है, आदत्ते लेता है, अन्ति खाता है सब कुछ वह है आत्मा। 
सब कुछ पाता है, सब कुछ ग्रहण करता है, सब कुछ खा जाता है, वह है आत्मा। 
आत्मा की दूसरी व्याख्या “'अत्‌'” धातु से की है (अत्‌ सातत्य गमने)। अखंड 
चलते रहना, जीते रहना, सतत होना, सतत कार्य करना, यह है आत्मा का स्वरूप। 
“'यदाप्नोति-यदादते यच्चात्ति विषयान्‌ इह, यच्चास्थ सन्ततो भाव: तस्मात्‌ आत्मेति 
कीरत्यते,'” अगर जीवन में किसी चीज की खोज करनी है, किसी चीज को पाना 
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है, किसी के द्वारा सब कुछ प्राप्त करना है तो वह आत्मा है। वही है देखने योग्य, 
सुनने योग्य, मनन करने योग्य, और निदिध्यास करने योग्य। उस आत्मा के दर्शन 
से, श्रवण से, मनन से ओर विज्ञान से सारे विश्व का रहस्य पाया जाता है। यह 
आत्मा हमारे अन्दर है, हमारे जीवन का सार है। पंचभूतात्मक सृष्टि उसी के अन्दर 
फँसी हुई है। 

मनुष्य ने जब अपनी खोज की तब इन्द्रियों के साथ, 'करण' के साथ, 
सहयोग करनेवाला एक अन्दरूनी करण भी उसने पाया। उसने उसे 'अन्तःकरण' 
कहा। इस अन्तःकरण को समझने की कोशिश करते चित्त, चित्तवृत्ति, मन, बुद्धि, 
अहंकार आदि उत्तरोत्तर और सूक्ष्म तत्त्मों को उसने पहचान लिया और बाद में इन 
सबके परे जो है अथवा अन्दर जो हे, उसे उसने 'अन्तरतर' कहा। वही थी 
आत्मा। 

जिस तरह मनुष्य ने अपने अन्दर खोज आरम्भ की, उसी तरह और शायद 
उसके पहले उसने बाह्य सृष्टि का रहस्य समझने की कोशिश की। सबसे पहले 
उसका ध्यान गया पृथ्वी-तत्त्व पर। उसी पर हम खड़े रहते हैं। वही हमारा आधार 
हैं। पृथ्वी के बाद उसने देखा पानी। उसका कार्य देखते हुए मनुष्य ने उसी को 
'जीवन' कहा। पानी के बिना हम जी नहीं सकते हे। पानी समस्त जीव-सृष्टि का 
आधार है। यह जो बाह्य सृष्टि में पानी दीख पड़ता है, इससे भी सूक्ष्म पानी उसने 
देख लिया, जिसमें पंचमहाभुतात्मक मारी सृष्टि पैदा हुई है। 

पानी की उपासना के बाद उसने तेज को लिया। सूर्य, चन्द्र, विद्युत और अग्नि 
चारों में उसने तेज को देखा (सोने की चमक देखकर अथवा दूसरे किसी कारण, 
उसको उसने पृथ्वी में से उठाकर तेज-तत्त्व में डाल दिंया।' 

तेज की उपासना मनुष्य को बहुत ही आकर्षक हुई। लकड़ी के दो टुकड़े 
ओर एक दूसरे के साथ घिसने से धुआँ नकलता है, बाद में चिनगारियाँ निकलती 
हैं और अग्नि प्रकट होती है। यह देखकर उसने अरणि का मन्थन चलाया और 
उससे पेदा हुई अग्नि को वह आहुति देने लगा। यह था सबसे पहले का धर्म! 
वदिक धर्म की बुनियाद ही यज्ञ पर है। इसी यज्ञ के द्वारा तप, त्याग, बलिदान और 
सेवा के सामाजिक सदगुणों को उसने पाया। यज्ञ और तप, दान और सेवा, यही 
है मनुष्य का प्रधान धर्म। तप और यज्ञ के द्वारा तेन-तत््व की उपासना करने के 
बाद वायु की बारी आयी। वायु तो हमारा श्वास है, प्राण है। इस प्राण की उपासना 
करते-करते पूर्वजन योग-साधना तक पहुँचे। प्राणोपासना हमारे पूर्वजों की बहुत 
बड़ी साधना थी। प्राणोपासक तेजस्वी था। वह कभी दीन होकर याचना नहीं करता 
था। प्राणोपासक कभी परास्त नहीं हुआ। आजकल हम शक्ति बढ़ाने के लिए पौष्टिक 
आहार लेते हैं, विटामिन खाते हैं, वर्जिश या व्यायाम करते हैं, स्नायु को मजबूत 
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करते हैं, शुद्ध वायुसेवन के द्वारा अपने शरीर को और खून को शुद्ध करते हैं। 
लेकिन मज्जा-तन्तु की शक्ति बढ़ाने की साधना हम भूल गये हैं। मनुष्य का असली 
सामर्थ्य उसके स्नायुओं पर निर्भर है। वह शक्ति अगर क्षीण हुई तो उसे वापस 
कैसे लाना, यह लोग अब भूल गये हैं। हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मचर्य और प्राणोपासना 
के द्वारा वह शक्ति बढ़ायी थी और उन्होंने अपनी आयु की मर्यादा में भी वृद्धि की 
थी। यह प्राणोपासना हमें फिर से ढूँढ़ निकालनी होगी और उसका अनुशीलन बडे 
पैमाने पर करना होगा। संध्या-वन्दन में जो सूर्योपासना आती है, वह भी प्राणोपासना 
ही है। 

इसके बाद मनुष्य ने देखा कि सारे विश्व को घेरे हुए है आकाश। वह हमारे 
हृदय में भी हे और सारे विश्व में भी फैला हुआ है। आकाश को देखकर आर्य- 
मानस स्तम्भित हो गया और उसने आकाश की उपासना जोरों से की। यह पचभतात्मक 
विश्व आकाश में ओतप्रोत है। इसकी उपासना करने से स्थैर्य ओर आनन्‍्देक्य 
मिलेगा। यह देखकर उसने आकाश को ही अनन्त का नाम दे दिया। 

जिस तरह अन्दरूनी उपासना में अहंकार के बाद आत्मा की प्राप्ति हुई, उसी 
तरह बाह्य उपासना में आकाश के बाद अक्षर-ब्रह्म की प्राप्ति हई। जो बडा हे, 
बहत्‌ है, बृहनर, बृहत्तम है, वही हैं ब्रह्म। ब्रह्म से बढकर कुछ है ही नहीं। 

जब मनुष्य की साधना अत्यन्त उत्कट हुई तब उसने पाया कि अतरतर ओर 
अंतरतम जो आत्मा उसमे पाया आर बृहत्तम ब्रह्म को पाया, य दोनो एक हे। तब 
उसने चिल्लाकर कहा, '““अय, आत्मा ब्रह्म ।'” यह हमार उपनिषदों का प्रथम 
महावाक्य है। मनष्य न और भो एक चीज पायां। आत्मा को सचमच पाते ही 
उसे परम आनन्द प्राप्त होता है। इसां तरह परब्रह्म को पात हां वेसा ही एक परम्‌ 
आनन्द जिसने जान लिया, वह कभो भी आर किसी से भो डरता नहीं, '' आनन्द 
ब्राह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन।”' 

और जब उसने आत्मानन्द आर ब्रह्मानन्द का पाया आर दोनों की एकता 
अनुभव हुई तब उसे इस अद्भुत अद्बगत का ज्ञानानन्द प्राप्त हआ। अगर कोई 
परम आनन्द है तो बह अद्दैतानन्द ही है। इस अद्ठेत ही को कहते हैं विश्वात्मेक्य। 
सारे विश्व के साथ अपना अभेद, अपना ऐक्य सब तरह से पाना, यही हे सर्वश्रेष्ठ 
पुरुषार्थ 

धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से असली पुरुषार्थ नहीं हे। पुरुषार्थ के उनम साधन 
होने के कारण उन्हें पुरुषार्थ कहते है। असली एकमात्र पुरुषार्थ तो विश्वामंक्य का 
आनन्द पाना ही है। 

यह जिसने पाया, उसका हृदय, उसका आशय बडा हो गया। वह हुआ ब्राह्मण। 
असली ब्राह्मण तो वही है, बाकी के सारे नामधारी ब्राह्मण हें। 
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यह सर्वश्रेष्ठ ओर एकमात्र पुरुषार्थ जिसने नहीं पाया, उसकी दीनता, उसका 
दारिद्य कभी दूर नहीं होता। वह हमारी दया का पात्र है, कृपा का पात्र है। कृपा 
का पात्र होने से उसे कृपण कहा है। कृपण देता नहीं, याचना करता है। प्रतिग्रह 
'की खोज में रहता है, इसीलिए वह कृपण है। दान की खोज में दौड़ने वाले और 
दान का माहात्म्य गानेवाले ब्राह्मण उपनिषदों की भाषा में सचमुच कृपण हैं। 
मनुष्य-जाति की इन दो जातियों में भी उपनिषदों ने भेद बताया है--- कृपण ओर 
ब्राह्णण। हर एक कृपण को ब्राह्मण बनाना, यही हे सर्वोत्तम समाज-सेवा और 
विश्वपूजा। 


२०. पुरुष की अन्तिम गति 


“'पुरुषातू न परम्‌ किंचितू।'' 
(कठ १-३-११) 
विश्व का रहस्य क्‍या है, सो हम केसे जानें ? इस सारे विश्व का जो 
अध्यक्ष हैं, वही शायद जानता होगा। 

नैदिक ऋष कहते हैं, “हम केसे कहें कि वह भी जानता है। शायद वह 
भी नहीं जानता।'' 

लेकिन इस विश्व में जो हम हैं, हमारे लिए इस विश्व का रहस्य जरूर कुछ 
हो सकता है, जो हमसे अज्ञात नहीं हो सकता। हमारी दुनिया का, हमारे विश्व का, 
ग्हम्य हम न जानें, यह हो नहीं मकता। जो विश्व हमारी बुद्धि से गोचर है, उसका 
ग्हस्य पाने की मनुप्य-जाति ने चेष्टा की। गिज्ञानशास्त्र न॑ मानसशास्त्र ने और समाजशास्त्र 
ने अपने-अपने ढंग से परम रहस्य को पाने की कोशिश की। इसमें अध्यात्मशास्त्र 
की मदद से ही हमने वह रहस्य पाया। वह है “पुरुष '। पुरुष के मानी हैं पर्सनेलिटी 
(व्यक्तित्व), ह्यूमन पर्सनिलिटी (मानवीय व्यक्त्वि) एण्ड ( और)सपुर ह्यामन पर्सनेलिटी 
(देवी व्यक्तित्व)। 

““पुरि शेते इति पुरुष:--- '” पुर यानी यह शरीर। इसके अन्दर जो सोया हुआ 
है, जागृत हो सकता है, वह है पुरुष। दर्शनशास्त्री इसे कहते हैं आत्मा या अन्तरात्मा। 
जो हमारे अन्दर है वह है आत्मा। जीवन-शास्त्री कहते हैं, वह है पुरुष, वही हमारे 
मारे विश्व का केन्द्र हैं। वही उसका प्रेरक और नियामक है। उसके लिए यह सारा 
विश्व हैं। उसी का यह क्षेत्र है अथवा उसकी यह सब लीला है। इससे बढ़कर 
कुछ है नहीं सारे विश्व की और विश्व-जीवन की पराकाष्ठा इस पुरुष में पह्-ुँच 
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गयी है। यही पुरुष हमारे हृदय में बेठा हुआ है। यही पुरुष हमारे हृदय में पाया 
जाता है। सब प्रजाओं में प्राण का स्फुरण करनेवाला यह जो सूर्य हमारे सामने उगता 
है, उसमें भी वही पुरुष है। सूर्य के तेजस्वी बिम्ब के अन्दर वह पुरुष विराजमान 
है, उसे हम कहते है--- सूर्यनारायण। नारायण शब्द की व्याख्या फिर से ध्यान में 
लानी चाहिए। 
भुत, वर्तमान और भविष्य तीनो कालो के नर-नारियों के समूह को शास्त्रकारों 
ने “नार' कहा है। “नराणां समृह: नारप्त।'” यह “नार' जिसका रहने का स्थान 
* अयन' है, वह है 'नारायण।' वही हमारे हरएक व्यक्ति के हृदय में रहता हैं। 
वही पाया जाता है, समस्त मानव-जाति के हृदय मे। उसे हम समाज-पुरुष कहते 
हैं और वही पाया जाता हैँ म॒र्यत्रम्ब में, जिसकी हम सब मानव रोज उपासना 
करते है। उसका उदय देखते ही हम गा उठते हँ-- ' प्राण: प्रजानाम्‌ उदयति एप 
सूर्य ;।' ' 
यह जो मर्वव्यापी, अन्तरबाह्य पुरुष है, वही हमारे जीवन का और विश्स 
जीवन का परम रहस्य है। वहीं हमारा प्रेरक है, उसी की उपपासना से हमारी सब 
शक्तियाँ जागृत होती है और उसी के द्वाग हमारी साधना सिद्ध होती है। पुरुष से 
बढ़कर कुछ है नहों। आजकल हम अग्रेजी के आदी हो गयै हें। पुरुष कहने से 
जो बोध नहीं होता, वह हमें पर्सनालटी (व्यक्तित्व) कहने से अधिक ध्यान में 
आता हैं। आत्मा तो निगकार, निर्गुण सर्वव्यापी तत्त्व है। उसके स्मरण से भावनाएँ 
आज उम्ड नहीं आती। 'पर्सनलिटी' कहने से आत्मा के इर्द गिर्द जो भी संस्कार 
और गुण-धर्म इकट्ठा हुए है, उन सबका बोध होता हेै। 'पर्सनेलिटी' शब्द कुछ 
जीवित-सा लगता है। अपने जीवन का प्रतिबिम्ब उसमें हम पाते है, वही हमारे 
जीवन का यथार्थ सत्य है। 'पर्सनेलिटी” का बोध होने के बाद पुरुष शब्द का 
पूरा अर्थ हम फिर से पाते है। 
यह पुरुष हरएक के हृदय में बसा हुआ है, लेकिन मर्वत्र एक ही पुरुष 
अपनी भिन्न-भिन्न साधना करके आत्मपरिचय पाता है। अनन्त रूपों में अनन्त 
व्यक्तियों के द्वारा अपनी साधना करने की लीला उसे पसन्द है ओर इतनी विविधता 
में उसकी एकता टूटती नहीं। यही है उसका अन्तरतम अनुभव और उसी अद्ठैत 
के द्वारा जो आनन्द मिलता है, वही है परम आननन्‍्द। 
हाथों में रबड़ का एक टुकड़ा आते ही हम खींचने लगते हैं। अधिकाधिक 
खींचकर हम अनुभव करना चाहते हैं कि कहाँ तक खींचने से वह टूटता नहीं। 
हम तनाव बढाते हैं और अनुभव करते हैं कि इतना तनाव भी यह रबड़ सहन 
कर सकता है। उसी का एक आनन्द होतां है। इसी तरह का आनन्द है एक ही 
पुरुष आनन्दरूप धारण करके तरह-तरह की साधना करते हुए, विविध अनुभव 
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लेते हुए, अपनी एकता को नहीं खोने का नहीं। इसी एकता के कारण हम औरों 
के अनुभव को अपना सकते हैं और अपना अनुभव औरों पर प्रकट कर सकते 
हैं। 

ऐसी साधना के फलस्वरूप हम पाते हैं कि यह सारा विश्व सचमुच हमारे 
हृदयस्थ पुरुष का ब्रह्म मन्दिर है। सारा विश्व मिलकर एक ही हस्ती होती है। 
समस्त जीवन भी एक है। इसमें रहनेवाला ओर साधना द्वारा जीवन का विकास 
पानेवाला पुरुष भी एक है और यह एकता कभी ट्टती नहीं। यह पुरुष की अन्तिम 
गति है। 


२१. मूर्ति-पूजा 


“न तस्य प्रसतिमा अस्ति यस्य नाम: महदयश:।'' 
(श्वेताश्वर ४-१९) 
ऋषि कहते हैं, जिसका नाम हमने रखा है 'महद्‌ यश' उसकी कोई प्रतिमा 
नहीं है। जो अरूप है, उसकी प्रतिमा कैसे हो सकती है ? इसी चीज को म्पप्ट 
करने के लिए उन्होंने आगे कहा हें: 
“न सदुशे तिष्ठति रूपमस्यथ न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनम्‌। 
हृदा हृदिस्थं मनसा य एन॑ एवं विदुर अमृतास्ते भवन्ति।।'' 
इस भगवान का स्वरूप आँख के लिए नहीं ठहरता। कोई भी उसमे आँखों से 
नहीं देख सकता। जो उपासक इस हृदय मे स्थित भगवान को हृदय से ओर मन 
से इस तरह पहचानते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। 
कुछ लोग इस श्लोक पर से घटाते हैं कि उपनिषद्कारों को मृतिपूज्ण मान्य 
नहीं है। 
इसमें कोई शक नहीं कि भगवान का दर्शन आँखो का विषय नहीं है। मूर्ति 
कोई भगवान नहीं है लेकिन अपनी उपासना के लिए अगर कोई अपने सामने भगवान 
का प्रतीक रखे तो उसका इस बचन में निषेध नहीं पाया जाता। हमारे लोगों ने 
मृर्ति-पूजा की स्थूल कल्पना की ही नहीं थी। ऊपर का वचन पुराने उपनिषदों में 
होने से इसका महत्व ज्यादा है। तेरह उपनिषद्‌ सबसे पुराने माने जाते हैं। सनातनियों 
की दृष्टि से सबके-सब उपनिषद्‌ एक-से महत्त्व के हैं। उसमें तर-तम हो नहीं 
मकता। लेकिन सनातनी भी उन उपनिषदों को ज्यादा महत्त्व देते हैं, जिन पर प्राचीन 
आचार्यों ने भाष्य लिखे हैं। ऐसे तो -दस ही उपनिषद्‌ हैं, लेकिन इनके अलावा 
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श्वेताश्वर और कौषीतकी दो उपनिषद्‌ ही आचार्यो ने महत्त्व के माने हैं और इन 
दोनों के साथ मैत्रायणी उपनिषद्‌ का महत्त्व भी माना जाता है। 

इनके अलावा दूसरे जो उपनिषद्‌ हैं, उनमें मैत्रेयी उपनिषद्‌ में मूर्तिपूजा का 
स्पष्ट निषेध पाया जाता है और निषेध का कारण भी और धर्मो के कारण से 
भिन है। 

इसके अलावा श्री जाबाल दर्शनोपनिषद्‌ मे भी मूर्तिपुजा का स्पष्ट शब्दों मे 
निषेध किया है, लेकिन वहाँ वह निषेध शायद योगियों तक ही मर्यादित है। 

मूर्तिपूजा का जोरों का निषेध पाया जाता हैं इस्लाम में। प्रोटेस्टेट ईसाई भी 
मृर्तिपूना का निषेध करते है। जैनियों मे भी एक पन्थ है स्थानकवासी, जो मूर्तिपृजा 
को नहीं मानता। प्रार्थना समाज और ब्रह्मममाज मृर्तिपना को बुरा समझते हैं और 
आर्यममाजी तो बडी ही कट्टरता से मूर्तिपूजा का निषेध करते है। 

इनमें इस्लाम मानता ह॑ कि ईश्वर की मूर्ति बनाना ईश्वर का बडा अपमान है। 
सब गुनाहों की तोबा कबूल हो सकती है, लेकिन ईश्वर के साथ और किसी को 
या किसी चीन को लाकर बिठाना-- यह है शिर्क या शिर्कत का गुनाह। इसकी 
क्षमा नहीं हो मकतो। मनुष्य, पशु ओर पक्षी आदि जानवर प्राणियों की छवि रबींचना 
या मृति बनाना, इससे भी शरियत परस्त मुसलमानों को चिढ है। कहते है कि 
जिसमे तुम जान नहीं डाल सकते उसे तुम बनाते ही क्यो हो ? 

स्वामी दयानन्द सरस्वर्ती ने अपने बचपन में देखा कि शिवलिंग पर जो चाबल 
प्रजा मे चढाये गये थे, उन्हें खाने के लिए चूहे शिवलिग पर सवार हुए ओर 
भगवान उन्हें हटा नहीं सके। इससे उनको मृतिपुजा क प्रति अरुचि हो गई। 

यूरोप मे मृतिपूजा का निषेध चला, उसका कारण कुछ ओर था। ईमाई धर्म 
का प्रचलन हुआ, उसक॑ पहले चन्द देशो मे लोग मृति को ही भगवान मानते थे। 
मूर्ति का मुँह खुला रखते थे। भगवान को अगर अपना लडका अर्पण करना है 
तो लडके को मारकर उसके शगीर के टुकडे करते थे और वे टुकडे मूर्ति के 
हाथ में रख देते थे और पुजारी मुनि के पीछे से एक रस्सी खोंचकर मृति का 
हाथ मूर्ति के मुँह की ओर ले जाता था, जिमसे वे सारे टुकडे मूर्ति के मुँह से पेट 
तक की ओर चले जाते थे। भोले भकक्‍त मानते थे कि उनके दिये हुए बलिदान 
को भगवान ने खा लिया। 

यूरोप में मृर्ति के मन्दिरों मे देवदासी की जैसी प्रथा भी थी, जिससे अनाचार 
फैलता था। इसलिए समाज-हितैषी लोगों ने मूर्तिपूना का ही निषेध किया। इस 
तरह मूर्तिपृजा-निषेध के दो-तीन कारण हमारे समाने आते है। १. भगवान अरूप 
है, उसका रूप बनाना गलत है, यह आक्षेप मौलिक और तात्त्िक है। २. भगवान 
की मूर्ति बनाना भगवान का अपमान करना है। यह आतशक्षेप भावना-प्रधान हे। 
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३. मृतिपूजा के साथ तरह-तरह के भ्रम और अनाचार फैलते हैं। इसलिए मूर्तिपूजा 
अच्छी नहीं। यह आशक्षेप हुआ सामाजिक दृष्टि का। 
हमारे यहाँ के धर्मोपदेशक कहते हैं कि मूर्तिपूजा बाल स्वभाव के लोगों के 
लिए ठीक है। छोटी लड़कियाँ जिस तरह गुड़िया लेकर खेलती हैं, उसी तरह 
प्राकृत लोग मूर्ति अपने सामने रखकर उसको नहलाते हैं, खिलाते-पिलाते हैं, 
उसको अच्छे कपड़े पहनाते हैं और अपनी कलात्मक वृत्ति तृप्त करते हैं। उसमें 
कुछ सेवा-भाव भी है। गर्मी के दिनों में मृति को पंखा करना, जाड़े के दिनों में 
गर्म कपड़े पहनाना और गरम मसाले का भोजन देना, जुकाम होने की कल्पना 
करके भगवान को दवाई देना, ये सब बच्चों के खेल हैं। 
आदमी बडा होने पर मूर्ति छोड़कर भगवान की मानस-पूजा करता है। 
मानस-पूजा में भी केवल बुद्धि से अथवा कल्पना-मात्र से भगवान की मूर्ति 
मन के सामने रखी जाती है। कल्पना से ही भगवान को स्नान कराया जाता है। 
खान-पान आदि सब विधियाँ पार्थिव बस्तओं के बिना सम्पन्न की जाती हैं। 
इसमें वस्तुओं का व्यवहार भले न हो, किन्तु भगवान को मनुष्य के जैसा साकार 
तो माना ही जाता हैं और पसीना दर करने के लिए स्नान, भूख-प्यास दूर करने 
के लिए भोजन और पानी-- सबकी जरूरत तो मानी ही जाती है। 
जैन मन्दिरों मे यह सब झंझट नहीं है। वहाँ केवल मूर्ति की स्वच्छता और 
शौभा का ही विचार रहता हे। 
अब हम मेत्रेयी उपनिषद्‌ का वचन जरा देख लें। 
“'“चाषाणलोहमणिमृण्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जननभोगकरी मुमुक्षो:। तस्मादयति: 
स्वहृदयारचममेव कुर्यादबाह्यारचनं परिहरेदपुनरभवाय।”' 
( मैत्रेयी- २६) 
अर्थात पत्थर, लोहा, काँच या रत्न ओर मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों की पूजा 
करने से मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता। ऐसी पृजा मनुष्य को भोगविलास की ओर 
ले जाती हैं। और पुनर्जन्म लेना उसके लिए अपरिहार्य होता है। इसलिए सच्चे 
यती को चाहिए कि वह भगवान को अपने हृदय में ही पूजे। अगर मोक्ष चाहिए तो 
बाह्मार्चन, बाह्मपृजा प्रयत्न पूर्वक छोड़ देना चाहिए। 
“तीर्थानि तोयपूर्णानि देवान्काष्ठादि निर्मितान्‌। योगिनो न प्रपृज्यन्ते स्वात्मप्रत्यय 
कारणातू।' 
(मैत्रेयी ४-५२) 
पानी से भरे हुए तीर्थ और लकड़ी आदि वस्तुओं से बनी हुई मूर्तियाँ, इनके 
द्वारा योगी भगवान की पूजा नहों करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान तो 
आत्मा के रूप में उनके हृदय में ही विराजमान हैं। आत्मा का साक्षात्कार होने पर 
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बाह्य वस्तु की पूजा निरर्थक होती है। 

हम राजा की, प्रभु की, पिता-माता की और दूसरे पूज्य बड़ों की सेवा करते 
है, वे थक जाने पर उनकी मालिश करते हैं, उनको स्नान कराते हैं। मनुष्य के 
लिए जिन-जिन भोगों की आवश्कता हो, वे सब भोग उन्हें प्राप्त कराते हैं, अर्पण 
करते हैं। इस तरह से अगर भगवान की भी पूजा-करें तो भगवान के प्रति आदर 
व्यक्त होगा सही, किन्तु उसमें जो भोग अर्पण करने की बात आती हैं, उसके द्वारा 
भोगों का ही ध्यान किया जाता है। भोगों क्वा महत्त्व ध्यान में आता है। प्रसाद के 
रूप में इन सब भोगों का हम स्वयं कम या ज्यादा उपभोग भी करते हैं। मूर्ति को 
भोग चढ़ाने पर वही सारा मिष्ठान्न हम प्रसाद कहकर खाते हैं। मन्दिर में मूर्ति के 
सामने जो संगीत और नृत्य चलता है, उसका उपभोग हम भी लेते हैं। देवदासी 
प्रथा की बात हम यहाँ छोड़ दे, लेकिन मूर्तिपूजा हमें भोग की तरफ ले जाती है। 
इसलिए वह पुर्ननन्म की तैयारी करती ही है, इसमें कोई शक नहीं। 

जो मनुष्य भगवान को अपने से बाहर देखता है, उसके लिए मोक्ष है नहीं। 
इस महत्त्व के मिद्धान्त के कारण उपनिषदों ने मूर्तिपूजा का निषेध किया है। 

वेदकालीन यज्ञ-धर्म में मूर्तिपूना थी नहीं। बाद में मूर्तिपुजा हमारे धर्म में घुस 
गयी। कोई कहते हैं कि वह अर्बस्तान से आयी और इसलिए*उसके पीछे-पीछे 
मूर्तिपूजा का निषेध करनेवाला इस्लाम भी हमारे यहाँ आया। अगर एक बला 
आई तो उसका इलाज भी आ जायेगा। 

जो लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते, केवल ध्याम के लिए आलबन के रूप 
में मूर्ति को अपनी नजर के सामने रखते हैं, उनको भी समझना चाहिए कि निरालम्ब 
की उपासना निरालम्ब पद्धति से ही होनी चाहिए। 


२२. आत्मा की शक्ति 


तत्‌ एतत्‌ पदनीयम्‌ अस्य सर्वस्यथ यत्‌ अयम्‌ आत्मा। 
अनेन हि एतत्‌ सर्व वेद।। (बृहदारण्यक १-४-७) 
जब आत्मा साँस लेती हे तब उसे प्राण के नाम से पहचानते हैं। जब वह 
बालती है तब उसे हम वाणी कहते हैं। देखती है, तब चक्षु कहते हैं। सुनती है तब 
श्रोत्र कहते हैं। सोचती है तब मन कहते हैं। ये सब आत्मा के कर्म-नाम हैं (कर्म- 
नाम: )। 
प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत, मन आदि एक-एक भाग ही जो जानता है, वह आत्मा 
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को पूर्णतया नहीं जानता। उसका ज्ञान अधूरा होता है। जब इनको एकत्र करके आत्मा 
के नाम से और रूप में उसे हम पहचानते हैं। तब हमारा एकांगी ज्ञान सर्वागीण 
होता है। और सब तरह की शक्ति हमारे अन्दर प्रकट होती है। 

हमारे अन्दर यह जो आत्मा रहती है, वही बाहरी दुनिया में ब्रह्म का रूप धारण 
करती है। इसलिए आत्मा को पहचानने से सारा विश्व पहचाना जाता है। आत्मा 
का स्वरूप, आत्मा की शक्ति ओर आत्मा का सार्वभौमत्व समझने से सारे विश्व 
की शक्ति और उसका विस्तार असल रूप में हम समझ सकते हैं। 

आजकल पश्चिम में भौतिक शास्त्र की खोज हो ईही है, वह आत्मज्ञान द्वारा 
नहीं, बल्कि बाह्म प्रयोगों के द्वारा होती है। इसलिए वह ज्ञान शुद्ध नहीं हो सकता। 

किसी के मन की बात, अन्तर की बात जाननी हो तो उसके दो उपाय हैं। 
पुलिस के लोग किसी तोहमतदार के पास से सब जानकारी हासिल करना चाहते 
है तब वे उससे चालबाजी से प्रश्न पूछते हैं, बाद मे उसे धमकाते हैं, पीटते हैं, 
भूखा रखते है, पानी नहीं पीने देते, सोने नहीं देते। इस तरह से परेशान हुआ वह 
आदमी अपने ऊपर काबू खो बेठता है ओर डर के मारे या निद्रानाश से मन का 
काबू खोने के कारण बहुत-सी बाते कहने लगता है। शराबी आदमी भी न कहने 
की बाते बक जाता है किसी गुनहगार से उसकी गुप्त बाते निकालने के लिए 
पुलिस के लोग उसे पीडा देते हैं, या धोखा देते हें। 

इसके विपरीत जब कभी कोई माँ अपनी बच्चे का हृदय जानना चाहती है, 
तब वह अपने बच्चे के साथ प्यार से पेश आती है। उसके सुख-दुःख के साथ 
ममग्स होती है। और फिर बच्चा आप-ही-आप हृदय की सब बातें कहने लगता 
हैं। उसे विश्वास होता है कि माता सब तरह से हितकर्ता है। अपना भला ही 
चाहती है। हृदय की बात माता को कहने से लाभ हे, डर, नुकसान या खतरा 
तनिक भी नहीं है। 

और जब माता का प्रेम बढकर उच्चकोटि तक, दैवी कोटि तक, पहुँचता है 
तब बच्चे के कहें बिना ही माता बच्चे के भाव समझ जाती है। हृदय के साथ 
हृदय का मिलान होने पर एक हृदय की बातें दूसरे हृदय मे आप-ही-आप उठने 
लगती है। यह हे प्रेम का तरीका। «, 

आज दुनिया-भर में विज्ञान की जो खोज चलती है, वह पुलिस के ढंग की 
है। विज्ञान-शास्त्री या रसायन-शास्त्री चीज को लेकर पीटता है, तपाता है, उस 
पर नेज्ब डालता है, पदार्थ को परेशान करने के सब प्रकार आजमाता है और 
वह पदार्थ घबराकर, लाचार होकर, अपना सारा रहस्य बोल देता है। जब गाय दूध 
नहीं देती तब गा-वाले कभी-कभी उसे ऐसे पीटते हैं कि डर के मारे गाय दूध 
भी देती है और पेशाब भी करती है।. कुदरत के साथ घातक दृष्टि से पेश आना, 
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यह है आज का विज्ञान। वैज्ञानिक उसे प्रयोग कहते हैं। इस प्रयोग-पद्धति के 
विपरीत योग पद्धति है, जिसके द्वारा हम आत्म-शक्ति से अपना सम्बन्ध औरों से 
और बाह्य सृष्टि से जोड़ देते हैं, दोनों का योग करते हैं। तब हर चीज का रहस्य 
जितना भी हम चाहें, हमारे सामने प्रकट होता है, होना ही चाहिए। यह योग- 
पद्धति आदि-काल के सब देशों के ऋषि-मुनियों ने कुछ-कुछ पायी थी। अब 
उसे हम बहुत-कुछ भूल गये हैं, खो बेठे है। आत्मा का ध्यान करके वह शक्ति 
फिर से लानी पड़ेगी। 

जिस तरह कोई जांगलिक जंगल में किसी जानवर का पदचिह्न देखकर उसे 
पहचानता है, आगे बढ़ता है और जानवरों को पा लेता है, उसी तरह अगर हम 
आत्मा को पहचानें तो सारे विश्व को पहचानने का वह एक साधन, पदनीय 
बनता है। 

प्राचीनकाल के लोगों को इस बात पर इतनी श्रद्धा थी कि वे मानते थे कि 
अगर योगी ध्यान करने बेठ जाए तो दुनिया की सब बाते उसकी समझ में आ 
जाती हैं। किसी राज्य का राजा गुप्त साधना के लिए प्रासाद से भाग गया। रानी 
ने कर्मचारियों को सब दिशाओं में दौड़ाया, कहीं भी पता नहीं चला। रानी योगिनी 
थी। उसने सोचा कि यह सारा परिश्रम व्यर्थ ही था। अगर पिन्ड-नब्रह्माण्ड-न्याय 
सही है, यानी जो पिन्ड मे है वही ब्रह्माण्ड में है, जो ब्रह्माण्ड में हे वही पिन्ड में 
है, यह बात अगर सही हे, तो मैं ध्यान में बैठकर अपने ही मन मे राजा को क्‍या 
न ढूँढँ ? मन मे उसका पता लगते ही ब्रह्माण्ड में वह कहीं भी गया हो, उसका 
ठीक पता मिलना ही चाहिए। उसने वैसा ही किया और उसे सफलता मिली। 
ऐसी-ऐसी कथाएँ हमारे पुराणों में ओर अन्य साहित्य में पायी जाती हैं। इस पर 
से हम समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों की इस पद्धति पर कितनी श्रद्धा थी। 
उन्हें कितनी सिद्धि मिली थी, सो तो हम नहीं कह सकते, किन्तु उस जमाने का 
चन्द लोगो का सूक्ष्म ज्ञान देखकर आश्चर्य होता है ओर मन कहता हैं कि यह 
सब उन लोगों ने प्रयोग के द्वारा नहीं पाया होगा। 

कुछ भी हो, आत्मा की शक्ति का पूरा पता अभी तक हमें नहीं लगा हे। 
अणु (एटम)को मुक्त करने से उसका कुछ प्रभाव तो हम जानने लगे हैं। आत्मा 
के प्रभाव की तो मर्यादा ही नहीं। आत्मा को समझने का और उसे मुक्त करने 
का तरीका हाथ में आना चाहिए। 


उपनिषदों का बोध / ३९५ 
२३. आहार-शुद्धि का अर्थ 


आहार-शुद्धौ सत्तत-शुद्धिः, सत्त्व शुद्धों धरुवा स्मृति: 
स्मृतिलाभे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष :। 
(छान्दोग्य ७ २६-२) 

सनातनी लोग इस वचन का उपयोग बहुत करते हैं। आहार शुद्ध रहने से 
मनुष्य का चारित्य, उसका शरीर, मन और उसके भाव शुद्ध होते हैं, सच्तशुद्धि 
होने से स्मृति ध्रुव होती है, इत्यादि। 

इस बचन का कुछ गहराई में जाकर विचार करना चाहिए। मामूली अर्थ 
स्पष्ट है। अगर हम मांसाहार नहीं करेंगे, प्यान, लहसुन आदि तमोगुणी अथवा 
विकारोत्तेजक चीजें नहीं खायेंगे, बासी या सड़ी हुई चीजें भी नहीं खायेंगे, तो 
हमारा शरीर, मन सब पवित्र रहेंगे। आहार- शुद्धि का अर्थ इतना ही किया जाता 
है कि शास्त्रों में जिन चीजों का खाना मना है, हम न खायें। 

यहूदियों में भी ऐसे बहुत से नियम थे और आज भी हैं। ऐसे नियमों से 
ऊबकर ईसामसोह ने अपना एक सूत्र लोगों के सामने रख दिया: ''मनुष्य के शरीर 
में, पेट में जानेवाली चीजें उसे अपवित्र नहीं बनाती हैं। उसके शरीर से, उसके मुख 
से जो चीजें बाहर निकलती हैं, उससे वह अपवित्र होता है।'' उनका मतलब यह 
था कि मनुष्य आहार के तौर पर कुछ भी खाये सेबथ' के दिन भी खाये तो वह 
अपवित्र होनेवाला नहीं है। उसके मुँह से अगर गालियाँ निकलीं, क्रोध के वचन 
निकले, उसने किसी को शाप दिया, तो उससे वह आदमी जरूर भ्रप्ट हो जायेगा। 
यहदियों की धार्मिक रूढ़ि के जवाब के तौर पर यह वचन ठीक है। लेकिन लोग 
धर्म बचनों का कानूनों के वचनों के जैगा अक्षरार्थ करने बैठते हैं और असली 
उद्देश्य को नष्ट करते हैं। 

ईसामसमीह का वचन शास्त्रीय सिद्धान्त के तौर पर हम न लें। सड़ी हुई चीज 
मनुष्य खा जाय तो उसका आध्यात्मिक अमर शायद तुरन्त कुछ न हो, पर उसका 
शरीर तो भ्रष्ट होगा हीं। नरमांस-भक्षकों को उस मांस से शरीरिक हानि भले ही 
कुछ न होती हो, लेकिन भावना की दृष्ट से देखा जाय तो आहार के लिए मनुष्य- 
प्राणी को मारकर उसका मांस खानेवाला पतित है ही। 

जो चीज मनुष्य के अन्दर जाती है, उसका असर उसके शरीर पर और मन पर 
होता ही है। 


| विश्राम-दिवस 
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और मनुष्य के मुँह से या उसके शरीर से जो चीजें निकलती है, वे अगर 
दुर्गनधयुकत हुईं, रोगयुक्त हुईं, तो सारे वायुमन्डल को और समाज को उनसे 
हानि जरूर पहुँचेगी। जो चीज अन्दर जाती है और जो चीज बाहर निकलती है, 
ऐसा भेद करने से कोई लाभ नहीं है। हम नहीं मानते कि ईसामसीह ने कोई 
सनातन, शास्त्रीय, त्रिकालाबाधित सिद्धान्त के तौर पर वह वचन कहा था। उन्होंने 
चिढ़कर इतना ही कहा था कि मनुष्य कया खाता है, इसकी चिकित्सा करने 
क्यों बैठते हो ? वह अपने भाइयों से, सारे समाज से कैसे पेश आता है, यही 
महत्त्व की चीज है। 

किसी एक ऋषि को बदहजमी हुई थी या ऐसा ही कुछ दूसरा रोग हुआ था। 
उसके मुँह से जो श्वासोच्छवास निकलता था, वह दुर्गनधयुकत था और उससे 
आसपास के लोगों का नुकसान होने की सम्भावना थी। इसलिए वह किसी को 
अपने नजदीक बैठने नहीं देता था। लेकिन उसका प्रवचन धर्म-तेज से भरा हुआ 
रहता था। जो सेकड़ो और हजारों लोग उसका प्रवचन सुनने को आते थे, उनके 
मन पर और चारित्र पर अच्छे-से-अच्छा धार्मिक असर होता था। 

अगर कोई कवि चारित्रय-भ्रष्ट है तो उसका और उसके वचत्नों का असर 
समाज पर होगा ही। उसके अच्छे-से-अच्छे बचनों का भी समाज पर पूरा असर 
नहीं होगा, लेकिन उसके चारित्रय के बारे में जो लोग कुछ भी नहीं जानते, वे तो 
उसके वबचनों का सीधा अर्थ लेकर लाभ उठा सकते हैं। 

मनुष्य के स्वभाव की कमजोरी अलग चीज है, दुष्टता अलग चीज है। किसी 
के बारे में सोचते समय यह फर्क हम भूल नहीं सकते। 

अब हम उपनिषद्‌ के मृल वचन के बारे में जग गहराई से सोचें। आहार का 
अर्थ केवल खाने-पीने की चीजों तक हम मर्यादित न करें। हमारी सब इन्द्रियाँ 
जो-जो चीजें लेती हैं, पुष्टि के तौर पर या सुख-प्राप्ति की दृष्टि से जिन-जिन चीजों 
को स्वीकार करती हैं, वे सब आहार है। हम आँखों से जो कुछ भी देखते हैं, 
कानों से सुनते हैं, वह भी आहार ही है। खानपान की चीजो के बारे में जो सावधानता 
आवश्यक है वही सब इन्द्रियों के व्यापार के बारे मे भी आवश्यक है, सावधानी 
ही अमृतत्व ला देती है-- 'अप्पमादों अमृतपदम्‌'। गफलत में न रहना, सावधानी 
से चलना, भूलें नहीं करना-- यही है अमृतत्व का मार्ग। 'पमादो मच्चुनो पदम' 
प्रमाद ही गफलत, असावधानी, बेदरकारी, अन्धापा ही मृत्यु का मार्ग है। 

अब हम सोंचे कि आहार-शुद्धि के मानी कया हैं ? अगर हम रजोगुण और 
तमोगुण बढ़ाने वाले आहार का सेवन करें तो सत्त्वशुद्धि पर उसका बुरा असर 
अवश्य होगा। शास्त्रों में ऐसी चीजो का वर्णन किया है। उस जमाने की धारणा के 
अनुसार वह फेहरिस्त बनी हुई है। आज हम नहीं मानते कि प्याज और लहसुन 
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योग्य प्रमाण में लेने से सात्त्तिकता को कुछ भी हानि है। टमाटर जैसे पदार्थ पुराने 
लोगों ने निषिद्ध माने। आज हम वैसा नहीं मानते। अनुभव और ज्ञान की वृद्धि से 
पुराने वचनों में परिवर्तन करना पड़गा, लेकिन यह सिद्धान्त तो त्रिकाल के लिए 
सही है ही कि आहार का असर चारित्र्य पर होता है। 

लेकिन आहार-शुद्धि का एक दूसरा और महत्त्व का पहलू है, जिसकी ओर 
विशेष ध्यान देना अत्यन्त जरूरी है। शुद्ध आहार वही है, जो हमने ईमानदारी से 
पाया है। अगर सात्तविक पदार्थ हम कहीं से चोरी करके ले आयें तो उनके सेवन 
में हमारी सत्त्वशुद्धि खतरे में आये बिना नहीं रहेगी। अन्याय से, गरीबों को लूटकर 
या निचोड़कर जो भी आमदनी हम पाते हैँ, वह पापमूलक है। उसके सेवन से 
हमारा चारित्र भ्रष्ट होता है। आहार-शुद्धि का यह महत्त्व का अर्थ शुद्ध भोजन 
ही नहीं, बल्कि ईमानदारी की जिन्दगी भी है। कहीं भी किसी के अज्ञान 
से, उसकी दुर्दशा से हमने नाजायज लाभ उठाया तो हमारी आहार-शुद्धि टूट 
गयी। 

प्रामाणक आहार भी अगर हमने कुट॒म्ब के सब लोगों में बाँटकर नहीं खाया, 
हमारे आहार पर जिन-जिन लोगों का न्याय्य अधिकार है, उनको उनका विभाग 
दिये बिना खाया, उपभोग किया, तो वह भी आहार-शुद्धि के कर्तव्य मे च्युत ही 
हे। 

आहार ओर शुद्धि दोनों शब्दों का व्यापक अर्थ करने से ही हमें उपनिषद्‌ के 
इस वचन का पूरा अर्थ मिलता है और सत्व-शुद्धि क्या हे, वह भी हम ठीक 
समझ मकते हैं। 

मत््व के मानी हैं हमारे शरीर, मन, चित्त, अहंकार आदि का महत्त्व का 
यानी सार रूप भाग। जिन-जिन बातों से हमारा व्यक्तित्व बना हुआ है, वे सब 
बातें सत््व में आ जाती हैं। सत्त्व के भानी चारित्रय तो हैं ही। 

ईशोपनिषद्‌ म॑ कहा है--'मा गृध: कस्यस्विद धनम्‌।' किसी के धन को 
गीधना नहीं। कसी के धन के प्रात गीध की जसी लोभी दुष्ट नहीं रखनी चाहिए। 
समाज के पुरुषार्थ से जो धन संग्रह होता है, वह समाज का है। जो चीज समाज 
की ओर से परितोषिक के रूप में मिलती है, वही हमारी है। जो हमें नहीं दिया 
गया, वही अगर हमने लिया तो वह हुआ “अदत्तादान'!। वह अगर हमने लिया तो 
वह चोरी ही है। रास्ते पर पड़ी हुई चीज हमने ले ली या किसी पेड़ का फल हमने 
खा लिया, तो उसमें 'अदत्त आदान' का दोष आ गया और हमारी आहार-शुद्धि 
ट्ट गयी। 

शंकराचार्य ने अपने स्तोत्र में थोड़े शब्दों में सब बात स्पष्ट की है। 'यल्लभ 
से निज-कर्मोपात्त वित्त तेन बिनोदय चित्तम्‌।' 
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अपनी निजी मेहनत से जो कुछ भी धन पाओ, उसी से अपने मन को, चित्त 
को सन्‍्तोष दे दो, अपनी मेहनत की चीज से जो कुछ भी आहार या आराम 
मिलता है, उसी से सन्‍्तोष मानो और अपनी प्रसन्‍नता बनाये रखो-- यह है आचार्य 
का उपदेश। आहार-शुद्धि का यह सबसे बडा भाग है। 

इन्द्रियो द्वारा जो भी विषयों का सेवन किया जाता है, उसकी शुद्धि होने म 
मनुष्य का सारा व्यक्तित्व सत्त्व-शुद्ध होता है। उसके विचार, उसकी दृष्टि 
उसके हेतु सब शुद्ध होने से उसमे एक प्रकार की जागरूकता आती है। ''म॑ 
कौन हूँ ? मेगा जीवनोद्देश्य क्या है ? कोन से आदर्शो को लेकर मैं जीता हूँ ?'' 
इसकी जागरूकता को स्मृति कहते हैं। स्मृति का नाश होने से मनुष्य का सर्वनाश 
होता है। भगवदगीता मे स्थितप्रज् का वर्णन करते हुए जिस वृत्ति की चर्चा आयी 
है, वह यही स्माति हे। जब मनुष्य वास” के काबू में जाकर सम्मोहवश होता हे, 
तब समृति खो बेठता हे। समोह के सब कारण दूर होने पर मनुष्य स्मृतिमान 
होता है। ऐसा स्मृतिमान आदमां ही आत्मा का साक्षत्कार कर सकता हैं। स्मृतिलाभ 
से बुद्धि ऐसी शुद्ध जागरूक आर तेजस्वी होती ह॑ कि मन में तनिक भी सन्देह 
नहो रहता इसी को कहा हे ग्रन्थियो का छूट जाना। मोक्ष का ही यह वर्णन हं। 

इसलिए मनुष्य का वहीं साधना करनी है। जा मुख्यत: प्राणायाम आदि की 
नही, किन्तु यम नियम आदि की हे। यम शम, दम ये सब आह्ार-शुद्धि के ही 
फल हैं। 

भगवदगीता म॑ दवी मम्पद्‌ का जो वर्णन किया ह॑ उसम॑ अभय के बाद सन्व- 
मशुद्धि का जिक्र आता हं। बरी है मुख्य साधना। 


२४. 'कल्याणो धप्मो' 


“धर्म शास्त्र महर्षीणा अन्त: करणसंभृतम्‌।'' (सीतोपनिषद) 

व्यक्ति आर समान के आचरण, के नियम जिसमे दिये जाते हैं वह हे धर्मशाम्त्र। 
धर्म, अथं, काम मोक्ष इन चार पुरुषार्थों के प्रारम्भ मे ही धर्म की स्थापना है। धम 
के द्वारा हो सब व्यक्ति, सब कुटम्ब सब जाति और सब वर्ग अविरोधी वृत्ति मं 
कर परस्पर सहयोग के द्वारा चरम उत्कर्ष प्राप्त कर सकते है। 

धम रहित जीवन मे द्रोह ओर परस्पर विरोध स्वाभाविक होता हें ओर फलत. 
सर्वनाश की तेयारी होती हे। 

इस विश्व मे हर एक को जीने का अधिकार है। परमात्मा के कुछ-न-कुछ 
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प्रयोजन से ही हरएक जीव यहाँ आया है। और जब सबको यहाँ जीना है तब हर 
एक को दूसरों के अधिकार को सँभालते हुए अपना जीवन-यापन करना है। सबके 
उदय में अपना उदय देख पाने के लिए जो सर्वकल्याणमयी व्यवस्था बतायी गयी 
है वही है धर्म। 

प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक सत्त का जीवन मृत्यु से मर्यादित 
नहीं है। मृत्यु के बाद भी हर एक सत्त्व को रूपान्तर से जीने का अवकाश हे। 

पुनर्जन्‍्म की बात में यहाँ नहीं कर रहा हूँ। एक शरीर छोडने के बाद जीव 
दूसरा शरीर धारण करता है और उस शरीर के द्वारा नया जीवन चलता है, यह 
है पुनर्जन्म की कल्पना। इस पुनर्जन्म का विचार किये बिना हम मनुष्य की मृत्यु 
के बाद भी उसका वही जीवन जो आगे चल सकता है, उस पर यहाँ विचार कर 
रहे है। मनुष्य कहता हे कि में अगर अपना कर्जा अदा किये बिना चला जाऊँ, मेरी - 
मृत्यु के पीछे अगर लोग कहें कि यह आदमी कर्ज़-मुकत हुए बिना चला गया तो 
ऐसी मरणोत्तर अपकीर्ति मुझे सहन नहीं होगी। 

दूसरा आदमी कहता है कि मेरे मरण के बाद मेरे पुत्र-पौत्र अगर दुखी रहें, 
आपदग्रस्त रहे, तो मेरे लिए यह शोभादायक नहीं होगा। इससे बेहतर है कि मे 
आमरण कष्ट में रहें ओर पैसा बचाकर अपने वंशजों के लिए छोड़ जाऊँ। यह 
मनुष्य भी अपने मरणोत्तर जीवन का समाधान चाहता हं। 

धर्म जब मनुष्य-जीवन की व्यवस्था बताता है, तब उसके व्यक्षितगत और सामाजिक 
जीवन का विचार तो करता ही हैं, साथ-साथ उमके मरणात्तर जीवन के कल्याण का 
भी विचार करता है। धर्म की दुष्टि हृस्व नहीं होती, दीर्घ होती है। इसलिए बुद्ध भगवान 
ने कहा, “'कल्याणो धम्मो''। धर्म सबका, सब तरह का, सार्वकालिक कल्याण चाहता 
है और उसी की सिद्धि के लिए यत्नवान रहता है। 

ऐसे सर्वोदियकारी , सर्वकल्याणी, सनातन धर्म का शास्त्र जिन्होंने बनाया,उनको 
ऋषि कहते हैं, महर्षि कहते ह। वे अपना म्वार्थ छोड़कर 'सर्वभृत हिते रता:' 
रहत ह। न उममें स्वार्थ होता हे, न पक्षपात, न आसक्ति। पूर्ण द्धय-शुद्धि के 
बाद ज्ञान-नेत्र को जाग्रत करके और सर्वबिद होकर वे धर्मशास्त्र का विचार 
करते हैं। के 

उनके सर्वकल्याण के विचार में धैर्य ओर क्षमा दोनों को स्थान होता है। वे 
केवल तर्क से काम नहीं लेते, केवल युक्ति और न्याय के आधार पर नहीं 
माोचते। सर्व कल्याण का विचार करते हुए वे परम कार्रुणक अन्त:करण से 
सोचते हैं। 

उनकी दृष्टि समझने के लिए केवल कुशाग्र बुद्धि पर्याप्त नहीं है। उनके जैसा 
विशाल हृदय जिसका है, वही उनकी बातें समझ सकेगा। 
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ऋषि कहता है कि जिसे हम धर्मशास्त्र कहते हैं, वह ऋषियों के अन्तःकरण 
में इकड़ा होता है। 

जिस तरह बाँस बड़ा और परिपक्व होने के बाद उसके पेट में वंशलोचन इकट्ठा 
होता हैं (वंशलोचन बड़े काम की दवा है। सफेद-सफेद गोली के रूप में पाया 
जाता हे), उसी तरह महर्षियों के अन्तःकरण में धर्मशास्त्र के वचन बनते जाते हें। 


२५. ज्ञानोपासना की अदम्य प्रेरणा 


कस्मिन्‌, नु भगवो विज्ञाते सर्वम्‌ इदं विज्ञातमू, भवति। 
(मुण्डक १.१,३) 

जिज्ञासा मनुष्य का प्रधान धर्म है। वह उसकी एक अदम्य प्रेरणा है। मनुष्य 
सब कुछ जानना चाहता है। बाह्य जगत्‌ ओर अन्तर जगत, दोनो उसका जिज्नासा 
के विषय हैं। 

एक ऋषि से पूछा गया, “ज्ञान की उपासना कब तक करोगे ?2 तुम्हारे बाल 
सफेद हो गये । शरीर की चमडी पर शुर्रियाँ आ गयीं। कमर झुक गयी। सिर म 
कम्प आ गया है। दाँत कब के चले गये। आँखों का तेज भी क्षीण हो गया। ”' 
उसने कहा, “जब तक जीवित हूँ, वेद पढ़ता ही रहेंगा। मेरी ज्ञान की उपासना 
चलती ही रहंगी।'' 

“तो कया जीवन के अनेक रसों का अनुभव अगल जन्मों में करोगे ?'' 

“ज्ञान की खोज करना यह जीवन का सबसे बडा र्स-- रसतम हैं। जितन 
जन्म मुझे मिलगे, ज्ञान की खोज में ही व्यतीत करूँगा।'' 

“ भगवान तुम्हारा भला क< | लेकिन समझ लो कि जन अनन्त है। ' अनन्ता: 
बेदा:।' 

इस तरह अनन्त ज्ञान की खांज करते-करते मनुष्य ने सोचा कि इस खोज का 
अन्त -पार नहीं है। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति तो होनो ही चाहिए। ऐसी कुछ चीज होनी 
चाहिए, जिसके जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। अगर सुवर्ण का रहस्य 
समझ में आ गया तो सुवर्ण से बनने वाले सब अलंकारों का रहस्य पाया जा सकता 
है। नगाड़े से तो तरह-तरह की आवाजें निकलती हैं, उन सबको पकडना नामुमकिन 
है। नगाड़े को ही पकड़ने से सब आवाजें हाथ में आ जाती हैं, या बजने वाले शंख 
या बीणा को पकड़ने से। उरा तरह किसी मध्यस्थ, या किसी मूल चीज को पकड़ने 
से सारे विस्तार को हम समझ सकते हैं। (मन समझ ' लिया तो सब संकल्पों का 
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ज्ञान हो गया। हृदय का रहस्य पाने पर सर्व विद्या-कला का रहस्य पाया जाता है। 

इस निश्चय पर आने के बाद ऋषियों ने सारे विश्व के रहस्य को ढूँढ़ना चाहा 
ओर वे आत्मा-परमात्मा को पा सके। पिण्ड-ब्रह्माण्ड न्याय पर हमारे लोगों का 
विश्वास इतना दृढ़ हो गया कि पुराणकार कहने लगे कि जब अपने दूतों को और 
चारों को ढूँढ़ने के लिए चारों दिशाओं में भेजकर राजा असफल हुआ तब उसने 
एकान्त में बेठकर उसी चोर पर ध्यान लगाया। ब्रह्माण्ड में अगर चोर कहीं है तो 
मुझ अपने पिण्ड में उसका पता लगना ही चाहिए। ऐसे ध्यान से राजा को चोर का 
पता मिल गया ओर वह उसे पकड़ सका। 

गृहस्थाश्रमी शोनक और ब्रह्मविद, अंगिरा, ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी और योगीश्वर 
याज्ञवल्कय, इसी की खोज में पड़े थे कि किसी चीज के जानने से सारे विश्व का 
रहस्य हाथ आ जायेगा, समझ में आ जायेगा। ब्रह्माण्ड का रहस्य पाने के प्रयत्न में 
ऋषियों ने पता ओर अपरा विद्या पाई और उनका जीवन धन्य हो गया। 


जिज्ञासा इतनी अदम्य क्‍यों होती है ? और ज्ञान- प्राप्ति में इतना आनन्द क्‍यों 
मिलता हैं ? ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसके उपयोग से हम तरह-तरह के लाभ 
उठा सकते हैं सही। ज्ञान के द्वाग हमारा सामर्थ्य बढ़ता है, यह तो विश्वजनीन 
अनुभव है। सामर्थ्य, प्रदान करने वाली सबसे प्रधान वस्तु है तपस्या। तपस्या के 
द्वारा सब पाप और सब कमजोरियाँ नष्ट हो जाती हैं। क्षीणता का अन्त हो जाता 
है। तपस्या के द्वारा शुद्धि, शक्ति ओर समृद्धि प्राप्त होती हें। तपस्या ही पोरुष 
है, पराक्रम, प्रभुत्व है। ज्ञान सचमुच एक तपस्या ही है। 'बहवो ज्ञानतपसा पृता: 
मद्भावम्‌ आश्रिता:। तस्य ज्ञानमयं तप:।'' 

लेकिन जिज्ञासा की अठ्म्य प्रेरणा विश्वात्मेक्य की साधना में से उत्पन्न होती 
है। मिस चीज का ज्ञान हुआ, उसके साथ हमारा ऐक्य स्थापित हो ही जाता हे, 
यहाँ तक कि अगर हम किसी पापी को यथार्थरूप में पहचानें और उसके पाप 
का स्वरूप समझ लें तो उमके प्रति घृणा और तिरस्कार कम होते हैं ओर कुछ- 
न-कुछ सहानुभूति की उत्पत्ति होती हैं। यह सहानुभूति ही पापी के उद्धार का 
रास्ता बताती है और पापी के उद्धार के लिए जो प्रयत्न किया जाता है ओर 
प्रसंगवश आत्म-बलिदान भी दिया जाता है, उसमें प्रेरक शक्ति विश्वात्मैक्य ही 
है और उस बलिदान की फलश्रुति या अन्तिम लाभ भी 3द्दैतानन्द है। - 

ज्ञानापासना की अदम्य प्रेरणा मनुष्य को आत्म-बलिदान तक, जीवन-समर्पण 
तक ले जाती है--- यह करामात भी अद्वेतानन्द की ही है। उस बलिदान का 
थाड़ा-सा मनन करते ही हम उसमें विश्वात्मैक्य ही पाते हैं। 
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२६. महामना 


“ग्रहामना; स्यात्‌ तद्‌ ब्रतम्‌।' 
(छान्दोग्य, २-११-२) 

उपनिषद्‌ में आत्मचिन्तन और ब्रह्म की उपासना इन दोनों का जितना महन्व 
है, उतना ही प्राणोपासना को महत्त्व दिया है। साधना के लिए आवश्यक सब 
तरह का वीर्य और चारित्र-तेज प्राणोपासश्न से ही प्राप्त होता है। प्राणोपासक 
कभी कृपण नहीं होता, हीन दीन होकर याचना नहीं करता। उसके लिए ब्रत 
बताया गया है, 'महामना' बनने का। 

प्राणोपासक को “महामना' यानी उदारचेता बनना चाहिए, यही हे उसका ब्रत। 

महाभारत में धर्मरान ने भी अपना अन्तिम सन्देश देते हुए, '' आप अपनी बुद्धि 
धर्म मे स्थिर करें और इससे भी विशेष आप का मन महान रहे। 'मनस्तु महत 
अस्तु च।' 

यह बडा मन क्या वस्तु है, मोचना चाहिए। एक हा परिस्थिति में दो व्यकितयों 
में पूरी-पूरी तटस्थता और न्यायबुद्धि होते हुए भी एक आदमी एक ढंग से पेश 
आयेगा, दूसरा दूसरे ढग से। ग्क करेगा, “में इन्माफ का कायलनै हैँ प्रामाणिकता 
मे चलना चाहता हूँ, मेरे पास तनिक भी पक्षपात नहीं है जो योग्य होगा, वही 
करूँगा।'' 

दूसरा कहेगा, “आपने जितना कछ कहा हं, सही है। जो योग्य होगा, वही 
करना हे, लेकिन योग्य क्‍या हे, उस समझने के लिए कंबल न्याय का तराजु काम 
का नही, मानवता का, प्रेम का आत्मीयता का, सर्वोदय का तराजू हाथ मे लेना 
चाहिए।' वह न्याय को समझता ₹ अन्याय कभी भी नहीं करेगा। लेकिन न्याय 
से भी परे दूसरे उच्च तत्त्व है, उन तत्वों को समझकर, उनका सहारा लेकर न्याय 
करेगा। 

एक गडरिया एक से दूसर गाँत् को जा रहा था। रास्ते में उसकी भेडों ने 
किसी किसान के खेत मे जाकर उसका साग खेत नष्ट भ्रष्ट कर दिया। किमान 
ने सुलेमान के पास जाक्वर शिकायत की। सुलेमान न्यायी राजा था। उसने कहा, 
''किसान को कितना नुकसान हुआ है, इसका हिसाब करो। उस कीमत की भेडे 
किसान को दी जाएँ।”' राज कर्मचारियों ने हिसाब लगाया। इतग कुछ नुकसान 
हुआ था कि गड़रिये को अपनी सब-की-सब भेड़ें देनी पडीं। बेचारा गड़रिया रोता 
रोता न्‍्याय-मन्दिर से बाहर चला। राजपुत्र वहीं से जा रहा था। उसने साग हाल* 
पूछा। सुनने के बाद उसने पिता के पास जाकर कहा, “इस मामले मे न्याय नहीं 
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हो रहा है। कया कभी न्याय किसी का सर्वनाश कर सकता है ?”' 

न्यायपूर्ण सुलेमान को आश्चर्य हुआ कि मेरी न्यायप्रियता में भी नुक्स 
निकालनेवाला कोई निकला । राजपुत्र ने कहा, ''न्याय तो करना ही है, लेकिन 
सर्वनाश के बिना करना चाहिए।'' उसने सुझाया “'गड़रिया अपनी सारी भेडें लेकर 
किसान के यहाँ जाकर रहे। भेडे खेत में बेठकर खेत को कीमती खाद देगी। गड़रिया 
क़्सान के घर पर मजदूरी करके कुछ पैसा चुकायेगा। भेडो के बच्चे होगे। वे भा 
किसान को दिये जायेंगे। इस तरह से किसान की नुकसान-भरपाई होने पर गडरिया 
अपनी भेडे लेकर अपने रास्ते जा सकता है।'' 

राजपुत्र ने भी न्याय ही किया, किन्तु वह महामना था। उसके मन में सबके 
चति प्रेमभाव था। वह सबका कल्याण चाहता था। 

इसलिए पुराण मे भी कहा है, ''हर एक मनुष्य न्याय पाने का हकदार है, 
लेकिन न्याय से भी बढकर है मबूरी और क्षमा।'” भगवान न्याय को अपनी मंजूरी 
देता है, लेकिन भगवान को सबूरी और क्षमा ज्यादा प्यारी है। 

महामना आदमी बुद्धिमान तो होता ही है, लेकिन साथ-साथ हृदयवान भी 
होता हैं। बुद्धि ओर हृदय मनुष्य-जीवन के दो पंख हैं। पक्षी एक पख से नहीं 
उड सकता, दोनो पंखो की आवश्कता है। 

हृदय का बडप्पन तभी मनुष्य को प्राप्त होता है, जब वह दिन-पर दिन 
अद्>ठैत की ओर बढता है। अगर दो भाई लड़ते है तो बडे ह्दय का आदमी एक 
का पक्षपात नहीं करेगा-- न्याय किस पक्ष मे है यह जानते हुए भी दोनो को 
संभालने की कोशिश करेगा। 

हमारे शास्त्रों में इस तत्त्व को “सम' कहा है। उपनिषदो मे ब्रह्मोपासक के 
बारे मे कहा हे कि वह “'सर्वदा सम:, सर्वेण सम: होता है। 


२७. “ महामना: स्यातू्‌ तदद्गतम्‌ 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 'महामना' शब्द द्े-तीन बार आया है। एक जगह उसका 
अर्थ अच्छा है। वहाँ बताया है कि मनुष्य को महामना बनना चाहिए। यही उसका 
ब्रत बने। ” 

दूसरी नगह श्वेतकेतु की बात आती है। वह अच्छे गुरु के पास बारह बष 
रहकर सब विद्या प्राप्त कर महामना बना है। अपने को बडा पंडित समझकर 
म्तब्ध याने अभिमानी बना है। 
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यहाँ महामना का अर्थ अच्छा नहीं है। अपने को बड़ा समझनेवाला गर्विष्ठ, 
ऐसा ही अर्थ वहाँ अभिप्रेत है। 

इस एक ही उपनिषद्‌ मे यह शब्द आया है। एक जगह अच्छे अर्थ में , और 
दूसरी जगह कुछ विकृत अर्थ मे। “महामना' किसी का नाम भी होता होगा। आगे 
जाकर इसी शब्द की प्रेरणा से 'महात्मा' शब्द बनाया होगा। केवल मन से बड़ा 
नहीं, इसकी सम्पूर्ण आत्मा महान है, उसी को हम महात्मा कहते हैं। 

यह हो गया शब्द का अर्थ। उपनिषद्‌ ने इसके आगे जाकर आदर्श बताते हा 
सूचना दी है--““महामना: स्यातू तटब्रतम्‌।'' मनुष्य महामना बनना चाहिए। यह 
उमका जीवन-ब्रत ही बने। 

हम समझते हैं कि धर्म के सब आदेशों में यह सबसे व्यापक आदेश हैं 
दुनिया में भली-बुरी घटनाएँ घटती हैं। असंख्य लोगों से सम्बन्ध आता है। सुख- 
दुःख के प्रसंग उपस्थित होते हैं। दूसरों के बचनो का अर्थ करके उसका भार 
स्वीकार करने की नौबत आती है ऐसे सब प्रमंगों में ऋषिवचन कहता है, ''मन 
बड़ा बनाओ। जो भी अर्थ उत्तम हो, उमी को ले लो। त्याग करने का प्रसग आ 
जाए तो कंजूस मत बनो। अगर तुमने कहीं भी अपेक्षा उत्पन्न की हे और उस 
उपेक्षा के अनुसार चलना तुम्हारे लिए शक्‍य हो, योग्य हो» तो कभी मत कहो 
कि 'ऐसी अपेक्षा के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरा आशय वसा नहीं था।' तुम्हारा 
आशय कुछ भी हो, जो अपेक्षा तुमने उत्पन्न की ओर जो शुभ है, उसका पालन 
चाहे जितना कठिन हो, अपना मन 'उदार करके उस अपेक्षा 'कां स्वीकार ही करो। 
और उसकी पूरी ऊँचाई तक पहुँचने का सम्पूर्ण प्रयटल करो।”” यह है इस ब्रत का 
भाव ओर यही है उसकी प्ररणा। 

हम अपने को आर्य जाति का कहते हैं। आर्य होने का दावा करना और 
अभिमान रखना आसमान है, लेकिन आयतना के ब्रत का पालन करना मामूली आदमी 
क लिए टढी खीर है। कठिन समय पर ही सच्चे और परे आर्यत्व की कसौटी 
हाता हं। ऋषि ने कहा, ““महामना: स्यात्‌'' और इतना कहने के बाद उसी पवित्र 
आदेश को मजबूत करने के लिए भारपूर्वक कहा, ““तद्‌ ब्रतम्‌।'' इसको अपना 
ब्रत समझकर पूरे अर्थ में इसका पालन करो। “'तद्‌ व्रतम्‌'” शब्द में कितनी उत्कटता 
है, दृढ़ता है और ऊँचे चढ़ने की प्रेरणा है ! 
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२८. आत्म-नाशक त्रिपुटी 


आनन्द ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। 
एत॑ं ह वाव न तपति 'किमहं साधु नाकरवम्‌। 
किमहं पापमकरवमिति। 
(तैत्तरिय उपनिषद्‌ २.९) 
आश्रम के प्रारम्भ के दिनों में मैंने अपने एक प्रवचन में कहा था कि दुनिया 
मे तीन बड़े महत्त्व के प्रश्न हैं। एक आया है भगवदगीता में : 
“अथ केन प्रयुक्तो5यम्‌ 
पापं चरति पुरुष: ? 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय 
बलादिव नियोजित :।”! 
अर्जुन पूछता है कि इच्छा न होते हुए भी मनुष्य जो पाप का आचरण करता 
है, उसे मानो जबरदस्ती से ले जाने वाला प्रेरक तत्त्व कौन-सा है, जिसकी प्रेरणा 
से लाचार होकर मनुष्य पाप की ओर प्रवृत्त होता है ? 
दूसरा प्रश्न उसी मतलब का है, जो उपनिषद्‌ में आया है-- '' किमहं साधु 
नाकरवम्‌ किमहं पापं अकरवम्‌''--- मेरे हाथों पाप क्‍यों होता है, मेरे हाथों 
मत्कर्म क्‍यों नहीं होता ? 
और तीसरा महान प्रश्न है, जो नचिकेता ने यमगज से पूछा था, ““येयं प्रेते 
विचिकित्सा मनुष्य5स्तीत्येके बायमस्तीति चेके। एतद विधा मनुशिष्टस्त्वयाहं।'” नचिकेता 
यमराम से पूछता है कि मनुष्यों के बीच मरे हुए आदमी के बारे में जो चर्चा होती 
हैं और कुछ लोग कहते हैं कि मरण के बाद भी मनुष्य का, उसके व्यक्तित्व का, 
अम्तित्व कायम रहता है और दुसरे कहते हैं कि नहीं रहता है, इसके बारे में क्या 
सच हैं 2? सो आपसे समझना चाहता हूँ। 
मृत्यु देहलीज-दीप की भाँति इहहलोक और परलोक के बीच खड़ी है। ऐहिक 
जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों की ओर उसकी दृष्टि है, उसकी पहुँच है। 
इस वास्ते उसीसे पूछना चाहिए कि मरण के बाद मनुष्य की कया अवस्था होती 
है 2 मरण के बाद की अवस्था को या स्थिति को साम्पराय कहते हैं। उसके बारे 
में अगर कोई जानता है तो यह मृत्यु का स्वामी यमराज ही है। पहले दो सवाल 
हमारे जीवन के बारे में हैं और आखिरी सवाल जीवन के परे क्‍या है, उसके बारे 
में है। 
अर्जुन के सवाल के जवाब में भगवाव ने कहा, “मनुष्य को पाप की तरफ 
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खींचने वाला जो महाशत्रु है, महापापी है और जो बड़ा ही पेटू है, वह रजोगुण से 
पैदा हुआ है। उसके दो रूप और दो नाम हैं। जब आता है तब कामवासना के रूप 
में आता है, जब बिगडता है तब क्रोध का रूप धारण करता है। उसी की प्ररेणा से 
मनुष्य सब पापों की ओर प्रवृत्त है।'' 

और पाप करके क्षीण-सत्त्व होते ही मनुष्य को अनुताप होता है कि मे 
हाथों पाप ही क्यों होता है, में पुण्य क्‍यों नहीं करता ? यह अनुताप, यह पश्चानाप 
मनुष्य के हृदय को कुरेदकर खा जाता है। 

इस काम-क्रोधरूपी शत्रु पर विजय पाने की शक्ति मनुष्य में तब तक जाग्रत 
नहीं होती, जब तक वह आत्मा का साक्षात्कार नहीं करता। जब मनुष्य आत्मा का 
साक्षात्कार कर लेता है और उससे मिलने वाले आनन्द को जानता है, उसका अनुभव 
करता है, तब वह निर्भय होता है। उसे कहीं से भी भय नहीं रहता। काम-क्रोध 
उसे परास्त नही कर सकते और फिर उसके हृदय का विषाद और अनुताप होता हें 
कि मैं पुण्य क्‍यों नही करता और पाप ही क्‍यों करता हें। 

उन दिनों महात्माजी के पास काफी समय था। मेरे प्रक्वन के बाद उन्होंने 
मुझसे कहा कि ये तीन प्रश्न फिर से कहो और कहाँ कहाँ है, यह भी बताओ। 
महात्मा जी के इस प्रश्न के लिए में उनका एक बहुत बडा अनुगह मानता हैं। 
उनके पूछने से मेरा ध्यान इन प्रश्नों की ओर अधिक गया और गहराई से में उनका 
चिन्तन करने लगा। 

क्यों मेरी पाप की तरफ आवृत्ति आसानी से होती है और साधुकम-- पुण्यकम 
की ओर इतना आलस्य, इतनी शिथिलता क्यो होती है, यह अनुताप या विषाद 
हर एक मनुष्य के मन में उठता है। 

उसका पृथककरण मिलने के बाद मनुष्य काम-क्रोध और उसके तीसरे 
साथी लोभ को पहचानने लगता है। वह जानता है कि यह तीन पहलू का दरवाजा 
है, जो इतना आकर्षक है कि मनुष्य लाचार होकर उसकी ओर दौडता ही जाता 
है और एक बार उसमे प्रवेश किया तो मनुष्य चला नरक की ओर, आत्मनाश 
की ओर : 

“'त्रिविध नरकस्थेदं॑ द्वारम्‌ू नाशनम्‌ आत्मन:। 
काम: क्रोध: तथा लोभ: तस्मात्‌ एततत्रयं त्यजेतू।'' 

आत्मा का नाश करनेवाली इस त्रिपुटी को टालना ही चाहिए। लेकिन वह 
कैसे हो ? 

उपनिषदकार कहते हैं कि आत्मशक्ति को पाने से ही सूरज उगा तो अंधकार 
आप-ही-आप नष्ट हुआ। आत्मसाक्षात्कार हुआ, उसका आनन्द हमने चखरा, तो 
तुरन्त काम-क्रोध, लोभ आदि सब शत्रुओं का भय दूर हो गया। 


उपनिषदों का बोध / ४०७ 
२९. शांडिल्य विद्या 


अथ खलु क्रतुमय: पुरुष:। यथा क्रतु: अस्मिन्‌ लोकेपुरुषो भवति तथा इतः 

प्रत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत।'' 
( छान्दोग्य ३-१४-१) 

उपनिषदों में शांडल्य विद्या महत्व को है। उसी में से यह वचन है। यह 
मारा विश्व, ब्रह्म ही है। उसक्री उपासना करते हुए शान्त होकर सोचना चाहिए कि 
इस ब्रह्म से ही सब कुछ पेदा होता है। अन्त में सब कुछ उसी में विलीन होता है। 
मनुष्य जब तक जीता है, उसी के द्वारा साँस लेता है, ऐसा समझकर मनुष्य को 
संकल्प करना चाहिए कि यह पुरुष, आत्मा या व्यक्त क्रतुमय है, संकल्पमय है। 
इस जन्म में जैसा वह संकल्प करता है, वैमा ही जन्म मृत्यु के बाद उसे मिलता 
हैं। इसलिए साच-समझकर शान्त मन से मनुष्य को संकल्प करना चाहिए। 

मंकल्प बड़ी तेज वस्तु हैं। बडी खतरनाक हो सकती है, और उद्धारक भी 
हो सकती है। मनुष्य का भंकल्प सर्व -समर्थ वस्तु हैे। अगर उससे हल नहीं निकलता 
तो उम्का मुख्य कारण यही है कि मनुष्य अपने संकल्प में एकाग्र नहीं होता। 
उसके दूसरे-दूसरे संकल्प मुख्य संकल्प को कमजे;र करते हैं। अगर एकाग्र होकर, 
अपनी पूरी शक्ति लगा कर, मनुष्य संकल्प करे तो उससे ऐसा कुछ तेज आन्दोलन 
शुरू होता हैं कि जिसके कारण सकटों के पहाड़ भी टूट जाते हैं। 

हमारे यहाँ ऐसे तत्व-चिन्तक हुए हैं, जो कहते हैं कि कर्म ही आत्मा है। कर्म 
करने के संकल्प को “क़तु' कहते हैं। 'क्रतु' शब्द ग्रीक 'क्रेटोस' से मिलता- 
जुलता है। ग्रीक भाषा में क्रेटास के मानी होते हैं शक्ति, पावर। 'कृतु' है कर्म 
करने की शक्ति यानी संकल्प-शक्ति। इस संकल्प-शक्ति से मनुष्य का व्यक्तित्व, 
उसकी पर्सनेलिटी तनिक भी भिन्न नहीं है। मनुष्य ने इस लोक में जैसा संकल्प 
किया, वैसा ही रूप, वैसा ही जन्म, उसे मरने के बाद मिलता है। 

कठोपनिषद्‌ में जब नचिकेता यमराज से पूछता है कि मरने के बाद आत्मा 
का क्या होता है, मरणोत्तर स्थिति कैसी होती है तब यमराज कहते हैं, “'मृत्यु 
के बाद मनुष्य को नया जन्म, मिलता है, उसका स्वरूप यथाश्रुतम्‌ होता है। जैसा 
कर्म इहलोक में आदमी करें, इस जन्म में करे और जैसा उसका ह्ञान-संचय हो, 
श्रुतम, हों, वैसा जन्म उसे मिलेगा।”! 

उपनिषदों में दूसरी जगहों पर यथाक्रम यथाश्रुतम्‌ के साथ यथाप्रज्ञम, का भी 
उल्लेख है। जैसी मनुष्य की प्रज्ञा, जेसी उसकी ज्ञानराशि, श्रुतमू, और जैसा उसका 
क्रम, वैसा उसको नया जन्म मिलता हैं। वही चीज इस शांडिल्य-विद्या में बताई है 
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कि मनुष्य क्रतुमय है। यथाक्रतु उसे नया जन्म मिलता है। इसलिए संकल्प करते 
चित्तवृत्ति को शान्त करना चाहिए ओर बाद में शुभवृत्ति को लेकर प्राणवान संकल्प 
करना चाहिए, ताकि वह अविद्या को पार करके अधिक ताजा और अधिक कल्याणकारी 
रूप प्राप्त करे। 

/*अविद्यां गमयित्वा अन्यत्‌ नवतरम कल्याणतरम्‌ रूपम्‌ कुरुते।'' 


३०. साधना : प्राथमिक और अन्तिम 


शुभाशुभाभ्यां मार्गभ्यां वहन्ती वासनासरित्‌। 
पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि।। 
(मुक्तिकोपनिषत्‌ अ० २।५-६) 
आत्मा-परमात्मा का ब्रह्मज्ञान मोक्ष के लिए आवश्यक है, लेकिन साधना 
का प्रारम्भ तो नेतिक क्षेत्र से ही होना चाहिए। मनुष्य के शरीर में इन्द्रियाँ हैं। 
उनकी भूख हमेशा जागृत रहती है। उसी को वासना कहते हैं। वासना अच्छे 
रास्ते भी जा सकती है और बुरे रास्ते भी जा सकती है। 'साधना का प्रारम्भ' इस 
बात में है कि हम वासना को बुरे गस्ते न जाने दें। उसे अच्छे गस्ते जाने के लिए 
ही प्रोत्साहन दें। 

यह काम केवल इच्छा से अथवा केवल प्रार्थना मे नहीं हो सकता। इसके 
लिए तो बड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। मन को काबू में लाना, उस पर 
विजय पाना, बच्चों का खेल नहीं है। दुनिया के साथ लड़ना आसान नहीं है, तो 
भी थोड़े से प्रयत्न से दुनिया के विरुद्ध लडकर विजय पा सकते हैं, लेकिन अपने 
ही मन के साथ लड़ना लोकोत्तर पुरुपार्थ का काम है। 

इसलिए ऋषि कहते हैं : 

“मनुष्य की बासना मानो एक नहीं है (सरित्‌)। वह शुभ रास्ते भी जा 
सकती है। अथवा अशुभ मार्ग भी ले जा सकती है। यह स्थिति पहचान कर अपने 
पुरुषार्थ से (पोरुषेण प्रयत्नेन) उस नदी को शुभ प्रवाह में बहाना चाहिए।'' 

यह है प्राथमिक साधना । आगे जाकर मोक्ष की अन्तिम साधना का वक़्त जब 
आता है तब वासना के प्रवाह को ही रोकना पड़ता है। शुभ और अशुभ, दोनों 
प्रवाह छोड़कर मन को वासनाश॒न्य बनाना पड़ता है। वह है आगे की साधना। 
प्रारम्भिक अवस्था के लिए भगवान रामचन्द्र अपने भक्त मारुति से कहते हैं : 
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“'शभायां वासना वृद्धी न दोषाय, मरुत्सुत !”” 
(अ. २॥९) 
सारी शक्ति अपने को काबू में लाने के लिए ही खर्च करनी चाहिए। इसमें 
कितना और कैसा प्रयत्न करना चाहिए इसकी कल्पना देने के लिए अपने साथ 
केसे लड़ना इसका वर्णन एक सुन्दर श्लोक में दिया है: 
हस्तं हस्तेन संपीड्य, दन्तै: दन्तान्‌ विचूर्ण्य च। 
अंगन्यड्रै: समाक्रम्य जयेदादौ स्वकं मनः ।। 

(अ. २४२) 
लेकिन यह काम जबरदस्ती नहीं हो सकता। बड़ी खूबी से करना पड़ता है। 
इसमें सफलता प्राप्त होने के बाद ऋषि कहते हैं कि वासना का प्रवाह 

( ओघ) शुभ रास्ते जाता हो तो भी उसको काबू में लाकर रोकना ही चाहिए। शुभ 
है, इस वास्ते वह पाप की ओर नहीं जायेगा, इतना लाभ जरूर है, लेकिन शुभवासना 
भी बन्धन तो है ही। इसलिए उसे छोड देना चाहिए। 

“शुभोउप्यसौ त्वया त्याज्यो वासनौधो निराधिना।'' 

(अ. २।३२) 

इसका अर्थ यह नहीं कि सत्‌ कर्म करना भी छोड़ देना चाहिए। सतकर्म करें 
जरूर, लेकिन केवल कर्तव्य-बुद्धि से करें, वासना की प्रेरणा से नहीं। तब सारा 
कर्म मोक्ष की साधना बनता है। चित्तनाश होने के बाद मैत्री, करुणा, मुदिता और 
उपेक्षा, इन शुभवृत्तियों से सत्कर्म करते ही रहना चाहिए। शुद्ध मनन चिन्तन करने 
पर वासना का आत्यन्तिक लय होता है। 
“'सम्यक्‌ आलोचनात्‌ सत्यात्‌ वासना प्रविलीयते।'' 

(अ., २॥१७) 
सम्यक्‌ आलोचना याने 'शुद्ध-चिन्तन' इसको ऋषि ने सत्य कहा हे। सत्य के 

अनेक अर्थो में एक यह अर्थ भी ध्यान में रखना चाहिए। 


+५ 


३१. एक प्राचीन संकल्प 


इह चेद अवेदीत्‌ अथ सत्यं अस्ति, न चेद, इह अवेदीत्‌ महती बिनष्टि:। 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा: प्रेत्य अस्मात्‌ लोकात्‌ अमृता: भवन्ति।। 
(केनोपनिषद्‌ मंत्र-१३) 
सागर वेष्टित भूमि पर हम रहते हैं। हमारे इर्द-गिर्द पंच-महाभूत फैले हुए हैं। 
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पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश से बनी हुई यह सृष्टि हम देखते हैं, इसका रहस्य 
समझना चाहते हैं। 

आकाश में सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे विराजमान हैं। इनका रहस्य 
ढूँढ़ते ज्योतिषशास्त्र ने इसकी विशालता समझायी है। यह सब सुनकर हम चकित 
हो जाते हैं। हम कह नहीं सकते कि यह अद्भुत विश्व सान्‍्त है या अन्त है। 

अब हम दूसरी दृष्टि से सोचें। 

हम इस शरीर में रहते हैं। हमारे जैसे असंख्य मानव और मानवेतर प्राणियों 
को हम देखते हैं, उसका अनुभव करते हैं। क्या ये सब प्राणी इस विश्व के 
रहस्य को समझना चाहते होंगे ? 

हमारा शरीर अपनी इन्द्रियो के द्वारा इस सृष्टि का अनुभव करता है। इन 
इन्द्रियों की मदद से वह सोचने लगता है। मोचने के लिए उसके पास मन है, 
बुद्धि है, भावनाएँ है, रमकता है, नीति नियमन का विचार उसके चित्त मे जागृत 
होता है। यह सारी अन्तःसृष्टि क्या है ? मन, बुद्धि, भावना आदि चित्त की 
शक्तियाँ मर्यादित हैं' या अमर्याद हैं ? इस अन्तःसृष्टि का रहस्य क्‍या है ? 

जब ऐसे गृढ प्रश्न मन मे उठते है। तब विश्वास होता है, जब प्रश्न उठते है 
तब उन प्रश्नों का जबाब ढूँढने की शक्ति भी हमारे अन्दर होनी ही चाहिए।'' 

फिर हृदय के अन्दर काम करने वाली श्रद्धा कहती है कि बाह्य सृष्टि का 
रहस्य जिन साधनों के द्वारा हम ढूँढ रहे हैं, उन्हों साधनों के द्वारा हम अन्त: सृष्टि 
का रहस्य भी ढूँढ सकेगे। 

हमारे चित ने पूरा प्रयतल करके आंतर बाह्य दोनो सृष्टियो का रहस्य ढूँढने 
का संकल्प किया। 

तब ऋषि का मन उसे समझाता है कि सब प्राणियो मे क्या-क्या शक्ति है, 
हम नहीं जानते। पता नहीं, कितने जन्म के बाद सोचने की शक्तिवाला यह मनुष्य 
जन्म हमे मिला है। यह स्पष्ट लगता है कि अगर इस जन्म में हमने उभयसृष्टि का 
रहस्य जान लिया, अनुभव कर लिया, तो हम जीते, हम कृतार्थ हुए। हमारा जीना 
सत्य हो गया। लेकिन अगर इस जन्म मे हमने अपने जीवन का रहस्य नहीं मालूम 
किया तो वह एक “महान विनाश' ही होगा। 

कितनी बडी आशा से और कितने जोरों से ऋषि ने यह संकल्प किया है और 
इसी को सिद्ध करने के लिए अपने को समझाया है। उपनिषद्‌ के ऋषि ने अपने 
जैसे तत्त्व-जिज्ञासु समस्त मानवों के लिए यह संकल्प किया है। यही है इसका 
महत्त्व । 


उपनिषदों का बोध / ४११ 


3३% तत्‌ सत्‌ 


उपनिषदों के चिन्तन से जो बोध अथवा सिद्धान्त फलित होते हैं, उनको जिन 
थोड़े शब्दों में याद रखा जाता है, उन शब्दों को महावाक्य कहते है! (जिस तरह 
विशाल धन, छोटे-छोटे रत्नों मे संग्रहीत हो सकता है, इसी तरह उपनिषद्‌ का सारा 
चिन्तन, उसके सिद्धान्त और उसकी साधनाएँ महावाक्यरूपी शब्द -रलों में संग्रहीत 
हो सकी हैं। 

ऐसा एक महावाक्य छान्दोग्य उपनिषद्‌ में पाया जाता है '३» तत्‌ सत्‌' 
(ऐसे महावाक्यों का संग्रह करके अगर उन पर नये ढंग से विवेचन लिखा जाए 
तो उसमें सारी उपनिषदविधा व्यवस्थित रूप में आ जायेगी।) 

ऐसा ही एक महावाक्य हमें केनोपनिषद्‌ में मिला था। 'तद्दनम्‌,' जो कहता 
है कि ब्रह्म के शुद्ध, सर्वसंग्राहक रूप को पूर्णतया पहचानने के बाद “उसी के 
प्राप्ति की, साक्षात्कार को, अनुभव की इच्छा रखनी चाहिए।' 

उस महावाकय का चिन्तन करते हुए हमने दूसरे दो महावाकय भी लिये थे। 
एक था 'तद्‌ जलान' (तत्‌ ज, ततूल, तत्‌ इन) इन तीनो को एकत्र करके तद्‌ 
जलान मूत्र बनाया गया। 

ऐसा ही दूसरा वाक्य है 'तत््वमसि'। वह परब्रह्म तत्‌ तुम त्वम्‌ ही हो अ्रसि। 

छान्दोग्य उपनिषद ने प्रारम्भ ही किया है 3कार अथवा प्रणव से (वहाँ ओकार 
को उदगीथ कहा हे )। 

ओंकार ही सब वेदों का रस अथवा मार है। इसलिए उसे 'रसानाम रसतम:' 
कहा है। 

३» का समान्य अर्थ होता है 'जीहाँ।' किसी ने पूछा “क्या आपका नाम 
राम है ?”” तो वह कहेगा, ““३७”' (याने आप की बात सही है। लोग मुझे राम 
ही कहते है।) किसी ने पूछा, “आपने हमारी यात्रा मे साथ आने का निश्चय 
किया है ?'' तो वह कहेगा, “'3& ''। इस तरह से मतैक्य, अनुकूलता बताने के 
लिए ३» शब्द का व्यवहार होता था। इसके विरुद्ध शब्द था 'न', याने “नहीं जी। 

इस तरह सत्यता, अनुकूलता, मतैकय आदि सारे शुभभाव ३» शब्द के द्वारा 
व्यक्त होते थे। बाद में 3» शब्द में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का अंतरभाव होने 
लगा। ३» में सब चीजें आ जाती हैं। 

उपनिषदों में पुराना 'माण्डयुकोपनिषद्‌,” ओंकार के लिए ही दिया गया है। 
“३७ इति इदं सर्व, भूतं, भवत्‌, भविष्यतू, इति सर्वम्‌ ओंकार एवं। यत्‌ च अन्यत्‌ 
त्रिकालातीतम, तद्‌ अपि ऑंकार एव।”' 


४१२ / कालेलकर ग्रंथावली-८ 


साधना चलाते हम देख सकें कि ““इस सारे विश्व का आकलन करने वाले 
हम हैं। इस दृष्टि से सारे अनुभव की समस्त सृष्टि का केन्द्र हम ही हैं। इसलिए 
हमें इस हम को शुद्ध रूप से पहचानना चाहिए। हम नहीं होते तो हमारे लिए यह 
सृष्टि भी नहीं होती। 

इस 'हम' को पहचानने की साधना करते हमने पा लिया कि, '“यह कहते- 
कहते हम अपने अहंकार बढ़ाते हैं, स्वार्थ बढाते हैं, एकांगी बनते हैं और फिर 
सारी सृष्टि का लोभ करते हैं।” सचमुच तो हमारा हम, हमारे शरीर से, शरीर 
की इन्द्रियों से, मन और बुद्धि से परे है। इतना ही नहीं, हम अहंकार से भी परे 
हैं। इस तरह से हम आत्मा तक पहुँच गये और हमने देखा कि आत्मतत्त्व कालातीत 
है। उसे जन्म-मरण नहीं हे। इतना ही नहीं, किन्तु भले ही उसका केन्द्र हमारे 
मन-बुद्धि में हो, हमारा सच्चा आत्मतत्त्व विश्वव्यापी है और वह तो सर्वव्यापी, 
सार्वभोम ब्रह्म ही हो सकता है। इस तरह आत्मा और परमात्मा एक हो गये। 

फिर तो अहंकार के लिए जगह ही न रही। साधक मिद्ध हुआ, और गाने 
लगा, “'अहं ब्रह्मास्मि' सर्वोह।'' 

तब उसने परब्रह्म को भी <७ नाम दे दिया, और अहं ब्रह्मास्मि का अनुभव 
करते हुए बोल उठा कि कितना आसान है। हम अपने को अहम्‌ कहते थे। अब 
अपने को '३»' कहेगे। अहम्‌ थे, '3&' बन गये । अहम्‌ का नाश हो गया और 
वह ३» मे विलीन हो गया। हमने अपने को समझाया, “'हे मेरी आत्मा । इस सारे 
विश्व में तुम परमात्मा को, परब्रह्म को देख सके, वही तत्त्व तुम्हारे अन्दर भी है। 
वही तत्त्व तुम भी हो।'' 

हमने अपने को जो परमतत्त्व ममझाया, वही तीन शब्दों में ग्रथित हो गया, 
'तत्‌ त्व असि' वह तुम ही हो। तुम ही परब्रह्म हो। 

इस तरह उपनिषदों के चिन्तनो का सार ही ऋषियो ने पाया। 

बाद में ऋषियों ने (३०७ ' ध्वनि का पृथककरण करके उसके तीन विभाग किये 
अ, उ, और म। अ याने ब्रह्मा। उ याने विष्णु ओर म याने शिव। इस तरह जागृति, 
स्वण, सुषुप्ति आदि अवस्था भी ओंकार से व्यक्त होने लगी। यह सारा विस्तार 
माण्डूकय उपनिषद्‌ में पाया जाता है। 

आज हम इतना ही याद रखें कि हम अहम, थे, सो 3» बन गये । और दोनो 
के ऐक्य का हमें साक्षात्कार हो गया है। जीव असल में शिव ही है, सो भूल गया 
था, वह अज्ञान दूर हो गया और उसे विश्वात्मैक्य भाव से सम्पूर्ण आनन्द मिल 
गया। 


उपनिषदो का बोध / ४१३ 
३३. अस्‌ पर से असत्‌ यानी आदिम सत्य 


कहते हैं, 'सत्‌' शब्द अस्‌ धातु पर से आया है। अस्‌ याने होना। मराठी में 
भी अस्‌ अथवा असणे धातु है, जिसका अर्थ है होना। इस अस्‌ धातु मे से 'अ' 
केसे निकल गया और 'त्‌' कैसे आया, सो दढूँढना पडेगा। लेकिन जो हमेशा के 
लिए है, वही है सत्‌ इस वास्ते अस्‌ ओर सत्‌ के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध हो ही 
सकता है, इसमें कोई शक नहीं। 

इस सत्‌ को य प्रत्यय लगाने से सत्य शब्द बनता है। (य प्रत्यय स्वार्थों है।) 

अब सत्य शब्द का अर्थ बताते हुए चन्द लोगों ने सत्य के तीन अक्षर स्‌ त्‌ 
और य के तीन अर्थ बताये है। 'स' याने अमृत, जिस चीन का कभी नाश होता 
नहीं। 'त्‌ याने जो मरणशील है, बदल जाती है। इर्मालए जो 'नही' है, उसे त्‌ 
कहा जाए और 'य' याने जो 'स' और “त' दोनो पर अपना काबू रखता है। 

इस तरह से सत्य शब्द का पूरा भाव बताने के लिए कृत्रिम अर्थ बताया है। 
इसे केवल समझकर हम एक ओर रख दे। 

अब सत अथवा सत्य को अ उपसर्ग लगाकर ' असत्‌,' अथवा ' असत्य' बनाया 
गया। जिसमे सत्‌ अथवा सत्य का अभाव है उसे असत्य कहते हैं। 'अ' का अर्थ 
' अभाव' है। इस उपसर्ग को लगाकर 'अभाव' बताने वाले असंख्य शब्द बनाये 
जाते है। 

तैत्तरीय उपनिषद्‌ मे एक वचन आता है असतो सत्‌ जायत, अथवा, असद्‌ 
व इदमग्र आसीत्‌ ततो वे सत्‌ आजायत। इसका सीधा अर्थ होता है, सबसे पहले 
सचमुच यह असद्‌ ही था। इस असद में से सत्‌ पैदा हुआ। ऐसा सीधा अर्थ 
मान्य करते बडा सकोच होता ह। असद्‌ याने शुन्य। शृन्य में से सत पैदा हुआ। 
ऐसा अर्थ हम कैसे मान्य करे ? दार्शनिकां ने कहा है कि जिसे हम सत्‌ कहते हैं, 
वह तो हमारी चेतना मे (समझ मे), आ सकता हैं, लेकिन इसके भी पहले एक 
अस्तित्व है, जिसके लिए न रूप है, न गुण, न क्रिया। इसलिए उसके होते हुए भी 
वह ध्यान मे नहीं आ सकती। गाढ़ निद्रा में हमें भान नहीं होता कि हम सोये हुए 
हैं। वह तो केवल गाढ़ निद्रा ही है.इसी तरह आत्मा भी है, किन्तु ध्यान में नहीं 
आ सकती। सत्य के पहले रूपगुण क्रियारहित जो परम और आदिम सत्य है, उसी 
को उपनिषदों में असद्‌ कहा है। 

अब मेरा कहना है कि उपनिषद्‌ में सद के पहले का असद्‌ बताया है, वह 
स्वतन्त्र स्वयंभू शब्द है सद्‌ को अ उपसर्ग लगाकर। असत्‌ नहीं बनाया गया है। 
किन्तु जब अस्‌ धातु में से सद्‌ बनाया गया तब उसमें से अ न हटाकर असदू शब्द 
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बनाया गया। इस तरह परम, आदिम सद्‌ का अपना नाम अस॒द्‌ पर से आया हुआ 
यह शब्द है इस असद्‌ में से अपना अ निकालकर सद्‌ बनाया गया, जो हमारी 
चेतना का विषय है। 

ऊपर दिए हुए उपनिषद-वचन में जो असद्‌ वचन दिया है, वह सद्‌ को अ 
का उपसर्ग लगाकर नहीं, किन्तु इस धातु का “अ” अक्षर कायम रखकर, जो 
मूल में असद्‌ शब्द बन गया, वही यहाँ पर उपनिषद्कार ने दिया है। यह है मेरा 
मौलिक सुझाव। इस दृष्टि से सब कुछ सीधा बन जाता है। 


३४. सार्वभोम एकाक्षरी मंत्र ३४ 


भारतीय संस्कृति में '3०»' शब्द और ध्वनि अत्यन्त पवित्र माना गया है। प्रारम्भ 
में इसका उपयोग अनुकुलता बताने के लिए होता होगा। ““क्या आपका नाम यही 
है ?'” कया आप हमारे साथ आयेंगे 2?” ऐसे सवालों में अनुकूलता दिखाने के 
लिए '3»' ऐसा ही जवाब दिया जाता था। “3० ' याने “हाँ/' “जी हाँ"'।'” कितना 
मीठा और प्रसन्‍न करने वाली ध्वनि है यह। एकदम दोनो में अनुकूलता पैदा करती 
है। प्रतिकूलता नहीं। अनास्था नहीं। पूरी-पूरी अनुकुलता दिखाने वाली यह ध्वनि 
सर्वप्रिय बन जाए तो आश्चर्य ही क्या ? 

आगे जाकर हमारी संस्कृति के निर्माणकर्ताओं ने अपने नित्य के ध्यान में 
देखा कि जिस सविता या सूर्य को हम भगवान का प्रतीक मानते हैं, वह सूर्य 
जब अपने ही आस-पास घृमता हे और आकाश में दौडता है। तब उसमें से 
'ओ5555म,' ऐसा ध्वान निकलती है। 

यह ध्वॉन सुनकर योगियों को प्रमन्‍नता हुई और वे भगवान को प्रणाम करते 
समय भी '३»' कहने लगे। '5»' के द्वारा ही स्तुति व्यक्त होने लगी। सुबह या 
किसी भी समय प्रकाश देने वाले, उष्णता देने वाले ओर सब तरह का प्राण देने 
वाले भगवान सूर्य का दर्शन होते ही भक्त लोग अपने सिर झुकाकर '3&' 
कहने लगे। 

रात को अनन्त तारे देखकर भी आप-ही-आप मुँह से '3&' के द्वारा भक्त 
का आनन्द प्रकट होने लगा। 

फिर तो आत्मा के लिए भी सन्‍त लोग '३०' कहने लगे। परमात्मा का नाम 
भी '3&' हो गया। 

अब इस '3»' ध्वनि के लिए कुछ नाम तो देना चाहिए। तो भक्त लोगों ने 
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'35७' ध्वनि को ही 'प्रणव' नाम दे दिया। भक्ति का प्रकर्ष दिखानेवाले नमस्कार 
को व्यकत करने वाली ध्वनि का 'प्रणव' नाम कितना अच्छा है। 

ऐसे नमस्कार का जब पूरे उत्साह से गाये जाने वाला गीत बना तब भक्तों 
ने प्रणण का 'उदगीथ' कहना शुरू किया। उत्साह से, उच्च आवाज से जो गाया 
जाता है, उसको हम उदगीथ ही कहेंगे ? 

यह प्रणव अथवा उदगीथ हमारे मंत्र-शास्त्र में सबसे श्रेष्ठ और सब भाव 
व्यक्त करने वाला मंत्र होने से, सब मंत्रों के प्रारम्भ में 3» बोला जाता है। बौद्धों 
ने और जेनों ने भी इस ३» को स्वीकार किया। (बौद्धों का मंत्र '3' मणि पदों 
हुम्‌' सब जानते ही हैं। 

“जी हाँ", इतनी अनुकूलता दिखाने के लिए जेसे हम '३»' बोलते थे, बैसे 
ही तमिल बोलने वाले लोग “जी हाँ” कहने के लिए आमा कहते हैं। 'आमा' 
३» का ही एक रूप हे। 

'3७' में अउ और म्‌ ये तीन ध्वनि हैं। उनका महत्त्व समझना पड़ा तो अ 
ब्रह्मा के लिए। उ विष्णु के लिए और म महेश्वर शिव जी के लिए पसन्द किये 
गये। त्रिलोक, विद्यात्रयी, आदि जहाँ-जहाँ तीन चीजें एकत्र होने लगीं, वहाँ पर 
'३७' की ही मदद लेना शुरू हो गया। इस तरह “3»' में सारा विश्व और उसकी 
व्यवस्था समा गयी। 

अब '३»' कहते ही हमारे अध्यात्म के, हमारी पूजा के और हमारी संस्कृति 
के सब तत्त्व उसमे व्यक्त होते हैं। कितना भाग्य है, इस ध्वनि, ओर एकाक्षरी 
मंत्र का कि वह अपने द्वारा हमारी सस्कृति के उत्तमोत्तम पवित्रतम तत्त्व को 
व्यक्त करने का सामर्थ्य धारण करता है। 


३५. महर्षियों द्वारा प्रदत्त समाज-व्यवस्था 


उपनिषद्‌ मे दस, ग्यारह, तेरह या अठारह उपनिषद्‌ मुख्य हैं। शेष गौण गिने 
जाते हैं इन गौण उपनिषदों में भी तीश्र कुछ महत्त्व के हैं। 

सीतोपनिषद्‌ इन तीस में भी नहीं आता। लेकिन उसमें एक वचन मुझे अत्यंत 
महत्त्व का लगा। 

'' घर्मशास्त्र महर्षिणां अंतःकरण-संभृतम,।' 

अर्थात्‌, जिसे धर्मशास्त्र कहते हैं, वह तो महर्षियो के अन्तःकरण में इकट्ठा 
होता है। 
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उपनिषद्‌ और ब्रह्मसूत्र दोनों दर्शनशास्त्र माने जाते हैं। इनमें आत्मा,परमात्मा, 
मन, इन्द्रियाँ और यह सारा विश्व, इनका परस्पर सम्बन्ध और हरएक का रहस्य 
बताया जाता है। इसी को ब्रह्मज्ञान अथवा आत्मविज्ञान भी कहते हैं। 
इस तरह, दर्शनशास्त्र मे तत्त्वज्ञान आता है। धर्मशास्त्र में प्रधानतया समाज-व्यवस्था 
पायी जाती है। कुल-धर्म, जाति-धर्म, वर्ण-धर्म, आश्रम-धर्म, अनुलोम -प्रतिलोम- 
जातियाँ इत्यादि सारी-की-सारी ममाज-व्यवम्था धर्मशास्त्र मे पायी जाती है। 
धर्मशाम्त्र का प्रारम्भ होता है गृहसूत्रो से, लेकिन उसका प्रधान ग्रन्थ है मनुस्मृति। 
उसके बाद आती है याज्ञवल्क्यस्मृति। ऐसी स्मृतियाँ भी अनेक हैं। 
माना जाता है कि वेद, उपनिषद्‌, श्रोतसूत्र, गुद्यसृत्र, स्मृतियाँ आदि सब ग्रन्थ ईश्वर 
प्रणीत है। लेकिन वेद और उपनिषद्‌ ही प्रधानतया ईश्वर की वाणी गिनी जाती 
है। 
तब ये धर्मशास्त्र के अनेकानेक ग्रन्थ आये कहाँ से ? सीतोपनिषद्‌ कहता हे 
कि अध्यात्म का चिन्तन करते-करते मन बुद्धि का, सारे विश्व का, आत्मा- परमात्मा 
का, सारा रहस्य जिन्‍्होने पाया है, तपस्या ओर ध्यान धारणा के द्वाग, इस रहस्य 
के साथ जो लोग एकरूप हो गये, उनको “महर्षि” कहते हे। 
ऐसे महर्षि समाज में प्रचत्तित कुलधर्म, जातिधर्म आदि देखकद उन पर अपने 
अध्यात्म का-- ज्ञान का प्रभाव डालना चाहते है। 
लोगो मे परम्परागत जो रूढियाँ चलती हैं उन्हों मे जरूरी पी वर्तन करके ये 
महर्षि धर्मशास्त्र बना देते है। अध्यात्म-परायण समाज की रचना आखिरकार कैसी 
होनी चाहिए, इसका विचार करके परम्परागत रूढियो मे आहिस्ता आहिस्ता पांरवर्तन 
करने का उन्हे सझ्ल आता है। वही बनता है हमारा धर्मशास्त्र। 
अब सवाल उठता है, धर्म किसे कहे ? धर्म की व्याख्या कहती है- 
“ भारणातू धर्मम्‌ इति आहु: 
धर्मों धारयते प्रजा;।'' 
मारे समाज को जो एकत्र रखता हे, प्रगा को जो धारण करता हैं वहीं है धर्म 
याने समाज व्यवस्था। 
_यत्‌ स्थात्‌ धारणसंयुक्तम्‌ 
स॒ धर्म इति निश्चय:।'' 
समाज का धारण, भरण, पोषण और उत्कर्ष जिसके द्वारा होता है, वही है 
धर्म । 
ऐसी समाज-व्यवस्था भगवान की प्रेरणा से नहीं, किन्तु प्रजाजीवन की परम्परा 
में से शुरू होती है। उसे देखकर महर्षि उसे व्यवस्थित करते हैं और मानते है कि 
धर्म का आदर्श अगर तत्त्वतः समाज-मान्य हुआ तो समाज-व्यवस्था उस आदर्श 
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के अनुसार धीरे-धीरे सुधरती जाएगी। 

इतना ध्यान में रखना च्गहिए कि हमारी समाज-व्यवस्था शुरू से ऋषियों ने 
नहीं बनायी है। भिन्न-भिन्न जमातें एकत्र आयीं, तब उन्होंने अपनी-अपनी अलग 
जाति-व्यवस्था बनायी। एकत्र आने के बाद कितना अलग रहना और कितना 
ओत-प्रोत हो जाना, इसका निर्णय उस-उस समय के जाति के नेताओं ने किया 
होगा। इस निर्णय मे हरएक जाति के धर्म-विचार का ख्याल नेताओं ने किया ही 
होगा। मैं नहीं मानता कि भिन्न-भिन्न जाति-धर्म ऋषियों ने बनाये थे। जैसे मिले, 
बसे ऋषियों ने चलाये। 

ऋषियों के धर्म-विचार मे अध्यात्म की प्रधानता थी; लेकिन वह अध्यात्म 
विचार सामाजिक बनाने की उत्कंठा ऋषियों में दीख नहीं पड़ती। ऋषियों ने जातियों 
के बीच प्रचलित उच्च-नीच-भाव मान्य रखा। भिन्न जातियों के बीच रोटी-व्यवहार 
ओर बेटी-व्यवहार की मर्यादा भी मान्य कर ली। 

ये जातियाँ कहीं एक-दूसरे मे मिल गई, कहीं थोडी मिलीं, थोड़ी अलग 
रही। 

सबके- सब समाज सगठन वेदान्त की दृष्टि से बन जाते तो अच्छा हौता। अलगाव 
एक सामाजिक कमजोरी है, इस ओर ऋषियों ने ध्यान दिया, नहीं दीख पडता। 
विश्वात्मैक्यभाव केवल ध्यान चिन्तन में रहा। विश्वात्मैक्यभाव अगर समाज-व्यवस्था 
मे और राजनीतिक संगठन में दाखिल न हो सका तो वह बडी कमजोरी है। इस 
आर भी ऋषियों ने ध्यान नहीं दिया। माना जाता है कि छोटे बडे राजाओं का, 
आपस मे युद्ध करते रहना अनिष्ट है, इतना तो ऋषियों ने देख लिया। इसके इलाज 
क रूप में उन्होने गजाओ को साम्राज्यवाद सुझाया। सेना-बल के द्वारा जो सबसे 
ज्यादा ताकतवाला हो, वह सम्राट बने। बाकी के मब-के-सब जितराजे सप्राट के 
इर्टगर्द मण्डल में बेठ जाएँ। (याने माण्डलिक बने), और सब मिलकर, साम्राज्य 
की व्यवस्था चलावें । यह रचना शान्ति के लिए अच्छी थी, किन्तु आदर्श कौ 
दृष्टि से वह अत्यन्त सदोष थी। 

जो हो, ऋषियों ने उनको जैसा सूझा, समाज को सुझाया। उनकी व्यवस्था में 
जो दोष थे, उनके कारण समाज कमजोर बने ओर आजादी खो बैठे। यह सब बाद 
की बात है। 
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३६. मानव-जाति के लिए हमारी सर्वोच्च प्रार्थना 


3» असतो मा सदगमय। 
तमसो मा ज्योतिर्गमय। 
मृत्योर मा (अ) मृतंगमय। 
(बृ० १-३-२९) 
इस मंत्र का अर्थ बिलकुल स्पष्ट है। “हे भगवान ! मुझे असत्‌ से सत्य की 
ओर ले चलो। तमस याने अन्धकार (अज्ञान) से ज्योति याने प्रकाश की ओर ले 
चलो ओर मृत्यु से बचाकर मुझे अमृत की ओर ले चलो।”' 
असत्‌ अन्धकार और मृत्यु ये तीनों हमारे जीवन को घेरे हुए अशुभ तत्त्व हे 
इनसे हमें बचाने में (याने इनकों टालने के लिए जबरदस्त साधना चलाने मे) 
भगवान ! मुझे मदद दे दो। यही है हमारी सनातन प्रार्थना। 
इसमें तीसरी प्रार्थना समझने से तीनों का भाव स्पष्ट होता है। 
मृत्यु तो जीवन के साथ जुड़ी हुई है ही। पुराणों में जिनको चिरजीवी कहा है 
वे भी मर गये। जिसने जन्म लिया, उसे मरना ही है, और अगर हम जीवन का 
रहस्य बराबर समझें तो जीवन को ताजा रखने के लिए और जीवन को सनातन 
प्रयोगशील बनाने के लिए, मृत्यु अत्यन्त आवश्यक हैं। मृत्यु एक आशीर्बाद हैं। 
तब मृत्यु से बचाकर अमृतत्व का ओर ले जाने के लिए यह प्रार्थना क्यो 
की है? 
और जीवन का असत्य क्या है, जिससे बचकर हम सत्य की ओर सदा के 
लिए जा सकें ? 
ऋषियों के अनुभव से कहा है कि जीवात्मा की साधना के द्वारा परमात्मा के 
पास पहुँचने के लिए ही हमें जीवन मिला हैं, और जीवन की माधना चलाने के 
लिए शरीर, मन, बुद्धि आदि साधन मिले हैं इन साधनों का सदुपयोग करना 
जीवन का सत्य है। इनका दुरुपयोग करना (जो हम हमेशा करते रहते है) असत्य 
है। ऐसे असत्य से बचकर (याने मुक्त होकर) सत्य का साक्षात्कार करना है। 
शरीर, मन, बुद्धि भावना आदि साधनों का दुरुपयोग करना यही है हमारे लिए 
मृत्यु। ऐसी मृत्यु से बचने के लिए हम जीवन-साधना चलावें, मन को शुद्ध करें, 
बुद्धि को परमात्मगामी बनावें; और आत्मा को परमात्मा तत्त्व के साथ एकरूप बनने 
की साधना करें। यही है मृत्यु से बचने का सच्चा उपाय। 
ऋषियों ने वेदान्त के द्वारा (याने अध्यात्म-विद्या के द्वारा)यह रास्ता बताया 
है। वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियो ने इस रास्ते जाकर यह साधना आजमाकर 
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सिद्धि प्राप्त करने के बाद ही अपना यह अनुभवसिद्ध मार्ग प्रार्थना के रूप मे मानव- 
जाति के सामने रखा है। 
जो यह निश्चित और सफल रास्ता हमने पाया, उसी का हम भी अनुभव करें 
और दुनिया के मामने इसे रखे, यह हमारा प्रधान कर्तव्य है। इसी को धर्म कहते 
हैं। 
आज के युग में समस्त मानव जाति के साथ हमारा सहयोग बढ रहा है। 
काले, गोरे, पीले, गेहूँवर्णी सब वंशों के और सब धार्मो के मानवो के साथ सहयोग 
करते हुए हमारे बीच आदान-प्रदान बढ़ता जा रहा है। पश्चिम के लोगों से, उनके 
पुरुषार्थ से, उनकी संस्कृति से हम भौतिक विज्ञान के नये नये प्रयोग सीख रहे है। 
भौतिक विज्ञान ने, जीवन को नीरोगी, समर्थ और प्रसन्न बनाने के रास्ते ढूँढे है। 
पश्चिम के लोगो के पास से यह सारा विज्ञान हम मीखें। विज्ञान में स्वतत्र प्रगति 
करने की हम भी कोशिशें करें। साथ-साथ हमारे पास अध्यात्म का जो सर्वोच्च 
विज्ञान है, और उसका अनुभव भी है, उसका लाभ हम पूर्व और पश्चिम दोनो 
सस्कृतियों को देते जाएँ। ऐसा करते हुए हम अपने इस युग के सर्वोच्च पुरुषार्थ में 
सफल बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करे : 
3» असतो मां सदगमय। 
तमसो मा ज्योतिगर्मय। 
मृत्योर भा (अ)मृतंगमय। 
यह प्रार्थना रोज सुबह करने की है। ओर जीवन-भर याद रखने को है। 


३७. वेदान्त के महावाक्य 


१ उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के नियम से बँधी हुई या विशाल सनातन सृष्टि। 
२ उसे देखकर उमका रहस्य समझने की कोशिश करनेवाला व्यक्ति (जीवात्मा) 
और ३. इन दोनों के रहस्यरूप परमात्मा। ये तीनों वेदान्त के अथवा दर्शनशास्त्र के 
महत्त्व के विषय हैं। आत्मा-परमात्मा और सृष्टि का परस्पर सम्बन्ध और आन्तरिक 
रहस्य समझाने वाली सनातन अध्यात्म-विद्या का आदिम विवरण उपनिषदों में पाया 
जाता है। वहाँ वैदिक ऋषियों ने एक ही बात अनेक ढग में मोची है और समझाई हे। 

उपनिषद्‌-चिन्तन में जो मूलभूत सिद्धान्त पाये गये, उन बचनों को एकत्र करके 
उनको कण्ठ करना, उनका विवरण चलाना, उन पर भाष्य लिखना, यह मानो भारतीय 
विद्वानों का, साधकों का और योगियों का अत्यन्त प्रिय व्यवसाय बन गया। 


४२० / कालेलकर ग्रंथावली-८ 


इन जिज्ञासु साधकों ने उपनिषदों के इन तमाम वचनों में से अत्यन्त महत्त्व के 
चार वाक्य चुने। ये वाक्य हैं तो बिलकुल छोटे, सादे से भी सादे। शब्दार्थ समझने 
में तनिक भी कठिनाई नहीं, तो भी समस्त वेदान्त-विद्या इन चार वचनों में समायी 
है। वेदान्त-विद्या का अध्ययन, मनन ओर चिन्तन करने के बाद इन चार वाक्यों 
का स्मरण करना, रटन करना और उनके रहस्य का चिन्तन चलाना समस्त विद्याओं 
का सार पाने के जैसा है। इसीलिए वेदान्त-विद्या के भक्त इन चार महावाक्यों 
को कण्ठ करते हैं, इनका जाप चलाते और एकान्त में बैठकर उन पर, भिन्न-भिन्न 
दृष्टि से चिन्तन करते हैं। शुक-रहस्यथ उपनिषंद्‌ में एकत्र पाये जाते हैं ये चार 
महावाक्य : 

१. अहं ब्रह्मास्मि २. अयं॑ आत्मा ब्रह्म ३. प्रज्ञानम्‌ ब्रह्म, ४. तत्त्वमसि। 

अर्थात्‌, १ अहं यानी मैं जीवात्मा अथवा आत्मा स्वयं ब्रह्म हँ। २ यह आत्मा 
ही परब्रह्म है। ३ सब तरह का अनुभव-ज्ञान कुल मिलाकर प्रज्ञान बनता है। 
वही ब्रह्म है। ४ ए साधक ! जीवात्मा तुम हो वह परमात्मा परब्रह्म है। 

इन चार महावाक्यों में वेदान्त का तत्त्वज्ञान पूरा आ जाता हे। 


३८. '“'ऋतं च सत्यं च' 


उपनिषदों में ये दो शब्द साथ आते हैं सत्य और ऋत। इममें सत्य का अर्थ 
सब जानते हैं। जो है, सदा के लिए है, उसी को सत्य कहते हैं। सत्‌ और मत्य 
एक ही है। सृष्टि चलाने में प्रकृति-माता जिन नियमो के अनुसार काम करती है, 
उन सिद्धान्तों को सत्य कहते हैं। सत्य के पेट में ऋतु आ ही जाता है। 

सत्य तो बाह्य सृष्टि का या अन्त:सृष्टि का नियम, कानून अथवा धर्म है। 
सत्य शब्द स्थितिसुचक हो सकता है। 

ऋत भी है तो सत्य ही, लेकिन यह शब्द ऋ धातु पर से आया है। 'ऋ' का 
अर्थ हे चलना। क्रिया होना अथवा करना। 'सत्य' अगर स्थिति-सूचक है तो 'ऋत' 
शब्द गतिसुचक है। 'ऋत और “सत्य' मिल करके अन्तर-बाह्मसृष्टि का सम्पूर्ण 
कानून बनता है। 

इसलिए उपनिषद्‌-साहित्य मे ओर बाद में भी 'सत्य' और “ऋत' दो शब्द 
साथ-साथ आते हैं। 

हमारे लोग ज्यादातर तन्वचिन्तक रहे। आत्मा का दर्शन करना, उसके बारे में 
सुनना, उसका मनन करना ओर एकाग्र चित्त से उसका ध्यान अथवा निदिध्यास 
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करना, यही है ऋषियों का आदेश। इसमें सबसे पहले आता है दर्शन करना। इस 
पर से तत्त्वज्ञान को दर्शनशास्त्र कहते हैं। 

हमारे पुरुखों का स्वभाव ही दार्शनिक चिन्तन का रहा। इसलिए हम लोगों ने 
हजारों वर्ष हुए, सत्य की उपासना चलायी है। हम स्वभाव से ही सत्यधर्मा अथवा 
सत्योपासक हैं। हम अपने को सत्यधर्मा अथवा सत्यार्थी कह सकते हैं। 

लेकिन हमें सृष्टि को चलाने वाले परमात्मा के क्रियात्मक सत्य का चिन्तन 
भी करना है। उसका संशोधन भी करना है। तरह-तरह के प्रयोग करके “ऋत!' 
को पूर्ण रूप से पहचानना है। हम जैसे सत्यार्थी हैं, वैसे ऋतार्थी भी बने, यह जरूरी 
है। 

ऋतार्थी शब्द उपनिषद्‌ में पाया जाता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जैसी सत्य की 
उपासना की, वेसी 'ऋत' की उपासना नहीं की इस वास्ते 'ऋत' शब्द ओर ऋतार्थी' 
शब्द भाषा में से करीब-करीब लुप्त हो गये। 

हमारी सस्कृति की यह बडी खामी है कि हम ऋ्रतु के उपासक न बने। 
ऋतार्थी न बनें। 

लेकिन अनन्त काल में हमारा भृतकाल एक छोटा-सा हिम्सा ही है। आज 
तक हम केवल सत्यार्थी बनें। अब पश्चिम के वैज्ञानिकों का अनुकरण करके 
हम ऋतार्थी भी बने। तब हमारी सम्कृति एकांगी न रहकर सर्वागी बनेगी। 

ऋतम्‌ का विपरीत शब्द है अनृत माने असत्य। 


३९. केनोपनिषद्‌ के शान्तिपाठ की विशेषता 


मैंने कहा था, “चार वेदो के उपनिषदों के चार शान्तिपाठ होने चाहिए, लेकिन 
यजुर्वेद के कृष्ण और शुक्ल ऐसे दो रूप होने से पाँच शान्तिपाठ हे।'' लेकिन 
देखता हूँ कि शान्ति पाठ छः माने जाते'हैं। तैत्तिरिय उपनिषद्‌ का जो पहला मत्र 
है, उसको भी शान्तिपाठ मानने का रिवाज चला है इरसालए शान्तिपाठ छ: हें। 

अब ईशोपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेदी होने से उसका शान्तिपाठ है 'पूर्णअद:' इत्यादि। 
आज हम केनोपनिषद ले रहे हैं, वह है मामवेद का उपनिषद्‌। उसका शान्तिपाठ है 
'आप्यायन्तु मगांगानि', इत्यादि। 

जिस तरह ईशोपनिषद्‌ का नाम उसके पहले शब्द से पड़ा है, इसी तरह 
'केनोपनिषद्‌' यह नाम भी उसके पहले शब्द से पडा है। इसे 'तलबकार उपनिषद्‌' 
भी कहते हैं। “तलब ' शब्द का अर्थ होता है गानेवाला। तलबकार नाम का सामवेद 
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का एक “ब्राह्मण' है। उस ब्राह्मण ग्रन्थ में यह उपनिषद्‌ आथा है। 

केनोपनिषद्‌ के ऋषि ने अपने इस उपनिषद्‌ को “ब्राह्मी उपनिषद्‌' कहा है। 
क्योंकि उसमें ब्रह्म के सच्चे स्वरूप की चर्चा है। ब्राह्मी उपनिषद्‌ नाम सुन्दर है, 
अन्वर्थक तो है ही। 

इसमें विशेषता यह है कि आत्मा कौ साधना करके ब्रह्म-प्राप्ति का उपाय 
बताने वाला यह उपनिषद्‌, मनुष्य के शरीर, उसकी इन्द्रियाँ, उसका मन-बुद्धि, 
आदि अनात्म बातों की उपेक्षा नहीं करता। किन्तु शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि सब 
नीरोगी और परिपुष्ट हों, ताकि उनकी मदद आत्मप्राप्ति के लिए पूरी-पूरी लेनी है। 
शरीर, इन्द्रियाँ और मन को नीरोगी और परिपुष्ट करेंगे। लेकिन उनका उपयोग ब्रह्मप्राप्ति 
के लिए ही करेंगे। हम शरीरवादी बनकर आत्मा का और परमात्मा का इनकार नहीं 
करेंगे। उनकी अवगणना नहीं होने देंगे! और हमारी प्रार्थना रहेगी कि “वह परब्रह्म 
भी हमारी उपेक्षा न करे।'' इसलिए जो-जो सदगुण (धर्म) 'उपनिषदो' में बताये 
गये हैं, उनका हम विकास करेगे। यहाँ जिन सदगुणों को 'उपनिषदों' के धर्म के 
रूप में बताया है, वे ही सदगुण भगवदगीता में “देवीसम्पत,' के नाम से दिये हैं। 
वहाँ उनकी संख्या बाईस है। इस उपनिषद्‌ में तप, दम, सत्य, वेदोपासना आदि 
बातें बतायी हैं। गीता के तेरहवे अध्याय में ज्ञान की व्याख्या मे, ये ही 'उपनिषदों 
के धर्म' बताये हैं। 

शान्ति पाठ का सीधा अर्थ यह है : 

“मेरे सब अंग, वाणी, प्राण, नाक, आँख, कान, उनका बल और उनके 
साथ दूसरी भी सब इन्द्रियाँ परिपुष्ट हो जाएँ। मेरी साधना के लिए वे मब नीरोगी, 
परिपुष्ट, समर्थ, बलवान बने और उनका विकास हो। 

''यह सारा (विश्व) सचमुच ब्रह्म ही है, जिसे उपनिषदो ने समझाया है। 

“में इस ब्रह्म का इनकार (निराकरण) न करूँ, वह ब्रह्म भी मेरी उपेक्षा न 
करे। दोनों ओर से तनिक भी निराकरण न हो। पूरा-पूरा 'अनिराकरण' हो। सब 
उपनिषदो मे जो साधनारूप, कर्तव्य, गुण अथवा धर्म बताये हैं, वे सब मुझमें 
विकसित हों, क्योंकि मैं आत्मा मे ही निरत हूँ। मैं आत्मपरायण ही हूँ।'' 


४०. शान्तिपाठों का सम्पूर्ण पंचक 


कृष्ण और शुक्ल ऐसे दो यजुर्वेद मानने से कुल पाँच वेद होते हैं। इन पाँच 
वेदों के तमाम उपनिषदों के लिए पाँच शान्ति पाठ माने गये हैं। 
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ऋक्‌, यजुर, साम और अथर्वण के रिवाजी क्रम के अनुसार ये शान्तिपाठ न लेते 
हुए, उपनिषदों का अध्ययन करने वाले साधकों की और उन्हें मदद करने वाले गुरुओं 
की सहूलियत के अनुसार इन पाँच शान्तिपाठों का क्रम यहाँ तय किया है। हर एक 
उपनिषद के पहले उसका शान्तिपाठ दिया होता है। सो देख लेना। जिनके लिए ये 
पाठ हैं, उनकी सहलियत इस क्रम से सिद्ध होगी, ऐसी आशा है। 

प्रथम शान्तिपाठ बहुवचनी पसन्द किया है। क्योंकि गुरु-शिष्य आदि अध्ययन 
करने वाले और सुनने वाले सब मिलकर यह बोलेंगे। 

उसके बाद गुरु-शिष्य दोनों की सहूलियत के लिए द्विवचनी शान्तिपाठ लिया 
है। संस्कृत भाषा में द्विवचनी रूपों की सुविधा है, इससे लाभ उठाया है। 

इसके बाद दो शान्तिपाठ चिन्तनशील विद्यार्थी-शिष्यों के लिए खास एकवचनी 
बनाये गये हैं। 

ओर पाँचवाँ--- अन्तिम सर्वोच्च ओर सबसे छोटा शांति पाठ उपनिषद्‌ विद्या 
का वर्णनात्मक है। इससे सब भक्तों को त्रिविध शान्ति मिल सकती है। 

अब ये शान्तिपाठ शुरू करते हें। 

१. ३०» भद्रं कर्णेभि: शुणुयाम देवा:। 
भद्रं पश्येमाक्षभिर्‌ यजत्रा: 
स्थिरैरंगैस्‌ तुष्टुवांसस्‌ तनूभि:। 
व्यशेम देवहितं यदायु:।। 

3» शान्ति: शान्ति: शान्ति:।। 

“अर्थात्‌, हे देव, हम अपने कानों से अध्यात्मावद्या जैसे कल्याणकारी भद्र 
वचन ही सुनें। यज्ञों के द्वारा आदरणीय बने हुए हे ऋषिगण, हम अपनी आँखों से भद्र 
यानी शुभ तत्त्वों का ही दर्शन करें और आपकी स्तुति करते करते हम लोग अपने 
स्थिर अंगो वाले मजबूत शरीरों द्वार देवों के दिए हुए आयुप्य का सदुपयोग करें। 

3» शान्ति: शान्ति: शान्ति: 


२. 3० सह नाववतु। 

सह नौ भुनक्तु। 

सहवीय॑ करवावहै। 

तेजस्वि नौ अधीतम्‌ अस्तु। 

मा विद्विषाव है। 

3» शान्ति: शान्ति: शान्ति।। 
39% भगवान परमात्मा हम दोनों का (गुरु-शिष्यों का) एकत्र रक्षण करें। 
हम दोनों को एकत्र पोषण दे दें। , 
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हम दोनों मिलकर (ज्ञान-प्राप्ति ओर ज्ञान-प्रचार के जैसा) पराक्रम करते रहे। 
इस तरह हम दोनों का अध्ययन सामर्थ्य देने वाला तेजस्वी बने। और, हे भगवान! 
हम गुरु-शिष्य दोनों में किसी प्रकार की ईर्ष्या-द्वेष पैदा न हो जाय। 

3» शान्ति: शान्ति: शान्ति:। 


३. ३० आप्यायन्तु मम अंगानि वाकं: प्राणश्चक्षु: श्रोत्रं अथो 
बलं॑ इंद्रियाणि च सर्वाणि। सर्व॑ ब्रह्म औपनिषदम्‌। 
माह ब्रह्म निराकुर्याम्‌। मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌। 
अनिराकरणं अस्तु। अनिराकरणं मे <5स्तु 
तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा: ते मयि सन्तु। 
ते मयि सन्‍्तु।। 

3» शान्ति: शान्ति: शान्ति:।। 

अर्थात्‌, ३ हाथ, पाँव आदि मेरे अग और मेरी वाणी, मेरे प्राण, आँखे, 
कान सब पृष्ट हो जाएँ। सब इन्द्रियो मे बल आ जाय। उपनिषद्‌ ने जिसका वर्णन 
किया है, वह सर्व ब्रह्म ही है। मेरी तरफ से उस ब्रह्म का निराकरण कभी न हो। 
ब्रह्म मेरा निराकरण याने उपेक्षा न करे। उपनिषदों में जो धर्म व्यक्त हुए है, वे सब 
आत्मपरायण मुझमें जाग्रत (विकसित) हो जाएँ। मुझमें प्रकट हो जाएँ। 

3» शान्ति: शान्ति: शान्ति।। 

न! 

४. 3» वाडः मे मनसि प्रतिष्ठिता। मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्‌ आविराविर म ऐधि। 
वेदस्य म आणी स्थ;। श्रुतं मे मा प्रहासी: अनेन अधीतेन अहोरात्रान्‌ संदधामि। ऋत॑ 
वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि। तन्‌ मां अवतु। तद्‌ वकक्‍तारं अवतु। अवतु माम्‌। अवतु 
वकक्‍तारम्‌। अवतु वक्‍तारम्‌।। 

3» शान्ति: शान्ति: शान्ति:।। 

मेरी वाणी मेरे मन मे प्रतिष्ठित हुई है स्थिर हुई है। मेरा मन मेरी वाणी मे 
प्रतिष्ठित हुआ है। हे प्रकाशरूप आत्मन्‌। मेरे लिए मुझमें प्रकट हो जाओ। 

हे मेरे मन और वाणी! मेरे लिए, वेद प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। 
मेरा अध्ययन मेरा त्याग न करे। मेरे अध्ययन द्वारा मैं दिन ओर रात एक कर 
दूँगा। 

मैं ऋत॑ याने धर्मवचन बोलूँगा। मैं सत्य बोलँगा। (में ऋत और सत्य का प्रचार 
करूँगा।) सत्यनारायण ऋत मेरा रक्षण करें। सत्य प्रचारकों का रक्षण करे। मेरा 
रक्षण करे। प्रचारको का रक्षण करे। प्रचारकों का रक्षण करे। 

3०» शान्ति: शान्ति: शान्ति:। 
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3» पूर्ण अदः पूर्ण इदम्‌ 
पूर्णा पूरुण॑ उदच्यते 
पूर्ण्य पूर्ण आदाय 
पूर्ण एव अवशिष्यते।। 
3» शान्ति: शान्ति: शान्ति:।। 
अर्थात वह ( परब्रह्म) पूर्ण हे, यह (आत्मतत्त्व) पूर्ण है। उस पूर्ण में से ही 
यह पूर्ण प्रकट हुआ हे। उस पूर्ण मे से इस पूर्ण को यदि ले लिण, तो पूर्ण में 
(बढ़ना-घटना) कम-ज्यादा कुछ होता नहीं, पूर्ण ही रहता है। 
3» शान्ति: शान्ति: शान्ति।। 
हमारा उपनिषदों का अध्ययन भी पूर्ण हो जाय। पूर्ण परमात्मा हमारी साधना 


को पूर्णतया मफल बनावे। 





भ्रजनांजकसि 
(आश्रम भजनावलि के कुछ भजनों का रसग्रहण) 


गुजराती से हिंदी अनुवाद 
यशोधदगा द्विवेदी 


विश्व-समन्वय का प्रारम्भ 


भारतमाता का मिशन 
(गुजराती आवृत्ति की प्रस्तावना) 


दक्षिण अफ्रीका जैसे अत्यन्त प्रतिकूल प्रदेश में सेवा का प्रारम्भ करके गांधीजी 
ने जो अनुभव किया ओर आदर्श अपनाया, उसका लाभ भारत द्वारा मानवजाति 
को देने के लिए वे मन्‌ १९१५ में हमेशा के लिए स्वदेश आये; और उन्होंने 
गुजरात के द्वारा प्रारम्भ करने का तय किया। अहमदाबाद, साबरमती में सत्याग्रहाश्रम 
की स्थापना की। और मिले वेसे साथियों को लेकर जीवन साधना के द्वारा सुबह- 
शाम संस्कृति सेवा का प्रारम्भ किया। उम आश्रम में प्रार्थना में बोलने के लिए 
पसन्द किये हुए भजन “आश्रम भजनावलि' नाम की छोटी मी किताब में संग्रहीत 
है। 

अनेक वंशी, अनेक धर्मी ओर अनेक भाषी इस देश की प्रजा को संगठित 
कर मानव-जाति की सेवा करने के जिस आदर्श का उन्होंने स्त्रीकार किया वह 
उनके आश्रम के कार्यक्रमों में और वहाँ की दो समय की प्रार्थनाओं में दृष्टिगोचर 
होगा। 

इस देश को विदेशी प्रजा की गुलामी गे मुकत किये बिना राष्ट्रीय सामर्थ्य 
साधा नहों जा सकेगा ओर भारतमाता का जागतिक मिशन शुरू नहीं किया जा 
सकेगा, यह जानकर उन्होंने प्रजाजागति क और गप्ट्रीय मगठन बे, एक जबरदस्त 
कार्यक्रम पर अमल करना शुरू किया। लगभग तीम वर्ष के अन्दग हम स्वतन्तर 
हो सके। लेकिन साथ-साथ हमने महात्माजी की सेवा भी गंवाई। भारतमाता की 
उत्कृष्ट सेवा उन्होंने अपने तेजस्वी जीवन द्वारा और अन्त में अपने अलिदान द्वारा 
भी की। उनकी उस प्रेरणा का बीज हमें, उनकी आश्रम प्रवृनियों में मिलता है। 
यहाँ की; संस्क्षाति' की अदभुत तेजस्विता का विकास उन्होंने सत्याग्रह जैसी सात्त्विक 
युद्धनीति के द्वारा करके दिखाया। सारी मानवजाति के लिए उनकी यह अद्वितीय 
सेवा मानी जाएगी। 
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जैसे महात्माजी के आश्रम में चलती प्रार्थनाओं में नित्य गाये जाने वाले भजनों 
का भाव, गांधी दृष्टि से समझाने का प्रयल उस समय के इन बयालीस प्रवचनों में 
किया है। 

स्वतनत्र होने के बाद भारतमाता का मुख्य मिशन सारी दुनिया में “सत्य 
और अहिंसा, संयम ओर सेवा द्वारा' विश्व समन्वय की स्थापना करना है। 
यह देश अनेक वंशी, अनेक भाषी और सर्वधर्मी है। इसीलिए इस देश में 
समस्त मानवर्जात की, और समस्त विश्व की सेवा करने की उत्तम संभावना 
भी है। 

उसके लिए आवश्यक प्रेरणा गांधीजी के जीवनकार्य के द्वारा और विशेषत: 
आश्रमसेवा द्वारा प्राप्त हों सकेगी। अलग-अलग धर्म के ओर भाषा के अनेक सेवक 
जैसे-जैसे आश्रम में इकट्ठे होते गये वैसे-वैसे जीवनसमृद्धि का हमारा आदर्श उदार, 
तेजस्वी और सर्वकल्याणकारी बनता गया। 

इस पूरी प्रवृत्ति का प्राग्म्भ गुजगत में हुआ। गुजरात ने ही इस प्रवृत्ति के लिए 
बड़ी संख्या में सेवक प्रदान किये। यहाँ गुजरात के बाहर से जो लोग आये, वे भी 
गुजरातियों की प्रेम भरी उदारता के फलस्वरूप गुजगती बन गये। अनेक भाषा के 
भजनों का भाव आर उनमें मे गाधी दृष्टि से लेने का बोध यहाँ गुजराती में ही दिया 
गया है। 

करीब चालीस प्रवचनों को एकग्रित करके यह भजनांर्जाल तेयार की गयी 
हैं। प्रवचन चाहे मेने [दिये हो, लकिन इन प्रवचनो के बारें मे चितन महात्माजी का 
ओर आश्रम के ममग्र साधियो का है। इन प्रवचनों को एकत्रित करने का काम 
भी आश्रम के साथियों न ही किया है। उसमें चालीस वर्ष के मेरे साथी श्री अमुतलाल 
नाणावटी का हाथ तो ह ही। उन्होंने मुश्किल शब्दों के अर्थ भी योग्य स्थान पर 
टेकर इस संग्रह की उपयोगिता बढायी है। 

अभी- अभी समाचार प्राप्त हुए कि कुछ आश्रमवासियों ने पू बापू जी के कुछ 
भजन- प्रवचन लिखकर रखे है। इसमें श्री प्रभुदास गाधी ने विशेष मेहनत की है। 
उस पूरी सामग्री को एकत्रित करके एक स्वतन्त्र पुस्तक प्रकाशित करना सम्भव 
होगा ऐसा लगता है। 

भारतमाता के आनेवाले जागतिक मिशन को पोषक जितने प्राप्त हो सके, 
इतने प्रवचन एकत्रित करके भिन्‍न-भिन्‍न भाषाओं में जनता तक पहुँचाने का विचार 
है। आजाद होने के बाद हमारे राष्ट्रीय पुरुषार्थ में जो दोष और उलझनें पायी गयी 
हैं उन्हें दूर करने में भी उसका उपयोग हो सकेगा। 

भारतमाता के आज के युग के मिशन का सन्देश शहर और गाँव 'की जैनता 
तक पहुँचाना ही चाहिए। और इस प्रकार घर पर जीवनशुद्धि और जीवन-समृद्धि 
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साधने के साथ हमें समस्त विश्व-सेवा के लिए भी योग्य सेवक तैयार करने 


चाहिए। उसमे 'सर्व धर्म के भगवान' की सहायता हमे प्राप्त हो। यह हम सबकी 
हादिक प्रार्थना होनी चाहिए। 


महाशिवरात्रि -काका कालेलकर 


९९१ २ १९७४ 
पृ कम्तृरबा को पुण्यतिथि 
पर्धा 


१. जतन से ओढी चदरिया 


(राग : भैरवी-- तीन ताल) 


झीनी झीनी बिनी चदरिया।-- ध्रु. 
काहे के ताना, काहै कै भरनी 
कौन तार से बिनी चदरिया। 
इंगला-पिंगला ताना भरनी 
सुषमन तार से बिनी चदरिया। 
आठ कंवल दल चरखा डोले 
पाँच तत्त, गुन तिनी चदरिया। 
साई को सीयत मास दस लागे 
ठोक ठोक के बिनी चदरिया। 
सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी 
ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया।। 
दास कबीर जतन से ओढ़ी 
ज्यों की त्यों धरि दीनी चदरिया। 
कबीर के इस प्रख्यात भजन के एक दो अनुकरण भी हुए हैं। जो महाकवि हैं 
या लोककव हैं वे पेचीदी उपमा या रूपकों का उपयोग जहाँ तक हो सके नहीं 
करते। विशाल लोकजीवन के सामान्य अनुभव से ही वे अपनी कविता के लिए 
सामग्री पा लेते हैं। धम्मपद, सुन्तनियाल आदि ग्रंथों में भी वैसा ही है। राजा भर्तृहरि 
के सुभाषितों में भी करोड़ों लोगों के अनुभवों की और कल्पनाओं की सामग्री का 
ही उपयोग हुआ है। कबीर जाति में जुलाझ था। इसीलिए चदरिया और बुनाई की 
उपमा उसके मन में आये उसमें आश्चर्य क्या ? 
ताने को तैयारी करके जिस प्रकार उसमें बाना बुना जाता है, उसी प्रकार पूर्वजन्म 
के संस्कार, माता-पिता से पाई गयी विरासत, कुलधर्म की टेक, अपने ज़माने की 
लोकस्थिति और जन्म-जन्मांतर के साथ संलग्न हुई स्वधर्म जेसी श्रद्धा, ये सब 
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हमारे जीवन का ताना है। उस ताने का योग साधकर उसके अन्दर द॑नन्दिन जीवन 
उसमे पाये जानवाले अनुभव, उसके द्वारा विकसित कल्पनाएँ और महत्त्वाकाक्षाएँ, उससे 
फलीभूत होने सुख दुःख और लाभ-हानि, ये सब हमार जीवन का बाना है। 

जिनका जीवन उत्कट है उनके जीवन का यह बाना गफ होता है। जिनका 
जीवन छिछला होता ह उनका बाना स्वाभाविकतया पतला आर कच्चा होता हे। 
श्रद्धा आर अनभव, पूर्व सस्कार आर नय पुरुषार्थ जब आत प्रोत होत हे तब उससे 
भिन्‍न भिन्‍न व्यक्तित्व प्रगट होता रहता हे, ओर वही जीवन का सही उपयोग ओर 
आनन्द है। 

इस प्रकार की बनी हुई चदरिया हमाग यह शरीर ह। 

मनुष्य का जिस प्रकार कुशलता से बुनना आना चाहिए उसी प्रकार बुनी हुई 
चदरिया का कुशलता से उपयोग करना आना चाहिए। शरीर अगर स्वच्छ हो आर 
पूरे दिन की प्रव॒त्ति भी अगर निर्मत हा तो मुबर ओढ गये कपट शाम तक म॑ते 
क्यो होन चाहिएँ 2 अच्छे ढग स स्नान करने के बाद शरीर पोछने वा लिए जिस 
तालिय का उपयोग करते है सह अगर मला हा जाय ता उसका अथ यहो कि हमने 
अच्छे ढग मे स्नान नहीं किया। 

शरीर रूपी चदरिया हम नहां बुनते लॉकत भगवात्र बुग्बर हम साप दर 
7। फिर अगर हम कारों गो इस शरार ता] मां | सात ए बना सवत हू 
आर चाह ता यलास या पाय भी गा रबत है। ?ए उत््म साधरम ए ७ इग शगर 
वा मोल का साधन बनाने का अरे प्रथा” तरत हैं। गॉयिन बिव्मर से मुझत 
रह हा वसे बहत रो क्रम लाग हांग। 

लेकिन उसमे आश्चय कप, ?े हमाग शर/ विवार से हां उत्पन्न शात' ह। 
माता पिता ने बिकार हे वण ह।उर है हगे ज मे दिया। बिकार ही जिसकी उत्पत्ति 
है उस शगर में विकार उत्पन्ग शो तो उसमे आश्चय नहीं हैं। 

लेकिन उमर शरीर में ररनवाला कि्रियडार स्वभाव से विकारों नहा ह। वह 
अगर चाहे तो शरीर मे रहने पर भी, और शरीरोचित व्यापार चलाने पर भी स्वय 
अलिप्त और निविकारी रह सकता हेै। 

रामकृष्ण परमहरा ने एक सुन्दर उदाहरण दिया है। कटहल को काटे तो 
अन्दर की चिकनाई से हाथ गन्दे हुए बिना रहेगे ही नहीं, यह अनुभव की बात 
है लेकिन कटहल व्ो स्पर्श झरने से पहले दोनो हाथ और छरी को नाग्यिल 
का तेल ढग मे लगा दो तो कटहल काटने की वही क्रिया आप अलिप्त गह कर 
कर सकते ह। आपके हाथ गदे नहीं होगे, इतना ही नहीं लेक्िनि आपका काम 
अधिक सफाइ से होगा। 

स्वर्ग के देव पृथ्वी पर के मनुष्य ओर इन दोनो से परे एस ऋषि-मुनि सभी 
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ने शरीर का उपयोग करके अनुभव किया है, सबने अपनी-अपनी चदरिया ओढ़ी 
है, और प्रत्येक की चदरिया कहीं-न-कहीं मैली हुई ही है। एक कबीर ऐसा पक्का 
निकला कि जिसने सारी ज़िंदगी इस चदरिया का उपयोग इतनी कुशलता से किया 
(जतन से ओढ़ी) कि उससे सारी जिंदगी का काम निकाल लिया। फिर भी अन्त 
में जैसी मिली थी वेसी ही वापस लौटा दी। (ज्यों की त्यों धर दीनी।) 

पूरा जीवन निर्विकार स्थिति मे बिताने के कारण अपना शरीर कहीं से मेला 
नहीं हुआ ऐसा कबीर का दावा है, आत्मविश्वास है। 

शरीर मैला हुआ कब माना जाये ? निद्रा, आराम व्यायाम, आहार और विहार 
ये मब शरीर के व्यापार हैं। आराम-प्रियता और आलस्य बढ़े तथा शरीर मैला हुआ 
माना जाये, खाने में अगर पेट्पन या स्वाद लोलुपता कहीं दिखाई दे तभी शरीर 
मैला हुआ माना जाये। शाम्त्रीय प्रयोग करते समय जब वैज्ञानिक जीभ मे किसी 
पदार्थ का स्वाद चखते हैं, तब निश्चित स्वाद पहचानने के लिए स्वादेन्द्रिय की, 
ग्सना की, उस शक्ति को पराकाष्ठा तक पहुँचा देते है। अनेक आसवों को रख 
पान ओर क्रमश: चखकर उनके अलग अलग स्वाद परखने की शक्ति कई लोगो 
म होती है। म्वादर्शाक्त इतनी बढाने पर भी, उसके कारण वे स्वादलोलुप होते है 
तमा नहीं है, स्वाद क्षमता अलग वस्तु है आर स्वाद लोलुपता दूसरी वस्तु है। 
कलाधर या कलारसिक जो कलानन्द या काव्यानन्द मनाते हैं, और योगश्रष्ट हुए 
नीची कक्षा के लोग उसी वस्तु से जो विषयानन्द मनाते हे, ये दोनों वस्नुएँ भिन्‍न 
”। एक में निविकारी स्थिति बनी रहती हे और उससे कोशल्य की परिसीमा मसाधी 
जाती हं; दूसरे मे--- विषयानन्द मे -- सारा शगीर ओर मन विकारी बन जाता हैं 
आर स्वाद-क्षमता, अमुक मर्यादा के बाद, भावरहित हो जाती है। 

निविकारी मनुष्य जब भोजन करता है तब केवल शरीर के पोषण के लिए ही 
करता ह। खाते समय प्रत्येक वस्तु के स्वाद का वह अच्छे ढंग से ओर विशेष 
मृक्ष्मता से अनुभव भी कर सकता है। अच्छा स्वाद कौन सा और बुग कोन-सा 
उसका विवेक भी उसके पास उत्तम होता है, लेकिन उम स्वाद की ओर वह एक 
क्षण के लिए भी आकपित नहीं होता। केवल म्वाद के लिए वह किमी वस्तु को 
पसन्द नहीं करेगा 2? अधिक खायेगा नहीं या*केवल स्वाद को बनाये रखने के 
लिए उसे चुभलाने के लिए मुँह में रखेगा नहीं। 

कबीर ने शादी की थी। गृहस्थाश्रमी था। कमाल नाम का उसका एक बेटा 
था यह हकीकत हम जानते हैं। जिस प्रकार स्वाद- लोलुप हुए बिना शरीर-पोषण 
के लिए भोजन हो सकता है। उसी प्रकार अपत्य- प्राप्ति के लिए संग किया जा 
सकता हू, और फिर भी मनुष्य चाहें तो विकार पर काबृ पाकर उसे बनाये रखे 
सकता है, एसा अभी तक के सन्त मानते आये हैं। 
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स्वादिष्ट वस्तु देखकर मनुष्य के मुँह में पानी आता है। विषयसेवन के समय 
सारा शरीर और मन विकारों से उत्तेजित हो जाता है, उसे निर्विकार स्थिति कैसे 
कहा जाये ? खायी हुई खुराक के साथ मुखरस मिले नहीं तो खुराक हजम न हो। 
विषयसेवन में अगर शरीर उत्तेजित न हो तो विषयसेवन भी न हो ऐसी कुदरती 
रचना होने पर भी, क्या हम कह सकते हैं कि हम निविकारी रहे हैं ? 

इतना अवश्य कह सकते हैं कि जिह्ा के स्वाद को, और शरीर की उत्तेजना 
को, हमने प्रधानपद नहीं दिया है, उसक्ते वश होकर व्यवहार नहीं किया। 

जो विकार का सर्वथा त्याग चाहते हैं उनका आदर्श अलग है। वे कहते है 
कि खाये-पिये बिना हम जी ही नहीं सकते हैं। खुराक बन्द करने से स्वादेन्द्रिय 
वश में होने के बदले उत्तेजित होती है; लेकिन विषयसेवन का ऐसा नहीं है। अगर 
मन से और शरीर से विषयों को भूल सकें तो विषयों के बिना जी सकते हैं; इतना 
ही नहीं लेकिन अधिक अच्छे ढंग से दीर्घकाल तक जी सकते हैं। 

मुझे लगता है कि ब्रह्मचर्य के आदर्श के बारे में अधिक छानबीन की आवश्यकता 
है। सन्‍्तों ने पूर्ण विचार या आदर्श प्रयोग किये हों वैसा नहीं लगता। 

स्‍त्री का स्मरण या दर्शन भी न किया जाये यह आदर्श भी गलत है। विकार 
मात्र से मन बिगड़ता है इतनी बात सही। विकार से दूर रहकर सामान्य व्यवहार 
कब तक चल सके उसका निर्णय करना चाहिए। 

शरीर-रचना के बारे में हठयोग में जो कल्पना की गयी है उसके अनुसार 
मनुष्य के शरीर में नीचें से सिर तक आठ चक्र हैं, उसके आधार पर दस इन्द्रियाँ, 
पंचमहाभूत के साथ गतिशील होती हैं। इसमें सत्त्व, रज, तम ये तीन धागे (त्रिकोण) 
बुने जाते हैं और इस प्रकार माता के उदर में नौ या दस महीने पर शरीर तैयार होता 
है। वही है हमारी यह चदरिया। 

बिनी 5 चुनी गयी 

भरनी - बाना 

इंगला- इडा और पिंगला कमर से ऊपर सिर तक जाती दाईं और बाईं ओर 
की नाड़ियाँ हैं और सुषुम्णा दोनों के बीच की नाड़ी है। 

सुषमन - सुषम्णा, सुषुमना 

कंबल + कमल 

तत्त 5 तत्त्व 

गुन > सत्त्व, रत और तम तीन गुण 

सांई को > विधाता को 

जतन से 5 खूबी से संभालकर 
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२. वृक्षन से मत ले' 
(राग : बिहाग-- ताल : दीपचंदी) 


वृक्षन से मत ले, मन तू वृक्षन से मत ले। 
कायो वाको क्रोध न करहीं, 
सिंचत न करहिं नेह। मन तू...... 


धूप सहत अपने सिर ऊपर, 
और को छांह करे, 

जो वाही को पथर चलावे, 
ताही को फल दे। मन तु...... 


धन्य-धन्य ये पर-उपकारी, 
वृथा मनुज की देह। 
सूरदास प्रभु कहं लगि बरनों 
हरिजन की मत ले। मन तू...... 
भगवान सर्वज्ञ होने के कारण साधु लोगों का परित्राण करते हैं और जो दुर्जन 
है, जिनका आचार खराब है उनका नाश करते हैं। इसीलिए ही तो भगवान अवतार 
धारण करते हैं, 
परित्राणाय साधूनाम्‌, विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धर्मसंस्थापनार्थाथय.. संभवामि युगे-युगे।। 
भगवान के अवतार यही काम करते हैं। 
सामान्यतया न्यायाधीश भी गुनाहगार को सजा का हुक्म करता है। राजा लोग 
भी जब न्यायी होते हैं तब सज्जनों की कद्र करते हैं, दुर्जजों और गुनाहगारों को 
सजा का हुक्म देते हैं। 
सन्‍्तों का ऐसा नहीं है। सन्‍्त सज्जनता और दैर्ननता का भेद जानते हैं, सज्जनता 
पसन्द करते हैं। दुर्जनता उन्हें नापसन्द होती है। लेकिन वे दुर्जनों को दंड नहीं देते। 
व॑ कहते है, हम न राज्यकर्ता हैं न न्‍्यायाधीश। हम तो ईश्वर की दुनिया के सेवक 
हैं। इसलिए अपने जीवन का उद्धार हो उस प्रकार की उत्कट साधना करनी इतना 
ही जानते हैं। 


* गाधोजी के प्रिय भजनों में से एक। 
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सन्‍्तों की इस श्रेष्ठ वृत्ति को सब स्वीकार करते हैं। लेकिन हम सामान्यतया 
शिक्षक और विद्यार्थी के सम्बन्ध का ही विचार करें। शिक्षक शरारती विद्याथियो 
को दंड देते हैं हम यह जानते हैं। लेकिन वे आदर्श शिक्षक नहीं हैं। शिक्षक कहता 
है, मेरे पास आये हुए अच्छे-बुरें सभी विद्याथियों की सेवा करना ही मेरा धर्म है। 
जो जानते नहीं हैं उन्हें ज्ञान देना, जिनमें कौशल्य नहीं है उन्हें योग्य बनाना, जो 
बिगड़े हुए हैं उन्हें अच्छा बनाने का काम मेरा। बिगड़े हुए विद्याथियों को अच्छा 
बनाते समय मुझे कड़ा बनना पडे तो कड़ा बनूँगा। लेकिन दंड देने का और न्याय 
का अमल करने का काम मेरा नहीं है। में तो बिगड़े हुए विद्याथियों को भी अज्ञानी 
ही मानता हूँ। जो चारित्र के कच्चे हैं, वे भी मेरी दृष्टि से अज्ञानी ओर दुर्बल ही 
हैं। जो लोग अच्छा क्‍या है यह जानते हुए भी खराब मार्ग पर चले जाते हैं, उनम 
अपने मन पर काबू पाने की शक्ति नहीं है यह उनकी दुर्बलता है। ऐसी दुर्बलता 
को दूर करना वह शिक्षक का काम। इसके लिए शिक्षक के पास अपार धेर्य होना 
चाहिए। ओर उससे भी बढ़कर मेरा यह विद्यार्थी आज चाहे चारित्र से दुर्बल हो 
दुर्नन की तरह चलता हो, फिर भी उसमें भलाई के तत्त्व सुप्तस्थ हैं ही। उसक 
बारे में मुझे शक नहीं। वे अच्छे तत्त्व अभी मोये हुए हैं, उन्हें ज्ञाग्रत करना वह मेग 
कार्य हैं। दंड देना वह आसान कार्य है। मेरा जीवनकार्य उससे ऊँचा है। प्रत्येक मे 
छिपी छुई भलाई ओर सज्जनता पर विश्वास रखने योग्य आस्तिकता मुझमें होनी 
चाहिए। और उस भलाई को जागृत करने के लिए मैं मेरे प्रयत्त की पराकाष्ठा तक 
पहुँचूँ। शिक्षक की हेसियत से वहाँ मेरी जीवन-साधना है। (शिक्षक अर्थात शिक्षा 
शास्त्री शिक्षा अर्थात दंड देने वाला नहीं।) 

यहाँ तक अगर हम आ गये तो सूरदास का यह भजन हम पूर्णतया समझ पायेंगे ' 
सूरदास अपने आप सन्त होने के नाते समाज के प्रत्येक मनुष्य को सन्त -वृत्ति अपनान 
कौ सीख देते हैं। ओर इ्सालए कहते हैं, “हे भले मनुष्य, जीवन केसे जीना, दुनिया 
में कैसे रहना यह अगर तुम्हे जानना हो तो दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। चारें 
ओर वनस्पति फेली हुई है। कितने सारे पेड़ चारों ओर फलदायी हुए हैं । उनका जीवनधर्म 
देख -समझ कर उनके पास से तू ' मत” अर्थात सीख ग्रहण कर। ( सन्त हमेशा अपने 
मन को ही सीख देते हैं।) सूरदास अपने मन को ही सीख देते हैं +- देखो ये वृक्ष। 
जो कोई उन्हें काट देते हैं उन पर वे क्रुद्ध नहीं होते। और जो कोई उन्हें पानी पिलाते 
हैं, उन्हें अपने हितेशी समझकर उनके प्रति विशेष प्यार नहीं दिखाते। वे मभी के प्रति 
समान ही रहते हैं। 

ये देखो कितनी तेज धूप है । उस धूप में वह वृक्ष सूरज की गर्मी अपने 
सिर पर झेल लेता है, सह लेता है और अपने पास आये हुए सभी को छाया देता 


है। 
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पेड पर लगे अच्छे फल देखकर लोभी मनुष्य वह फल तोडता है। ऊपर चढ़ना 
सभव न हो या इतना परिश्रम भी करना न हो, तो फल की ओर निशाना लगाकर 
लोभी मनुष्य पत्थर फेकता है। वृक्ष ऐसे मनुष्य पर भी क्रुद्ध हुए बिना उसे अपना 
फल दे देता है। 

जरूर, ये वृक्ष ही पूर्ण परोपकारी हैं। उन्हे धन्य है। हे मेरे मन । तुझे मनुष्य 
देह मिली, वह व्यर्थ हें। वृक्ष के जितनी भलाई भी त्‌ दिखाता नहीं है। सूरदास 
कहते है, इन वृक्षो की प्रश्सा कहों तक करूँ ? ये वृक्ष ही सच्चे हरिजन है, 
भगवान के प्राणी हैं। उनसे ही तुझे बोध प्राप्त करना चाहिए। 

इस भजन को आश्रम भजनावलि में लेने की सिफारिश स्वय गाधी जो ने ही 
की थी। उसका भी थोडा आनन्ददायी इतिहास है। 

गुजरात के सुविख्यात वनस्पतिशास्त्र-विशारद जयकृण्ण इन्द्र जी ने अपनी पुस्तक 
के प्रारम्भ मे यह भजन रखा हे। उसे उनके शिष्य से मोखिक हमारे अमृतलाल 
नाणावटी ने सीख लिया और वे सेवाग्राम आश्रम मे प्रार्थना मे गाते थे। वह बापूजी 
को बहुत अच्छा लगा। 


३. सबसे ऊँची प्रेम-सगाई 


(राग : भीमपलामसी--- तोन ताल) 


सबसे ऊँची प्रेमसगाई। 

दुर्योधन को मेवा त्यागो; साग विदुर घर पाई।--- ध्रुव. 
जूठे फल शबरी के खाये, बहु विधि प्रेम लगाई, 

प्रेम के बस नृप-सेवा कीन्हीं, आप बने हरि नाई। १ 
राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामें जूठ उठाई, 

प्रेम के बस अर्जुन-रथ हाँक्यो भूल गये ठकुरायी। २ 
ऐसी प्रीति बढ़ी वृन्दह्लन गोपिन नाच नचाई, 

सूर क्रूर इस लायक नाहीं कहँ लगि करों बड़ाई। ३ 


मै कक 


सूरदास और तुलसीदास हिन्दी के वेष्णव कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। 
मृसदास तो अष्ट छाप कवियों में भी सर्वश्रेप्ठ थे। श्रीमद्भागवत उनके मन सर्वश्रेष्ठ 
ग्रथ था। और प्रेमभकित को ही उन्होने साधना का सर्वस्व माना। 

जो प्रेमभक्तित के गीत सामीे जिन्दगी वे गाते थे, वह प्रेमभक्ति श्रीकृष्ण के प्रति 
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थी। और इसलिए श्रीकृष्ण स्वयं कैसे प्रेममूति थे, यही उन्होंने इस भजन में गाया 
है। बड़े-बड़े राजा-महाराजा, धर्माचार्य, मठपति, वीर पुरुष समाज में प्रतिष्ठित होते 
हैं। ऐसे सारे सम्बन्धों को गौण मानकर श्रीकृष्ण ने स्वयं प्रेम की सगाई को सबसे 
ऊँची माना। 
इस एक ही वस्तु को अनेक उदाहरण देकर सूरदास ने इस भजन में सिद्ध 
किया है। 
श्रीकृष्ण जब कौरवों को मिलने गये तब कौरेश्वर दुर्योधन का आतिथ्य गौण 
मानकर, प्रतिष्ठा रहित विदुर के घर के आतिथ्य को उन्होंने स्वीकार किया। दुर्योधन 
के दिये हुए फलफलारी (मेवा) का त्याग करके विदुर के घर साग खाने में उन्होंने 
आनन्द माना। बेचारी शबरी जाति से आदिवासी होगी। वह कया जाने कि अपना 
जूठा किसी को खाने के लिए न दिया जाये। उसने सोचा कि भगवान रामचन्द्र को 
जो फल अर्पण करूँगी वे फल अगर स्वादिष्ट न हों तो ? में चखकर निश्चय कर 
लूँ कि फल खट्टे हैं या कसैले ! अधपके या अतिपके तो नहीं हैं ? भगवान रामचन्द्र 
ने उसकी ऐसी भोली भक्ति की कद्र की और शबरी के दिये हुए जूठे फल प्रशंसा 
कर-करके खाये। भकत सेना नायी एक राजा के वहाँ नौकर था। एक द्वार भगवान 
ने सेना नायी का रूप लेकर राजा की सेवा की। बाद में सेना को पता चला कि 
भगवान ने मेरा काम किया। धर्मराज युधिष्ठर ने युद्ध में विजय मिलने के बाद बड़े 
राजसूय-यज्ञ का प्रबन्ध किया। घर के और साथ-साथ बाहर के अनेक राजाओं 
को यज्ञ की व्यवस्था का काम सोंपा। उसमें श्रीकृष्ण ने अपने लिए काम पसन्द 
किया। कौन-सा ? भोजन के बाद जूठन उठाने का । 
उसके पहले, युद्ध में भी श्रीकृष्ण भूल गये कि खुद राजवंशी हैं। उन्होंने शस्त्र 
धारण नहीं करने का निश्चय किया। लेकिन अर्जुन के सारथि बने। ऐसा था उनका 
प्रेम। ऐसे प्रेम का विकास बड़ी उम्र में उन्होंने किया वेसा नहीं। छोटे थे तब भी 
वुन्दावन की गोपियाँ उस बालकृष्ण को जैसा नाच नचाये वैसा वे नाचने को तैयार ! 
भगवान के हृदय में प्रेम का सम्बन्ध कितना ऊँचा है उसका वर्णन करते- 
करते अपनी काव्यशक्ति कितनी निर्बल है उसका अनुभव करके सूरदास मानते हैं 
कि कृष्ण के प्रेम के आगे वे निष्प्रेम हैं (क्रूर हैं)। और कहते हैं--- कृष्ण की 
बड़ाई का वर्णन करने की योग्यता मुझमें है ही नहीं। 
कहेँ लगि - कहाँ तक 
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४. राम कहो रहमान कहो 


(राग : केदार--- तीन ताल) 


राम कहो, रहमान कहो कोऊ, कान्ह कहो महादेव री 
पारसनाथ कहो, कोऊ ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव री।+-- ध्रुव. 


भाजन-भेद कहावत नाना, एक मृत्तिका रूप री 
तैसे खंड कल्पनारोपित, आप अखंड सरूप री॥। १ 


निज पद रमे राम सो कहिये, रहीम करे रहिमान री 
कर्षे करम कान्ह सो कहिये, महादेव निर्वाण री।। २ 


परसे रूप पारस सो कहिये, ब्रह्म चिन्हे सो ब्रह्म री 
इह विधि साधो आप आनन्दघन, चेतनमय निकर्म री।। ३ 
ऋग्वेद में एक ऋषि ने एक बड़ी घोषणा करके कहा कि एक सत्‌ः: विप्रा: 
बहुधा वदन्ति। सत्‌ तत्त्व तो एक ही है। सयाने लोग (विप्रा:) उसे भिन्न-भिन्न रूप 
में पहचानते हैं। “एक ओर अनेक के बीच का यह अभेद सम्बन्ध'' वही दुनिया 
का परम रहस्य है। 
भरतखंड में तत््वज्ञान के अनेक दर्शन फूले फले। और उनके बीच सूक्ष्म से 
मृक्ष्म फर्क कौन-कौन से हैं उसकी छानबीन सूक्ष्मता से की गयी है। शास्त्री आज 
भी उसकी अखण्ड चर्चा चलाते हैं। फिर भी जनता की '“मोटी बुद्धि! कहो, या 
““तत्त्वग्राही बुद्धि” कहो, अभेद को ही अधिक पहचानते हैं। 
इसी से ही सर्वधर्म समभाव प्रस्फुट हुआ। '“साधनानां अनेकता'” और ““उपास्यानां 
अनियम:”' यह विशेषता भी व्यक्त हुई। उसी कृत्ति से यह भजन लिखा गया है। 
मनातनी और जैन उपास्य तो एक हैं द्वी। लेकिन हिन्दू और मुसलमान ये भिन्न 
धर्मो के आदर्श भी अन्त में एक ही हैं। यह तत्त्व काव आनन्दघन की समझ में 
आया है और इसीलिए आनन्द में आकर वे उत्साह से गाते हैं--- ''राम कहो रहमान 
कहो ''। कवि जैन होने पर भी ''स्वयमेव सकल ब्रह्म” को वे मानते हैं। पूरा 
भजन वेदान्ती वृति से सभर है। अनेक घट में आधार रूपी मिट्टी एक ही है। उसी 
प्रकार आत्या अखण्ड एकरूप है। लेकिन उसकी निवास जिसमें है वह पुदूगल 
खंडित और कल्पनारूपी है। कवियों क्रों नाम की निरुक्ति देने का उत्साह होता 
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है। खेलता है वह राम, कर्म का नाश करे वह कान्ह, पारसमणि जिस प्रकार स्पश 
करके अपने रूप जैसा बना दे वह पार्श्वनाथ, ब्रह्म को पहचाने वह ब्रह्म, कृपा कर 
वह रहमान। 

अन्त में “जो चेतनमय हे, वह निष्कर्म है,'' यह सत्य जोडना कवि भले नहां 
हैं। 


कर्ष बाहर निकाल दे, अत कर दे 
चिन्हे - पहचाने 


५. घूँघट का पट खोल रे 
(राग ; दरबारी कानडा-- तीन ताल) 


घेघट का पट खोल रे तोको पीव मिलेंगे, 
घट-घट में वह साँई रमता कटुक वचन मत बोल रे। 


धन-जौबन को गरब न कीजै झूठा पचरंग चोल रे, 
सुत्न महल में दियरा बारिले आसनसों मत डोल रे। 


जाग जुगुतसों रग-महल में पिय पायो अनमोल रे, 
कहे कबीर आनन्द भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। 


परमात्मा, साई या मालिक भी है और पीव अथात प्रियकर भी ह। 

हमने आँख पर घूँघट या नक़ाब ओढ़ लिया हे और जान बूझकर अन्‍्धे बने 
है। सर्वत्र एकता होने पर भी हम सकुचितता धारण करके दुनिया से अलग होते ह 
और अपना शरीर और व्यक्तिगत जीवन ही हमारा सर्वस्व है, ऐसा मानकर बैठे ह। 
जब तक इन सबमे हमने परिवर्तन नही किया, गलत मार्ग छोड कर, सीधे मार्ग पर 
आये नही है, तब तक हमारी हैरानी है। 

*' आसान मार्ग पर क्या-क्या करना पड़ेगा, और क्या-क्या पाया जा सकेगा।'' 
यह बताता हुआ यह भजन भकक्‍तो और साधको का प्रिय बन जाये उसमे कोई 
नयी बात नहीं है। जहाँ अँधेरा है वहाँ दीपक जलाना, निद्रा का त्याग करके 
युक्तिपूर्वक जागते रहना ऑस्"पर बँधी हुई पट्टी हटा देना, सर्वत्र ईश्वर हे यह 
जानकर किसी के साथ कटु व्यवहार रखना नहीं और धन-योवन माया रूप है 
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ऐसा जानकर उसके अभिमान का त्याग करना और अपने निष्ठारूपी आसन से 
विचलित न होना। 

इतनी साधना सिद्ध कर ली फिर तो जीवन में आनन्द ही आनन्द भरा हुआ है 
उसका अनुभव होगा। और फिर अनहद या अनाहत नगाडे का विजय घोष अखंड 
सुनने को मिलेगा। 

यही भाव श्री हरिदास के भजन में “अब हो कासो बैर करौं'” अलग ढंग 
से मिलता है। जब भगवान अपने आप म्वमुख से कहते हैं कि मैं प्रत्येक घट मे 
-- अर्थात प्रत्येक के हृदय मे विचरण करता हूँ तब मैं किसके साथ बेर कर सकँँ ? 
और किससे डर कर चलूँ ? 

हठयोगी आँख, कान, नाक और मुँह बन्द कर के खेचरी मुद्रा में ध्यान 
करने बैठते है, तब उन्हें बिना की हुई आवाज़ सिर में सुनाई देती है। योगविद्या 
में उसे अनाहत ध्वनि कहते हैं। वह ध्यान आगे बढ़े तब अँधेरा प्राप्त करने के 
बाद (तमस: परस्त्रात्‌) एक प्रकाश दिखाई देता है ओर सुगन्ध के अनुभव भी 
होते हैं। यह सुगन्ध, यह प्रकाश और ध्वनि गृढ़ होने के कारण योगविद्या में 
प्रगात की निशानी मानी जाती हे। वही योगविद्या में प्रगति की निशानी मानी जाती 
हैं। वही योगविद्या की परिभाषा का उपयोग करने का उत्साह हमारे कई पुराने 
कवियों का है। 

पचरग अर्थात पचमहाभुतात्मक या विविधता से भरा चोल या चोला अर्थात 
हमाग शरीर। पचमहाभूतात्मक सृष्टि को भी परमात्मा का शरीर समझकर यहाँ चोला 
कहा ह। ध्यानयोग और प्रेमयोग म भेद नहीं है, वह आत्मा परमात्मा का प्रेम प्रसग 
है ओर उसी से ही अद्गतानन्द की अखण्ड अनुर्भात प्राप्त होती हे। ऐसा कबीर का 
कहना है। 


पीव पिया, प्रेमी दियना दीपक 
चोल शगैर वारिले. जले 
पच्ररग पचमहाभूतात्मक जाग जागरण, यज्ञ 
सुन्नमहल  हृदयाकाश जुगत युक्त 


मुन्न-निश्चेष्ट, निःस्तब्ध, शान्त 
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६. तू दयालू, दीन हों 


(राग ; देस-- ताल : दादरा) 


तू दयालु, दीन हाँ, तू दानि, हाँ भिखारी, 
हाँ प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुनज-हारी (६) 


नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो ? 
मो समान आरत नहीं, आरत-हर तोसो। (२) 


ब्रह्म तू, हाँ जीव, तू ठाकुर, हाँ चेरो, 
तात, मात गुरु, सखा तू सब विधि हितु मेरो। (३) 


तोहिं-मोहिं नाते अनेक, मानियै जो भावै, 
ज्यॉ-त्यों तुलसी कृपालु चरन-सरन पावै। (४) का 


का शक 


मौलाना साहेब कहते थे कि “मनुष्य में और भगवान में एक बड़ा भेद हे। 
मनुष्य को अपने पास से कोई कुछ माँगें वह अच्छा नहीं लगता। मनुष्य माँगे वह 
भगवान को अच्छा लगता है।'' 

वह है ही ऐसा बादशाह। 

मनुष्य को मनुष्य के साथ के व्यवहार में स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए, 
जबकि भगवान के सामने स्वाभिमान की वृत्ति भारी बाधारूप मानी जाती है। जैसे 
हो वैसे वहाँ दिखाई दे । भगवान के सामने अपनी शक्ति का विचार भी करना 
नहीं चाहिए। जो मिले वह लेना, जो चाहिए वह माँग लेना। सारा बोझ उसी पर 
डाल देना और वह जैसा रखे वैसा रहना। 

हममें जो कुछ अच्छाई हो, शक्ति हो वह सब भगवान की है। इसीलिए उनकी 
शक्ति पर हम अभिमान न करें। इससे विपरीत जो कुछ अशक्ति है, हीनता है, 
दीनता है, वह सब हमारी है। उसे बिना किसी संकोच के, भगवान के चरणों पर 
अर्पण कर देना चाहिए। 

ईश्वर के साथ का हमारा वही सम्बन्ध स्वाभाविक है। और जीवन में अगर 
कुछ पाने जेसा हो तो वह केवल भगवान के चरण हैं। उसे पाने के लिए जो 
कुछ करना पड़े वह करना। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कुछ करें वह धर्म्य है। 

दूसरे एक भक्त ने कहा है, '“सुतर आबे त्यम तुं रहे, जेम तेम करीने हरिने 
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लहे।'' 

तुलसीदास कहते हैं, हे भगवान तू दयालु है, मैं दीन हूँ ( मेरे बिना तेरा चलेगा 
नहीं। कृपालायक कोई दीन हो ही नहीं सकता। तो भगवान की कृपा व्यर्थ जाए। 
तू दानी है, मैं याचक हूँ। मैं माँगूँ नहीं, लूँ नहीं, तो तेरा उदार हृदय अतृप्त ही 
रहेगा। मैं बड़ा पापी हूँ और तू है समस्त पापों को जलाने वाली अग्नि। तू अनाथों 
का नाथ है, तुझे मुझसे बढ़कर अनाथ कहाँ से मिलनेवाला था ? मैं दुःखार्त हूँ 
और तेरे जैसा दुःख भन्‍जन कोई नहीं है। 

भिन्न-भिन्न भक्त एक या भिन्न-भिन्न भाव से तुझे भजते हैं। मैं ऐसा लोभी हूँ 
कि उन सभी भावों से मै तुझे भजना चाहता हूँ। तू ब्रह्म है और मैं तेरा अंशरूप 
जीव हूँ। तू मुशिद है, मैं तेरा मुरीद-शिष्य हूँ। पिता, माता, गुरु, सखा सब तू ही है। 
और सभी प्रकार से हितकर्ता है। एक भी नाता सम्बन्ध मैं छोड़ना नहीं चाहता। जो 
भाव तुझे अच्छा लगता हो-- पसन्द हो उसी ढंग से मेरा स्वीकार कर। अर्थात्‌ 
किसी भी प्रकार मुझे तेरे चरणों में स्थान मिले। 

बिना माँगे अपना हृदय देने वाले भक्त का ऊपर का भजन स्वीकार करने 
में भगवान को कितनी देर ? 


आरत - दुखी 
हितु - हितकर, कल्याण करने वाला 


७. जो देखों सो राम सरीखा 


(राग : पीलु-- ताल : दीपचन्दी) 


गुरु कृपांनन पायो मेरे भाई 

राम बिना कछु जानत नाहीं।--- ध्रुव. 
अन्तर रामहि बाहिर रामहि 

जहाँ देखों तहँ राम ही रामहि। (१) 
जागत रामहि सोवत रामहि 

सपने में देखौं राजा रामहि। (२) 
एका जनार्दनीं भाव ही नीका 

जो देखौं सो राम सरीखा। (३) 
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महाराष्ट्र के सन्तों में ज्ञानेश्वर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ माने जाते हैं। सन्त तुकाराम तो 
सनन्‍्त-मन्दिर के कलश हैं, ऐसा सारे महाराष्ट्र का निर्णय है लेकिन धर्म-समाज 
का हृदय जीतकर लोक रूढि तोड़ने की और अध्यात्म के वातावरण के लिए विजय 
पाने की हिम्मत तो एकनाथ की ही है। उसका समय ज्ञानेश्वर और तुकाराम के 
बीच का है। 

एकनाथ के गुरु जनार्दन स्वामी देवगढ़ के एक मुसलमान क़िलेदार के दीवान 
थे। सम्भव है कि गुरु-गृह के वातावरण के कारण एकनाथ को हिन्दी में भजन 
लिखने की इच्छा हुई होगी। 

(इस भजन में भगवान के लिए राम शब्द का उपयोग किया है। छन्द में वह 
शब्द छोटा पडता है इसलिए अन्तर रामा बाहिर रामा ऐसा ही गाने का हमारे यहाँ 
कुछ लोगों का रिवाज है उसकी अपेक्षा प्रत्येक स्थान पर राम ही रखना पसन्द 
किया है।) 

गुरुकृपा रूपी अंजन प्राप्त हुआ। इसलिए मुझे दिव्य दृष्टि मिली। इसलिए में 
भेरे हृदय के अन्दर या बाहर दुनिया में जहाँ देखूँ वहाँ राम ही राम दिखाई देते हैं। 
राम के बिना में कुछ नहीं जानता। जागता हूँ, तो भी राम, गहरी निद्रा में हूँ तो वहाँ 
राम। सपना आया हो तो वहाँ भी वही राजा राम ही दिखाई दे। जनार्दन स्वामी का 
सेवक “'एको'' कहता है कि भाव या विश्वाम वही उत्तम साधना है। इसीलिए में 
जिसे देखूँ वह मुझे गम जैमा ही दिखीई देता है। मेरे लिए सारा जगत राममय बना 
है। 

इस एकनाथ (सन १५३० से १५८८) की जीवनी जानने योग्य हे। 

गुरु एक बार ध्यान थें बेठे थे। उसी समय शत्रु उस किले पर हमला करने 
आये। तब ण्कनाथ गुरु के घोड़े पर मवार होकर बाहर निकले और गुरु के स्थान 
पर आक्रमण के विरोध किया और शत्रुओ को हराया। 

एक बार पितों के श्राद्ध के समय उन्हें रास्ते पर से जाने वाले भूखे महार 
हग्जिनों को भोजन करवाने की इच्छा हुई। और वैसा उन्होंने किया। दूसरे एक 
प्रसंग पर हरिजनों के वहाँ वे भोजन के लिए तैयार हुए। बडी मुश्किल से लाया 
हुआ गगाजल एक प्यासे गधे को पिलाते उन्हें संकोच न हुआ। सदाचारी-दुराचारी 
सभी लोगों के प्रति उनकी संतवृत्ति समान रहती थी। भागवत के एकादश स्कन्ध 
पर की उनकी टीका सर्वोत्तम है; महाराष्ट्र में घर-घर पढी जाती हैं। ज्ञानदेव की 
ज्ञानेश्वरी की शुद्ध आवृत्ति मिलती नहीं थी। यह देखकर एकनाथ ने बडे यत्न से 
शुद्ध ज्ञानेश्वरवी हमे दी। यह उनका महद्‌ उपकार है। 

नीका अच्छा, सुन्दर 
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८. सन्त परम हितकारी 
(राग : भेरवी-- तीन ताल) 


सन्त परम हितकारी, जगत माँही।--- ध्रुव. 
प्रभुषद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी (१) 
परम कृपालु सकल जीवन पर, हरि सम सब दुःखहारी (२) 
त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी। (३) 
ब्रह्मानन्द संतन की सोबत, मिलत है प्रगट मुरारी। (४) 
मे कं १ 
कुछ साधु खुद परमेश्वर के अवतार हैं ऐसा जाहिर करके भक्तों को अपनी 
जूठन खाने को देते हैं, अपने चरण पक्षालन करवाकर वह पानी भी पीने को देते 
हैं। एक व्यक्त ने गुरु के चरण पर की धूल इकट्ठी करके, रेशम की थेली में भर 
रखो थी, ओर उसको ही वह पृजा करता था। 
जहाँ सरल प्रेम है, वहाँ ऐसे प्रकार चलेगे ही। लेकिन इन सब वृत्तियो की 
आध्यात्मिक कीमत कितनी । 
अपने शिष्य ओर भक्तों के अन्दर जां ईश्वर को देखता है वह सच्चा गुरु 
है। सच्चे सन्‍त अपनी पूजा करवाते नहीं हैं। लेकिन अपने शिष्य में प्रभुषद प्रगट 
करवाते हैं। अगर शिष्य माने कि वह पामर है, हीन है, दास है, तो वे इस प्रकार 
के शिष्यों के भ्रम को मिटाते हैं। 
जो शक्ति हरि की हे। वही शक्ति सन्त की भो है। फर्क इतना ही है कि 
हरि की कृपा का हमेशा भरोसा नहीं रहता। हरि कब कठोर बनेगा वह कहा नहीं 
जा सकता। जबकि सन्तों की मृदुता का हमेशा विश्वास रत्रा जा सकता है। भगवान 
भकतो के प्रति दयालु, और दुर्जनों का नाश करने वाले हैं, ऐसा पुराणों में वर्णन 
है। सन्‍त सभी के प्रति समभावी, कारुणिक और हितकर होते हैं। मन्तों का संग 
करें तो जीतेजी भगवान-- ' प्रगट मुरारि'--- निश्चित मिल जाते हैं। 
ऐसे सन्‍त अपनी देह की तनिक भी चिन्ता या आसक्ति रखे बिना तीन गुणों 
से बेफिक्र होकर त्रिगुणातीत होकर, सेवा के लिए जगत में घूमते हैं, और फिर भी 
जगत मे अलिप्त रहते हैं। 
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९, मेरे तो गिरधर गोपाल 


(राग : खमाज--- ताल ; दादरा) 


मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, 
दूसरा न कोई, साधो, सकल लोक जोई।-- धर. 


भाई छोड्या बन्धु छोड्या, छोड्या सगा सोई, 
साधु संग बैठ-बैठ लोक-लाज खोई। (१) 


भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, 
अंसुवन जल सींच सींच प्रेम-बेलि बोई (२) 


दधि मथ घृत काढ़ि लियो, डार दई छोई, 
राणा विष को प्यालो भेज्यो, पीय मगन होई। (३) 
अब तो बात फैल पड़ी, जाणे सब कोई 
मीरों एम लगन लागी, होनी होय सो होई। (४) 
मीराँ हिन्दुस्तान की महान से महान शहीद है। स्त्री-जाति की स्वाभाविक नग्नता, 
उत्कटता, दृढ़ता और सत्याग्रह उसमें थे। 
यूरोप में जितने शहीद हुए हैं। वे सब सिद्धान्त-भेद की मान्यता के कारण हुए 
है। हमारे यहाँ मान्यता-भेद की स्वतंत्रता पहले से है। कोई मनुष्य द्वैतववादी हो और 
उसका पुत्र या पत्नी अट्ठेतवादी हो तो उससे झगड़ा नहीं होता। बौद्धिक स्वातंत्रय 
हमारे देश की आबोहवा में ही है। 
लेकिन व्यवहार में ऐसा स्वातंत्रय रखा नहीं गया। मान्यता मानसिक व्यापार 
होने के कारण वह व्यक्ति का सवाल है। उसमें समाज को कुछ कहने का न 
हो। व्यवहार ऐसा नहीं है। व्यवहार के साथ सामाजिक सहकार आ जाता है। 
इसीलिए उस पर अनादिकाल से समाज अंकुश रखता आया है। सामानिक अंकुश 
है, इसीलिए समाज बँधा रहता है और विकास भी होता रहा है। सामाजिक अंकुश 
मानवी-संस्कृति और प्रगति की बड़ी धरोहर है। व्यक्ति की दुर्बलता के सामने 
अगर कोई मजबूत ढाल हो तो वह सामाजिक अंकुश ही है। ऐसी कितनी वस्तुएँ हैं 
कि जो खराब हैं, हीन हैं, नुकसान पहुँचाने वाली हैं, इतना जानते हुए भी मनुष्य 


मु 
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उसकी ओर आकर्षित होता है। ऐसे समय पर समाज में कैसा दिखाई देगा उस 
ख्याल से ही मनुष्य अपने को बचा सकता है। कानून के दंड के डर से समाज के 
अभिप्राय का डर अधिक असर करने वाला होता हे, व्यक्ति को ऊपर उठाने वाला 
होता है। इसीलिए ही सारी दुनिया के सज्जनो ने समाज के अभिप्राय को ईश्वर का 
अभिप्राय मानकर उसकी कद्र की है। 

स्वच्छन्दी लोग सामाजिक अभिप्राय का सामना करने में बहादुरी मानते हैं और 
सामाजिक अभिप्राय की मर्यादा की निन्‍दा करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के दंगे- 
फसाद के पीछे कोई महान सुधारक तत्त्व नही होता। केवल शरीरधर्म की ही हिमायन 
होती है। इसीलिए देखत-ही-टेखते ऐसे दंगे-फसाद का विकृत स्वरूप प्रगट होता 
है। ओर सामाजिक रक्षा जान-बुझकर छाड दन से ऐसे लोग अप्रतिष्ठित हो जाते 
हें। 

लेकिन जो स्वच्छन्दी नहीं है, वे समाज के अभिप्राय के सामान्यतया अधीन 
रहते है, आर्यता को पहचानते हैं और अपने पर काबू पाना सीखे हैं। ऐसे लोग 
कभी-कभी सामाजिक रूढि की सकुचितता, नास्तिकता या कालग्रस्तता को पहचानते 
हैं। तब सुधारक की हेसियत से वे रूढि के सामने खुलेआम अपना अभिप्राय 
व्यक्त करते हैं और वक्‍त आने पर उसके विरुद्ध सत्याग्रह करके जिहाद छेड़ते 
हैं। 

ऐसे लोगो में भी मीरा का स्थान अनोखा है। हिन्दुस्तान में अपनी तेजस्विता से 
लोकमान्य हुई स्त्रियों में ट्रोपदी, विदुला, मावित्री, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई की तरह 
मीरा भी हमेशा आदर्श व्यक्ति बन कर रहेगी। 

उसे स्त्री जाति के पामर जीवन पर तिरस्कार उत्पन्न हुआ। स्त्री-स्वातंत्रव के 
लिए जिस समाज के दरवाज़े खुले नहीं होते उस ममाज में स्त्री स्वातंत्रय पर दो- 
रूप में अधिकार पाया जा सकता है . एक तो वारांगना बनकर गणिका की' स्थिति 
का स्वीकार करना या इहलोक के प्रति तिरस्कार दिखाकर आध्यात्मिक जीवन बिताने 
के लिए वेराग्य का सहारा लेना। 

तेजस्वी मीरा ने यह दूसरा मार्ग अपनाया। उसने भगवान के स्राथ ही ब्याह 
करके पामर मनुष्य के प्रति असहयोग साधा। 

अब एक ही प्रश्न उठता है कि साधु के साथ रहने की, उनके साथ भनन 
करने की, उसने जो प्रणाली अपनायी उसमें उसे सच्चे साधु ही मिले थे या साधु 
नामक सारे वर्ग के साथ उसने अपना जोवन जोड़ दिया था ? मीरा के बारे में जे 
किंवदन्ति प्रचलित हैं उस पर से लगता है कि उसने श्रीकृष्ण की भक्त्ियों पून्रा, 
सेवा चलायी और उसमें जो कोई साधु आकर जुड़ सके उन सबको अपनाया। 
उसमें अधिकतर तो अच्छे ही होगे। और कुछ बिलकुल हीन लोग भी होंगे। एक 
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पूरे संघ का स्वीकार किया तो उसमें अच्छे-बुरे आयेंगे ही। 

मीरा को श्रीकृष्ण के दर्शन हुए थे ? उसे अन्तरात्मा का साक्षात्कार हुआ था ? 
उसे मोक्ष मिला था। श्रीकृष्ण की मूर्ति के हृदय में वह घुस गयी और 
श्रीकृष्ण के साथ एकरूप हो गयी ऐसी कहानी का अर्थ शब्दश: लेने का नहीं है। 
वह तो काव्य हे। 

सद्गुरु-प्राप्ति वही कृष्णदर्शन, ऐसा माना जाता है। मन की अखूट शान्ति वही 
अन्तरात्मा का साक्षात्कार माना जाता है। काम-फ्रोधादि षड्रिपु दूर हुए वही मोक्ष 
है। उसी अर्थ में मीरा को सब कुछ प्राप्त हुआ होगा। भक्त की उत्कटता के बल 
पर श्रीकृष्ण के भी दर्शन हुए होंगे। 

मीरा की सीख क्‍या थी ? सगे-सम्बन्धी दुन्यवी हित बनाए रखने वाले हैं। 
उनका लोभ-मोह न रखना। दुन्यवी सुख तुच्छ है, उसके मोह में न फँसना। हीर 
और चीर कुछ काम के नहीं हैं। दुन्यवी साधन- सम्पत्ति बोझरूप हैं। इसीलिए उन 
सबका त्याग करके ईश्वर की शरण में जाना--- अपना शरीर, अपना मन ओर अपना 
सर्वस्व भगवान को अर्पण करना. वही उसकी एकमात्र सीख हो ऐसा लगता है। 
एकाग्र भक्ति और सर्वार्पण अर्थात मीरा। 

अब ऐसे एकाग्र समर्पित जीवन में उसने सारे जीवन भर क्या कया भरा 
होगा ? ज्ञान प्राप्त किया, भक्ति विकसित की, एकाग्रता साधी, संशय मिटा, दृढ़ता 
प्राप्त हुर। सब कुछ हुआ। लेकिन फिर जीवन में कया भरने का ? दिन कैसे व्यतांत 
करना ? नित्यकर्म के बिना जीवन खोखला ही रहेगा। भजन एक उत्तम साधना हे। 
वह पूरी होने के बाद भजन ही चलाते रहना वह तो केवल नशा ही मिद्ध होता हैं। 
साधना के समय जो आवश्यक था वह सिद्धि के समय जडता में ही गिना जाएगा। 
नंशे के रूप में सिद्ध होगा। 

मीरा ने दूसरे लोगों को अपने आनन्द का आम्बाद दिया होगा, और किसी 
को उपदेश दिया होगा, कई ग्त्रियों को स्वतन्त्रता दिलाई होगी। समाज की ऐसी 
कई सेवाएँ की ही होंगी। 

प्रत्येक साधु का विशेष उपदेश होता ही हैं। उस उपदेश के द्वारा वह अपने 
आप को व्याप्त करता है और इस प्रकार दीर्घजीवी बनता है। मीग का उपदेश 
भी पकका है। उस उपदेश का समाज पर कया असर हुआ है ? जीवन का त्याग 
करके शून्य बनना वैसा वैराग्य काम का नहों, वह अब हम समझ सकते हैं। 
मरीज को मारकर रोग मिटाने जैसा यह हाल है। 

मीरा के प्रताप से स्त्री-जाति स्वतन्त्र हुई ? समाज में रहने पर भी उसे स्वातन्त्रय 
मिला ? इन प्रश्नों का निश्चित उत्तर नहीं मिलता। मीरा का उदाहरण लेकर पारिवारिक- 
जीवन का त्याग करने वाली बहनें भी कितनी निकली हैं ? मीरा का नाम धारण 
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करने वाली बहनों की संख्या बहुत बढ़ी और हमारी भाषा में फ़ारसी भाषा के नाम 
की एक वृद्धि हुई उसमें सन्देह नहीं। 

हमारे साधुसन्तों का उपदेश व्यक्तिगत ही रहा। उन्होंने समाज-व्यवस्था में, 
उसकी रचना में या आदर्श में विशेष परिवर्तन किया ही नहीं। 

ऐसे वातावरण की भूमिका ध्यान में लेकर आज का भजन देखें। 

मीरा ने ईश्वर के साथ शादी की। इसके बाद जो विषय-सुख उसे मिला वह 
इन्द्रियों का नहीं लेकिन चेतन्य के साक्षात्कार का मुख मिला। उसने जीवन में एकाग्रता 
को स्थान दिया। उस एक निष्ठा में भाई, बन्धु, सगे-सम्बन्धी सबको छोड दिया। 
वैरागियों के साथ भजन-मंडलियों में बेठकर उसने मामाजिक प्रतिष्ठा को तिलांजलि 
दी। जगत का रास्ता और भक्तों का रास्ता परस्पर भिन्न है यह देखकर उसने भक्त्तिमार्ग 
अपनाया। विरह- भक्ति से आँसू बहा बहाकर उसने प्रेममभकित साधी। जीवन का नवनीत 
पाया। विष से भी अमृत बाहर निकाला । और भगवान के साथ एकाग्रता साधी। अब 
उसे क्या चिन्ता 2 अब उसे लाज कौन सी ? अब तो वह प्रेममय बन गयी है। जब 
तक माधना अपरिपक्व थी तब तक उसमें अपना यह परिवर्तन प्रगट करने की शायद 
हिम्मत नहीं थी। सारे जीवन ने अब एक निश्चितरूप धारण किया है और मारी दनिया 
समझ गयी कि मीरा पुरानी मीरा रही नही है। अब दुनिया यह जाने उसमें ही सलामती 
है। आन्तर -बाह्य कृष्णमय हुई मीग के ऑन्तिम दिन कैसे थे। वह हम जान सकते तो 
कितना अच्छा होता। 

छोई . फुजला, नि-सन्ववस्तु 


१०. मेरे राजाजी, मैं गोविन्द-गुण गाना 


(राग : झिंझेटी--- ताल : खमाज-धुमाली ) 


मेरे राजाजी, मैं गोविन्द-गुण गाना--- ध्रुव. 
राजा रूठे नगरी रखे अपनी; मैं हर रूठया कहाँ जाना।। १ 
राणे भेज्या ज़हर पियाला, मैं अमृत कर पी जाना। २ 
डबिया में काला नाग भेजा, मैं शालग्राम कर जाना। ३ 
मीराबाई प्रेम-दिवानी, मैं साँवलिया वर पाना। ४ 


५३ कं 


मीरा वाई के जीवन का मुख्य भाग इस भजन में आ जाता है। मीराबाई का 
सही इतिहास अभी निर्णीत नहीं है। पहले माना जाता था कि उसके भजनों में राणा 
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का उल्लेख आता है यह उसके पति का नाम होगा। बाद में कहने लगे कि ऐसा 
नहीं है। पति के स्वर्ग सिधारने के बाद ससुरजी ने उसे परेशान किया। उस ससुर 
राणा को सम्बोधित करके मीराबाई ने तेज वचन निकाले हैं। कई कहते हैं वह 
राणा मीग का जेठ -देवर था। उसने लोकापावद से दूर रहने के लिए मीरा को प्रथम 
नज्ञरबन्द रखा और बाद में उसे ज़हर पिलाने का प्रयत्न किया। 

हमारे इतिहास में अप्रिय सत्य बदल डालने की आदत हमारे लोगों में हे। 
हरिश्चन्द्र शव आदि लोगों की सही कथौ. कुछ भिन्न ही होने की सम्भावना है। 
धर्म के कारण कोई तबाह हो जाए तो मनुष्य हृदय का वह परम उत्कर्ष है। लेकिन 
अगर धर्म का पालन करते हुए मुनष्य का विनाश ही होता हो तो धर्म की महत्ता 
क्या रही ? ईश्वर का सामर्थ्य कया रहा ? ऐसे विचार से ऐसे प्रसंग पर अन्त में 
भगवान प्रकट हुए, आकाश से हवाई जहाज आया, विष्णु भगवान ने तलवार वाला 
हाथ थाम लिया, ऐसा कुछ वर्णन आयेगा ही और लोक कथा के अन्त में होता हे 
वैसा, सब कुछ अच्छा चगा होगा ही। 

मीग मेडता (राजस्थान से) भागकर गुजरात आई। साधुओं के साथ रहने लगी 
और अन्त में परेशान करने वाले लोगों से बचने के लिए द्वारिका जाकर द्वारिकाधीश 
की मूर्ति के साथ एकरूप हो गयी। ऐसा इतिहास हमें मिलता हैं। 

यह भजन हिन्दुस्तान में सर्वत्र गाया जाता है, सर्वत्र लोकप्रिय है। १९२१ में 
जब बापूजी ने मत्याग्रह का ऐलान किया तब कांग्रेस वालो की जबान पर नीचे 
की पंक्ति रहती थी। 

“राजा रूठे नगरी रकखे अपनी 
मैं हर रूठया कहाँ जाना ?"! 

अन्तरात्मा की आज्ञा को पालने के लिए राजा के कानून तोडे जाएँ, उसे सीख 
के समथ॑न में बापू जी ने इन पंक्तियों का उपयोग किया था। 

सभी सन्त कहते हैं कि चित्त शुद्धि होगी तो शत्रु भी मित्र बनेगा। कुदरत 
अपने नियम में परिवर्तन लायेगी लेकिन अध्यात्मशास्त्र को नुकसान नहीं होगा। 
उस श्रद्धा-विश्वास से ही सारे चमत्कार का स्वीकार किया जाता है। अगर शत्रु 
मित्र बन सकता है तो शेर गाय के जैसा क्‍यों न हो ? काला, काजल, जैसा नाग 
गले का हार क्‍यों न हो ? प्रह्मद के लिए अग्नि शीतल हुई कि नहीं ? फिर मीरा 
को दिया गया ज़हर अमृत बन जाए। उसमें आश्चर्य कया ? 

केवल एक' बदला नहीं मीरा का राणा। उसने अन्त तक मीरा की कसौटी 
जारी रखी थी। हिरण्यकश्यप का अवतार होगा। और क्‍या ? 

इस बात से इनकार न किया जा सकेगा कि आत्मिक और आध्यात्मिक शक्ति 
का प्रभाव अदभुत है। भौतिक शक्तियाँ इतनी गहरी हैं तो आध्यात्मिक शक्त्याँ 
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उससे भी गहरी होनी ही चाहिए। उन शक्तियों का आर-पार अभी तक किसी ने 
देखा ही नहीं। ईश्वर की इस अद्भुत सृष्टि में अशकय जैसा कुछ नहीं है। मानसिक 
और आत्मिक शक्ति का असर भौतिक क्षेत्र में भारी से भारी होता है। प्रेम शक्ति 
के आगे मनुष्य तो क्‍या पशु-पक्षी भी अपना स्वभाव बदलकर वशीभूत होते हैं। 
मनुष्य और पशु- पक्षी के बीच के सम्बन्ध का तागा अति मूक्ष्म है। हम एक -दूसरे 
के साथ बोल नहीं सकते, एक दूसरे क भाव का समझ नहीं सकते। पशु-पक्षी 
को भूमिका भी बहुत भिन्न होती हे। उसमें परिवर्तन लाने के साधन हमारें पास नहीं 
हैं। 

भौर जड़ वस्तुएँ तो तमोनिद्रा में पडी हुई। उन पर आत्मा का असर आसानी 
से होगा ही नहीं। लेकिन हो ही न सके, ऐसा कहना भी मुश्किल है। अस्पृश्यता 
के पाप के कारण बिहार का भूचाल आया होगा। ऐसा जब गांधी जो ने कहा तब 
लोगो को आश्चर्य हुआ और रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने तो ऐसे भोलेपन का खुला विगेध 
भी किया। लेकिन जब बापू जी ने पूछा कि जैतिक घटनाओं का असर भौतिक 
जगत पर हो सकता है या नहीं ? तब कोई उसका इनकार न कर सका। बापूजी ने 
कहा कि “दुनिया मे अकस्मात जैसा कुछ है ही नहों। भोतिक और आत्मिक दोनों 
शक्तियाँ एक दूसरे पर असर करती ही हैं। क्योंकि तत्त्वत: दोनों एक हे। अगर 
मुझमें प्रेमशक्त का उत्कर्ष हुआ हो तो मेरे साथ सम्बन्ध में सारी सृष्टि का वैरभाव 
फीका पड़ना ही चाहिए। योगसूत्र की भी वही श्रद्धा हैं--'' अहिसा प्रतिप्ठायां तत, 
मन्रिधों वैरत्याग:'!। 

आगर प्रेममूर्ति साधुओं के चागे ओर शेर और बकरी एक साथ पानी पी सके 
ता प्रेममय भगवान का अस्तित्व सर्वत्र होने पर भी शेर बकरी को खा न जाए 
उसकी शंका मन में आये बिना नहीं रटती। और अगर भगवान के होने पर भी 
भ्रक्ष-भक्षक का दुन्‍्यवी व्यवहार चल सकता है तो दिलीष की उपर्स्थित में सिंह 
नन्दिनी को क्‍यों न खाये 2? हम इतना ही कह सकते हैं कि अगर साधु प्रेम शक्ति 
से चाहे कि फलानी गाय या बकरी को फलाना शेर न खाये तो उसका असर हीने 
का सम्भव आधिक। 

इसी प्रकार विष को अमृत समझें तो वह अमृत बन जाए। काले नाग को 
शालिग्राम मान लें तो वह शालिग्राम बन जाए। और प्रेम से किसी को नहलाएँ तो 
उसके स्वभाव में भी ज़रूर परिवर्तन होगा। 

केवल हम चाहें तब, और उतना असर होगा ही ऐसा आग्रह रखने का मनुष्य 
को अधिकार नहीं है। सब कुछ ईश्वराधीन रखना चाहिए। दियामलाई या बिजली 
की टॉर्च का उपयोग करते समय हम ऐसा नहीं कहते कि प्रकाश होगा या नहीं। वह 
ईश्वराधीन हैं। क्योंकि भौतिक क्षेत्र में इतनी हद तक हम आगे बढ़े हैं। 
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११. सुनी में हरि आवन को आवाज़ 


(राग : मांड-- ताल : दीपचन्दी) 


सुनी मैं हरि आवन की आवाज़ 
महल चढ़ी जोऊ मेरी सजनी 
कब आवे महाराज सुनी" 
दादुर मोर बपैया बोले कोयल मधुरे साज 
उमग्यो चन्द्र चहु दिशि चमके दामिनि छोड़े लाज"सुनी'' 
धरती रूप नवाँ-नवाँ धरियाँ इन्द्र मिलन के काज 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर बेग मिलो महाराज"''सुनी"" 
इस भजन के साथ अत्यन्त मीठे संस्मरण जुडे हुए हैं। अमृतलाल नाणावटी 
विद्यापीठ में अभ्यास करके स्नातक बने और मेरी निजी प्रार्थना मे सुबह शाम नियम 
से सम्मिलित होते थे। मैने उनसे पूछा कि आप आगे क्या करने वाले है। उन्होंने 
कुछ उत्तर दिया, “जो आज याद नहीं हे। कहा होगा कि अभी सोचा नहीं हे। या 
ऐसा भो कहा हो कि आप ही कुछ सूचित कीजिए।” मैंने पूछा मेरे साथ जुड़ कर 
विद्यापीठ का काम करोगे 2, उन्होंने उत्तर दिया, “आपके साथ जुड़ जाऊँगा फिर 
कौन-सा काम करना वह मेरा प्रश्न नही है। आप कहेगे वह काम आप का मान 
कर करूँगा। लेकिन एक ही सकट है। विद्यापीठ ने मेर पास से पढ़ाने की फीस 
नहीं ली वह मुझ पर धर्मऋण है। उसे चुका कर ही मे आपका बन सकेंगा। मन 
उन्हें विश्वास दिलाया कि आप मावजनिक सेवा में ही लग जाते हैं। फिर आपके 
सिर पर ऋण रहता ही नहीं है। विद्यापीठ से वेतन लेकर विद्यापोठ का ऋण अदा 
करें उसका कोई अर्थ नही हैं। में विद्यापाेठ की ओर से कहता हूँ कि आप ऋणमुक्‍त 
हैं। तब से ते मेरे साथ जुड गा! है। बारह साल हुए होंगे। 
जिस दिन वे मेरे साथ जुड गए उस दिन उन्होने प्रार्था मे यह भजन बुलन्द 
आवाज़ से गाया था। 
इस भजन में नारी-हृदय की प्रतिनिधि भक्त मीरा कृष्ण के आगमन की 
सूचना सुनकर अस्वस्थ हो गयी है। और अपनी उत्कटता गाती है। टेनिसन की 
ओलेन जिस प्रकार लान्सलोट को देखने के लिए घन्टाघर पर चढकर देखती हैं। 
उमी प्रकार मीरा कृष्णचन्द्र के आगमन की उत्सुकता से अपने महल पर चढ़कर 
देखती है। वहाँ तो ''सारी सृष्टि ही हरि आने वाले हैं”' उस भाव में अधीर दिखाई 
दी। वर्षा के दिन हैं। मेंढक आनन्द से गाते हैं। मोर कुहू की ध्वनि करके नाचते 


मै 
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हैं। कोयल और पपीहा आमने-सामने प्रेम गीत गाते हैं। चन्द्रमा-- ( प्रेमी-जनों को 
प्रेम को दीक्षा देने वाला चन्द्रमा) उगा है, बिजली बिना संकोच के नृत्य करती है 
और इन्द्र देवता का स्वागत करती है। इस प्रकार सभी कृष्णचन्द्र के स्वागत में 
मस्त बने हैं। मीरा भी समग्र सृष्टि के साथ समरस बन कर कष्णचन्द्र के दर्शन 
का इन्तज़ार करती है। 

मनुष्य की भावना को कुदग्त के साथ लगा देना यह कवियाँ के लिए आसान 
है। लेकिन भक्त तो केवल कल्पना नहीं करते लेकिन अपने हृदय में साथ-साथ 
विश्व के हृदय में चेतन्य का, भगवान श्रीकृष्ण का सीधा साक्षात्कार करते हैं! 
चिनवृत्ति की मर्वोच्च मीनार पर चढ़कर वहाँ, भगवान का इन्तज़ार करते हैं। 

मनुष्य की शक्त्ति नहीं है कि अपनी साधना द्वारा भगवान के चरण तक 
पहुँच जाए। प्रथ्वी की बिजली जिस प्रकार मीनार की चोटी पर चढ़कर बैठती है, 
और अपनी उत्कटता के बल पर आकाश की बिजली को नीचे खींचती है, उसी 
प्रकार भक्त -हृदय अपना सर्वोच्च भूमिका पर पहँच जाता है। और जब उस प्रकार 
भक्त का चरम उत्कर्ष होता है तब भगवान स्वयं बेबस बनकर उस हृदय में 
अवतरित होते ₹। 


१२. अब तो प्रगट भई जग जानी 
(गग : रवमाज विलबात -तीन ताल : पजाबी ठेका) 


अब तो प्रगट भई जग जानी 

वा मोहनसों प्रीति निरन्तर 

नाहिं रहेगी छानी -- ध्रुव. 
कहा करा सुन्दर मृरत इन 

नथनन माँझ समानी 
निकसत नाहिं बहुत पचिहारी 

रोम रोम उरझानी (१) अब तो. 
अब कैसे निर्वार जात है, 

मिले दूध ज्यों पानी 
सूरदास प्रभु अन्तर्यामी 

ग्वालिन मन की जानी। (२) अब तो. 
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कक कर शक 


गुलामी के दिनों में एक सरकारी नोकर के बेटे के हृदय में स्वराज्य भावना 
का उदय हुआ। उसे अपने पिता के प्रति सदभाव तो था। पिता उलझन में पडे, 
पिछा संकट में आ जाये, सरकार-दरबार में और नौकरों की जाति में पिता की प्रतिष्ठा 
कम हो तो उसे अपार दुःख होगा। उसने अपनी स्वराज्य भावना दबाए रखी, स्वदेशी 
की भक्त को अकुरित होन नहीं दिया, लेकिन हृदय तो स्वराज्य-मय हो गया था। 
उसने अपना जीवन स्वदेश के चरणों में अर्पिते कर दिया था। अब ये सब उसे 
कैसे सुख से सोने दे ? और उसका यह निष्ठान्तर कब तक छिपा रहे ? सरकारी 
नौकरों के बेटों को गम्भीरता उसे अप्रिय लगने लगी। वह सबसे दूर होकर अकेले- 
अकेले घृमने लगा। उसे दीक्षा देने वाले गुरु से मिलने के प्रमंग अधिक उपस्थित 
होने लगे। और वह भी अब तो खुलेआम। उसके नए मित्र उसके वहाँ आने मे 
कतशते थे, क्‍योंकि उन्हें भी उस्तका हाल अजीब लगता था। लेकिन काम तो करना 
हो चाहिए। मिले बिना कैसे चले ? बात सब जगह फैल गयी और उसका जो असर 
होने काला था सो हुआ। अपना यह युवान नायक इतने में दृढ़ भी बन गया। मन 
की मभाथापच्ची चले-चले भी तो कितनी चले ? 

एक मांसाहारी स्त्री के हृदय में जोवदया प्रज्ज्वलित हुई, उसका स्वाद बदल 
गया। वह खुद मांस खाये नहीं लेकिन घर के लोगो को पका कर खिलाये। वह 
भी कब तक चले ? चोबीम घंटे मुर्गे के बच्चों की और भेड के बच्चों की करुण 
आँखें गिडगिडाने लगी और तिर्यक योनि के बच्चों की माँ का प्यार भी उमका 
तिश्म्कार करने लगा। स्वभाव से कोमल और नप्र बहू अन्त में टूढ बनी और हिम्मत 
से कहने लगी कि मुझे घर से निकाल दो लेकिन मुझसे यह क्रूर कर्म नहीं 
होगा। 

बौद्ध ग्रन्थों मे कुछ उदाहरण हैं कि महेरी जैसी नरम, कमल जैसी कामल 
और जीर जैसी सौम्य मूर्ति कोई कन्या बुद्ध भगवान के प्रति भक्ति जाग्रत होने से 
उनको ही उपासना शुरू करतो है। और उसे दृढ़ता से चिपके रहने के लिए जो 
कुछ सामने आये उसे धर्मवीर की दृढ़ता से सह लेती है। 

प्रीशबाई का दृष्टन्त ऐसे . « दृष्यन्तों का शिरोमणि है। उसी वृत्ति से सूरदास 
ने यह भजन गाया है। 

बंगाल की बहनों ने शरद बाबू को खिताब दिया। ““नारी हृदयेर ज्ञाता'”। 
शरद बाज ने नारी हृदय को पहचाना। वास्तव में सूरसागर वह नारी-हृदय का हृदय- 
सागर है। प्रस्तुत भजन इृदय-सागर का ही एक मोऊ है। 

एक गोपी श्रीकृष्ण के सम्पर्क में आयी। गाँव की वह ग्वालन, उसे गाँव के 
युवाओं की वाचालता का अनुभव नहीं था वैसा नहीं। उनका सामना करने की, 
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और युवकों को शर्मिन्दा बनाकर उन्हें दूर रखने की तेजस्विता उसमें थी। वह केवल 
भीरु या मुग्धा नहों थी। कोई थोड़ा-सा भी अयोग्य व्यवहार करे तो उसे सुना ही 
दे। लेकिन श्रीकृष्ण में उसने भिन्न तत्त्व के दर्शन किए। श्रीकृष्ण प्रेममूर्ति था, काममूर्ति 
नहीं। उसके मन में प्रेम, कारुण्य और आदर तीनों समान रूप में थे। वह "बालन 
के पीछे नहीं लगा था। वह मबकी उदात्त भूख को जानता था। उस भूख को स्वयं 
ही दूर कर सकता है। ऐसा उसे आत्मविश्वास भी था। दूसरे प्रेम से मोहित होते हैं 
क्योंकि प्रेम में चढने की उनकी शक्ति ही नहीं, पूर्णकाम परमात्मा, कृष्ण जैसा 
मनुष्य रूप धारण करने पर भी अपना स्वरूप भूले नहों थे। उनका प्रेम यानी विश्वप्रेम; 
वासना को जलाकर उससे ही शुद्ध प्रेम की ज्योति केसे प्रजज्वलित करनी उसकी 
कला को जानने वाले श्रीकृष्ण का साक्षात्कार हुआ, और गोपी- हृदय पलट गया। 
पानी जब दूध में मिल जाता हैं तब दूध भी खराब होता है और पानी भी बिगड़ता 
है। लेकिन श्रीकृष्ण के दुग्धामृत में चाहे जितना पानी आकर मिले तो भी वह थोड़े 
ही पतला होने वाला था ? जो पानी आया वह दुग्धामृत ही बन गया। श्रीकृष्ण की 
मूर्ति गोपी की आँखों में उतर गयी और तुरन्त आर-पार हृदय में पहुँच गयी और 
वहाँ भी वह थोडे ही चैन में बैठने वाली थी। वह अनेक गोपियो के रोम रोम में 
पहुँच गयी। अन्तर्यामी प्रभु गोपियों की वह भकत समझ गए और गोपीमय बन 
गए। गोपियाँ भी कृष्णमय बन गईं। अब कृष्ण कोन सा और गोपी कौन-सी उसका 
ही जहाँ पता नहीं वहाँ कृष्णभक्ति केसे छिपी हुई रखी जाए ? 
जो लोग कृष्ण-गोषी के इस प्रेम की निन्‍्दा करना चाहते हैं। उन्हे दुन्यवी 

म्त्री-पुरुष के सम्बन्ध में इतना अभद पहले दिखाना चाहिए। कृष्ण का दृष्यन्त 
लेकर अपूर्ण मानवी के सदोष सम्बन्ध की निर्दोपता सिद्ध करने के लिए सफाई 
देने पर भी सफाई होती ही नहीं, लेकिन कृष्ण भक्ति पहचानने का केवल एक 
ही मौका मनुष्य खो बैठता है। 

कहा करों 5 क्या करूँ 

पचिहारी - थक गया, पटक कर 

उरझानी 5 लिपटगयी, उलझ गयी 

निर्वार + निर्वाह 
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१३. ऊधो; कर्मन की गति न्यारी 


(राग : काफी या माँड--- तीन ताल) 


ऊधो, कर्मन की गति न्यारी-- ऊधो. 
सब नदियाँ जल भरि-भरि रहियाँ 

सागर केहि बिध खारी--- ऊधो. 
उज्ज्वल पंख दिए बगुला को 

कोयल केहि गुन कारी; 
सुन्दर नयन मृगा को दीन्हें, 

बन बन फिरत उजारी--- ऊधो. 
मूरख मूरख राजे कीन्हे, 

पंडित फिरत भिखारी; 
सूर श्याम मिलने की आशा, 

छिन-छिन बीतत भारी--- ऊधो. 


हमारे आश्रम के पंडित जी (खरे) से यह भजन हमेशा काफी राग में ही सुना 
था। और इसीलिए इसका अर्थ भी मैंने काफी गग के भाव में ही लिया। आज 
अमृतलाल ने इसे माँड या जोगी के मिश्रण से गाया। इसलिए राग सुन्दर होने पर 
भी भाव की दृष्टि से प्रथम भद्दासा लगने लगा। भजन की गहराई तक पहुँचा तब 
विश्वास हुआ कि इसका भाव जोगी माँड के ही अधिक अनुकूल है। 

वास्तव में अभी तक इस सारे भजन का सम्बन्ध आखिरी दो पंक्तियों से 
मैने जोडा ही नहीं था। इसीलिए अर्थान्तर न्यास पूरा नहीं हुआ था। मैंने तो '“ऊधो, 
कर्मन की गति न्यारी”' इस पंक्ति को ही प्रधानता देकर, अर्थान्तर न्यास पृण 
किया था। ओर वहाँ तक वह ठीक भी था। लेकिन वह सारा भजन अपनी निराशा 
तक पहुँचने के लिए सूरदास ने रचा है। इस ओर मेरा ध्यान जाना आवश्यक 
था। 

इस भजन में कवि का कहना है कि साधन-सम्पत्ति सब कुछ विद्यमान होने 
पर भी अगर मनुष्य का नसीब या कर्म उल्टा हो तो फल मिलने बाला नहीं है 
और इसीलिए सूरश्याम को निराशा होती है कि श्रीकृष्ण की कृपा होगी फिर भी 
नसीब सामने आकर मिलन नहीं होने देगा। सूरदास कहते हैं कि जैसे-जैसे ये 
उलटे कर्म-गति के दृष्टान्त एक के बाद एक याद करता हूँ वेसे वैसे मिलने की 
आशा क्षण-क्षण पर कम होती जाती है। एक-एक क्षण भारी जाता है अर्थात बीजरूप 
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कु है, ऐसा अर्थ सीधा ज़रूर है। लेकिन आशा टूटती जाती है यह भाव मुख्य 
| 

या आखिरी पंक्ति का ऐसा भी अर्थ किया जाए कि श्याम से मिलने के बारे 
में जेसे सोचता हूँ वेसे-वेसे एक-एक क्षण-क्षण भारी बोझरूप बनकर भरी कद्दम 
से चलने लगता हे। 

अमृत जल लेकर मारी नदियाँ सागर को भरती जाती है। फिर भी सागर 
कैसे नमकीन ही रहा है ? उस नालायक ठग बगुले को कुदरत ने सफेद उज्ज्वल 
पंख दिये हैं और बसनन्‍्त गाने वाली कोयल को क्‍यों काली बनाया ? मृग को ऐसे 
सुन्दर नयन दिये हैं कि वह सारे विश्व को वश में कर सके, फिर भी बेचारे को 
बचने के लिए जंगल-जंगल भटकना पडता है। मर्ख लोग राजा बनते हैं जबकि 
पण्डित भिखारी बनकर (और कभी मूर्ख राजा के द्वार पर) घमते हैं। 

ऐसी यह निराशा जोगी मांड में ही उत्तम ढग से व्यकत हो। शाम से सूर्योदय 
का ध्यान करने वाले को सारी रात के जागर० के बाद रात को साढ़े तीन बजे जो 
काली निराशा व्याप्त होती है उमका ही प्रतीक यह भजन है। 

ऊजारी उजाड 


१४. है बहारे बाग दुनिया चन्द रोज ! 


(गग : गज्ञल) 


है बहारे बाग दुनिया चन्द रोज़ ! 

देख लो इसका तमाशा चन्द रोज़। 
ऐ मुसाफिर ! कूच का सामान कर, 

इस जहाँ में है बसेरा चन्द रोज़। 
पूछा लुकमाँ से, जिया तू कितन रोज़ ? 

दस्ते हसरत् मलके बोला “चन्द रोज़ '। 
बाद मदफन क़ब्र में बोली क़जा, 

अब यहाँ पे सोते रहना चन्द रोज़। 
फिर तुम कहाँ औ' मैं कहाँ, ऐ दोस्तो, 

साथ है मेरा तुम्हारा चन्द रोज़। 
क्यों सताते हो दिले बेजुर्म को, 

जालिम, है ये जमाना चन्द रोज़। 
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याद कर तू ऐ नज़ीर कबरों के रोज़ 
जिन्दगी का है भरोसा चन्द रोज़। 


आश्रम में पंडित नारायण खरे के आने के बाद “आश्रम भजनावली' की रचना 
हुई और धीरे-धीरे वह बढती गयी। इसके पहले दक्षिण अफ्रीका में जब फिनिक्स 
आश्रम था तब सुबह प्रार्थना नहीं होती थी शाम क्रो होती थी; और भजन गाये जाते 
थे। इन भजनों का संग्रह “नीति के काव्य” इस नाम से छपा था। नीति के काव्य 
इसे ““आश्रम भजनावली"” का पूर्वावतार माना जाए। इस नीति के काव्य में कुछ 
बहुत अच्छे भजन थे। जो “आश्रम भजनावली में रहे नहीं है। '' मुने व्हाव्दुं व्हाव्ठु 
बाबा रामजीनुं नाम'" नामक एक भजन था। वह अब नदारद हो गया है। ''साँझ 
सबेरे चिड़ियाँ मिलकर चूँ, चूँ, चूँ, चूँ करती हैं, यह भजन बच्चों को बहुत प्यारा 
था। लेकिन इसके चले जाने का मुझे दु:ख नहीं है। 

“है बहारे बाग दुनिया चन्द रोज़”” इन नीति काव्यों में से बचा हुआ भजन है। 
इसकी भाषा हिन्दी या हिन्दुस्तानी कही जाये। नजीर के काव्यों में यह अच्छा माना 
जाता है। 

यह भजन अनेक बार सुना हे और प्रत्येक बार भिन्न भिन्न विचार मन में 
आये हैं। 

हम मानते हैं कि एक जीवननपूरा हुआ कि मृत्यु का द्वार पार करके हम दूसरे 
जन्म में प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। अमावस्या 
चाहे कृष्णपक्ष में चन्द्र की मृत्यु हो, लेकिन उसी से ही शुक्ल-पक्ष का बालचन्द्र 
जन्म लेता है। 

यहूदी, ईसाई ओर मुसलमान मानते हैं कि मृत्यु के बाद कयामत के दिन 
तक कब्र के नीचे सोते ही रहने का होता है। 

इन दोनों कल्पनाओं ने मनुष्य समाज पर, मनुष्य के मानस पर भारी असर 
किया है। प्रत्येक की मृत्यु के बारे मे कल्पना भिन्न। और मृत्यु के बाद के जीवन 
की कल्पना भी भिन्र। 

मैं मर जाऊँगा बाद में कौन से लोक में जाऊँगा, कौन-सा रूप धारण करूँगा 
और वहाँ मुझे कैसा अनुभव होगा, यह सवाल भिन्न, उस सवाल का उत्तर शायद 
कोई निश्चित न द्रे सकेगा। लेकिन दूसरा प्रश्न उससे भी गहरा और अधिक 
उपयोगी है। जिसका उत्तर हमें मिल सके वैसा है। लेकिन उसके बारे में हमने 
बहुत कम सोचा है। वह प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकेगा। 

मेरी मृत्यु के बाद भी अशरीरी इस दुनिया में ही मेरा जीवन जारी रहता है या 
नहीं ? मृत्यु के बाद मेरे इस दुन्यवी जीवन का आगे क्या होता है ? धनुष से तीर 
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छूट जाने के बाद धनुष बिना तीर का रह जाता है जरूर, लेकिन इससे तीर का था 
उसके कार्य का नाश नहीं होता। वास्तव में धनुष छोड़ने के बाद ही तीर का कार्य 
शुरू होता है। तीर अपनी शक्ति पाने के लिए ही धनुष में रहा। इतनी साधना पूरी 
हुई कि तुरन्त वह धनुष को छोडकर अपने मिशन पर चल पड़ा। इसी प्रकार मेरा 
जीवन अमुक साल तक मेरे शरीर में रह कर साधना करता रहा; और साधना पूरी 
होने के साथ ही “शरीर को पीछे छोड़कर, विदेह बनकर वही जीवन सार्माजक 
जीवन में अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़ा” ऐसा क्यो न हो ? हम इसका 
विचार क्‍यों न करें ? 

इस जिस्म में मेरा बसेरा चन्द रोज भले हो लेकिन हमारे व्यापक “जहाँ” में 
मेरा बसेरा शायद दीर्घकाल तक चलने वाला है। 

मनुष्य को इस शरीर मे सौ-पचास साल ही रहना होता है। लेकिन शरीर छोड़ने . 
के बाद, वह स्वयं अपने समाज में, और अपनी दुनिया में, दीर्घकाल तक बेशरीरी 
होने पर भी असर करता ही रहता है। अँगीठी जलकर बुझ गयी तो क्या उसकी दी 
हुई उष्णता का नाश तुरन्त होता है ? नहीं, उस अँगीठी की उष्णता सारे कमरे में 
फैलकर लम्बे अरसे तक उष्मा देती ही रहती है। 

उष्णता का अँंगीठी के साथ का जीवन चाहे कम हो लेकिन जाड़े की उष्मा 
की गर्मी पहुँचानेवाले कमरे के साथ का उसका जीवन तुलना में बहुत लम्बा और 
और अधिक उपयोगी होता है। जीते जी भी मनुष्य केवल अपने शरीर में नहीं रहता 
लेकिन अपने रिश्तेदार, इष्ट मित्र, पृत्र -पोते, गुरुनन और शिष्य, गुरु-भाई और विरोधी, 
सभी के माथ ही थोड़ा बहुत जीता है। अपने कार्य द्वारा तो ज़रूर। केवल शरीर 
गिरने से उसके उस व्यापक जीतन का अन्त नहीं होता। 

जिस प्रकार अंगीठी की उप्मा कमरे में फैलती है और कमरे की उष्मा अन्त में 
हवा में बिलीन होती है। इसी प्रक।र मनुष्य जीवन का भी होना चाहिए। 

शरीरगत जीवन इतना कम होता है और इतना संकुचित, कि उसके सुख और 
मोह के वश होकर हमारे समाज में रहा हुआ अपना जीवन और हमारे समाज में 
फैले हुए उस जीवन को हम बरबाद न होने दें। शरीरगत जीवन चन्द रोज रहता है। 
इतना बड़ा प्रवीण वैद्य लुकमान ! वह भी अन्त में मर गया। इस जिन्दगी में अगर 
कुछ विशेष करने जैसा हो तो वह मृत्यु के बाद की हमारी यात्रा के लिए पाथेय 
तैयार करना है। इस शारीरिक जीवन की दोस्ती छोटी है लेकिन सामाजिक जीवन 
की हस्ती दीर्घकालीन होती है। 

मर जाने के बाद मनुष्य का 'जीव' पशु-पक्षी का रूप धारण करे तो भी क्‍या 
या कन्न के नीचे सो जाये तो भी कया ? उस जीव की तुलना में उसकी “दुन्यवी' 
जीवन की हस्ती हमारे लिए अधिक महत्त्व की है। वह जीवन तो प्रवाह की तरह 
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जारी ही है। उस जीवन की दृष्टि से ही सारी साधना करनी रही। शरीरगत जीवन में 
जिसे संयम का पालन करना है वह भी शरीर गिरने के बाद का जीवन समृद्ध बने 
इसलिए ही। पेड़ से पत्ते तोड़ते हैं, पेड़ की अधिक बढ़ी हुई डालियाँ काट डालते 
हैं, इसलिए कि फल अच्छे, बड़े और अधिक मात्रा में मिलें। और वह भी दीर्घकाल 
तक मिलते रहें। 

नज़ीर की इस ग़ज़ल का भाव भिन्न है। इसे लोगों से कहना है कि भले 
लोग. ! हम थोड़े दिन साथ रहने वाले हैं तो फिर झगड़ा क्‍यों करते हैं ओर 
एक-दूसरे को परेशान क्‍यों करते हैं, रेलगाड़ी के यात्री जिस प्रकार कहते हैं 
कि चार घण्टे साथ रहना है वहाँ प्रेम से क्‍यों न बेठें ? में अपको पसन्द न हूँ 
तो भी क्‍या ? न आप लम्बे अरसे तक यहाँ रहने वाले हैं और में भी यहाँ 
अमरता का वरदान लेकर नहीं आया। फिर कहाँ आप ओर कहाँ मैं ? इस ज़िन्दगी 
का जहाँ भरोसा नहीं वहाँ झगड़े का अर्थ कया ? मनु महाराज ने भी कहा 
है कि ऐसे क्षणभंगुर मृत्युशील शरीर में रहकर किसी के साथ वैर रखना नहीं 
चाहिए। 

न चैन॑ देहं आश्रित्य वेरं कुर्वीत केन चित्‌ 
दस्त- हाथ, कजा-मौत, बेजुर्म-निरपराध 


१५. पायो जी मैंने राम-रतन धन पायो 


(राग : तिलक कामोद--- तीन ताल) 


पायो जी मैने राम-रतन धन पायो। टेक 
वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, 
किरपा कर अपनायो। १ 
जनम जनम की पूँजी पायी, 
जग में सभी खोवायो। २ 
खरचै न खूटे, वाको चोर न लूटे, 
दिन-दिन बढ़त सवायो। ३ 
सत की नाव, खेवटिया सतगुरु, 
भवसागर तर आयो। ४ 
मीरां के प्रभु गिरिधर नागर 
हरख-हरख जस गायो। ५ 


भजनांजलि / ४६३ 


जगत मे दो प्रकार के धन हैं। व्यवहार में फैंसी हुई अधिकांश दुनिया जो धन 
के पीछे पडती है वह तो सब जानती ही है। उस धन से अधिक महत्त्व का और 
अनेक जन्म तक काम में आने वाला ऐसा भी एक धन है। लेकिन वह धन केवल 
माँगने से नहीं मिलता। सदगुरु कौ कृपा हो और उसके लिए दुनिया की अन्य वस्तुएँ 
छोडने की तैयारी हो तब ही प्राप्त होगा। 

सन्त मीरा इस भजन में अपना वह आनन्द गाती है। 

भजन है तो बहुत सरल: मेरे सदगुरु ने कृपा करके मुझे अपना लिया और 
अमूल्य वस्तु मुझे दी। इस प्रकार मैंने राम-रतन रूपी धन प्राप्त किया। 

उस धन के द्वारा अनेक जन्म पार कर सकेँ, इतनी पूँजी प्राप्त हुई। लेकिन 
उसके साथ दुनिया की सामान्य सारी वस्तुएँ मैंने गँवाई। 

उस धन का चाहे जितना खर्च हो तो भी अभाव न हो, कम न हो। चोर उसे 
लूट नहीं सकता। उल्टा दिन ब दिन वह बढता ही जाए। सेर का सवा सेर बनना 
यह उसका स्वभाव ही है। 

धन की उपमा छोडकर, गुरु से प्राप्त हेए सत्य को मीरा एक नोका (नाव) 
कहती है और सदगुरु उस नाव को चलाने वाला मल्लाह है। उसकी मदद से 
मीरा भवसागर पार कर सकी, इसलिए वह कहती हे, 'प्रभु गिरधर नागर की 
दासी' मीरा अपना आनन्द व्यकत कर के अब उसका यश हरख हरख कर गाती 
है। 


खेवटिया - खलासी, नाव चलाने वाला। 


२६. नरहरि, चंचल है मति मेरी 


(राग : भैरवी--- तीन ताल) 


नर हरि ! चंचल है मति मेरी; कैसे भगति करूँ में तेरी ? 
तू मोहिं देखे, हाँ तोहिं देखूँ, प्रीति परस्पर होई, 

तू मोहिं देखे तोहिं न देखूँ, यह मति सब बुधि खोयी। 
सब घट अन्तर रमसि निरन्तर, मैं देखन नहीं जाना, 

गुन सब तोर, मोर सब औगुन, कृत उपकार न माना। 

मैं तैं तोरि मोरि असमझि सों कैसे करि निस्तारा ? 

कह रैदास कृष्ण करुणामय जै-जै जगत-अधारा। 
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कक कक कै 


रैदास का यह भजन एक मध्यकालीन सन्त का होने पर भी आधुनिक वृत्ति से 
भरा हुआ है। और इसीलिए वह इतना आकर्षक लगता है। 

भगवान को नरहरि के नाम से सम्बोधित करने वाले भजन बहुत कम हैं। 
अगर तुलसीदास ऐसा भजन लिखते तो हम मान सकते कि अपने गुरु का नाम 
आगे रखा है। रैदास के गुरु कौन थे, कौन जाने। इस भजन में नरहरि नाम केवल 
छनन्‍्द की अनुकूलता के लिए ही पसन्द कियों हो तो उसमें कोई नयी बात नहीं 
है। 

ईश्वर कया है यह मनुष्य ठीक ढंग से नहीं जानता। वह एक शक्ति है, 
अज्ञेय व्यक्ति है, इतना ही मनुष्य जानता है। लेकिन इतने से उसे सन्तोष नहीं 
होता। परिणामस्वरूप वह ईश्वर को आदर्श मनुष्य जैसा आकार, मनुष्य जैसे गुण 
और स्वभाव दे देता है। और ईश्वर साकार और सगुण है ऐसा कहने भी लगता 
है। फिर तो जितने प्रकार के मनुष्य इतने प्रकार के देव-देवियाँ मानना ही पड़ेगा। 
देवों में भी नर और नारी जाति होती है। कुछ देव प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, 
कइयों का समूह ही होता है।०आये तो सारा समूह आये, उस समूह 
के व्यक्तियों के नाम हों या न भी हों। समूह के देव जाति से वैश्य माने जाते 
हैं। 

ईश्वर को मनुष्य का आकार और गुण देना, यह एक प्रकार हुआ, दूसरी ओर 
किसी प्रभावशाली मनुष्य को ही ईश्वर की कल्पना करके, उसके जीते-जी उसकी 
पूजा करना, और मृत्यु के पश्चात उसे 6९७४॥५८ करके--- उसकी कल्पना-सुन्दर 
और परिपूर्ण आवृत्ति तैयार करना, और बाद में उसका आदर्श रूप में पूजन करने 
के लिए उसकी मूर्ति स्थापित करना यह दूमरा प्रकार हुआ। दोनों प्रकार मनुष्य- 
स्वभाव में हैं। इन्द्र, रुद्न्‍र शिव, विष्णु कण, राम, दत्तात्रिय आदि देव इस प्रकार ही 
तैयार हुए होंगे। 

अब मनुष्य को भक्ति करने के लिए प्रत्यक्ष सगुण साकार अवतारी पुरुष 
मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। वरना एक मूर्ति से काम चल जाए। लेकिन ईश्वर 
निराकार है ऐसा विश्वास होने के बाद, मनुष्य दुविधा में पड़ता है। यह दुविधा 
दो प्रकार होती है। व्यक्त के न होने पर अपनी भक्ति कहाँ अर्पित करना ? यह 
एक दुविधा, और भक्ति के लिए सगुण साकार लक्ष्य न हो तो मन एकाग्र, निश्चल 
और दुढ़ किस प्रकार ननाना यह दूसरी दुविधा। 

मनुष्य को आदर्श के प्रति आकर्षण होता है। आर्दश पुरुष में श्रेष्ठ सदगुण 
और असाधारण शक्ति चाहे हो लेकिन अन्त में वह मनुष्य तो होना ही चाहिए। 
मनुष्य-सहज भूख, प्यास, निद्रा, थकान हर्ष-विषाद रुचि-अरूच ये सब जिसमें हैं 


5१ भजनांजलि / डं६७५ 


वही हमें समझ सके, मसम्भावपूर्ण मार्गदर्शन कर सके बही हमारे प्रेम का अधिकारी 
बन सकता है, ऐसा मनुष्य को लगता है। उसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। लेकिन 
आदर्श निगकार ईश्वर की कल्पना करने के बाद, अपने सामने अपने जैसे शरीर- 
धागी मनुष्य में सभी अनगुण दिखाई देते हे ओर ईश्वर के पास केवल सदगण ही 
भरे होते #। ऐसी स्थिति मे जो अन्तर उत्पन्न होता हें बह प्रेम- भक्ति का पोषक 
नरी बनता। केवल कृतज्ञग, शरणा्गात और आत्मा विलोपन, वही वहाँ सम्भाव्य 
हाता हे। 

जिस प्रकार मनुष्य उरके मारे आत्म हत्या करता है उसी प्रकार ईश्वर के 
बीच और अपने बाच अमयाद अन्तर ह और वह किसी समय दर होने वाला नहीं 
है ऐसा ख्याल पक्का हा जाय तब मनृष्य दबकर आत्म-विलोपन का आधार 
दूँढता ह। अच्छे अर्थ में वह एक आध्यात्मिक आत्महत्या है। द्वैतवादी ईसाई, मुसलमान 
आर वेणाव इस वॉत्त में खुश हे है। ब्राह्मममा्जी भी द्रेतवादी ही कहे जाएँगे। 
आर्यस्माज। ट्रतवादी ज़रूर ह लेबिन व आत्मा विलोपन तक नहीं जाते। 

अद्गतवादी ( ओर विशिए द्वेतवादा) ईश्वर आर मनुष्य के बीच तात््विक अन्तर 
नहा देखते इसीलिए वे टग्ते नहीं भर ग॒न्दर ढग से अभेद भक्ति बना सकते 
ह। 

गदास को श्रीकृष्ण का निगकार स्वरूप ध्यान में आ गया है लेकिन अभेद 
भक्तित में वर सफल नहों हुआ। इसॉलिए अपने लिए पार हो जाने का रास्ता उसे 
मिलता नहीं ह। लकिन उसे विश्वास है कि श्रीकृष्ण करणामय है, जगत का आधार 
है मार्ग निकाल देगा और अन्त में अपना उद्धार हाने वाला है। 

ह भगवान, अगर हम एक दूसर को देख सकते तो परस्पर प्रीति होना आसान 
था लेकिन यहाँ तो तू मुझ देख मकता है। और में तुझे देख 'नहीं सकता यह 
भममानता होन में “भक्ति केसे की जाए” यह मुझे सूझता नहीं और इसलिए 

मरी मति चचल ही रहती है। (चंचल अर्थात अस्थिर) तृ सर्वत्र है मबके हृदय में 
तेग वास है फिर भी म॑ तुझे देख नहीं सकता। तुम गुणराशि हो, में अवगुण का 
भन्डार हैं, इमॉलिए भगवान का उपकार मानने कौ वृत्ति मन में उठती नहीं है; मैं- 
तू-मेरा-तेग इस प्रकार का अज्ञान हो तो निस्तार किस प्रकार हो ? आशा इतनी ही 
है कि भगवान करुणामय- है और जगत का आधार है। उसके हाथ में हम सुरक्षित 
हैं। उसके ध्यान में जो आयेगा। वह करेगा ही। 

असमज्ि - नासमझ-भअज्ञान 
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१७. मो सम कोन कुटिल खलकामी 


(राग : केदार--- तीन ताल ) 


मो सम कौन कुटिल खलकामी, 
जिन तनु दियो ताहि बिसरायो 
ऐसो निमक हरामी।--- ध्रुव. 
भरि-भरि उदर विषय को धावों, 
जैसे सूकर ग्रामी, 
हरिजन छाँड हरी-बिमुखन की 
निसिदिन करत गुलामी। १ 
पापी कौन बड़ो है मोतें, 
सब पतितन में नामी, 
सुर पतित को ठौर कहा है, 
सुनिये श्रीपति स्वामी। २ 


७ 
कै 


इस भजन की चर्चा बहुत हो गयो हे, “मे कुटिल हैं गाल हूं, वाम। हू 
नमकहराम हूँ। सब पतितो मे नामी हँ'' ऐसा हमेशा उठकर गान स॑ मनुष्य सुधरेगा 
या बिगडेगा ? क्‍या गीता मे नहीं कहा कि मनुष्य की जसी श्रद्धा वसा वह बन 
जाता है । (यो यत्‌ श्रद्धा: सम एव से ।। चोर चोर कहने से मनुष्य चार बन जाता 
है इससे विपरीत “' में भूतसघ नहीं हें, चिदानन्दरूपी शिव म हूँ!” ऐसा कहना अधिक 
लाभदायी भी है। और अधिक सत्य भी हे। 
अपने पापो का मनुष्य जेसे स्मरण करता जाए। बेसे उसके पाप दृढ़ होते जात॑ 
हैं, ऐसा भी तर्क कई करते है। 
उसका विरोध करके कुछ कहते है कि “पापी मनुष्य को अपने पाप का 
कुछ तो होश रहे'' यह सभी तरह से ईप्ट है। पापी मनुष्य कहा करे कि मै परब्रह्म 
हूँ तो क्या इससे उसका उद्धार होने वाला था 2? अगर ऐसा है तो भूखा मनुष्य 
अपनी आजीविका प्राप्त करने का प्रयास छोडकर मैं तृप्त हूँ, मेने भरपेट खाया है, 
में समर्थ हूँ ऐसा क्‍यों नहीं कहता ? अध्यात्मशास्त्र को मेस्मेरिझ्यम का स्वरूप देने 
मे जीवन का मजाक ही होता है। हम जैसे हैं वैसे अपने को पहचाने, यह क्‍या 
उन्नति की प्रथम सीढ़ी नही है ! 
भगवान बुद्ध के उपदेश का प्रारम्भ ही वही में है। वे कहते है, धर्म का उदय 
उसी मे छिपा है कि मनुष्य जाने कि यह जगत दुःख से भरा है, और उसका कारण 
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हमारी तृष्णा और वासना हे''। स्वयं बीमार भी जो यह जानता भी नहीं कि वह 
बीमार है या उसको स्वीकार नहीं करता वह इलाज क्या करेगा ? 

यह चर्चा सनातन है। विख्यात अमेरिकन मानसशस्त्री विलियम जेम्स ने अपने 
“ धर्मानुभवनी विविधता'' नामक ग्रन्थ में इस विषय पर दो प्रकरण लिखे हें। 
एक प्रकरण का नाम है 'ब॥6९॥लाएंजा ० ॥९20वए ॥0007255 *” और दूसरे 
प्रकरण का नाम है “]॥० ५०६ ५0७।" दोनो वृत्तियाँ सही हैं, इसीलिए दोनों का जीवन 
में स्थान है। दोनों उन्नतिकर हैं। ( दोनों का दुरुपयोग हो सकता है) एक से दम्भ 
और उन्माद उत्पन्न हो सकता है, दूसरे से निशाशा और अवसाद उत्पन्न हो सकता 
है। इन दो में से अमुक मार्ग पसन्द करने जैसा मनुष्य के लिए नहीं होता। वह तो 
प्रत्येक के स्वभावानुसार और अवस्थानुसार मनुष्य से चिपकता ही है। 

या एक वृत्ति के खर्च हो जाने के बाद दूसरे का नशा मनुष्य को लगता ही 
है। 

इन दो वृत्तियों में अमुक प्राथमिक है, और अन्य उसके बाद की हे ऐसा भी 
नहीं है। इसीलिए तात्त्विक चर्चा करके दूसरी की निन्‍्दा करना व्यर्थ है। 


(२) 


यह तो ठीक, लेकिन सूरदास जेसा सन्त पुरुष अपने को कुटिल, खल, कामी 
के रूप में बताये वह कहाँ तक योग्य है ? अतिशयोक्ति की भी कुछ मर्यादा 
हो या नहीं ? सतपुरुष ही अगर अपने को कुटल, खल, कामी बताये तो सामान्य 
मनुष्य अपने बारे में क्या आशा रख सकता है ? 

सत्‌ पुरुष अपने सामने असाधारण कठिन आदर्श रखकर उसकी तुलना में 
अपने को कुटिल, खल, कामी मानते हैं, एसा कहा जा सकता है। ऐसा हो तो 
हम झगड़ा नहीं कर सकते। खान अब्दुल गफ़्फारखान भी, अपने आप आठ फुट 
ऊँचे नहीं हैं। इसलिए अपने को बटुवामन जी के रूप में बताये वह हमें पसन्द 
आये या न आये लेकिन हम वह समझ सकते हैं। लेकिन ये सत्‌ पुरुष जब कहने 
लगे कि सब पापियों में मैं श्रेष्ठ हूँ। मुझसे बड़ा दूसरा पापी कौन है--- ऐसा जब 
वे कहने लगते हैं, तब '““उनकी कवितौ में निखालिसता है या केवल काव्य है ? 
ऐसी आशंका मन में उठे बिना नहीं रहती है। कया दूसरों के बीच और अपने बीच 
की योग्य तुलना करना भी उन्हें नहीं आता है। 

या ये सतपुरुषों की महत्त्वाकांक्षा अमर्याद होने के कारण पापियों की पंक्ति 
में भी अपने आप तो अगुवा ही होने चाहिए'' ऐसा उनका आग्रह रहता होगा ? 
'चापियों में भी मुझसे कोई आगे बढ़े और बढ़िया बने ! अपने लिए “नामी' 
शब्द का उपयोग करने में पछताबे 'की बृत्ति से काव्यमय उन्माद ही नज़र आता 
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“चतित लोगो को पछतावा कैसे करना ?” उमका दृष्टान्त बताने के लिए 
सन्त कवि ऐसे काव्य लिखते है ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ तो सूग्दाम 
ने या उनकी ही भाषा मे कहें तो सुरपति न अपनी ही बात छेडी है। सनन्‍्तो के वचन 
अधिकतर स्वलक्षी ही होते है। केवल परलक्षी कुछ लिखते नही हैं। 

“सत्य के प्रयोग' के विषय में लिखे हुए गाधीजी ने “मा, सम कान कुटिल 
खलकामी '” इन बचनो का प्रयोग किया है, और वहां तुरन्त ही उसका अर्थ भो 
किया है कि “अपने जीवन का और प्रत्येक साँस का मालिक ओर परमात्मा को 
भूल जाना, उससे बढ़कर पाप कौन मा ?'' तो क्या परमात्मा को भूल जपन के 
दोष म उनक समान कोई नहीं, ऐसा वे मानते हं। 

उनकी आत्मकथा पर से हम जानते है कि उनमे काम विकार की मात्रा ठीक 
टीक थी। अभी वे इरा विकार से निःशेप मुक्त नहीं हुए ऐसा वे कह तो हम 
विरा५ सडा नहीं कर सकते। लेकिन उनके विविध और सम्रद्ध जीवन में कुटलता 
ओर खलता तो कही दिखाई नही देती। उन्होने स्वय नो कहो द्भहा नहीं कि अपने 
भीतर नठिपी कुटिलता और खलता के साथ उन्हें लडना पडा ह। 

तब अपने शब्दों का तोल-तोलकर उपयोग करने वाले महात्मा मन्‍त वचनो 
का उपयोग करते समय भाषा की शिथिलता और अतिशयोक्ति क्या हान देते 
होगे ? 

शायद वे मन में कहते होगे कि ““जो कम जानते हे जिनकी धर्मबुद्धि मन्द या 
मोटी ह उनकी कसोटी स्थूलतया ही होती है। जिनकी धर्मबुद्धि सक्ष्मवेदी होती हे 
जिनक' ज्ञान गहग होता हैं उनकी कसौटी भी बहुत कठिन होती है। प्रत्येक मनुष्य 
के लिए उसकी धर्मबुद्धि ओर प्रत्यक्ष जीवनर्मिद्धि के प्रमाण के अनुसार अनुमान 
लगाण जाता है। 

मनुष्य का व्यक्तित्व जीवन सिद्धि, जीवन का आदर्श 

इस हिसाब से सूरदास और मोहनदास कह सकते है कि पाप में हम सभी 
से बढकर हैं। दूसरे लोगो की जीवनसिद्धि से हमारी जीवनसिद्धि हजार गुना बडी हो 
फिर भी दूसरे लोगों के प्राकृत आदर्श से हमारा जीवन आदर्श लाख गुना बड़ा है। 
इसलिए उनकी तुलना में हमारा अधूरापन अधिक व्याकुलता पैदा करने वाला है 
ही। 


(३) 


प्रार्था चलती थी और ऊपर बताये हैं वैसे विचार मन में बार-बार उठते थे। 
इतने मे मन को एक धकका लगा कि, “क्या यह तेरी प्रार्था चल रही है ? 
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बौद्धिक पंडितोंवाली चिकित्सा में लगकर जीवन का सार खो बैठता है ? निस 

समय हृदय अर्पण करने का होता है, आत्मपरीक्षण करने का होता है, अन्तःशुद्धि 

की शास्त्रक्रिया करने की होती है, ऐसे समय पर सयानापन चलाकर ऐसी '' औचित्य- 

विचार-चर्चा चलानी, उसमें लाभ कया ? किसलिए इतना स्वार्थ त्याग ? अगर 

भजन के “मृड' में एक रूप हुआ जाता हो तो वेसा करने का यह अबसर है।'! 
सूकर सूअर 


१८. ऐसो को उदार जग माहीं ? 


(राग ; आसावरी या तोड़ी-- तीन ताल) 


ऐसो को उदार जग माहीं, 

बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस कोउ नाहीं। 
जो गति योग विराग जतन करि, नहिं पावत मुनि ग्यानी, 
सो गति देत गीध सबरी कहे, प्रभु न बहुत जिय जानी। 
जो सम्पत्ति दस सीस अरपिकरी रावन सिव पहे लीन्ही 
सो सम्पदा विभीषन कहाँ अति सकुच सहित हरि दीन्ही। 
तुलसीदास सब भाँति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो, 
तौ भजु राम काम सब पूरन करहि कृपानिधि तेरो। 


के ञः 


यह एक भोला भजन है। दरियाव दिल के भोले या दयावन दानी लोगों का 
स्वभाव हमे अच्छा लगता हैं हमे अच्छा लगे या न लगे। लेकिन जो दग्दी हैं, 
विपत्ति में फँस हुए हैं और जो आजीविका के लिए मिथ्या प्रयत्न करते हैं ऐसे लोगों 
को (और सारी दुनिया करीब ऐसे लोगों से ही भरी हुई है।) तो दानी मनुष्य ही 
सबसे अधिक शूर लगता है। याचकों की दीनता देखकर गजा भर्तृहरि इतने व्याकुल 
हो गए थे कि उन्होंने कहा है कि “जीने के लिए छग्पटाते लोगों का आजीविका 
देने वाले लोग, ऐसे लोगों की स्वार्थी चापलूसी से क्‍यों खुश होते होंगे यही मेरी 
ममझ में नहीं आता।'' 

तुलसीदास कहते हैं कि दुनिया के सामान्य लोग “लेते हैं तब ही बदला चुकाते 
है।'' केवल गम ही ऐसा दाता है कि जो बिना सेवा लिये भी खुले हाथ दे देते 
हैं।”' बडे-बडे ज्ञानी मोन धारण करके, वैराग्य अपना कर योग साधकर, अनेक 
प्रयत्न करने पर भी जो गति प्राप्त नहीं कर सकते, वह गति श्रीरामचन्द्र ने जठायु 
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जैसे गिद्ध और शबरी जैसी अबोध अबला को आसानी से दे दी। अपने दस सिरकमल 
महादेव को चढ़ाकर जो वैभव सम्पत्ति रावण ने पायी थी, वह सब रावण को जीतने 
के बाद विभीषण को “इतने मेरे परम भकत को इतनी तुच्छ वस्तु कैसे दूँ ?'' 
ऐसे संकोच के साथ श्रीरामचन्द्र ने दे दी। 

ऐसे सब दृष्टान्तों पर से तुलसीदास अपने मन को कहते हैं कि अगर तुझे 
सब प्रकार से सुखी बनना हो, सब सुविधा पानी हो तो, हे मन, राम की ही भक्ति 
कर। वह कृपानिधि तेरी सारी कामनाएँ तृध्त करेंगे। 

ये पुराने समय के सन्त मनुष्यो को भक्तिमार्ग की ओर खिंचने के लिए किसी 
भी प्रकार का लालच दिखाते, किसी भी प्रकार के तर्क करते दिखाई देते हैं। उनके 
पक्ष में इतनी बात ज़रूर है कि जैसा वे कहते थे वैसा ही उनका विश्वास भी रहता 
था। 

राम की भक्ति करने पर अपने आप खाना मिलेगा, रोग अपने आप भाग 
जाएगा, पाप तो न जाने कहाँ भाग जायेंगे, कर्ज़ा होगा तो निपट जाएगा, सफर में 
रास्ता भूल गए हो तो राम अपने आप आकर सही मार्ग बता देंगे आदि लालच वे 
देते, और अपने आप भी उस पर विश्वास करते थे। 

ईसाई लोग भी ईश्वर की ऐसी कृपा का दृष्टान्त देते हैं। लेकिन साथ-साथ 
ऐसा भी कहते हैं कि ईश्वर का ऐसा स्वभाव है ज़रूर, लेकिन उसकी कसौटी 
करने का हमें अधिकार नह्ढीं है।“]॥00 आधा 70 ।शाए। ९०० " हमारे भक्त भी 
कहते हैं कि भगवान हमें जेसा रखे वेसा सन्‍्तोष से रहना चाहिए। विपत्ति आए तो 
जान लेना कि भगवान हमारे प्रति खुश हैं। क्योंकि विपत्ति में ही हम भगवान को 
भूलते नहीं हैं। भगवान की इच्छा के अधीन रहने का ब्रत चलाने पर भी वे लोगो 
को समझायेंगे कि भगवान दयालु हैं, दरिया दिल है, कुछ बदला लिये बिना भक्तों 
को कृतार्थ करते हैं। 

अब इस बस्तु को जरा अलग ढंग मे देखे। वेदान्त कहता है कि हम आत्मा 
हैं, परमात्मा से भिन्न नहीं हैं, आत्मा वास्तव मे शुद्ध, बुद्ध, नित्य, मुक्त है। माया 
के बल से वह गिरा, बद्ध हुआ, शरीर रूपी पिजरे में फँसा, अपना स्वरूप भूलकर 
शरीर के साथ एक रूप हुआ, अब उसे पुरुषार्थ करके साधना द्वारा फिर से 
मुक्त होना चाहिए। 

इस पर ऐसी शंका उठती है कि जो शुद्ध बुद्ध, नित्य और मुक्त था वह इतनी 
अच्छी स्थिति में भी अगर अपनी स्थिति सम्भाल न सका और गिरने जैसा पामर 
सिद्ध हुआ, तो गिरने के बाद उस पतित की शक्ति कितनी कि वह फिर से ऊपर 
उठ सकेगा ? उसका उत्तर यह है कि वास्तव में गिर कर जीवात्मा होने के बाद 
उस बद्ध अवस्था में मनुष्य अपने बल पर साधना नहीं कर सकता। अपनी वास्तविक 
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म्थिति का स्मरण जागृत रखकर उसको ही रट लगाये रखना उसके हाथ में है। 
लेकिन उसकी रट सच्ची और उत्कट हो गयी तो भगवान जो किसी समय गिरे नहीं 
है, गिरने बाले नहीं हैं वे ही स्वयं मनुष्य की ओर से ऊपर उठने की साधना भी 
उसके हृदय में बेठकर करते हे। और इस प्रकार मदद करने हैं। बिल्ली के बच्चे 
आँखे बन्द करके माँ पर सम्पूर्ण विश्वास से आधार रखते हे, और फिर ऐसे बर् शो 
को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम बिल्ली माँ स्वयं ही 
करती ह। उसी प्रकार भगवान पर विश्वास रखकर शरणार्गात स्वीकार करने के 
बाद हमें कुछ भी करने का बाकी नहीं रहता। बाकी का सब भगवान स्वयं करते 
हे। 

उसी वस्तु को लोकिक भाषा में तुलसीदास बताते हैं कि भक्त की ओर से 
किसी प्रकार की सेवा मिले बिना भी श्री राम उदार बनकर मनुष्य को सब कुछ 
दते है। इतना औदार्य एक राम को छोडकर अन्य किसी में नहीं ह। 


१९. रे मन ! मूरख जनम गँवायो 
(राग : काफौ-- तीन ताल) 


रे मन ! मूरख जनम गँवायो, 
करि अभिमान विषय-रस राच्यो, स्थाम-सरन नहिं आयो। 
यह ससार फूल सेमर को सुन्दर देखि भुलायो, 
चाखन लाग्यो रूई गयी उड़ि, हाथ कछु नहीं आयो। 
कहा भयो अबके मन सोचे, पहिले नाहि कमायो, 
कहत सूर भगवन्त भजन बिनु सिर धुनि-धुनि पछितायो। 
क्र मै क 
इस भजन का शीप॑क रखना चाहिए “फूल सेमर को"! 
हमार सन्‍त कहते हुए थकते ही नहीं कि यह दुनिया मिथ्या ह, विषयसुख 
खोखला हे आर दन्यवी मम्बन्ध सच्चे नहीं है, भ्रामक हैं। उन्होंने किसी भी समय 
एसा नहीं कहा कि यह जन्म व्यर्थ हे, नि:सार ह। जन्म तो सच्चा है, महत्त्व का है 
मनुष्य का वह एक ही अमृल्य धन हें, उसे नष्ट न किया जाये, जन्म छोटा है और 
बहुत ही महत्त्व का है इसका अगर दुरुपयोग किया, तो आगे जाकर पछताना ही 
होगा। 
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कैदियों को जेल में छ: महीने में एक बार रिश्तेदारों से मिलने का समय हातः 
है, वह भी केवल २० मिनट के लिए । अब अगर वह केदी श्तेदागें के साथ 
अर्थहीन बातों में या अकारण विवेक मे बिता दे, तो उसे कोई सयाना या रांसक + 
कहें। वह बीस मिनट गँवाने के बाद मुँह मे भी मीठा स्वाद कहाँ से रहे 2 

अमूल्य जीवन का इस प्रकार तुच्छ उपयोग करने वाले विषयी वीरां का 
अगर सन्त चेतावनी दे तो हम उन्हें किम प्रकार आनन्दशत्रु, सृत की या उतरा हआ 
कहे ? वे कहते हैं कि “आगेग्य बना रहे, इज्जत बढे और हृदय तृप्त या परिपुष्ट 
हो ऐसा आनन्द तुम्हारे पास होने पर भी, तुम केवल भ्रामक मुख के पीछे क्यो 
भागते हो ? विपयसुख में अगर चिर आनन्द होता, खोखली व्यर्थता का विषाद न 
होता तो हमने उसका विरोध न किया होता। आनन्द के लिए तुम्हारी खोज योग्य है 
लेकिन इलाज गलत है, उलटा है, उस मार्ग पर आनन्द मिलने के बदले, जलन, 
क्षीणता और असमाधान ही तुम्ठ मिलनेवाला हे। अनेक बार अनुभव करेगे फिर भी 
परिणाम तो वही आनेवाला है। इसीलिए सही मार्ग पर चलो तुम्हें अत्यधिक आनन्द 
दिलवायेंगे। वही मनन्‍्तो की पुकार हं। 

लह बिगडा हो ओर परिणामस्वरूप खुजली हुई हो तब मनुष्य को खजलाने म 
बहुत आनन्द मिलता है, (वह आनन्द मामला नहीं होता। लेकिक वसा करते नाखन 
द्वारा वह खुजली फेलती है, आनन्द के बाद अधिक जल सहनो पढ़ता है खन 
बिगडता है आर शरीर से दुर्गन्‍्ध फेलती है। इसीलिए ही बह पराक्रमानन्द हीन माना 
गया है। 

अब जो मनुष्य निरोगी है। तन्दरूस्त ह। जिसके शरीर में शुद्ध खून बहता हैं 
वह सुबह उठकर व्यायाम करके गरम बन आर उसके बाद ठनन्‍्म पानी म तरने 
का आनन्द लंकर गाजर के जैसा लाल बन जाए तो उसे आराोग्यानन्द प्राप्त होता 
है। शरीर का सारी चमड़ी से आनन्द प्रगर रोता ह। यह आनन्द अच्छा या उस 
खुजली का आनन्द ? 

सन्‍त इसके सिवा और कुछ नहीं कहते। प्रेम सेवा स्वाथत्याग आत्मापम्य 
आत्मैक्य, अभेद, ये आनन्द के मही म्थान ह। उनसे विशेधी एसा शरीर सुख मिलता 
हो तो उसे त्याज्य समझना चाहिए। श्रेष्ठ आनन्द छोडकर विपयरस में रत रहना 
वह तो आमप्रफल या अमृतफल छोडकर सेमर का फूल चग्बने के बराबर ?। सेमर 
के फूल मे आकर्षित होकर उसे दोतो से काटत हे तो अन्दर की रूइ उठ जाती ह 
और हाथ में दुछ नहीं आता। इस पकार अगर जीवन नष्ट कर दे तो अन्त में 'सिर 
धुनी धुनी पछताना ही रहेगा। विश्वात्मा के साथ एकरूप होना वही सच्चा आनन्द 
है। उसे छोडकर व्यक्तिगत देहगत भ्षाणक मुख के पीछे जान' घाटे का सदा ₹। 

शरीर को-शरीर सुख को- केन्द्र मे रखकर की हुईं प्रेम की उपासना शब्द में 
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चाहे जितनी सुन्दर हो फिर भी, अन्त मे उससे विषाद ही बढ़ने वाला है। दुन्यवी 
माधन और शरीर सुख जैसे बढायें वैसे अस्वस्थता बढती ही है और शराब की 
तरह अधिक-से-अधिक डोज़ माँगा करती है। 
सन्त जिसे भजन का लाभ कहते हैं वह मँजीरे लेकर भगवान के नाम की 
धुन चलाने से सिद्ध नही होता। श्कराचार्य ने कहा ऐ--- 
मोक्ष-कारण मामग्या भक्तिग्त गरीयर्सी। 
स्वस्वरूपा नु मंधान भक्ति ग्त्यभधीयते।। 
मोक्ष प्राप्त करने के साधनों में भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। आत्मा के स्वरूप का 
अनुसन्धान बनाये रखना, ध्यान करना उसे ही भक्त कहते है। 
सेमर एक प्रकार का फल जिमम॑ रूई होती हे, शार्ल्माल। 


२०. यह बिनती रघुवीर गुसाई 


(राग ; परज-- तीन ताल) 


यह विनती रघुवीर गुसाई, 

और आस बिश्वास भरोसो, हरु जियकी जड़ताई। 
चहौं न सुगति, सुमति. सम्पति कछु, रिधि सिधि विपुल बड़ाई, 
हेतु-रहित अनुराग रामपद बढ़े अनुदिन अधिकाई। 
कुटिल करम व्हे जाई मोहि जहँ-जहँ अपनी बरिआई। 
तहँ-तहँ जनि छिन छोह छांडिये कमठ-अण्ड की नाईं। 
या जग में जहँ लग या तनु की, प्रीति प्रतीति सगाई, 
ते सब तुलसीदास प्रभु ही सों होहि सिर्माटि इक ठाई। 


रः हैः 


आज सुबह श्री धर्मदेव नागयण ने यह भजन गाया। धर्मदेव नारायण को 
संगीत का स्पर्श नहीं हुआ, फिर भा उनके गाने मे माधुर्य हैं। वह समझकर गाते है 
भावपूर्ण गाने #ं। इसीलिए उनका गीत कही अखरता नहों है। भाव को पोषक मिद्ध 
हावा ह। 

यह भजन मेने अनेक बार सना है लेकिन ध्यान तो हमेशा उसकी लय की 
आर गया था। आज भजन के भाव की आर साग चित्त बहा सका, ओर दखा कि 
हमारी भाषा मे जो अच्छे से अच्छे भजन है उनके सिर्मोर यह भजन रखने लायक 
ह। इसमें तुलसीदास ने अपना हृदय, अपनी भक्तित, अपनी आर्तता सब कुछ रखा 
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है। और काव्यशैली इतने मज़े की है कि साहित्यकारों को द्राक्षापाक सम्पूर्णतया 
चखने को मिलता है। 

तुलसीदास अपने मालिक प्रभु रामचन्द्र से प्रार्थाा करते हैं कि “तुम्हारे चरण 
छोडकर अन्य किसी का विश्वास मेरे हृदय में न बसे। किसी की मैं आशा न रखें, 
और केवल जडता की भी में शरण न लँ। 

छोटी-मोटी वस्तुओ की मैं किसलिए आशा करूँ 2 पुण्य करके मसुगति प्राप्त 
करूँ, शास्त्र पढ़कर सुमति अपनाऊँ, धन का पीछा करके ढेर सारा धन कमा लू, 
तन्र-मनत्र की साधना करके हठयोग से रिद्धि-सिद्धि का स्वामी बनूँ, और लोगो 
पर अधिकार जमाकर अपनी बडाई सिद्ध करूँ, इनमे से मुझे कुछ नहीं चाहिए। 
मुझे सकाम भक्ति करनी ही नहीं है। मै तो एक ही माँग, निरहेतुक-निश्काम भक्त 
रामचरण में दिन ब दिन बढती जाये,'' इतना ही मुझे चाहिए । 

कछुए के बच्चे जब बेवकृफ बनकर माँ से अलग होते हैं तब दूर से भी 
उनकी भूख को पहचान कर माँ उनकी ओर एक दृष्टि फेकती है, और उस दृष्टि 
से ही बच्चों को तुरन्त पोषण मिलता है। उनकी भूख और थकान दूर होती ह। और 
बच्चों की शक्ति बढती है। उसी प्रकार हे प्रभु । मेरे कुटिल कर्म जबरदस्ती से 
मुझे जब गलत मार्ग पर ले जाते हैं, तब एक क्षण भी अपनी कृपा वापस नहीं 
लेना, कूर्म-दृष्टि से मुझे सम्भालना। इस दुनिया में अपनी काया, अपनी कान्ता 
और अपने सभी रिश्तेदारों के प्रति जो प्रेम और आकर्षण होता हे वह सब एक 
जगह इकट्ठा होकर भगवान के चरणो में लग जाये अर्पण हो जाय उतनी ही एक 
मेरी विनती है। 

जिस प्रकार सूर्यकान्तर्माण सूर्य की किगर्णो को इक्ड्रा करता है उमी प्रकार 
हृदय की सारी भावनाएँ गम भक्ति से एकत्र हो ओर रामकार्य को अर्पण हो जब 
जब मन अपने स्वभाव के कारण उन्मार्ग पर, उलट माग॑ पर जाये तब भगवान की 
कृपा अपना उद्धार करे इससे बढकर मनुष्य क्या अधिक माँग सकता ह। एकाग्रता 
ही जीवन की उत्कटता है। यह एकाग्रता अगर भगवान के चरणो म स्थिर हा जाये 
तो मनुष्य का वही उद्धार है। 

हरू._ हरो, दूर करो 

(कमठ-अण्ड की नाई > कछुए के बच्चे की तरह) 

छोह मेहरबानी, कृपा 

हेतु रहित निष्काम 

सिमिटि. इकट्ठा करके 

( अनुदिन दिन प्रतिदिन) 

जनि - नही 
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बरियायी ८ स्थान पर 
ठाई 5 स्थान पर 


२१. जाके प्रिय न राम वैदेही 


(राग ; खमाज--- तीन ताल) 


जाके प्रिय न राम वैदेही, 
सो छॉड़िये कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही। 
तज्यो पिता प्रह्मद, विभीषण बन्धु, भरत महतारी, 
बलि गुरु तज्यो, कन्त ब्रजबनितनि, भये मुद-मंगलकारी। 
नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेव्य जहाँ लो, 
अंजन कहा आँखि जेहि फूटै, बहुतक कहाँ कहाँ लौं। 
तुलसी सो सब भाँति परमहित पूज्य प्रान ते प्यारो, 
जासों होय सनेह रामपद, एतो मतो हमारो। 
श्र न मं 
कहते है कि अपनी हेरानी भकत शिगेमाण तुलसीदास को बताकर मीरा ने 
उनसे राय मॉगी तो तुलसीदास न '' जाके प्रिय न गम बंदेही सा छाडिये कोटि बरी 
सम ज्याप परम सनेही”' ऐसी सोख दी और प्रह्ठाट, विभीषण, भरत, ब्रल आदि 
भक्तों के दृष्टान्त दिए। उन उदाहरणा म ब्रज वनिता गोपियों का उदाहरण मीरा को 
विशेष आधार देनेवाला सिद्ध हुआ होगा। 
भगवदर्भाक्‍्त में जा मदद करे त्रही गर्श्तिदाग ९। ऑग्वा में लगाने के साथ ही 
आँखे फोड दे, उसे हम अजन (मुग्मा/ कंसे कह सकते है ? गम चर्ण में जिसे 
स्नेह है, वही हमारा हितकर्ता, आग प्रार्णाप्रय बुजुर्ग कहें जाये, ऐसा मेग स्पष्ट अभिप्राय 
है, ऐसा तुलसीदाम ने बताया। 
इस भजन की शैली देखते हुए, तुलमीदास ने किसी व्याकुल को सीख देने 
के लिए लिखा हो वैसा स्पष्ट दिखाई देता है। या किसी रिश्तेदार का तुलमीदास ने 
त्याग किया हो और उसके लिए अपनी उलाहना का हो वसे किसी मित्र को स्पष्ट 
अन्तर सुना देते हो ऐेसी इस भजन की शैली हैं। 
लेकिन तुलसीदास और मीसग समकालीन भी न थे उमका क्या ? ऐसी किवदन्ती 
की रचना करने वाले को कालक्रम के माथ कोर्ड मम्बन्ध नहीं होता। मीग कौ 
कथा वे जानते हैं। मीरा जेसी भुगवत भक्‍त राय माँग तो जैसे तैसे से न माँगे। 


४७६ / कालेलकर ग्रंथावली- ८ 


पारिवारिक आसक्ति से मुक्त ओर ज़ान- भक्ति-सदाचार के प्रचार में व्यास-वाल्मीकि 
के समान तुलसीदास से ही वह पृछ सकती है ओर मीरा जैसी को तुलसीदास अन्य 
क्या सीख दे सकते हँ मीरा को सताने वाले लोग बिलकुल दुष्ट नहीं थे। व्यवहार 
छोड़कर बैरागी गोसाई जैसों के साथ मिलने का अगर मीरा छोड दे, तो उसे फूल 
की तरह रखने को वे तैयार थे। हीर ओर चीर दकर उमका वेभव बढ़ाने में ने 
निछावर हो जाते। वे सब दुन्यवी जीवन में परम सनेही थ। उसमे शक नहीं लेकिन 
मीरा को तो जगत को देखकर रोने का मन होता था, उसमें वे क्‍या करें ? ऐसे 
समय पर ही उलझन पैदा होती है कि क्या करना ? ऐसी निर्णायक कसौटी रखी 
है। अमुक मनुष्य में रामभाक्त हैं ? अगर है तो वह हमारा रिश्तेदार है। लेकिन जो 
कोई गम से विमुख है वह चाहे जितना निकट ओर प्रेम से भरा रिश्तदार हो फिर 
भी वह पराया मनुष्य है। 

लोगों ने इतना सुन्दर भजन ओर इतनी निस्सन्दिग्ध सीख हाथ में आने के बाद 
मीरा के जीवन के साथ उसे बुन लिया तो उसमें आश्चर्य क्या 2? और गलत भी 
क्या ? व्यवहार के जगत में वह चाहे ठीक न बैठे लेकिन काव्य जगत में वह 
सम्पूर्ण तथा योग्य सिद्ध होता है। लोकमानस के लिए उतना काफी है। 


वेदेही सीता महतारी माता 
नेह स्नेह कन्त पति 
मनियत मानते है 


२२. श्र संग्राम को देख भागे नहीं 


( राग : मालकस-- झपताल ) 


शूर संग्राम को देख भागै नहीं, 
देख भागे सोई शूर नाहीं। 
काम औ' क्रोध, मद लोभ से जूझना, 
मन्डा घमसान तहँ खेत माँहीं। 
शील औ' शौच, सन्‍्तोष साही भये, 
नाम समसेर तहेँ खूब बाजे। 
कहै कबीर कोई जूझी है शूरमा 
कायरा भीड़ तहाँ तुरन्त भाजै। 
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कबीर का यह भजन हमारी सत्याग्रह को लड़ाई में बहुत लोकप्रिय हुआ था। 
.. शान्तिवादी साधु भी लड़ाई को भाषा और परिभाषा का रसपूर्ण उपयोग करते 
हैं। ( $3[५४07 १११५ वालों ने इस दिशा में कमाल किया है। ''पिल्ग्रिम्स प्रोग्रेस '' 
मे भी युद्ध को भाषा का मुन्दर ढंग से उपयोग हुआ हे। बुद्ध भगवान ने ढ८ दिन 
तक मार के साथ यद्ध किया उसका य्याख्या करते कॉव थकते ही नहीं। 

इस भजन को भाषा सरल आर भदक है। “शर संग्राम को देख भागे नहीं! 
इतना कहने के बाद उसी बात के शब्दा को उलराकर “'देग्व भागै सोई शुर नाहीं'' 
ऐसा न कहा होता तो चलता। पुनर्काक्त से भाव परिपुष्ट नहों होता है। 

फिर भो पूरे भजन को शली जोरएार हे। मनुष्य को ऊपर उठाने बाली है और 
जोश तो उमके प्रशयेक शब्द में भग #आ हे। काम, क्राध, मद और लोभ ये चार 
शत्रु इकट्ठें होकर अपनी अपना फोज के साथ सामने खड़े हैं। उनके साथ जान 
पर खेलकर लड़ना हं। रणभाम पर घमासान युद्ध मचा। शील, सदाचार, पवित्रता, 
आर निर्लोभ मन्ताप--- सब सहाय करते हे और भगवान की नामरूपी तलवार बिजली 
की तरह ऐसी चलती ह कि शत्रु की सेना कट जाने में दे? नही लगती। जो शुर 
होगा वह ऐसे युद्ध को महोत्मव समझकर, मनुष्य जियाफत समझकर उसमें तुरन्त 
क्रद पडेगा। जो कायर होगा बह तो एक क्षण के निए वहाँ टिकेगा नहीं, तुरन्त 
भाग ही जाएगा। 

किसी भी दश पर जब शत्रु का आक्रमण दोता ह तब देश के तेजस्वी लोग 
शत्रु का सामना करने के तेयार रहते हैं आर कायर देशद्रोही बहादुरी छोडकर शत्र 
के साथ समझोता करके, अपनी जान ओर मिल्कियत सुर्गक्षेत रखने की गय देते 
हैं। देशभक्त के सामने ऐसे लोग दे-द्राही माने जाते #। अन्त में समाज में व बदनाम 
होंगे ही। 

लेकिन अगर चुद्ध में देशभक्त हारे, शत्रु का ख्ेश लम्बे अगस्से तक चला, 
शहर के लोगो का जोन भागी हां गया तब ऐसे कायर तरन्त सामने आकर लोगों के 
सामन अपना प्रस्ताव फिर मे पेश करते है आः कहते हैं कि हम कहते हां थे, कि 
आज की परिस्थिति में लड़ना हितावह नहीं। वह तो तबाह होने का रास्ता था। अगर 
समय पर ममझौता कर लिया होता तो हमारा लाभ ही था। अब तक हमने बहुत- 
सी उन्नति की होती। ऐसे समय पर, थकी हुई प्रजा को भी होता हैं कि बात मही 
है। 

विजयी शत्रु जब शहर में प्रवेश करता है तब हारे हुए लोग इन सब कायरों 
को '“सयाने, दुरदेशी और उदार समाज नायकों का इलकाब देकर अपनाते हैं। 
ओर उन्हें ही अपने समान की अगवानी लेने का सूचन करते हैं। थके, हारे लोग 
भी उनकी मनोनुकूल सीख पसन्द करते हैं। और शत्रु का राज्य दृढ़ बनाने में मदद 
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करते हैं। फिर तो यह आक्रामक शत्रु, अपने आप ही देश के उद्धारक होने का 
दावा शुरू कर देते हैं। 

प्रजा जब स्थिर-स्थावर बन जाती है तब उसे ऐसी अधोगति की फिर से घृणा 
होती है। फिर वह अपने सही नेताओं को पहचानती है, और स्वतंत्र होने का फिर 
मे प्रयत्न करती है। 

मध्ययुग के मन्तों ने आत्मा को गिच्नेने वाले शत्रुओं के साथ युद्ध किया 
था। उस समय उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर आदि कायर वत्तियो 
के अधीन न होने के लिए प्रजा को चेतावनी दी थी। लेकिन ऐसी चेतावनी से 
प्रजा ऊब गयी। आध्यात्मिक जीवन की कठिनता प्रजा को अच्छी नहीं लगी। वे 
हारे तो जडवादी लोगों ने कामवृत्ति कितनी स्वाभाविक है और आत्मविकास ($ला 
८४०५5०॥) में सहायक है, क्रोध के बिना तेजस्वता सम्भव ही नहीं हे, लोभ 
ही साम्राज्य का भूषण है, मत्सर के बिना राष्ट्रीयता बन ही नहीं सकती, असृया 
के बिना वर्ग संगठन हो नहीं सकता, आदि बातें समझा दी हैं और अब तो 
मनुष्य का हृदय और मनुष्य का समाज काम-क्रोधादि समृह के हाथ में चला 
गया है। साधना, संयम, त्याग, तपस्या-- ये सब सदगुण समाज मे अप्रतिष्ठित 
हुए हैं, अपमानित हुए हैं, जीवन विकास के लिए इन्द्रिय तृप्ति आवश्यक है 
ऐसा माना जाने लगा है। विजयी राष्ट्रों की इस दृष्टि को पराजित कायर लोग भी 
स्वीकार करने लगे हैं। 

ऐसे वातावरण के खिलाफ लडकर आत्मा का गज्य, परमात्मा का राज्य फिर 
से स्थापित होगा। शील, शौच, संयम ओर सनन्‍्तोष-इन सब शीतल सदगुणो की 
तेजस्विता सेवा के द्वारा सिद्ध करने के दिन फिर से आ गये हैं। इस्पात ठन्डा हो 
तभी आबाद घाव लगाता है। गरम हुआ कि नरम हुआ ही है। 

खेत - रणक्षेत्र शूरमा शूरवीर 

साही 5 साथी, सहायक. भाजे - भागे 


२३. वैष्णव जन तो तेने कहीए 


(राग : खमाज--- ताल : धुमाली) 


वैष्णव जन तो तेने कहीये, जे पीड परायी जाएणेरे; 
पर दुःखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आएणेरे--- ध्रु. 
सकक्ठ लोकमां सहुने बंदे, निन्‍दा न करे केनी रे; 
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वाच काछ मन निश्चल राखे, धन-धन जननी तेनी रे। १. 
समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे; 

जिह्या थकी असत्य न बोले, परधन नव झाले हाथ रे। २. 
मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मनमाँ रे; 

राम नाम शुं ताव्ठी लागी, सकव्ठ तीरथ तेना तनमां रे। ३. 
वणलोभी ने कपटरहित छे, काम क्रोध निवार्या रे; 

भणे नरसैंयो तेनुं दर्शन करतां, कुछ एकोतेर तार्या रे। ४. 


ध्थ के 


इस भजन का नाम सुनते ही भक्त नरसेंया से अधिक गांधी जी ही पहले 
ध्यान में आते हैं। इतना सुन्दर भजन लिखने का श्रेय तो नरसेंया को ही है। 
लकिन इस भजन को अपना जीवनमन्त्र बनाकर गांधी जी ने इसे लॉकाप्रिय बनाया। 
और इसीलिए वह विशेषतया गांधीभजन बन गया है। इ्सालए इमकी खूबी क्या है, 
युगपुरुष महात्मा को यह इतना प्रिय क्यों हो गया है उसका चिन्तन करने के लिए 
हम प्रेरित हों तो उसमें आश्चर्य नहीं। 

अब हमारी संस्कृति में भक्त के अनेक प्रकार हैं। मेरे जैसे “शुद्ध अद्वेत 
वेदान्ती '” जीवात्मा ओर परमात्मा के बीच के पूर्ण अभेद को मानते हैं। वे भक्ति 
किम प्रकार करें ऐसा कई लोग पूछते हैं। उसके उत्तर में हमारे दो प्रिय वचन 
उद्धृत करते हें--- मोक्ष कारण-मामग्ग्रा भक्तिरेव गरीयसी। 

अद्गत वेदान्ती भो मानते ह॑ कि मोक्ष प्राप्त करने की साधना में भक्तत ही 
सर्वश्रप्ठ साधन है। केवल मारी भक्ति की व्याख्या थोड़ी समझने को होती है-- स्व 
म्वरूपानु सन्धानं भॉकतर इति अभिभीयते। 

अपने आत्मस्वरूप का अनुसन्धान अर्थात चिन्तन जाग्रत रखना ही वास्तविक 
भक्त हे। ऐसी भवित मन्दिर में जाकर, या मूर्ति के सामने बैठकर नहीं होंती, 
उसका अखण्ड चिन्तन चाल गहना चाहिए। आत्मा अपना अमल स्वरूप पहचान 
कर अपने ईश्वरी तत्त्व के साथ मिला दे ओर वह मिलन अखण्ड स्थिर रहे, वही 
उत्तम भक्त हैं। (संस्कृत में भन ओर युज दो धातु हैं। दोनों हैं तो भिन्न- भिन्न। 
लेकिन “मिलन साधना" यह अर्थ दाना में समान है। इसीलिए भक्त और योग 
एक ही बन जाते हैं। सचमुच भक्ति ही योग होने के कारण भक्तियोग ऐसा भिन्न 
शब्द प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। 

लेकिन लोकव्यवहार में और माधकों की सामान्य भाषा में भक्ति तो द्वैत-मुलक 
हो होती है। '' भगवान परमात्मा अपने स्थान पर विराजमान है। उसके साथ अपना 
ऐचकय है ऐसा कहना धृष्टता की परमावधि है। मचण्मुच वह स्वामी हैं। हम उसके दास 
हैं। उसके चरणों में बेठकर उसकी पूजा करें, अर्चना करें और यह भक्तिभाव उत्कृष्ट 
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हो जाये तब अपना सर्वस्व उसके चरणों में अर्पण करें यही सही भक्ति है। यह हुइ 
ट्रैतसम्प्रदाय की भकति। समाज में रहने वाले मन्‍त अपने आप अद्वैतवादी हों या द्वेतवादी 
अपने चारों ओर अपने भजन में द्वेंत का वातावरण ही रखना चाहते हैं। वे कहते हैं, 
अद्वैतवाद भले सही हो लेकिन उसकी ज्ञानर्भाकत तो एक नशा बनता है। उस नशे की 
दीक्षा समाज को नहीं दी जा सकती । उस ढंग से समाज का अध:पात होने को सम्भावना 
रहता है। इसीलिए हमारे भजनों में स्वामी और सेवक का भेद स्थिर रख कर पजा 
अर्जना का विस्तार करते हैं। 

जो लोग विशिष्ट अद्वेत को मानते है उनका मार्ग आसान हैं। उन्हे मायावाद 
का आश्रय नहीं लेना पड़ता। वे कहते हैं कि हम द्वैत को वस्तुस्थिति के रूप म 
ग्वीकार करत हैं। ओर अद्वेत हमाग अन्तिम आदर्श है। द्वैत भक्त साधना हैं। अद्वेतर्भाग्म्त 
सिद्धि है। दोनों में हम प्रसन्न रह सकते हैं ओर प्रमन्न रहते भी हैं। 

अब भक्ति अर्थात पूना, भ्र्नना, स्तुति, नामस्मरण और गुणगान यहीं मुख्य 
भाव जिनके मन में होता है ले चारों ओर की दुनिया की उपेक्षा कर मकते हैं। 

जगत स हम घिरे हुए हैं। जगत का मार्ग निराला है। जुगत को भगवान की 
परवाह नहां हाती, तब हमे जगत को क्यों परवाह होनी चाहिए 2 जगत जाये 
अपने मार्ग पर। हम हमारी भक्त में लीन रहें। हमारे लिए हमाग मन्दिर, उसके 
अन्दर की मूर्ति, उस मूर्ति की पृजा और हपारे जैसे भगवद्‌ भक्तों का संग यही 
हमारी सम्पूर्ण दुनिया। बहुत बहुत तो भक्तित भाव के विशेष सन्तोष के लिए 
विख्यात तीर्थस्थानों की यात्रा करे। पंढरपणुर, द्वारका, मथुरा, बदरी नागयण जगन्नाथपुरी 
कितने सारे विख्यात स्थान भक्तों ने मशहूर किये हैं । उनको यात्रा के लिए 
जायें। रास्ते में जितने मन्दिर मिले उन सभी में पूजा करें रात बिताये और 
दूसरे भक्तों के संग का आनन्द प्राप्त करें। वही हमारी भक्त का परम आनन्द 
?। 

ऐसी तोन प्रकार की भक्तित में बिलकुल मिंचैं #कित कुछ सन्‍्तो ने अपन 
लिए परन्‍द की ह और दुनिया क साण्थ रखी हैँ। 

व कहते हें-- “' द्वैतवाद, विशशष्ट #द्वेनवाद, ओर »द्वृतवाद तानो हम समान 
रूप से मान्य हैं। हम जगदीश भक्ति करने के लिए जगत की आगेक्षा करने में नहीं 
मानते हैं। हमारे चारों ओर यह जो दुनिया फैली हुई है। यह भी भगवान का ही 
अवतार हैं। बाकी के अवतार उसके बाद प्रगट हुए होंगे। जगत ही भगवान का 
आद्य अवतार है। इस जगत की यथाशक्ति यथामति निःस्वार्थ भाव से शुद्ध सेवा 
करें।'' वही हमारी भक्त है। 

हमारे चारों ओर केवल मनुष्य नहीं पशुपक्षी आदि प्राणी भी हैं। वे सब ईश्वर 
सृष्टि के अंश होने के कारण हमारे मन ईश्वर ही हैं। उनका दुःख दूर करें। उनकी 
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उन्नात के लिए सेवा करके उन्हे सनन्‍्तोष दे। वही हमारी भगवद्‌-भक्ति। 

समाजसेवा, राष्ट्र सेवा, अकाल आदि मकट दूर करने, स्वराज्य प्राप्त करने 
के लिए और चलाने के लिए अत्यधिक परिश्रम करना, प्राणिमात्र के प्रति लोगों के 
मन में प्रेम जागृत करना, सकटग्रस्तो को बचाना यही मुख्य भक्ति है। 

जो सर्वव्यापी ह सबके हृदय मे बेठा हुआ हे उसे ही हम विष्णु कहते हैं। 
(विश अर्थात प्रवेश करना, अन्दर घुसना उस धातु पर से ही विष्णु शब्द बना 
हुआ है।) ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की सही भक्त तो “'पक्षपात रहित सर्वसेवा द्वारा 
ही हो सकती हे।'' 

गाधी जी जसे राष्ट्सेवक विदेश में जाएँ ओर वहाँ म्वजनों की सेवा करने के 
कर्तव्य का अनुभव करे तब वे उस सेवा को छोडकर भगवान की भक्ति करने 
बेठे ता वह केसे सम्भव होगा। ? ऐसो के लिए स्वजनो की निःस्वार्थ शुद्ध सेवा ही 
वेष्णव भक्ति है। ऐसी सवा करते करते स्व जन और परजन ऐसा भेद मिट जाता 
है। स्वार्थ, अभिमान भिन्न-भिन्न विकार इन सब दोषों को मिटाये बिना सेवामय 
जीवन कृतार्थ नहीं होता। सेवा के आदर्श को स्वीकार करने के बाद उस सेवा के 
योग्य अपना जीवन बनाते जीवन- शुद्धि का संयम -प्रधान आदर्श अपने आप विकसित 
होता हैं। 

सेवा के आदर्श को स्वीकार करन के बाद मनुष्य कह नहीं सकता कि. मै 
सज्जनो की ही सेवा करूँगा। दुर्जनीं की सेवा नहीं करूँगा। वह तो कहेंगा कि दुर्जन 
भी भगवान की कृति है। उनकी दुजनता उनकी कमजोरी है, उनका अज्ञान है। उसे 
दृर करने की प्ररणा ही सच्०' भक्ततभाव हैं। 

इस प्रकार निष्काम सेवा, निरपवाद मसर्वसेवा करते-करते आत्मर्शुद्ध अपने 
आप विकमित हनी हैं। सदाचारी बने थिना सेवक बना नहीं जाता चारित्र ऊँचा न 
हां तो सता करते हुए अमसवा हा जानो ह। 

इस प्रकार का जीवनचिन्तन चलता हो और उस प्रकार जीवन मेवा-पगयण 
बना हो तभी भाकत मन में जागृत होती है। वही भक्त इस भजन में पूर्णतया व्यकत 
हुई है। और उम भक्त को गांधी जी ने अपनी जीवन-साधना के रूप में स्वीकार 
किया हैं। 

अन्य लोग भक्त पर प्रबन्ध लिखें, भक्तिसत्रों पर भाष्य लिखें; गांधीजी ने 
नग्सेया के इस भजन का स्वीकार करके अपने सेवामय जीवन को ही इस भजन 
पर का भाष्य बना दिया। 

और इसीलिए ममाज से मिले इतने साथियो को लेकर समाजसेवा का बड़ा 
कार्यक्रम जब-जब वे शुरू करते थे। तब सबको साथ लेकर अत्यन्त नमप्न बन कर 
लोकोत्तर उत्साह से यही भजन वे गाते थे और सबको गाने के लिए प्रोत्साहित 
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करते थे। 

इस भजन को अगर मचमुच सम्पूर्ण अर्थ मे समझना हो तो ऐसा विवेचन 
पढने के बजाय गाधीजी का जीवन-चग्त्रि ही पढना चाहिए। उमसे जो प्रेरणा मिले 
वही इस भजन का सही ओर सम्पूर्ण अर्थ है। 

फिर भी कुछ लोग गुजराती भाषा जानते हों, सन्त साहित्य के साथ उनका 
परिचय न हो ऐसे लोगो के लिए इस भजन का अर्थ समझाने का थोडा प्रयत्न 
करें। (भजन के अर्थ का वितरण करना भी भक्ति का ही एक प्रकार हैं। वह 
आनन्द लेना और दिलाने का ही यहाँ उद्देश्य है।) हमाग विश्वास है कि नरसैंया 
भकक्‍त हमारे इस प्रयास को अपने हार्दिक आशीर्वाद देगे। 


(२) 


विष्णुभकत उसी को कहा जाये जिसका हृदय इतना कोमल ओर दयालु हो 
कि दूसरों का, विशेष करके अनाथ दीन, पिछडे हुए दबे हुए लोगों का दु:ख 
स्‍्वय जाने और अनुभव करे। कुछ लोगो मे ऐसी दयाबुद्धि होती हं, प्रेम होगा हे 
लेकिन किसी की सेवा करने जाएँ तो तुरन्त “मै कितना बड्ढा परापकारी हैं एस! 
अभिमान उसके हृदय में उठे बिना नहीं रहता।) इसीलिए भकत नरसया कहता ह 
दूसरो का दु-ख देखकर उस दूर करे फिर भी स्वय ने बड़ा उपकार किया ह एण 
अभिमान मन मे न लाये। 

ममाज में अच्छ बरे दानों प्रकार के लोग हाते है। उ+# पहचायना मश्फि न 
काम नहीं है। फिर भा सज्नना की मे म्ता कर्र आर दुतना की निन्‍दा करू 
ऐसा भेद मन में न लाकर '“मन्चा भागवत प्रत्यक के हृदय में बअसन आन 
परमात्मा को पहचानकर उन सभा का नमस्कार करता है। ' फल अपन चारिय 
म॑ हीनता या दुबंनता आन न द। वाणा शुद्ध रखे। सवा परुष के तिपय में #य 
को विकारी न होने द। इतना दृटटता सम दिखाई द उसका सनता-- मात' स्तमूच 
धन्य है। पु 

सबके प्रति समान दृष्टि रख धन की नृष्णा "तथा की तृष्णा आंजकार 
की तृष्णा तीनो का वह त्याग कर। और पः्म्त्री के प्रति मन विकारी ने हो इसलि 
उसे माता समान जाने। व्यवहार म असत्य न बोले। पगया धन अपना बनाने के 
लिए हाथ में उठाय ही नहीं। थोड में कहा जाये तो जिस मनुष्य माह या लाभ से 
घिर न जाए चारित्र जसके मन मे वेराग्य दृढ़ है जिस मनुष्य की समस्त भावनाओं 
म॑ ईश्वर-भाक्‍त हमेश' जागृत है ओर रामनाम ने जिसके हृदय म॑ स्थग्न पा लया 
ह। ऐसे मनुष्य को तीर्थयात्रा पर जाना नहों पडता। मार पुण्यतीर्थ उसके शगर म हो 
बसे हुए होते हैं। 
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भक्त नरसेैंया सक्षिप्त में कहता है, जो मनुष्य लोभरहिंत है, जिसमें जरा भी 
कपट नहीं, और जिसने हृदय से काम और क्रोध को दूर किया है। ऐसे भक्त का 
दर्शन हो तो भी हमारे इकहत्तर कुलो का उद्धार हो जाता है। 

(पुराने कवि अपने समाज मे और भाषा में जो रिवाज चलता हो उसका उपयोग 
करके ही अपनी बात समझायेगे। 

जिस मनुष्य का मन विकारी है, कामवासना पर जिसका सयम नही ऐसे 
मनुष्य के बारे मे बोलते हुए लोग कहते हैं कि उसका कछोटा ढीला है। काछ 
अर्थात कछोनी या कछोटा। धोती का वह हिस्सा, जो दो पेरो के बीच से होकर 
पीछे कमर पर खोस दिया जाता है। 

कोई भी मनुष्य चारित्रय का दृढ सिद्ध हुआ तो लोग कहेगे, “(उसके माता- 
पिता धन्य हो। उसके इकहत्तर कुलो का उद्धार हो गया।'' 


२४. अखिल ब्रह्मांडमां एक तुं श्री हरि 


(राग : आसामा इ-- झपताल ) 


अखिल ब्रह्मांदमां एक तु श्री हरि, 
जुजवे रूपे अनन्त भासे, 
देहमां द॑व तुं, तेजमा तत्त्व तुं, 
शून्यमा शब्द थई वेद वासे। १ 
पवन तु, पाणी तु, भूमि तु, भूधग, 
वक्ष थई फूल रह्मो आकाशे, 
विविध रचना करी अनेक रस लेवाने, 
शिव थकी जीव थयो एज आशे। २ 
वेद तो एम वदे, श्रुतिस्मृति साख दे-- 
कनक कुन्डल विशे भेद न्होये; 
घाट घडिया पछी नामरूप जूजवाँ, 
अन्ते तो हेमनुं हेम होये। 
वक्षमां बीज तुं, बीज मा वृक्ष तु, 
जोऊँ पटतरो, ओज पासे, 
भणे नरसैंयों ए मन तणी शोधना, 
प्रीत करूँ प्रेमथी प्रगट थाशे।४ 
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कं क्र भा 


इस भजन में उपनिषद्‌ की सुवास है। “'सर्वखलु इदं ब्रह्म'' यह उपनिषद्‌ 
की भावना है। उसे ही दुन्यवी वातावरण में भिगोकर यह काव्य बनाया गया हे। 
ईशावास्यं इदम्‌ सर्वम्‌ का वेदिक आदर्श इस भजन में चरितार्थ हुआ है। शून्य से 
शब्द होता है ऐसा पंचरीकरण कहता हैं। लकिन कवि उसमें सहज वृद्धि करके 
कितने सरस काव्य का सर्जन करते हैं। ''शृत्यमां शब्द थयी वेद बासे।"' 

ईश्वर तत्व एक है, ओर दुनिया में वह अनेक रूप से प्रगट होता है। पामर 
लोग उस अनेक के चक्कर में पडकर एक को भूल जाते हैं और इसीलिए 
जन्म- मृत्यु के चक्कर में फँसते हैं। घाट घडिया पछी नामरूप जूजवाँ, अन्ते तो 
हेमनुं हम होयो'' सभी साधु सन्‍त और तत््वज ऐसा ही कहते हैं। लेकिन प्रश्न 
यह उठता है कि महन्व हेम का अधिक है या हम के गहनों का ? सोने का 
केवल टुकड़ा ही हो तो उसका उपयोग केवल खरीदने-बेचने तक ही होता हैं। 
आकार देने के बाद उसी सोने की कीमत दुगुनी या तीन गुना हो सकती हैं। 
जैसा आकार। 

अगर अनेक में कोई अर्थ ही न होता तो एक ब्रह्म जान बञझ्मकर अनेक क्‍यों 
बनता ? कवि खुद ही कहता है. “विविध रचना करी अनेक रस लेबाने, शिव 
थकी जीव थयो अन आशे।”' 

अर्थात एकता में मन्तोष प्रभ्पत न हो, परिपषर्ण की तृप्ति में रस न उत्पन्न हो 
इसलिए-- पूर्णता की यह अपर्णता मिटाने के लिए एक को अनेक बनने की इच्छा 
हुई। अनन्त रूप से अनक होने पर भी एकता मिटती नहीं ह। उसका प्रत्यक्ष अनुभव 
करने में ही मर्वाच्च आनन्द छिपा है। इसीलिए एक और अनेक दोनों को समान ही 
महत्त्व देगा चाहिए। अनेक की ओर ध्यान “से ही जाता है, ओर इसीलिए एक का 
अस्तित्व भला जाता हे। उस दौप को मिटाने क्र लिए एक मनसा बुद्धि सामने रखे 
वह महत्वपूर्ण है। लेकिन अनेक का इनकार करना, उसका तिरस्कार करना वह 
योग्य नहीं है। एक भूल को मिटाने के लिए सामने वाला भूल मे जा गिरना वह 
कुछ तत्त्वनिष्ठा का मार्ग नहीं है। कुण्डल कनक का है वह भूल न जाये लेकिन 
कुण्डल के आकार को तोड डालने की भूल तो करे ही नहीं। कुण्डल के रूप मे 
ही कनक का उपयोग है। 

जिस प्रकार कुदरत में वृक्ष से बीन और बीज से वृक्ष ऐसी लीला चलती है. 
उसी प्रकार एक से अनेक ओर अनेक से फिर एक ऐसे परिवर्तन और विपरिणाम 
चलने ही चाहिए, और दोनों तत्वों को समान रूप से पहचानना ओर चाहना 
चाहिए। बीज से वृक्ष उत्पन्न होता हैं। उसके पीछे जो तत्त्व छिपा हुआ है, उसी 
तत्व के कारण उस वृक्ष पर अनेक बीज लगते हैं। इस तत्त्व को प्रेमतत्त्व कहते हैं। 
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एक ओर अनेक के बीच का जो सनातन सम्बन्ध है उसी का नाम प्रेम है। 
उसी प्रेम के कारण ही एक के अनेक होते हैं, और उस प्रेम की साधना मे ही 
अनेक में पिरोया हुआ एक का तत्त्व प्रतीत होता है। । ''प्रीत करूँ प्रेम थी प्रगर 
थाशे।'' प्रीत की प्रतीति वही साधना का सही फल हे। 


जूजवे - भिन्न भिन्न 
कनक  हेम, सोना 
भूधर - पहाड़ 


२५. नारायणनु नाम त्र लेतां बारे तेने तजीए रे 


( राग : खमाज--- ताल : धुमाली/ 


नारायणनु नाम ज लेतां वारे तेने तजीए रे; 

मनसा वाचा कर्मणा करीने लक्ष्मीवरने भजीए रे।+-- ध्रु. 
कुलने तजीए, कुटुम्बने तजीए, तजीए मा ने बाप रे; 
भगिनी सुत दारने तजीए, जेम तजे कंचुकी साँप रे। १ 
प्रथम पिता प्रह्मदे तजियो, नव तजियुं हरिनुं नाम रे, 
भरत शत्रुध्न॑ तजी जनेता, नव तजिया श्री राम रे। २ 
ऋषि-पत्नीए श्री हरिकाजे,तजिया निज भरथार रे; 

तेमां तेनुं कंईये न गयुं, पानी पदारथ चार रे। ३ 
ब्रज-वनिता विठुलने काजे, सर्व तजीने चाली रे; 

भणे नरसैंयो वृन्दावनमाँ, मोहन साथे महाली रे। ४ 


कक ः 


कहा जाता है कि मीणा ने तुलसीदास से पूछा कि “रिश्तेदार ईश्वरभकित 
करने में बाधारूप हैं, क्या करना ?'” तुलसीदास ने एक अच्छा भजन लिखकर 
उत्तर दिया-- जाके प्रिय न राम वैदेही, सो छांडिये कोटि वैरी सम, यद्यपि परम्‌- 
मनेही ''--- वही भाव नरख्ंह महेता ने इस भजन में व्यक्त किया है। मानो कि 
एक भजन दूसरे भजन की अनुकृति या रूपान्तर (क०/॥3५८) है । 

त्याग-वैराग्य की बातें एक ओर रखें फिर भी कुटुम्बधर्म और समाज-धर्म 
का विचार करते हुए एक बड़ा प्रश्न मुलझाव के लिए मनुष्य को परेशान करता 
है। 

खून के रिश्ते को पहचानना या आत्मिक सम्बन्ध को ? एक ओर भाई है, 
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दूसरी ओर मित्र है। ऐसे प्रमंग पर मित्र के प्रति का सम्बन्ध आध्यात्मिक होता ही 
है ऐसा नहीं कहा जा मकता और भावना और आकषर्ण जब एक ओर खिंचते हैं 
तब खून का रिश्ता और कर्तव्य-सम्बन्ध कई बार फीका पडता है। लेकिन जब 
मनुष्य को अपना मिशन मिलता हैं तब-तब राष्ट्रसेवा प्रधान गिनी जाए या पारिवारिक 
फर्ज़ प्रधान माना जाये”” यह प्रश्न मनुष्य को खूब परेशान करता है। जो प्राकृत 
मनुष्य है, इसके सामने व्यापक धर्म का प्रश्न नहीं हे वह स्वाभाविक भावना से 
पारिवारिक धर्म के पक्ष मे बह जायगा। लेकिने ईश्वर ने जिसे हृदय की प्रधानता 
प्रदान की है, बुद्धि की व्यापकता जिसे प्राप्त हुई हे और जिसे अपने समस्त जीवन 
के कर्तव्य का खयाल हुआ है, अर्थात जिसे व्यापक मिशन मिला है वह पारिवारिक 
धर्म को अमुक मर्यादा तक ही मान सकता है और सम्भाल सकता है। व्यक्तिगत 
स्वार्थ के वश होकर अगर वह मनुष्य बडे कुटुम्बधर्म का त्याग करे तो वह पतित 
माना जायेगा। लेकिन अगर समाज के लिए, धर्म के लिए या किसी सर्वोच्च आदर्श 
के लिए वह कुट॒म्ब धर्म को गौण माने तो वह योग्य ही हे। लेकिन वहाँ भी वह 
स्वैर आचार नहीं कर मकता। नयी भमिका अपनायी इसलिए उसके माथ नया धर्म 
भी आया ही। नये धर्म का नया व्यापक परिवार होता है। उस छग्वार के प्रति 
उसका नया कर्त्तव्य खड़ा होगा। उसका वह त्याग नही कर सकता। 

जिस प्रकार लडकी शादी करके मायके के साथ मम्बन्ध से मुक्त होती है 
लेकिन उसके साथ पति, ससुर, सास, देवर, ननद इत्यादि लोगों के साथ उसका 
मम्बन्ध बँध जाता ह, उसा प्रकार कृटम्ब धर्म को जिसने शिथिल बनाया उस पर 
अपने आदशानमार अमुक आध्यात्मक जिम्मेवागी आती ही ह आर नये लोगो के 
प्रात नये श्रेप्ठयम की भावना भा उत्पन्न होती ह। उसका व्यापक कुट॒म्ब 
धर्म बॉँघता हे। उस प्रकार का कर्तव्यक्षेत्र व्यापक गहरा ओर आध्यात्मिक बनता 
हे। 

भगवान विष्णु को मनसा, वाचा, कमंणा जिसने आत्मार्पण किया है उसे कुल, 
माता पिता भगिनी सुत दारा सब छाटन का अधिकार है| जिसे अन्दर से नई चमड़ी 
मिली उसे पुरानी कचुली का त्याग करना ही पड़ता ह। वह सर्प न्याय यहाँ लागु 
होता है। 

ये सब सन्‍त पुगणो से दष्टान्त उद्धृत करते ह। प्रह्माट भग्त, शत्रुघ्न, ऋषिपत्ली, 
ऐसे दष्टान्त तो हैं ही। तुलमीदास ने प्रह्माद विभीषण, भरत, बल्नि इत्यादि दष्टान्त 
उद्धृत किये है। लेकिन दोनों में उद्धृत किया गोपियों का दृष्टान्न सबसे महान 
माना जाता है। आत्मसमर्पण अगर गोपियों के जेसा हो तभी वह आदर्श माना जाता 
हैं। भक्ति सूत्र मे भी परपुरुष के साथ तदाकार होन के दृष्टान्त को ही आदर्श 
माना गया हे। सामान्य स्थिति में मनुष्य दुनिया के साथ परिणीत होत्ता हे, उस सम्बन्ध 
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का इनकार करके आदर्श के साथ, परात्पर-पुरुष-परब्रह्म के साथ सम्बन्ध जोडना 
ही जीवन का सार्थक्य माना जाता है। 

जर्मन कवि गेटे ने एक स्थान पर कहा हे कि विभृतिमान पुरुष किसी का मित्र 
नहीं बन सकता। उनके साथ जिनका सम्बन्ध जुडा हो वे लोग विभूतिमान पुरुष के 
प्रात स्वामी भकत अवश्य बनाये, लेकिन वे लोग उस स्वामीभक्ति के बदले में 
सामने से स्नेह की वफादारी माँगे तो भूल करते है। 

गेटे ने सामान्य वस्तुस्थिति ही बताई है। उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। 

पूज्य बापूजी कहते है कि सच्चा मोक्षार्थी मनुष्य किसी का भी मित्र नहीं बन 
सकता या सारे जगल के साथ ही उसकी मेत्री होती है। 

मद्रास में जेक टेगटि का एक शिष्य मिला था। वह कहता था, "]॥८७ 8९ 
(0 ॥]005 ७9ए 30007.9]025 

मनुष्य सम्बन्ध जोडे नही, लेकिन अपने आप ही बँध जाये उसके प्रति वफादार 
ग्हना ही मानवी धर्म है। 


२६. हरिनो मारग छे श्रानो 


( राग : छाया खमाज-- तीन ताल) 


हरिनो मारग छे शूरानो, नहि कायरनुं काम जोने, 
परथम पहेलुं मस्तक मूकी, वव्ठती लेवुं नाम जोने। धु. 
सुत बित दारा शीश समरपे, ते पामे रस पीवा जोने; 
सिन्धु मध्ये मोती लेवा माहीं पड्या मरजीवा जोने। १ 
मरण आंगणे ते भरे मूठी, दिलनी दुग्धा वामे जोने; 
तीरे ऊभा जुए तमासो, ते कोड़ी नव पामे जोने। २ 
प्रेमपन्‍थ पावकनी ज्वाब्ठा, भाव्ठी पाछा भागे जोने; 
मांही पड्या ते महासुख माथे, देखनारा दाझे जोने। ३ 
माथा साटे मॉँधी वस्तु, सांपडवी नहीं सहेल जोने; 
महापद पाम्या ते मरजीवा, मूकी मननो मेल जोने। ४ 
राम-अमलमां राता माता, पूरा प्रेमी परखे जोने, 
प्रीतमना स्वामीनी लीला, ते रजनीदंन नरखे जोने। ५ 


कं तर ५4 


गुजराती सन्‍त कविया मे वेदान्ती भक्त के रूप में प्रीतम का स्थान है। 
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कवि प्रीतम कहता है कि हरि भकत बनना, सन्त बनना, वह कुछ आसान 
काम नहीं हैं। कविता लिखने आई ओर भजन गाने आये उससे किसी सन्त-मन्डली 
में प्रवेश नहीं पा सकते। अध्यात्ममार्ग में प्रवेश करने के बाद ही जो कोई सर्वस्व 
त्याग देने को तेयार है वही सन्‍त बन सकता हं। 

इसीलिए ही कावि ने इस भजन में “'मर्रजजया'' शब्द का दो दफा प्रयोग किया 
है। “ "कदम-कदम पर'” मृत्यु का जोखिम जो झलने को तेयार ह जोखिम जिसके 
लिए हमेशा का खेल हैं। ऐसे लोगो का ही यह मार्ग है ऐसा छह कहता है। ममुद्र 
म॑ गोते मारकर, हर प्रकार का जोखिम झेलकर, जो मनुष्य मोती ले आता हैं उसे 
ही सामान्यतया मरजिया कहते हे। मुत्यु का जोखिम निरन्तर झेलते हुए जिसको 
जीवन मे रस मिलता है। वह ''मरजिया”” ऐसा कह सकते हैं। 

भजन का अर्थ सरल हैं। भगवान की भक्ति करने का मार्ग या जीवनक्रम श॒र 
क लिए हो सकता है। कायर वहाँ टिक नहीं सकता। क्योकि यहाँ पहले अपना 
मस्तक अर्पण करने का होता है। उसक बाद ही भगवान का नाम लेने का अधिकार 
प्राप्त होता है। अपने पुत्र सम्पत्ति, पत्ती अरे। अपना मिर भी जो मपर्मण करे वही 
श्र, हरिसेवा का ग्स पा सकता है। मानो समुद्र से मोती पाने के लिए मर्रजजिया ही 
कुद पडे हैं। उमके दिल में हाँ, ना, ऐसी शका रहती ही नहीं हं। जोग््रिम उठाकर 
समुद्र मे कृद पडे उसे ही मोती मिलते है। किनारे पर खडे रहकर जो केवल तमाशा 
देखता हे उसे मोती ता क्या एक कोडो भी मिलने वाली नहा ह। 

प्रमपन्‍्थ ( भकत का मार्ग) वह सचमुच अग्नि की ज्वाला ह। कायर उसे 
देग्वते ही वापस लाट आता है। उस ज्वाला में जो समा गया है वह तो उसमे महासुख 
पाता है। दूर खड़े रहकर देखने वाले को ही वह ज्वाला जलाती हं। 

अत्यन्त मृल्यवान वस्तु जो जीवन को जांखिम मे डालकर ही (मस्तक देन 
पर ही) मिल सकती है। उसे आसानी से पाया नहीं जा सकता। मन की सारी 
दुर्बलता और सारी हीनता जिसने दूर की और जो किसी भी क्षण पर मृत्यु का 
जोखिम उठाने को तेयार हैं उसे ही महापद प्राप्त होने बाला है। भक्त प्रीतम 
कहता है कि जो साधक रामनाम के नशे मे अलमस्त बना हे उसे ही सचमुच 
पूर्णप्रेमी के रूप में पहचानना चाहिए। वह मनुष्य दिन रात भगवान की लीला देखता 
रहता है। सामान्य मनुष्य वह हिम्मत नहीं कर सकता। 
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२७. एक ज ए अभिलाष 
(राग ; भेरवी या आसावरी-- ताल : दीपचन्दी) 


एक ज ए अभिलाष 
मम हृदये तव वास।-- एक ज. 
ना चाहुं जग कीर्ति मेवा, न वैकुण्ठे वास 
सिद्धि मव्ठो, जीवन बलि होवा, ए अन्तरनी आश।-- एक ज. 
सफल्ठ विफव्ठनी ना मुज परवा, परवा हरि-जन-सेवा, 
महा आंधीमां रहो निरन्तर तुज चरणे विश्वास+--- एक ज. 
न भुँद मः 
इस छोटे से मोलिक भजन में कविवर रवीन्द्रनाथ का वातावरण स्पष्ट दिखाई 
देता हैं। पुराने सन्‍्तों की शैली का अनुकरण है । लेकिन कवि आधुनिक है इतनी 
तो ''हरि-जन-सेंवा'' इन शब्दों पर से कल्पना की जा सकती है। 
भजन की रचना की है हमारे अमृतलाल नाणाबटी ने। 
कवि में श्रद्धा हैं। सेवा में मिद्धि प्राप्त हो ही नहीं उसका डर उसे नहीं। 
सिद्धि मिले तो वाह वाह ! वरना जीवन का बलिदान देने की तैयारी है ही। दोनों 
में श्रद्धा समान है। कवि स्वर्गवास ते चाहे ही नहीं। वैष्णवों को मिलते -वैकुन्ठवास '' 
की भी उसे इच्छा नहीं है। दुनिया में कीर्ति हो वह तो बालकों के लिए मिठाई जैसी 
बस्तु है। ऐसे मेवे की चाह कवि को जरा भी नहीं। हाथ से हरि-जन-मेवा हो 
उतनी ही परवाह उसे है और अगर भाग्य मे विफलता आनेवाली हो तो बड़ी - से - 
बडी आँधी में भी भगवान के चरणों में विश्वास सदा रहे, वह विभकत ने हो। 
इतनी एक ही अभिलापा वह व्यक्त करता है। 
भगवान से वह कुछ नहीं माँगता। केवल अपनी अभिलापा उसे सुनाता है। 
और वह भी अभिलाषा किसकी ? “मम हृदये तत्र (भगवान का) वास" रहे 
और महामंकट के समय भी “तुन चरणे विश्वास”” अटल रहे। 
सारे भजन में वेदान्ती आस्तिकद्यु है और निष्कामभाव की साधना है। 
भजन का राग हर समय गाने योग्य है। 


४९० / कालेलकर ग्रंथावली-८ 


२८. एक ज दे चिनगारी 

(राग : भैरवी-- ताल : दीपचन्दी) 
एक ज दे चिनगारी महानल ! 

एक ज दे चिनगारी। १-- ध्रुव. 
चकमक लोदूँ घसता घसताँ 

खरची जिन्दगी सारी, 


जामगरीमां तणखो न पड्यो, 
न फव्ठी मेहनत मारी। २ 
चाँदो सब्ठग्यो, सूरज सब््ग्यो, 
सब्ठगी आभ-अटरी; 
ना सब्ठगी एक सगड़ी मारी, 
वात विपतनी भारी। ३ 
ठन्डी मां मुज काया थथरे 
खूटी धीरज मारी; 
विश्वानल हूं अधिक न मार्ग, 
मार्गुँ एक चिनगारी। ४ 
क् कं नं 
सत्याग्रह आश्रमवाले हरिहर भाई भट्ट की यह कृति हैं। एक ही कृति से गुजरात 
में वे कवि के रूप में अचानक प्रसिद्ध हुए। “[॥6 ॥एपा० 0। ॥९४७ल०' अग्रेजी मे 
कविता का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। 
मुझे कुछ खयाल रह गया हैं कि उनकी यह कविता लिखने के बाद करीबन 
ऐसे ही भाव की एक अंग्रेज़ी कविता हरिहर भाई के देखने में आई और उन्हें यह कविता 
मिलने के माथ एक ही विचार भिन्‍न देश के ओर भिन्न काछ के कवियों को स्वतंत्रतया 
आ सकते हैं। उसके उदाहरणरूप किसी गुजराती मासिक में वह प्रगट की थी। 
इस कविता के बारे में इसके पहले मैंने कहीं लिखा भी है। यह कविता उत्तम 
है, सुन्दर हैं। 
जीना अर्थात गरमी नित्य बनाये रखना, वह महान भोतिक मत्य है। भोजन लेते 
है, कपडे पहनते हैं, गुफा या महल के अन्दर रहते हैं, शरीरश्रम करते हैं। ये मारी 
प्रवृति शरीर की उप्णता बनाये रखने के लिए ही है। मूरज की धृप कम मिले तो 
तल, घी, जैसी चरबी खाकर मनुष्य अपनी उपष्णता बनाये रखता है। कपड़ों के 
अभाव में ठण्ड सही न जाती हो तो वरागी शरीर पर भस्म मलते हैं और विलायत 
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के भिखारी सारी रात चलकर अपनी उष्णता बनाये रखते हैं। भौतिक क्षेत्र मे ऊष्मा 
के बिना मनुष्य चलता नहीं है। इस ऊष्मा के आदि-दाता अधिष्ठाता श्री सूर्यनारायण 
है। इसीलिए ही वैदिक ऋषिने कहा- “'सूर्य आत्मा जगत: तस्थुशश्च'' चराचर सृष्टि 
की आत्मा सूर्य है।'' 

दूसर एक कवि ने सूर्योदय के दर्शन के साथ ही उद्बार निकाले: “प्राण: प्रजानम्‌ 
उदर्यात एप सूर्य:।”' 

प्रेम के क्षेत्रमें भी उप्णता की उतनी ही आवश्यकता है। जुदाई वह ठण्ड है। 
मृत्यु का मार्ग है। उससे दूर रहने के लिए प्रेम द्वारा मनुष्य एक-दूसरे मे ओतप्रोत 
होते हैं। जिस प्रकार भोतिक क्षेत्र मे शरीरश्रम से उष्णता बनाई रखी जा सकती है। 
उसी प्रकार यहाँ त्याग, सेवा, आत्मार्पण और बलिदान से प्रेम की उष्मा बढाई जा 
सकती है। इस प्रेम की विश्वमूर्ति प्रत्यक्ष भगवान है। उस प्रेमसूर्य को कवि ने 
महानल के नाम से मम्बोधित किया है। क्योंकि सर्य भी उसकी एक विभूति ही 
है। उस प्रेम की एक चिनगारी भी अगर मनुष्य जीवन की जायगी में पडे तो जीवनरूपी 
बन्दृक लोकोत्तर कार्य करने को समर्थ बन जाये। वह चिनगारी मिल जाये तो मनुप्यनीवन 
कतार्थ हो गया। प्रार्थना करनी हो तो धन, दौलत, पुत्र, पौत्र, सामर्थ्य, प्रतिष्ठा, कीर्ति 
या राजसिहासन ऐसी कोई भो दुन्यवी सुविधाएँ या न्‍्यामतो के लिए क्यो करे ? 
वह एक चिनगारी मिली, जीवन मे प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ तो जीवन कृतार्थ हुआ ही। 


२९. हरिने भजताँ हजी कोईनी लाज जती नथी जाणी रे 


( राग : आमसा) 


हश्नि भजतां हजी कोईनी लाज जती नथी जाणी रे। 
जेमी सुरता शामलिया साथ, वदे वेद वाणी रे। टेक 
व्हाले ठगार्यों प्रह्लाद, हरणाकंस मार्यो रे; 

विभीषण ने आप्युं राज्य, शज़ण संहायों रे। १ 

व्हाले नरसिंह मेहताने हार, हाथोहाथ आप्यो रे; 

ध्ुवने आप्युं अविचव्ठ राज, पोतानो करी थाप्यो रे। २ 
व्हाले मीरां ते बाईनां झेर, हृत्ठाहव्ठ पीधां रे; 
पांचाव्ठीनां पूर्याँ चीर, पांडव काम कीधां रे। ३ 

आवो हरि भजवानों लहावो, भजन कोई करशे रे, 
कर जोड़ी कहे प्रेमव्ठदास्न, भकतोनां दुःख हरशे रे। ४ 
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फ्र क के 


कल शाम को यह भजन गाया गया तब से उसके अमर के नीचे ही हूँ। भाषा 
और भाव दोनों दृष्टि से ये मेरे प्रिय भजनों में मे एक ही है। इसका भाव सीधा- 
सीधा बालबोध है। इसकी श्रद्धा भी बालबोध भोली ही है। पुराण के प्रसंगों को 
छाँटकर इसमे सिद्ध किया है कि वेदकाल से मीरा और नरसिंह के समय तक 
भगवान ने स्वयं आकर भक्तो के दुःख दूर किये हैं। भगवान भक्‍त के दुःख हरते 
हैं। उनके काम अपने आप करते हैं, और प्रत्येक समय पर उन्हें बचा लेते हैं। ऐसी 
श्रद्धा से यह भजन लिखा गया है। फिर भी सीधा अर्थ लेकर न चलें। 

हरि को भजते हए किसी की लाज अभी तक नहीं गयी इसका अगर सही 
अर्थ हो तो वह इतना ही है कि जो मनुष्य दृढ़ता से ईश्वर पर निष्ठा रखता है, 
वह मनुष्य चाहे जितने भारी संकट आये तो भी चारित्रय भ्रष्ट नहीं करता। दुःख से 
बचाने के लिए अन्तिम पल तक भगवान दौड कर आते ही हैं, यह केवल कवि 
की भावना है। लोगों को भक्ति के मार्ग पर खींचने के लिए लोगो के सामने रखा 
गया प्रलोभन “'रोचनार्था फलश्रुति:'' है। उसके पीछे निरपवाद सत्य है ही, अनुभव 
है ऐसा मानने का कारण नहीं है। 

मीरा ने ज़हर पिया लेकिन उसका असर न हुआ इसलिए मीरा भकत, और 
सोक्रेटीस ने ज़हर पिया ओर वह मर गया। इसलिए वह कम धरमर्निष्ठ या वह भक्त 
ही नही, ऐसा कोई कह सकता हे ? हिरण्यकश्यप ने मारने के अनेक प्रयल किये 
फिर भी प्रह्माद मरा नही वह भाकक्‍त की महिमा, और ईसामसीह क्रूस पर मर गये 
वह कया भक्ति की विफलता ?2 

सच्चे भकतवीरों के लिए काव्यमय आश्वासन की आवश्यकता नही रहती है। 
वे भगवान के साथ शर्त लगाते ही नही। महाभारत मे धर्मराज ने कहा हे कि सदाचार 
और ईश्वरनिष्ठा के बदले मे मुझे सुख मिले--- राज्य मिले--- ऐसा कुछ भी में माँगता 
नहीं हूँ, ऐसी अपेक्षा भी नहीं। मेरा स्वभाव हे, मेरे हृद्डय में सन्‍्तोष है, इसलिए ही में 
भगवान की भक्ति करता हूँ ओर सदाचार से चिपका रहता हूँ। 

ऐसे भजनों से भोले लोगो को लगता है कि भगवान की भक्ति करेंगे तो सारे 
संकट दूर होंगे, लेकिन अनुभव तो हमेशा ऐसा नहीं होता। फिर तो केवल आदत 
के मारे श्रद्धा बनी रहती है या मिट जाती है। 

मनुष्य को लगना चाहिए कि भक्ति में आनन्द है, हृदय का ममाधान है। 
नारित्र की दृढ़ता है और वातावरण पवित्र बनता है। भक्ति के बल पर मनुष्य 
इन्द्रियों पर विजय पा सकता है और इससे चारित्रय की दृढता बढती है। भक्त 
का फल सच्त्वरक्षा और आत्मनिष्ठा ही है। दूसरे फल मिले या न मिले वह केवल 
अकस्मात्‌ है। 
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सुरता 5 लगन, ध्यान 
हरणाकस > हिरण्यकश्यप या हिरण्यकशिपु 


३०. जीवन जब सुकाई जाय 


जीवन जब सुकाई जाय 
करुणा वर्षन्ता आवो ' 
माधुरी मात्र छुपाई जाय 
गीत-सुधा झरन्ता आवो । 
कर्मनाँ ज्यारे कार्व्ठोँ वादव्ठ 
गरजी गगडी ढाँके सहु स्थल 
हृदय-आंगणे, हे नीरव नाथ ! 
प्रशान्त पगले आवो ! 
मो्ट मन ज्यारे नानुँ थई 
खूणे भराये तादुं दई, 
ताुं तोड़ी, हे उदारनाथ ! 
वाजन्ता गाजन्ता आवो ।! 
काम क्रोधना आकरां तूफान 
आंधव्ठं करी भुलावे भान 
है सदा जागन्त ! पाप धुवत ! 
वीजव्ठी चमकता आवो । 
कविवर ग्वीन्द्रनाथ का यह भजन मृल बगाली में ओर उसके गुजराती भाषातर में 
दोनो रूप से आया है। जो भजन केवल गुरु पर या भगवात्र पर सब कुछ छोड़कर 
अकर्मण्यता को प्रोत्साहन देते है वे हमे पर्सद नहीं। क्योकि विशुद्ध भक्ति-भाव को 
वे प्रोत्साहन नहीं देते। उसके पीछे की श्रद्धा या निष्ठा आलम्य से भी उठी हुई हो, 
लेकिन रविबाब्‌ के इस भजन में ऐसा नहीं है। 
हम जीवन शुद्ध, समृद्ध और समर्थ बनाने का अखन्ड प्रयत्न करते हैं। लेकिन 
कई बार उसमें हार जाते हैं। ऐसे समय ऐसी भक्ति भगवान के चरण पर नम्र 
बनकर प्रार्थना ज़रूर करें, कि हे भगवान ! जब मेग जीवन सूख जायेगा। और 
आशा निराशा को अवकाश भी न रहे। ऐसे समय भगवान, तुम्हारी दया, तुम्हारी 
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करुणा की वर्षा करती हुई मेरे हृदय में पहुँच जाये। हृदय में जब सूखा अकाल 
फले तब भक्‍त का हृदय प्रेम-वर्षा की ही याचना करे न ? उस प्रकार यह याचना 
है। 

हमारे जीवन में भलाई-बुराई दोनों होती हैं। ऐसा सब कुछ मिलकर जीवन 
बनता है। वह तो चलेगा ही लेकिन कभी तो जीवन की मधुरता ही गायब हो जाती 
है। ऐसे समय उस सूखेपन को दूर करने का कोई भी साधन हमारे पास नहीं रहता। 
एसे समय “' भगवान ! भावना और संगीत से सभर ऐसा गीत-सुधारस बनकर आओ।'' 

सारा भजन इसी भाव को प्रगट करता है। 

जीवन अर्थात केवल चिन्तन या कल्पना नहीं। जीवन अर्थात कृति। जीवन अर्थात 
कर्म। वह कर्म जब प्रचण्ड बनकर हृदय के सारे प्रान्त को ढक देता है, तब उस कर्म 
को भी परास्त करने के लिए हे जीवननाथ । अपने शान्त कदम बढ़ाकर मेरे हृदय पर 
अधिकार पा लेना। 

मन जब कृपण बनकर एक कोने में पडा रहा है तब हे उदारनाथ । मेरे हृदय 
का दरवाज्ञा खोलकर (या तोडकर ) राजा जिस प्रकार अपने राज्य पर अधिकार 
पाकर विराजे, उसी प्रकार हे भगवान । राजसमारोह से तुम प्रवेश करना। 

और तफानी वासनाएँ धूल उडाएँ और उस धूल से मन को अन्धा बना दे, तब 
है अखण्ड जागरूक पवित्र भगवान | होश खाये हुए मेरे मन मे बिजली का रुद 
प्रकाश फेलाते हुए आ जाओ। 

थोड़े में है भगवान । म॑ जब मेरी साधना में हार जाऊं, मेरे हृदय में सृख्वापन 
ओर दारिक्गग फल जाये आग दुन्‍्यवी कर्म ही मेरे पर अधिकार पाले तब मेरे हृदय 
का राज्य तुम्हारा ही है। यह जानकर अधिकार पाने के लिए तुम्हारी पूर्णशकत के 
साथ आ जाओ। 

एव जब 


३९. प्रेमछठ ज्योति तारो दाखवी* 


(गग : मांड-- ताल : दादरा) 


प्रेमठठ ज्योति तारो दाखबी, मुज जीवन-पन्थ उजाव्ठ।-- ध्रुव. 


* | ९७७ ७॥॥७| .2॥॥ का भावानुवाद। 
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दूर पड्यो निज धामथी हूँ ने घेरे घन अंधार, 
मार्ग सूसे नव घोर रजनीमां, निज शिशुने सम्भाव्ठ, 
मारो जीवन पन्थ उजाव। १ 
डगमगतो पग राख तुं स्थिर मुज; दूर नजर छो न जाय, 
दूर मार्ग जोवा लोभ लगीर न, एक डगलुं बस थाय, 
मारे एक डगलुं बस थाय। २ 
आज लगी रक्बो गर्वमां हूँ ने मागी मदद न लगार, 
आप-बल्ढे मार्ग जोई ने चालवा हाम धरी मूढ बाव्ठ, 
हवे माँगूँ तुन आधार। ३ 
भभक भर्या तेजथी हूँ लोभायो, ने भय छतां धर्यी गर्व, 
वीत्यां वर्षोने लोप स्मरणथी स्खलन थयां जे सर्व, 
मारे आज थकी नवुं पर्व। ४ 
तारा प्रभावे निभाव्यों मने प्रभु आज लगी प्रेम भेर, 
निश्चे मने ते स्थिर पगलेथी चलवी पहोंचाडशे घेर, 
दाखवी प्रेमछ ज्योतिनी सेर। ५ 
कर्दमभूमि कब्ठण भरेली, ने गिरिवर केरी कराड 
धसमसता जब्ठ केरा प्रवाहो, सर्व बटावी कृपात्ठ 
मने पहोंचाडशे निजद्वार। ६ 
रजनी जशे ने प्रभात ऊजव्शशे, ने स्मित करशे प्रेमाव्ठ 
दिव्यगणोनां बदन मनोहर भारे हृदये वस्यां चिरकात्ठ 
जे में खोयो हतां क्षणवार। ७ 
कर मेँ क 
“च्रेमल ज्योति तारा दाग्बवी'' इस भजन क बारे मे आश्रम भजनावलि मे मेन 
लिखा ही है कि इसाई अग्रेजी भजन | (७०॥॥0|% ॥श॥ की यह अनुवाद श्री नररासहरात 
दिवेटिया न किया ह। 
गाधीजी ने जब दक्षिण अफ्रीका में सामृहिक जीवन जीने का प्रारम्भ किया 
तब गेज शाम को प्रार्था चलती थी। उसमे उनके प्रिय अग्रेज़ी भजन भी गाय॑ जात 
थे। उनमें से उन्हें जो भजन अत्यन्त प्रिय था उमका गुजगती अनुवाद हमेशा ऋ 
लिए भारत लौटने के बाद गांधी जी ने अनेक कवियों मं मंगवाय। उसमे यह अनुवाद 
उन्हे सबसे अच्छा लगा। 
ओर सचमच भाव, भाषा ओर राग सभी दृष्टियो से यह भजन इतना सुन्दर 
बना हैं कि अनुवाद जेसा तो लगता ही नहीं। और गांधीजी का मंगवाया हुआ आए 
पसन्द किया हआ यह एक केवल अनुवाद ही हैं। यह जानने के बाद भी इस 
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गुजराती भजन की मौलिकता हमारे मन में जरा भी कम नहीं होती। ऐसा लगता है 
कि नरसिहंराव अपने ही हृदय के उत्कट भाव इसमें खाली कर रहे हैं। केवल 
अनुवादक गा ही नहीं सकते कि “मुज जीवन पनथ ऊजाव्ठ”' और “मारे आज 
थकी नवुं पर्व ”'। साधक के सन्तोष के ये अधिक स्वतन्त्र बचन केवल अनुवाद 
की कलम से उतरे ही नहीं होते। 

गांधीजी के कारण में गुजरात में रहने आब्य, तब आश्रम और विद्यापीठ के काम 
में मेरा इतना सारा समय चला जाता था कि श्री नरसिंहराव भाई से मिलना अधिक न 
बना। फिर भी उनका साहित्य मैने पढ़ा था। उनकी विद्वत्ता, साहित्य भक्त और चारित्रय 
के लिए मेरे मन में आदर था ही । लेकिन ''[,९80 |॥0॥५ ॥2॥'' का यह अनुवाद 
पढ़ा और सुना तब भक्त नरसिंहराव को मैं पहली बार ही पहचान सका ! और प्रथम 
प्रत्यक्ष परिचय के समय जब मैने उनसे कहा कि “'हम हृदय से अधिक निकट आये 
हैं।'” तब उसका एक विशेष कारण यह भजन ही था। 

महाराष्ट्र की सन्त परम्परा के साहित्य से, वहाँ की सारी प्रजा फायदा उठा 
रही है। उसमें न्याय मूर्ति रानडे और पन्डितवर भाण्डारकर जैसे थोड़े लोग प्रार्थना 
समाजी उनकी धार्मिक भावना के लिए आज के सन्त सम्प्रदाय थें विशेष आदर 
नहीं है। विलायत के सनातनी ईसाइयों से अलग हुए, युनिटेरियन चर्च के लोगों 
के जैसे ही ये सुधारक भक्‍त। उन्हें हमारे सन्‍्तों की वाणी का उपयोग करने का 
क्या अधिकार ? ऐसा कहने वाले लोग भी बचपन में मेने देखे थे। 

बंगाल मे ब्रह्मसमाज, और पश्चिम भारत में प्रार्थासमाज, ये हमारी सन्त मण्डली 
के नये सुधारक। हमारे सनातनी के मन में उनके लिए आदर नहीं है। लेकिन मेरे 
मन में बचपन से ही इन लोगो के प्रति आदर के साथ भक्तिभाव पेदा हुआ था। 
परिणामस्वरूप तब-जब बम्बई जाता तब, वहों के प्रार्थग समाज में साप्ताहिक प्रवचन 
सुनना छोडता नहं। था। नरसहराव भाई “' गूजरात के प्रार्थना समाजी ओर ब्रह्मसमाजी '' 
ज़रूर। इसलिए उनके लिए आत्मीयता जाग्रत होते देक्कन लगी। हम जब जब मिलते 
तब आत्मीयता का वातावरण तुरन्त जाग उठता। पृ बापू जी को ये भजन पसन्द 
आया उसकी भी धन्यता का मैंने अनुभव किया। ओर मुझे तो इस भजन में हमारे 
तुकाराम का हृदय मिला। वह तो विशेष। 

प्रत्येक साधक अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए दिन-रात जागरूक रहकर प्रयत्न 
करता रहेगा ही। जीवन का अनुभव जैसे-जेसे गहरा होता जाये वैसे आदर्श भी ऊँचा 
होता जाता है। और उसके अनुसार अपनी साधना अधूरी है। उसका अनुभव होने से 
मनुष्य नप्र बनता जाता हे। प्रारम्भ के दिनों का ''आत्मविश्वास'' वह केवल गर्व 
ही था। ऐसा लगने से साधक पछताता है और शरण जाने में ही अच्छाई हैं। यह 
वृत्ति उसमें उत्कट होती जाती है। 
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/* आज लगी रहो गर्वरमों है, ने मागी मदद न लगार, 
आप-बल्ठे मार्ग जोई ने चालवा हाम धरी मूढ बाव्ठ 
हवे मागुं तुन आधार। 
यही भाव मूल भजन में मुख्य है। ओर वह सुन्दर ढग से गूजराती मे उतर 
आया है। “' भय छता धर्यों गर्व" इमलिए ओर सर्व स्खलनोे के लिए साधक पछता।ा 
है। वही उसके लिए नया पर्व है। अब साग आधार भगवान की प्रेमल ज्योत पर है। 
“उस ज्योति के प्रभाव ने ही आज तक मुझे निभाया। बच गया उसमे मेरी बहादुरी 
नही थी। अब पूर्ण शरण जाग्रत हुआ है। अहकार “'नष्ट हुआ है और ईश्वर कृपा 
पर का विश्वास दृढ़ हुआ हे। अब भगवान स्थिर कदम से घर पहुँचायेगा'' उसका 
निश्चय हुआ है। यही इस प्रार्थना भजन का आस्तिक मर है। प्रेमल ज्योत प्रत्यक्ष 
'माँ' ही है। निज शिशु को सम्भालेगी वही विश्वास सारे भनन मे भरा हुआ है। 
ऐसे विश्वास के साथ चली हुई साधना में आगे का एक कदम देखने को मिले तो 
काफी है। 

. मूल भजन मे (आर अनुवाद म भी) कवि भले कहे “आज लगी रह्यो गर्वमाँ 
हु और थोडी-सी भी मदद माँगी नही उसम बचपन की मृढता हां थी लेकिन सच 
बात ता यह हे कि एस उत्कट रबप्रयत्त के छिछलपन का अनुभव करने के बाद 
ही आत्मसमर्पण उत्कट होता ह। भगवान ता उस समय भी मार्ग दिखाने की कुपा 
करता ही था। और आज भी उस मार्गदर्श का काम करता ही होगा। उस समय 
का भौक्‍तभाव छिछला था। अब उतना हां कि उमम॑ स्वार्पण की गहगई आ सकी है। 

अब दृढ विश्वास ह॑ कि तुम्हारी प्रेमल ज्याति सार॑ सकय से मुझे पार उतारेगी, 
आर मुझ सुख रूप मेरे द्वार पर पहुँचायगों। अब विश्वास ह कि गत्रि का अन्त 
आयंगः प्रभात स्वच्छ हागा आर भगवान सस्मित बदन से अपना दर्शन देगा। वहाँ 
भकक्‍ता क दिव्यगण भी प्रमन्न खड़े हागे जा तुम्हारा दशत कक क्षण के लिए गँवाया 
था। वह मर हृदय में हमशा विराजमान हागा। 


३२. मंगल मन्दिर खोलो 


(राग * भग्वी- तीन ताल) 


मंगल मन्दिर खोलो 
दयामय ! मंगल मन्दिर खोलो।-- धु. 
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जीवन-वन अति वेगे वटाव्युं, 
द्वार ऊभो शिशु भोव्ठो, 
तिमिर गयुं ने ज्योति प्रकाश्यो, 
शिशुने उरमां लो लो। १ 
नाम मधुर तम रट्यो निरन्तर, 
शिशु सह प्रेमे भ्ोलो, 
दिव्य तृषातुर आव्यो बालक, 
प्रेम-अमीरस ढोव्ठो। २ 
जीवन और मृत्यु भगवान के ही दो रूप हैं परमात्मा की विभूतियाँ है। उममे 
जीवन मनुष्य की कठिन साधना और कठोर कसौटी है, मृत्यु क्षमावान और परम 
कारुणिक दया है। मृत्यु के समय मनुष्य को जो वेदना होती है, वह मृत्यु के कारण 
नहीं, मृत्यु में तो निद्रा के जितना माधुर्य है। जो वेदना होती हे वह जीवन के कारण 
होती है। वन अपना अधिकार छोडना नही चाहता और उस लोभ की खीचा- 
तानी से वेदना उठती है। मृत्यु के पास धैर्य है। इसलिए वह जीवन को अपने से हो 
सके उतना करने देता है। जब जीवन हारता है ओर अपना अज्ग्रह छोडता है। तभी 
मृत्यु अपना पंख फेलाकर अपनी ऋत्रछाया के नीचे प्राणी को ले लेता है। 
लाग जीवन को सुख स्वरूप मानते हैं, और मृत्यु को महासकट के रूप मे 
देखते है। लेकिन दिन के बाद जेसे रात्रि का स्थान ह उसकी उपयोगिता आर सान्दय 
है, इतना ही नही लेकिन वैभव भी हैं उसी प्रकार म॒ृत्य म भी उपयोगिता सान्दय 
ओर वैभव है। शायद उसकी उपयोगिता हम तुरन्त न समझ सकते हो। लेकिन 
मृत्यु की भव्यता ओर उसकी तृप्ति कर मुन्दरता तो ज़रूर ध्यान मे आनी चाहिए। 
अधीर मनुष्य उसका अन्दाजा नहीं लगा सकता वह कुल्ढ मृत्य का दोष नहीं ह। 
थका हुआ मज़दूर विश्राम चाहता है नाच-कृदकर थका हुआ बालक गहरे 
निद्रा म॑ सो जाये। पका हुआ फल जमीन में क्लेकर नयी यात्रा शरू करने के लिए 
वक्ष माता का सम्बन्ध छोड दे, उमी प्रकार ही मनुप्य का जीवन पूरा करके आसकत 
भाव से उसका त्याग करना सीखना चाहिए आर नया मोका पाने के अधिकार पत्र 
रूप मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। 
अगर मनुष्य के पास धैर्य और प्रसन्नता हो तो उसे इस प्रकार जीना आये, 
शर्गन्त और शोभा के साथ जीवन पूरा करना आये आर बहादुरी के अन्त मे 
मनुष्य को जिस प्रकार बहुमान का इलकाब या चन्द्रक मिलता हे उसी प्रकार मृच्यु 
की कृतार्थता पाने के लिए वह तंयार रहे। 
इस भजन के पीछे उसका इतिहास है। कवि नरमिहराव दिवेटिया ने अपने 
बटे के स्वर्गवास का समाचार सुना तब पिता के हृदय को ठेस पहुँची ही होगी। 
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लेकिन जीवन-मृत्यु का रहस्य जानने वाला भकत हृदय दुःख में डूब जाने के बदले 
गम्भीर बनता है। जीवन और मृत्यु के दयामयी स्वामी भगवान का चिन्तन करते 
हुए उसका दर्शन पाता है। और फिर अन्धकार के स्थान पर प्रकाश और बेदना के 
स्थान पर गम्भीर-प्रसन्न संगीत सुनने लगता है। और जीवन-मृत्यु के स्वामी के एप्स 
से भक्ति का अमृत माँग लेता है। 

जीवन सुखमय हो या संकटमय हो, मृत्यु तो विश्राम देने वाला दयामय दर्शन 
ही होता है। ऐसी गम्भीर भाकक्‍त के वातावारण में भकत कवि को यह भजन उदित 
हुआ है। उममें दुःख, निराशा, वेदना का लवलेश नहीं है। लेकिन मृत्यु के दर्शन 
के बाद भगवान के दर्शन की, और चिरशान्ति की प्रसन्नता है। मध्यरात्रि के अन्धेरे 
के बाद ऊषा का प्रगट किया हुआ प्रकाश है। 

ऐसे प्रसन्‍न गम्भोर वातावरण में भक्त भगवान के हृदय में प्रवेश करना 
चाहता हे। 


३३. हेंची दान देगा देवा 


हेंची दान देगा देवा, तुझा विचार न व्हावा 
गुण गाईन आवड़ी, हेचि माझी सर्व जोड़ी 
नव्ठिगे मुक्ति शन सम्पदा, सतसंग देई; 
तुका म्हणे गर्भवासी, सुर्खे घालावें आम्हांसी, 


कं र्कः 


महागप्ट्र की यह थार्मिक राष्ट्रीय प्रार्थना है। जिम्न प्रकार भार हिन्दुस्तान में 
ब्राह्मण-मंस्कृति मे पूजा के अन्त में “मन्त्र-पृष्प'' बोला जाता है, आज की सभाओ 
के अन्त में बन्देमातरम्‌ बोला जाता है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में कथा-कीर्तन ऋ 
अन्त में हरिदास और पौराणिक साप्टांग नमस्कार करते “हें ची दान देगा'' यह 
अभंग बोला जायेगा। यह अभंग न आबदे नैमा महाराष्ट्री शायद ही मिले। (शायद 
ही मिले तो वह उसका दुर्भाग्य।) अभंग की रचना जरा भी अटपटी नहीं है। अभंग 
में आये हुए सभी अक्षर दीर्घ माने जायेंगें। और दो-दो अक्षरों के जोड़ के अन्त में 
यति है ऐसा मान लेना चाहिए। जिस गण में तीन अक्षर हों उसमें का एकाध हस्व 
अक्षर हलन्त बनाकर उसके बाद के अक्षर के साथ उसका सयुक्ताक्षर बना दिया 
तो दो का नियम बना रहा ! 

सुशिक्षित महाराष्ट्री अभिमान से' कहते हैं कि महाराष्ट्र प्रदेश स्वभाव से ही 
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राजद्वारी मनोवृत्ति का है, लेकिन सही बात तो महाराष्ट्र की सामान्य जनता प्रामाणिक 
भोले भक्तों की बनी हुई हे। 

जीवन में इच्छा करने योग्य वस्तुएँ कौन-सी ? रजोगुणी लोग “' भोग और ऐश्वर्य 
के लिए बार-बार इच्छा करते हैं, और फलस्वरूप जलन ही मोल लेते हैं। धन- 
सम्पत्ति, ऐशो, आराम, आज्ञा, ( प्रभुत्त), कीर्ति, रिश्तेदारों का पालन-पोषण ये मभी 
वस्तुएँ मनुष्य को आकर्षित करती हैं; लेकिन उसमे सच्चा जीवन-साफल्य नही हं। 
वेदान्ती-वेरगी की बातें सुनकर कुछ लोग मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। मुक्ति 
का स्वरूप नहीं जानने से ये लोग जीवन को शुन्यमय बना देते हैं, और ऐसे खोखलेपन 
को ही जीवन साफल्य मानते हैं। भक्त कहता है मुझे वह मुक्ति ही नहीं चाहिए, 
ओर धन सम्पत्ति भी नहीं चाहिए। में तो भगवान का अखण्ड स्मरण करूँ, उसके 
गुण गाकर वाणी और हृदय पवित्र करूँ, और (यह सब निर्विघ्न चले इसलिए) 
सत्सग मिले तो बस। 

पुराणकार और वेदान्ती जब कभी गर्भवास की पीडा का डर बताते हें, '“जन्ममृत्यु 
के चक्र से मुकत हुए तो जीत गये'” ऐसा ही वे सब कहते हैं, लेकिन भक्तों 
को गर्भवास का डर नहीं है। जहाँ भगवान का स्मरण है वहाँ सब प्रकार से 
सुख ही है। ईश्वर के स्मरण के साथ भगवान की दुनिया की सेवा करना, उससे 
बढकर आनन्द कौन-सा हो सकता है ? 

बौद्धों ने निर्वाण कौ महत्त्व लोगो को समझाया, लेकिन उन बौद्धों के अन्दर 
ही महायान पन्थ जागा और उन्होंने निर्वाण से भी सत्य-सेवा का आदर्श श्रेष्ठ ठहराया। 
“प्रेरी मदद से सत््व मुक्त होते हो, तब उनकी प्रमुदिता से जो आनन्द की लहरे 
उठती है, उसका अनुभव छोडकर तुम्हारे अरसिक मोझ को लेकर मै कया करूँ 2 

मुच्यमानेषु सत्येषु, ये ते प्रामोद्य-सागर:। 
तैर एवं लनु पर्याप्तम्‌ मोक्षेण अरसिकेन किम्‌ ? 

ऐसा शान्ति वेदाचार्य ने उदघोष करके पूछा छे# उसी वृत्ति से वैष्णव भकतो ने कहा 
है, भगवान की भाकत करने का मौका मिले, सत्पुरुषों का सत्सग मिले तो और 
क्या चाहिए ? अनन्त जन्मो तक वह प्रिय व्यवसाय करते रहे, अनेक लोगों का 
उद्धार करने का अबसर जान देकर, मोक्ष के नाम पर केवल मिट जाने में स्वाद 
क्‍या ? ऐसा कहकर भक्तों ने धर्म को उल्टे रास्ते पर चलते हुए बचाया। 

आवडी + उत्साह से न लगे 5 नहीं चाहिए 

जोडी > लाभ 
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३४. पापा ची वासना नको दावूँ डोढ्ां 
(राग : केदार-- ताल ; केरवा अगर धुमाली) 


पापा ची वासना नको दाबूँ डोव्ठं, 
त्याहुनी अंधव्ठा बराच भी। 
निन्‍्देचें श्रवण नको माझे कानीं, 
बधिर करोनि ठेवीं देवा। 
अपवित्र वाणी नको माधया मुखा, 
त्याजहुनि मृका बराच मी। 
नको मज कन्धी परस्त्री संगति, 
जनांतूनि माती उठतां भली। 
तुका म्हणें मज अवध्याचा कंटव्ठ, 
तूँ एक गोपाव्ग आवडसी। 
मः रे र्कृः 
एक आदमी ने अपना अनुभव कहा था कि जब-जब उसके मन में किसी 
प्रकार की पाप बुद्धि आती थी तब उसके एक मुरब्बी मित्र बिना चूके उसे मिलने 
आते। ऐसा प्रसग क्यों होता था। उसका उसके मन में हमेशा आश्चर्य होता था। 
दूसरा एक का कहना है कि उसे कहो गिरन का प्रसग आये कि रात को स्वप्न में 
उसकी माँ उसे जरूर दर्शन देगी। माँ का स्वप्न आये कि तुरन्त उठकर आत्म 
निरीक्षण करने लगता। माँ ने क्यो दर्शन दिय होग। उसकी खोज करत करते अपनी 
दर्बनता नजर आते ही उसे शान्ति मिल” है और शॉकत ता मिलनी ही। इस शक्ति 
मे वह अध:पतन के प्रसंग से दर गह सकता था । दोनो का कहना हैं कि दृश्तर 
की वह कृपा है जो उसे इस प्रकार बचा लेती हं। 
कुछ भजन भी इसी प्रकार मित्र की पूरी मदद करत हैं। तुकाराम के तुलमादाम 
के, मोहिराबा के और कबीर के कितने ही भजम है जो मनुप्य के लिए अधर म॑ 
दीपक प्रज्ज्वालित करते हैं और गिरने पर हाथ थामकर बचा लेत है। 
मेरे एक मित्र हैं, जिन्हे यह भजन उसी प्रकार अनेक बार सहायक सिद्ध 
हुआ है। ह 
ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। वह मुँह से सत्य भी बोल सकता है। 
और इसीलिए उसके सत्यपालन की कीमत है। गाय मत्य भी बोल नहीं मकती 
और असत्य भी बोल नहीं सकती, उमके पास वाचा ही नहीं है। इसीलिए गाय झूठ 
नहीं बोलती है। उसकी किसी ने प्रशसा नहीं की है। मनुष्य के सामने दोनो मार्ग हैं। 
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दोनों मार्ग पर जाने का उसे स्वातंत्रय है। वह अपना अर्ध:पतन भी कर सकता हैं 
और उद्धार भी कर सकता हैं। इसीलिए उसका कर्म-स्वातंत्रय मनुष्य की वह विशेषता 
मानी जाती है। पशु की तरह वह भी इन्द्रियों के वश हो सकता है लेकिन इन्द्रियो 
का खिंचाव इतना जबरदस्त हो फिर भी उस खिचाव की अवहेलना करके वह 
चाहे तो संयम के मार्ग पर चल सकता है यह उसकी विशेषता है। भूख न हो तब 
जानवर खा नहीं सकते। मनुष्यों का ऐस्श्र नहीं हे। उसे बदहजमी हुई हो फिर भी 
केवल जिह्नालौल्य के वश होकर तगह-तरह के व्यंजन वह खा सकता है। शायद 
जानवर कह सकते हैं कि मुनष्य से हम श्रेष्ठ हैं। 

मनुष्य ने अपनी युक्ति का प्रयोग करके ऐसे चक्र ढूँढ निकाले हैं, जो एक ओर 
आसानी मे खींचे जा सकते है, घुमाये जा सकते हैं, उलटी ओर घृमने के साथ ही एक 
रुकावट उन्हें रोकती है। वे चक्र चढने के लिए स्वतन्त्र और गिरने के लिए असमर्थ 
बने हुए होते हैं। उसी युक्त का उपयोग अपने मन के साथ करें तो उसका आसानी 
से उद्धार होगा। जिस प्रकार उसके ह्दय में 'वाल्व” (५४४।५०५) जो पम्प करके खून 
को शरीर में घुमा देता है। लेकिन उस खून को उसी रास्ते से हृदय मे वापस आने नहीं 
देता। उसी प्रकार सच बोलते समय जीभ चले ओर झूठ बोलने की इच्छा होने के 
साथ ही तुरन्त रुक जाये, ठिठक जाये वेसी व्यवस्था अगर उसे मिल जाये तो कितना 
अच्छा + वह युक्त ईश्वर ने मनुष्य को दी है, लेकिन उसका उपयोग करना या न 
करना उसकी मुनसफी भगवान ने उसे दे रग्वी हे। हमारी वृतियों को हम अगर कमरे 
मैं केद कर रखे और उस कमरे को खोलने की चाभी भा हमारे ही हाथ मे हो तो 
वृत्तियाँ हमारे अकुश में हे ऐसा कहा जाये या नहीं 2? अगर हम जान बुझकर ताला 
खालकर दरवाज़े खुले रख दे ओर वृनियाँ बलवान ह॑ ऐसा एतराज करके रोने बेठे तो 
हम पर दया कोन करेगा ? 

तुकाराम अपने प्रिय भगवान से इतना माँग लेते है कि ख़राब प्रसंग उतपन्न 
होने ही न दें। कसौटी पार करने की, उत्ताँगैं होने की विजय चाहे मझे मिले 
लेकिन तुम्हारी कृपा से मै सलामत रहूँ वही भाग्य मुझे चाहिए। 

उसका निश्चय तो हुआ हे कि इन्द्रियसुख उसे नहीं चाहिए। इन मब वस्तुओ 
से वह ऊब गया है। केवल गोपाल ही उसे प्रिय है। तब उसके सामने अप्रिय प्रसंग 
आये ही क्‍यों ? व्यर्थ विक्षेप उत्पन्न करे ही क्‍यों ? तुकाराम कहते है ''हे इन्द्रिय- 
रक्षक भगवान (गो इन्द्रिय, पाल-पालक )पाप की वासना मेरे सामने आने नहीं देना। 
उससे तो मैं अन्धा हो जाऊँ वह अच्छा है। मेरे सामने परस्त्री संग का प्रसंग ही 
किसी समय न आये। ऐसे सकट मे गिरने से इस दुनिया से में उठ जाऊँ नष्ट हो 
जाऊँ वही उत्तम। तुकाराम कहते हैं, इन सब अध:पात के प्रमंगों से मुझे नफरत है। 
है भगवान, गोपाल, तू ही अकेला मुझे प्रिय है। 
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कांग्रेस के प्रारम्भ के दिनों में श्री गोखले ने अपने गुरु न्यायमूर्ति रानडे से 
पूछा था कि सरकार तो हमारे प्रस्ताव सुनती भी नहीं। क्यों हम सरकार को सम्बोधित 
करके प्रति वर्ष ऐसे वही के वही प्रस्ताव पास करते हैं ? रानडे ने कहा हमारे 
प्रस्ताव चाहे सरकार को सम्बोधित करके बनाये हुए हों, लेकिन बे है, तो प्रजा के 
काम के लिए। इन प्रस्तावों के द्वारा लोकमत बनता है और उमके द्वारा प्रजा की 
शक्ति संगठित होती जाती है। सही लाभ वहो है। प्रजा की शक्ति योग्य मात्रा में 
बढ़ी तो सरकार को इच्छा-अनिच्छा से उन प्रस्तावों का अमल करना ही पड़ेगा। 

भगवान को सम्बोधित करके की गयी हमारी प्रार्थाओं का भी कया वही हाल 
नहीं ? फर्क इतना ही है कि भगवान हमारा उद्धार करने के लिए उत्सुकता से 
खड़ा ही है। हम मुँह से प्रार्थना करते हैं लेकिन हृदय से उलटा ही चाहते हैं। इसीलिए 
हमारे स्वातंत्र के प्रति आदर रखने वाला भगवान हमारा उद्धार करने के लिए असमर्थ 
बनता है। हाथ फैलाकर वह खड़ा ही है। हमारी प्रार्थना हृदय से निकली, एकाग्र 
हुई सही सिद्ध हुई कि तुरन्त हमें वह उठा ही लेती है। 

श्री तुकागाम ने सच्ची प्रार्थना की, उसका उद्धार हो गया। हम उसके शब्दों 
का उपयोग करते हैं। तुकागम का हृदय धारण करे उतनी ही देरी। 


दावुँ दिखाइये मातो. शरीर 
बराच भला, अच्छा अवध्याचा मबका 
त्याजहनि उससे आवदमी अच्छा लगता है 


३५. हरिभजनावीण काढ्ठ घालवूँ नको रे 


/ राग : झिझोट्ट। ताल ; दादग। 


हरिभजनावीण काढ्ठ घालवूँ नको २ 

दोरिच्या सापा भिउनी भवा, भेटि नाहिं जिवा शिवा 
अन्तरींचा ज्ञानदिवा, भालवूँ नको रे। 

विवेकाची ठरेल ओल, ऐसे बोलावे कीं बोल, 
आपुलें में उगिच चिखल, कालवूँ नको रे। 
सन्‍्तसंगतीनें उमज, आणुनिं मनीं पुरतें समज, 
अनुभवावीण मान हालवूँ नको रे। 

सोहिरा म्हणे ज्ञानज्योति तेथें कैचि दिवस राती, 
तयाविण नेत्रपाती, हालबूँ नको रे। 
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कः कक ्कंः 


सोहिरोबा का यह भजन महाराष्ट्र में मशहूर है। ये कवि सावंतवाडी राज्य में 
पटवारी का काम करते थे। नाथ सम्प्रदाय के गहिनीनाथ से दीक्षा लेकर निवृत्त 
हुए। (अपनी कलम राजा के चरणों में रखकर वापस आ गये।) ये कवि ज्ञानमार्गी 
और योगमार्गी थे। यात्रा पर गये तब मिन्धिया के दरबार में पहुँचे थे। ऐसा कहा 
जाता है कि सिन्धिया ने स्वयं कविता अनाई होगी, उसके बारे में सोहिरोबा का 
अभिप्राय उसने पूछा। सोहिरोबा ने उनर दिया कि “जिसमे भगवद्भक्ति नहीं हे 
वह कविता ही नहीं है, इसलिए तुम्हारी इस कविता मे मुझे रुचि नहीं है। महादजी 
शिन्दे खफा हुए तो सोहिरोबा ने एक पद्च में अपनी निःम्पृहता प्रगट की ओर दरबार 
से चले आये। सोहिरोबा ने ''मिद्धान्त-सहिता'' करके एक ग्रन्थ लिखा है। अपने 
आप में भारी सगीतज्ञ और अप्रतिम गायक थे। उनकी मिली-जुली कविताओ के 
अनेक ग्रन्थ बने हैं हमारी ओर उससे अधिक कविताएँ नष्ट हुई ह। 

कवि सस्‍्त्रय कविता बनाते जाते थे ओर उनकी बहिन पनो पर लिखनती जाती 
थी। और घर की वृद्ध माँ चूल्हा जलाने के लिए कभी उन पत्ता का उपयोग 
करती ।। इर्द गिर्द प्रदेश की गाने वाली वेश्या होशियारी से सोहिगबा की कविता 
प्राप्त करके ले जाती थी और कण्ठम्थ करके गाती थी। इस प्रकार सोह्रिबा की 
कई कविताएँ बच गयी शषीं। 

लोकगीतो की तर्ज और मतलब लेकर उन्होंने कई आध्यात्मिक रूपक लिखें 
है। ज्ञानमार्गी और योगमार्गी सन्‍्त के वचन अधिकतर नीरस माने जाते है। फिर भी उस 
योगानुभव को भी अच्छी कविता का त्रिपय बनाने वाले कावि सोहिगेबा ही थ। 
उनकी कविता में कोकणी शब्द आते हैं उसमे आश्चर्य नहीं हैं। उसस विपरीत आश्नर्य 
यह है कि कोकण में रहने वाला वह कवि उतनी अच्छी मग़ठी लिख सके। 

कबीर, नानक, आदि साथ, ज्ञानमार्गी मन ध्यानमार्गी थ। उनमे मे कुछ की 
कविताओ मे हठयोग और राजयोग को मानने वाले होने के कारण योग की क्रिया 
का उल्लेख भनेक बार आता है। 

जीवन शुद्धि और जीवन- सर्माद्ध यही साधुता का अन्तिम लक्षण होना चाहिए। 
उसके बजाय कुछ कवि ध्यान और योग के द्वारा आत्मा को पहचान कर परमात्मा 
में लीन होना और, इस दुन्‍्यवी जीवन के बारे में बिलकुल उदासीन रहना ही सिखाते 
हैं। जो असत्य है ऐसे जीवन की भिन्न समृद्धि क्या ? मनुष्य को आत्मार्थी बनना, 
ईश्वरचिन्तन में जीवन बिताना और इस जिन्दगी के प्रति कारावास की दृष्टि रखकर 
उससे जितना हो सके उतना जल्दी मुक्त हो जाना इतना ही ज़िन्दगी के साथ का 
हमारा सम्बन्ध हैं। परोपकार, करुणा, उपदेश आदि सत्‌-प्रवृत्ति से जिन्दगी भर दी 
जाये लेकिन चिन्तन तो केवल परमात्मा का ही हो। ईश्वर का एक क्षण के लिए 


भजनांजलि / ५०५ 


विस्मरण हो तो वह मृत्यु से भी बड़ा नुकसान है। 
आत्मा और परमात्मा, जीव और शिव अन्त में एक ही हैं। लेकिन इस दुनिया 
का परदा इन दोनों के बीच आता है। इसलिए जीव और शिव का प्रेमेकय मिलन 
हो नहीं सकता। दुनिया का यह अन्तराय ही मायारूप है। उसे जान लिया कि उसका 
विनाश हुआ ही। इससे डरने का क्‍या ? 
ज्ञानदीप अपने हृदय में जलते रखा तो फिर कोई चिन्ता नहीं। 
ज़िन्दगी का कल्याण किसमें है उसके बारे में अनेक लोग अनेक ढंग से 
बोलते हैं। ऐसा कीचड़ मसलने से कोई लाभ नहीं। आत्मनात्मा विवेक-- आत्मा 
भिन्न और अनात्मा भिन्न--- जो अनात्मा है उसे अनात्मा के रूप में पहचानना और 
आत्मा से उसे अलग करना-वही मुख्य वस्तु है। उसे मान्य हो वैसी ही बातें करनी 
चाहिए। मन में तरंग उठी कि कीचड़ मसलने बैठ गये, ऐसा नहीं करना चाहिए। 
साधु-सन्त जो समझायें उसे बराबर समझ लेना। मन में उस पर चिन्तन करना और 
उसके अनुसार अनुभव हो तभी बोलना। बिना अनुभव के सिर हिलाना नहीं। कवि 
सोहिरोबा कहते हैं कि ज्ञानज्योति प्रगट हुई फिर प्रकाश और अन्धकार ऐसा भेद 
रहेगा ही नहीं। अज्ञान फिर से दिखाई नहीं देगा। उस ज्ञानज्योति का ही ध्यान करना 
चाहिए। उसके बिना आँख की पलकें हिलानी नहीं चाहिए। हरि भजन के बिना 
एक क्षण भी व्यर्थ बिताना नहीं चाहिए। 
सोहिरा म्हणे ज्ञान ज्योति, तेथें कैचि दिवसराती। 
तथाविणे नेत्रपाती, हालवँँ नको र२॥। 
हरिभजननावीण काल घालवूँ नको रे 


मालवूँ नको बुझाना नहीं चिखल कोचड़ 

ओल. गीलापन पाती पलकें 

जंग व्यर्थ, नाटक कालवँ नको - मसलना नहीं 
उम्रज - जान लो। 


३६. सन्‍्त-पदाची जोड, देरे हरि ! 


(राग : घनाश्री-- तीन ताल) 


सनन्‍्त-पदाची जोड, देरे हरि /-- सन्त-पदाची. 
सनन्‍्त-समागमे आत्मसुखाचा सुन्दर उगवे मोड। 
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सुफलित करुनी पूर्ण मनोरथ, पुरविसि जीविचे कोड। 

अमृत म्हणे रे हरिभकतां चा, शेवट करिसी गोड। 
क्ः कं 

अनुभवी भक्तों का एक सूत्र है-- “भक्ति करनी भगवान की । लेकिन 
विश्वास और आधार रखना सन्त सतपुरुषो का''। अगर हमारे भाग्य में भगवान के 
दर्शन होने वाले होंगे तो वह सन्त द्वारा ही हो सकते हैं। हमारे लिए सन्त व॑ही 
परमेश्वर । 

इतना विश्वास दृढ न होता हो फिर भी हमारे लिए परमात्मा के जीवित प्रतिनिधि 
तो सन्त ही हैं। क्या उसके बारे में कोई शंका हो सकती है ? 

महाराष्ट्र मे सन्‍्त-परम्पग का जो साहित्य है उसमें अत्यन्त सरल भाषा और 
रागदारी (गेयता) में गाया जा सके वैसे भजन अमृतराय के हैं। यह काव इ स 
१८०० के आस पास के हेैं। वे अपने आपको मध्वभुनीथ्वर के शिष्य कहलाते 


हैं। 


थक 


अमृतराय के भजनो में यहाँ पसन्द किया हुआ यह भजन सबसे अधिक 
लोकप्रिय है : सन्‍न- पदाची जोड देरे हरि । 

ज़ोड शब्द विशेष ममझने जेसा है। जोड अर्थात साथ और जोड अर्थात लाभ। 
इस भजन मे जोड का दोनों अर्थ में उपयोग हुआ है। कवि भगवान मे मुक्ति नहीं 
माँगता, भगवान के दर्शन हो उसकी भी बात नहीं करता। वह जानता है कि अगर 
सनन्‍्त- समागम मिला तो बाकी सब मिलनेवाला ही हे। 

सन्‍तो का सहवास हुआ तो मुनष्य का अहकार पिघल कर उसे अपनी 
“ आत्मस्थिति'” का परिचय होता है। वह सुख का अंकुर फूटा तो भक्त के 
सारे मनोरथ पूर्ण होने लगते हैं। मन में जो-जो उमंग (मनोभाव) उठे वे तृप्त 
होगे ही। 

इसीलिए अमृतराय कहते हैं कि हे भगवान | हरि । मुझे सन्‍्तों का माथ 
देना। सन्‍त ही सच्चे हरिभकत होते हैं, और वे ही मुझे हरिभकत बनायेंगे। फिर 
हे हरि ! भकक्‍तो को जीवन कृतार्थ किये बिना तुमसे रहा ही कैसे जायेगा ? 
इसीलिए मुझे और कुछ भोगना नहीं है । सन्‍्तो का सहवास देना, इसमे सब कुछ 
मिल जायेगा। 
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३७. न कव्ठतां काय करावा उपाय 
(राग : भैरवी-- ताल : कव्वाली) 


न कठ्ठतां काय करावा उपाय 
जेणें राहे भाव तुझ्या पायीं ? 
येउनियाँ वास करिसी हृदयों 
ऐसें घडे कइ कासयानें ? 
साच भावें तुझे चिन्तन मानसीं 
राहे हें करिसी के गा देवा ? 
लटिकें हें माझें करूनियाँ दूरी 
साच तू अन्तरीं येउनी राहें, 
तुका म्हणे मज गखावें पतिता 
आपुलिया सत्ता पांडुरंगा। 
कं रे | 
किसी भी समाज की सन्त परापस अआनादि और अनन्त ही हो सकती है। जहाँ 
आत्मा है वहाँ जीवन साधना रहेगी 2॥ और जहाँ उल्लनटता आई वहाँ सन्त परम्पस 
शुरू होगी ही, फिर वह भाषा में व्यकत हो या न हां। काव्यवरत्ति जब अध्यात्म सेवा 
मे उतरती है, नभी वह अपने का कृतार्थ मानता #ै। फिर वहा कृतार्थता भजन का 
रूप लेगी। 
सर्वानुमत से महागप्ट्र की सन्त परम्पग ज्ञानाबा ( जानश्वर) से शुरू होती है। 
भार उसका पूर्ण विकास तुकोबा (तुकाराम, में होता ह। सभी महाराष्ट्रा एक मत 
से स्वीकार करते ह “तुका झाला से कब्ठम'' सन्त पर्म्पग अगर मच्दिस हो 
तो उसकी नाव ह ज्ञानदेव ओर उस मन्दिर के मिर पर जो करण हाता ह, वह हैं 
हमार तुकागम। 
तुकागम ने सन साहित्य काफी पडा था। समकालीन सन्‍्तो के साथ दोस्ती 
भी की थी। जीवन की गहराई में उतरने की उनकी शक्तित असाधारण है। और फिर 
भी उनके अभग में एक प्रकार की मुग्धता भी है। परिणामस्वरूप सामान्यजनों का 
हृदय तुकाग़म को ही अपना प्रतिनिधि मानता है। तुकागम की जीवन साधना जितनी 
उत्कट, इतना ही जीवन चिन्नन विविध। प्रत्यक साधक तुकागम की वाणी में अपना 
हृदय देख सकता है, ओर आश्वासन पा सकता है। तुकागम की भक्ति पन्‍्ढरपुर 
के विट्ठुल पांदुरग के प्रति ही है। स्नेही के पास जिस प्रकार हम हमाग हृदय खोलत 
है, उसी प्रकार की तुकाराम की ,स्नेहभक्‍ति उनके अभग म॑ दिखाई देती है। आज 


५०८ / कालेलकर ग्रंथावली-८ 


के इस भजन में, अनेक प्रकार की साधना आज़माई। उसने अनुभव किया कि अब 
तो अपना कुछ नहीं चलेगा। भगवान ही कृपा करे तो उद्धार है। इसलिए तुकाराम 
पांडुरंग से कहते हैं : ''पांडुरगा, समझ में नहीं आता कि क्या उपाय करूँ कि 
जिससे तेरे चरणों में मेश भक्ितिभाव स्थिर हो जाये। कया करूँ तो तू मेरे हृदय में 
आकर हमेशा के लिए निवास कर सकेगा ? 

मै चिन्तन तो रोज करता हूँ। लेकिन वह छिछला लगता है और वह भी टिकता 
नहीं। पांडुरंगा ! ऐसा कब करेगा कि सचमुच पूर्ण भक्ति से तेरा चिन्तन मेरे मन 
में स्थिर हो जाये ? - 

मेरे मन में जो भरा हुआ है वह सच है ऐसा मुझे लगता नहीं है। मेरा यह 
(लटिकें) झूठ दूर करके मचमुच तृ ही मेरे ढ्वय में आकर हमेशा के लिए रह। 

तुका कहता हे कि सचमुच, मैं तो पतित हूँ। अब तू ही अपनी सत्ता का 
उपयोग करके मुझे बचा लेना। मुझे पता नहीं चलता कि क्या करना ? इसलिए तू 
ही दया करके मुझे तैयार करना और मेरा उद्धार करना। 

कइं का सयाने - किस प्रकाः लटिके > जो सत्य न हो 

कै. कब राखावे रक्षा करना, बँचा लेना 

मत्ता - सत्ता से 


रह 


३८. जे कां रंजले गांजले 
(राग . जोगीमाड-- ताल . कव्वाली ) 


जे का रजले गॉजले, त्यांसि म्हणे जो आपुले, 
तोचि साधु ओव्टखावा, देव तथेंची जागावा। 
मृदु सबाह्य नवनीत, तेसें सज्जनाचें चित्त, 
ज्यासि आपंगिता नाहीं त्यासि धरी जो हृदयीं 
दया करणें जे पुत्रासी, तेचि दास आणि दासी, 
तुका म्हणे सांगों किती, तोचि भगवन्ताची मूर्ति। 
सन्त शिरोर्माण तुकाराम का यह प्रख्यात भजन गाते हम महाराष्ट्री कभी थक 
नहीं। 
सच्चा सन्त -साधू किसे कहा जाये, उसके लक्षण केसे, उसे अत्यन्त सरल 
भाषा में स्पष्ट करके, जरा भी सकोच रखे बिना तुकाराम ने अपना आदर्श यहाँ 


के 
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रखा है। भाषा इतनी सीधी-सादी और स्पष्ट है कि मनुष्य शहर का हो या गाँव का 
हो, उसके मुँह में यह अभंग चलता ही रहेगा। 

जो लोग व्याकुल हुए हैं, जिन्हें सामाजिक अन्याय सहना पड़ता है और इससे, 
जो निराश होने की तैयारी पर हैं ऐसे लोगों को जो अपनाये वही सच्चा साधु है, 
ऐसा जान लेना। और विश्वास रखना कि ऐसों के हृदय में ही भगवान बसते॑ हैं। 
मक्खन जिस प्रकार सभी प्रकार से नरम ओर मुँह में डालने के साथ ही हृदय तक 
पहुँच जाता है उसी प्रकार सज्जन साधुओं का चित्त आन्तर-बाह्य कोमल होता है। 
जिस गरीब को अन्य कोई अपनाये नहीं ऐसे मनुष्य को दया और प्रेम से अपने 
हृदय से लगाकर अपनाये वही सच्चा साधू। 

इस प्रकार स्पष्ट करने के बाद एक अन्तिम कसौटी तुकाराम रख देते हैं। 
“सामान्य मनुष्य अपने बेटे के प्रति जो प्रेम, आत्मीयता, उदारता और क्षमा दिखाता 
है, वही “केवल मजदूर गिने जाते दास ओर दासियों के प्रति'' भी दिखाये बही 
सच्चा साधू या स्पष्ट कहूँ तो वही मनुष्य भगवान की मूर्ति है। 

हमें नहीं लगता कि सन्त-साथु की इतनी स्पष्ट शंका- रहित व्याख्या अन्य 
किसी ने दी हो। तुकागम अपने आप वैसे थे। इसीलिए आज भी तुकाराम करोड़ों 
के हृदय में विराजते हैं। 

गांजले दुखी, पीड़ित 

आपंगिता अपना कहने वाला 

साँगों - कहूँ 


३९. शेवटींची विनवणी 


(राग : भेरवी-- ताल : कव्बाली) 


शेवटींची विनवणी सन्तजनीं परिसावी। 

विसर तो न पडावा माझ्ला, देवा तुम्हांसी। 
आतां फार बोलों काई अवधें पायां विदीत। 
तुका म्हणे पडिलों पायी, करा छाया कृपेची। 


फ्र श 


सन्त तुकाराम के अपने भाव-भक्ति अनेक प्रकार में गाकर थकने के बाद, 
जोड़ के रूप में निकाले हुए ये वचन हैं। जहाँ बोलने की भी इच्छा बाकी रही नहीं 
वहाँ जैसे-तैसे इन वचनों को जोड़कर पूरा किया है। 
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तुकाराम ने आत्मनिवेदन किया। विठोबा के सामने हृदय खाली किया। जिस 
समय जो वृत्ति उठी वह पान्डुरंग को अर्पण की। कभी भगवान के सामने बालक 
बने, कभी पिता बने, विरहिणी के रूप में भी भगवान को बुलाया, और चिढ़ कर 
गालियाँ भी दीं। क्षण में अद्ठेत की मस्ती में आये; और कभी अटद्देत में मुझे 
ममाधान नहीं है। ऐसा कहकर दासभाव से भक्ति करना ही पसन्द किया। 

भगवान को उसका धर्म समझने की भी घ्रुटि न रखी और गिडगिडा कर अपना 
हाल भी प्रगट किया। 

इस प्रकार अनेक ढंग से भगवान का ध्यान दृढ़ करके, भगवान के साथ 
ओत-प्रोत होने का आनन्द भी लिया। 

दुन्यवी सम्बन्ध तोड़कर तुकाराम ने नये आध्यात्मिक सम्बन्ध जोड़े और सन्त 
लोगों को अपना मानकर उसने मदद माँगी। 

स्वयं और भगवान एक ही हैं यह एक प्रकार का अट्ठैत, यह सृष्टि और उसका 
सर्जनहार एक ही है। यह दुमरे प्रकार का अद्ठित; पापी और पुण्यवान, अपने और 
पराये, सब एक ही हैं। यह तीसरे प्रकार का अद्गैत--- ये सभी प्रकार के अद्वेत का 
अनुभव आवश्यक हे ही, लेकिन माधक लोगो के लिए अभी एकी नए प्रकार का 
अद्वैत है जिसकी उपयोगिता ओर सुन्दरता असाधारण है। ते कहते हैं कि अगर आस 
पास के भक्त और उनके भगवान उन डोनो के बीच अभेट के दर्शन कर सके 
तभी “प्रगट मुरारि” मिलंगे। 

ऐसे अभेद का विकास करके हां तुकागम ने यह भजन गाया है। सन्त लांग 
षाण्डुरग के प्रतिनिधि। उनसे की गई विनती भगवान को पहुँचेगी ही, ऐसे विश्वास 
से तुकागम कहते हे-- यह मेरी आखिरी गिडगटाहट, मनन्‍्त लोगो को सुनना हो 
चाहिए। भगवान जेसे मन्त, तुम मुझे भूल नहीं जाना। अधिक बोलने की आवश्यकता 
क्या ? तुम सब जानत हो। तुम्हारे चरणो को सब पता है। उन चरणों का मन 
आश्रय लिया है। अब मेरे पर कृपा की छाया फैलीओ और दु-ख से मुझे बचाओ। 
मुझे अपना गिनो ओर हृदय से लगा लो, तो में कृतार्थ हुआ। उसमे मब कुछ आ 
गया। तुम सब जानते हो, तुम्हे कुछ भी कहना अनावश्यक हे। 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर के एक भजन में ऐसा ही भाव हे। 

एकटी नमस्कारे प्रभु, एकटि नमस्कारे। 
सकल देह लुटिये पडुक तोमार ए संसारे। 

शेवटींची - आखिरी काई - क्‍या 

परिसावी - सुनना अवधे - सब 

आता 5 अब पाया - चरणों को 

पायीं + चरणों में 
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४०. अन्तर मम विकसित करो अन्तरतर हे ! 
(राग : भैरवी-- ताल दादरा आसावगी-- द्रुत एक ताल) 


अन्तर मम विकसित करो, अन्तरतर हे ! 
निर्मल करो, उज्ज्वल करो, सुन्दर करो हे-- अन्तर, 
जाग्रत करो, उद्यत करो, निर्भय करो हे, 
मंगल करो, निरलस निःसंशय करो हे-- अन्तर, 
युक्त करो हे सबार संगे, मुक्त करो हे बन्ध, 
संचार करो सकल कर्मे शान्त तोमार छन्द--- अन्तर, 
चरण-पद्ये मम चित्त निस्पदित करो हे, 
नन्दित करो, नन्दित करो, नन्दित करो हे--- अन्तर. 
जब कोई मराठी भजन सुनता हूँ या पढता हूँ तब बचपन के दिन और महाराष्ट्र 
में की हुई बेलगाडी की तीर्थयात्रा याद आती हे। रोज शाम को जल्दी जल्दी भोजन 
करके धर्मशाला में सोने की तैयारी करते, इतने म॑ काई देहाती भकत तुकाराम या 
नामदेव का अभग शुरू करे, तब हृदय मे जो उल्लास उठता था या भक्ति भाव में 
भावनाएँ द्रवित होती थी वह सब याद आता है। 
गुजराती भजन सुनता हूँ तब बडोदा के दिन या सत्यागह आश्रम में बिताये 
हुए जीवन के सर्वोत्तम दिन याद आते हैं और एकाध भजन मुनने पर उसी भजन के 
बारे में बापूजी कभी बोले थे। उसे याद करके तल्लान हो जाता हैं। 
उसी प्रकार जब कोई बगाली भजन सुनता हूँ तब रामकृष्णमिशन क॑ किसी 
बगाली साधु ने हिमालय में हमारे साथ सफर किया हां ओर शाम को या सुबह 
सब साथ मिलकर प्रार्थना की हो, वे पवित्र दिन याद आते है। 
लेकिन ऐसे प्रसग कम। बगाली भजन सुरूँ तो भारत के रवीन्द्रनाथ और उनकी 
हस्ती का दिन-रात जहाँ हम अनुभव करते थे वे शान्ति निकेतन के दिन अचानक 
जीवित होते हैं। में शान्तिनिकितन गया और वहाँ के बिद्यार्थियो के माथ देखते-ही 
देखते उत्तम ढंग से मिल गया। बगाली पढ़ना मुझे अच्छा आता था। लेकिन सुना 
हुआ बंगाली समझने में देर लगती। लेकिन मैं विद्यार्थी प्रेमी । उनके साथ उनके 
काम में पूरा मिल जाऊँ। इसलिए मेरा भाव वे बराबर समझते, उनका भाव मैं पूरा 
समझ । फिर भाषा समझने में घोटाला हो तो भी मुश्किल नहीं ! 
फिर तो विद्यार्थी मेरी असाधारण रवीन्द्रभक्ति पहचान गये। और इसी कारण 
हम एकह्दय बनने लगे। 


कं 
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अध्यापकों के साथ में मिलता ज़रूर। लेकिन दो-तीन के साथ ही हृदय खोलकर 
बातें होती थीं 

एक बार गुरुदेव ने मुझसे कहा कि, “मुझे महाराष्ट्र से कोई अच्छा संगीत- 
शिक्षक चाहिए। मैने देखा है कि वहाँ के संगीत उपासक चारित्र्य के निर्मल होते 
हैं। इस्गीलिए मेरे विद्यार्थियों के साथ वे मिले तो कोई मुश्किल नहीं। ऊपर से में 
खुश होऊँगा।”' हम एक संस्कृत के उत्तम विद्वान्‌ हिन्दुस्तानी संगीत में पूरा प्रवीण 
ओर विद्यार्थी प्रेमी शिक्षक को ले आये। उन्होंने बंगाली संगीत भी सीख लिया। 
फिर तो बंगाली संगीत और हिन्दुस्तानी संगीत ऐसा फूला-फला कि गुरुदेव ने अनेक 
बार अपना सनन्‍्तोष मुकत कंठ से व्यक्त किया। 

गुरुदेव स्वयं अनेक बार अपने गीत गाकर सुनाते, उनकी चर्चा भी करते। इसलिए 
एकाध बंगाली भजन सुन तो मानो शान्तिनिकेतन में पहुँच गया हूँ और गुरुदेव के 
दिन सजीवन हुए हैं ऐसा ही लगने लगता है। 

आश्रम भजनावलि के भजनों के बारे में थोडा लिखना शुरू किया है। उसमे 
बंगाली भजन हाथ में आने के साथ ही जो भावना उठी उसे यहाँ नोट किये बिना 
चले ही कैसे ? 

भारत के किसी प्रान्त का, कोई भी सामान्य मनुष्य सुने तो उसे भाषा या भाव 
की कोई मुश्किल लगे नहीं, ऐसे एक मुन्दर संगीतवाला भजन लेकर प्रारम्भ करता 
हूँ 

यह भजन नहीं है, लेकिन मानो कवीन्द्र की सुबह की हुई एक प्रार्थना ही 
है। ओर प्रार्थना भी कैसी, '' भगवान, मुझे फलाना दो, ढीमका दो, बेटे दो, नौकरी 
में बढती दो या मेरे सारे पाप मिटा दो”' ऐसा कुछ यहाँ माँगा नहीं है। '' भगवान 
की प्रार्थना करने के लिए हृदय जागे, भगवान की इस मंगल सृष्टि के साथ हृदय 
एकरूप हो जाये और समस्त जीवन प्रार्थनामय बने'' बही यह प्रार्थना हे। 

ओर यहाँ भगवान के लिए उपयोग में लिय#श्कमात्र नाम भी केसा है ' “मेरे 
अन्तर की गहराई में बसने वाले मेरे स्वामी, मेरे गुरु और मेरा सर्वस्व ऐसा कहकर 
ग्रार्थगा शुरू होती है। इसमें भगवान के लिए एक ही नाम है, “अन्तर तर' अन्तर 
अर्थात हृदय। उसकी गहराई में जो अखण्ड बसता है, और उसका मालिक बनकर 
उसे गढता जाता है। ऐसा वह भगवान। कवि कहते हैं, ''मेरे अन्तर में जागृत हुए 
हो, तो मेरा हृदय-पुष्प एकदम खिल उठे वैसा करो। मेरे अन्तर को विकसित करो, 
निर्मल करो, उज्ज्वल करो और उसे सुन्दर करो।”” बस यही है कवि की प्रार्थना। 
उसमे न है किसी पौराणिक प्रसंग का उल्लेख और न ही किसी आध्यात्मिक या 
वेदान्त की छानबीन। 

कवि कहते हैं मेरे हृदय को जागृत करो। निर्भय बनाकर पुरुषार्थ के लिए 
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तैयार करो। पुरुषार्थ करते हुए न मन मे कोई शंका उठे, न उत्साह मन्द पड़े। हृदय 
की सारी मंगल भावनाएँ जागृत हो जायें। 

ओर करना भी क्‍या है ? दुनिया के प्रति असन्तोष या अविश्वास पैदा 
करके अलग होने की बात थोडी-सी भी नहीं है। जीवन जीते हैं तो उसके द्वारा 
सबके माथ आत्मीयता बढ़ती जाये। आप पर भाव का बन्धन उत्पन्न हो ही नहीं। 
मानो भगवान के कार्य में ही हम मिल गये हैं। जीवन वही एक बड़ा संगीत है। 
उस संगीत द्वारा भगवान के शांत, पवित्र और उत्साहपूर्ण काम करते हुए इस संगीत- 
मूर्ति विश्वकवि का प्रेम-भकत -राग ही जीवन में प्रगट होता रहे। 

और भगवान, मेरा चित्त तुम्हारे चरण कमल में स्थिर होकर भाक्त का आनन्द 
मनाता जाये इतना ही चाहता हूँ। 

यह भजन भेरवी राग में गाओ या आसावरी में। सारा दिन पवित्र और उल्लासयुक्त 
करने की ताकत इसमें है। भाषा इतनी सरल है कि संस्कारी बालक भी समझ 
सकता है और विचार इतने सरल ओर उन्नत, कि किसी भी धर्म के बाताबरण में 
यह भजन सुख से गाया जा सकता है। भजन मुनने के साथ ही समग्र चित्त तुरन्त 
नन्दित हो जाता है। 


४२९. जनगणमन-अधिनायक जय हे 
(गग : कौरस--- ताल : धूमाव्डी) 


जनगणमन-अधिनायक जय हे भारत-भाग्यविधाता ! 
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा, द्राविड, उत्कल, बंग, 
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल-जलधितरंग, 
तब शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष माँगे, 

गाहे तव जय गाथा। 
जनगण-मंगलदायक जय॑ है भारत-भाग्यविधाता ! 
जय हे ! जय हे ! जय हे ! जय जय जय जय हे ! 
अहरह तब आह्वान प्रचारित शुनि तव उदार वाणी, 
हिन्दू-बौद्ध-सिख-जैन-पारसिक-मुसलमान-खिस्तानी 
पूरब पश्चिम आसे, तव सिंहासन पाशे, 

प्रेमहार हयगाथा। 
जन-गण-ऐक्यविधायक जय हे, भारत-भाग्यविधाता ! 
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जय है ! जय हे ! जय जय जय जय हे ! 
पतन-अभ्युदय-बंधुर पन्था युग-युग-धावित यात्री; 
है चिर सारथ ! तब रथचक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि ! 
दारुण विप्लव माझे, तब शंखध्वनि बाजे। 
संकट दुःख त्राता। 
जनगण-पथपरिचायक जय हे भारत- भाग्यविधाता, 
जय हे ! जय हे ! जय हे ! जय जय जय जय हे ! 
घोर तिमिरघन निबिड निशीये पीडित मूर्छित देशे, 
जाग्रत छिल तव अविचल मंगल नतनयने अनिमेष, 
दु/स्व्ने आतंके, रक्षा करिले अंके, 
स्नेहमयी तुमि माता। 
जनगण-दुःखत्रायक जय हे भारत-भाग्य विधाता ! 
जय हे ! जय हे ! जय हे ! जय जय जय जय हे ! 
रात्रि प्रभातिल उदिल रविंच्छवि पूर्व उदयगिरि-भाले 
गाहे विहंगम, पुण्य समीरण नव जीवन रस ढाले, 
टव करुणारूण रागे, निद्रित भारत जागे, 
तव चरणे नत माथा। 
जय जय जय ,हे जय राजेश्वर ! भारत-भाग्यविधाता ! 
जय हे ! जय हे ! जय है ! जय जय जय जय हे ! 

भारत की जनता की भाग्तभक्त प्राचोन हे। 

(“दुर्लभ भारते जन्म”' यह वचन प्रत्येक भारतीय के हृदय मे मानो अकित 
है।) वह भक्ति सास्कतिक हांती हं, जिसे धार्मिक भी कहा जा सकता हैं। इस 
भूमि में पवित्र तीर्थ स्थान हैं। नदियाँ पवित्र, पहढ्ठ पवित्र सरोवर ओर अर्ण्य पवित्र। 
पुराने कविओं ने गाया-- “' दुर्लभ भारते जन्म,'' नये कवि गायेगे--'' सारे जहाँ 
से अच्छा हिन्दोस्ता हमारा '!। 

ऐसे भारत की पक्रित्रता मे बढोतरी की सन्‍्तो ने ओर वीरपुरुषो ने। ऐसी पवित्र 
भूमि में हमें जन्म मिला है वह हमारे जीवन की धन्यता, यह भाव पुराने गीतो मे 
ज़रूर मिलेगा। 

लेकिन आज जिसे देश भकित--- (?&0०॥%४॥ ) कहते हैं ऐसी रजोगुणी 
देशभक्ति--- अंग्रेजो के सहवास के कारण हम समझ सके उनके गष्ट्रगीत में देश 
के प्रतिनिधिस्वरूप राना की भी भक्ति होती है। टसकी दीर्घायु के लिए और विजय 
के लिए प्रार्थना होती है। उनका ऐसा राष्ट्रगीत हम बचपन में सीखे थे। 
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हमारे बचपन में भारत पर इंग्लैण्ड का राज्य था। इंग्लैण्ड की गद्दी पर एक 
स्त्री विराजमान थी, क्वीन विक्टोरिया, इसलिए उन लोगों को कहना पढ़ता था 
000 ५3५९ (6 (०९०! उस राष्ट्रगीत को वे ॥॥ाणा8। भागा कहते हैं । बचपन में 
हमने वह गीत एक मजे के रूप में कण्ठस्थ किया था। 

फिर जब स्वदेशभकत और स्वराज्य की बेचैनी देश में जाग्रत हुई तब हमारा 
अपना एक भारतीय राष्ट्रगीत होना चाहिए ऐसी इच्छा जागी। 

इस प्रकार “'वन्देमातरम्‌' गीत को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया 
गया। अब इसका विरोध करे ? और क्‍यों करें ? 

उसके बाद बंकिम के बाद जो ज्ञमाना आया उसमें बंगाल ने हमें एक भारी 

विश्वकवि दिया, रवीन्द्रनाथ ठाकुर। उसने भारतीय-संस्कृति का उत्तमोत्तम आदर्श 
जिसमें व्यकत हो सके ऐसा एक ईश-गीत तैयार करके दिया। वह सभी प्रकार से 
राष्ट्रगीत बनने योग्य बना। रवीन्द्रनाथ ने स्वय 'वन्देमातरम' गीत का विरोध नहीं 
किया। केवल अपना “जन गण मन-अधिनायक '' गीत अपनी संस्था मे चलाया। 

उस गीत का राग भी 'बडा समाज, बडी आवाज़ के साथ गा सके ऐसा गम्भीर 
ओर उत्साहप्रेग्क' था। वह गीत राष्ट्रगीत के रूप में सब प्रकार से अनुकूल होने से 
धीरे-धीरे सब जगह चलने लगा। 

पुराने का विरोध न करना, लेकिन अधिक अच्छी वस्तु का उत्साह के साथ 
मब जगह प्रचार करना उस सात्विक नीति का सारे देश ने स्वीकार किया। अन्न 
कई जगह सभा होती है तब प्रारम्भ मे या अन्त में राष्ट्रगीत के रूप में 'जन गण 
मन' गाया जाता हेै। 

भगवान के नाम असख्य हैं लकिन हमारे लिए समस्त प्रजा के मन पर जिसका 
अधिकार है ओर '' भारत का भाग्य जो “'ढता आया हे'' उस अर्थ के नामो का ही 
जय जयकार हम पसन्द करके बोलेगे। इमीलिए कांव न प्रारम्भ किया हैं “जन 
गण मन- अधिनायक ”” से और “भारत भाग्य-विधाता तुम्हारी जय हो-'' से। 

भारत अर्थात भिन्न-भिन्न भाषा बोलने वाले, भिन्न-भिन्न वंश के लोग। उन सबके 
नाम गिनना वह भी पुण्यकर्म है। इसीलिए कवि ने पजाब से लेकर बंग तक अनेक 
नाम एकत्र करने का प्रयत्न किया है। उसी प्रकार विन्ध्य और हिमाचल ये दो नाम 
सारे पहाड़ के प्रतिनिधि हैं। यमुना, गंगा, छोटी-मोटी समस्त नदियों की प्रतिनिधि हैं। 
और ''उच्छल जलधितरंग”' वाला सागर तो भारत के तीन ओर फैला हुआ है ही। ये 
सब प्रदेश, सब पहाड़, नदियाँ और समुद्र और उनके आधार पर जीने वाले मा य 
तुम्हारी जयगाथा गाते हैं। सभी मंगल वस्तुएँ हमारे इस जनगण को तू ही देता है। हमारे 
हृदय में, साथ-साथ सारे देश में, और सारी दुनिया में, हे भगवान तुम्हारी जय हो ! 

एक बार भगवान को “'जन गण मन-अधिनायक ' कहा और वही “मंगलदाग्रक' 
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भी है। वही 'ऐक्य विधायक ' है। मार्ग दिखानेवाला 'पथ परिचायक' भी है। ओर 
*दुःखत्रायक' तो है ही। 

हे भगवान । हिन्दू, बौद्ध आदि सभी धर्मों के लोग तुम्हारे आकर्षण से एकत्र 
आये। उनके द्वारा तुम्हारा उदार सन्देश सुनते हैं। पूर्व और पश्चिम, यूरोप-अमरीका, 
और एशिया प्रेम की माला तैयार करके तुम्हारे सिहासन के पास आये हे। ऐसे 
ऐक्य विधायक भगवान, तुम्हारी जय हो। 

हमारा चित्र-विचित्र इतिहास केसा विविध है। कभी पतन हो, कभी अभ्युदय 
हो। ऐसे ऊबड-खाबड (बन्धुर) पथ पर हम यात्रा करते आये हैं। हमारे हे चिर- 
सारथि ! तुम्हारे ही रथचक्र की आवाज़ दिन-रात सुनाई देती है। सारे संकट से 
और दुःख से चाहे जितना सकट हो, तुम्हारी विजय का शंखनाद सुनाई देता है। 
तुमने ही हमे बचाया है। विजय का मार्ग कितना अटपटा होता है उसका तुमने हमे 
हमेशा परिचय करवाया है। 

घोर अन्धकार से भरी रात्रि के समय जब सारा देश हैरान था, मूर्छा में पडा 
हुआ था। तब भी तुम्हारी मगल आँखे अनिमेष, अविचल जागती थीं। समस्त संकटो 
से हमे गोदी मे लेकर तुमने हमारी रक्षा की है। सचमुच तुम स्नेहमयी माता हो। 
सब प्रकार से तुम्हारी विजय हो। 

अब रात्रि मिट गई है, प्रभात हुआ है। पूर्व के उदय पर्वत के शिखर पर रवि- 
बिम्ब का उदय हुआ है पक्षी गाने लगे हैं। पुण्यदायी पवन नवजीवन रस फैलाता 
है। तुम्हारी करुणा, वही हमारी सुबह। उस सुबह की अरुणप्रभा देखकर भारत 
अब जागा है और उसने नम्न बनकर अपना मस्तक तुम्हारे चरणो में रखा हे। हे 
राजेश्वर । हमारे पुरुषार्थ द्वारा तुम्हारी जय हो | जय हो ! 


# 
४२. वन्दे मातरम्‌ 
(राष्ट्रगीत--- राग : काफी--- ताल ; दीपचन्दी) 


सुजलां सुफलां मलयनशीतलां शस्य श्यामलां मातरम्‌ 

शुभ्र ज्योत्सना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित दुमदलशोभिनीम्‌ 

सुहासिनीं सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरमू-- वन्दे 
ब्रिशत्कोटि-कंठ-कलकल-निनाद-कराले 
द्वित्रिंशत्कोटि भुजैघृत-खर-करवाले 
के बोले मातुमि अबले ? 


भजनांजलि / ५१७ 


बहुनलधारिणी नमामी तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरम्‌-बन्दे, 
तुमि विद्या, तुमि धर्म, तुमि हृदि, तुमि मर्म, 
त्वंहि प्राणा: शरीरे 
बाहु ते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा शक्ति 
तोमारई प्रतिमा गडी मन्दिरे-मन्दिरे 
त्वहि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, 
वाणी विद्यादायिनी, नमामी त्वम्‌ 
नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम्‌-वन्दे, 
श्यामलां सरल॑ सुस्मिलां भूषितां धरणीं भरणीं मातरम्‌-बन्दे मातरम्‌ 
है ई क 
राष्ट्रगीत के बारे में 'जन गण मन' में लिखा ही हे। 
हमारी भारत- भक्ति प्राचीन काल से उत्कट ओर उज्ज्बल है। लेकिन अंग्रेजो 
के सहवास के बाद ही ओर ॥ाणा॥। ॥॥0श/ा। गाने का उनका रिवाज देखने के 
बाद ही हमारा अपना राष्ट्रगीत होना चाहिए, और महत्व के प्रसंग पर सबको 
मिलकर गाना चाहिए। उस प्रकार का आग्रह सर्वत्र चला। उसमे भी पहल बंगाल 
ने की होगी। वह वस्तु महाराष्ट्र ने उठा ली, और दखते-ही-देखते सारे देश में 
फैल गई। 
उस समय बंगाली साहित्य-स्वामी बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय करके एक प्रसिद्ध 
लेखक थे। उन्होंने “आनन्द” करके मुम्लिमकाल का एक उपन्याम लिखा। उस 
उपन्यास में कुछ देशभक्त साधु काली माता के मन्दिर में इकट्ठें होकर एक गीत 
गाते थे। वह माता का स्तोत्र भी था। "र उस ममय का भारतमाता का राष्ट्रगान 
भी गिना जा सकता है। 
हमारे ज़माने के बंगाल के लोगों ने उसी गीत को राष्ट्रगीत के रूप म चलाया। 
१९०८-९ के वे दिन होंगे। उस गीत में “'वन्देमातरम्‌'' ये शब्द बार-बार आता है 
और ललकारने का होता है। (वास्तव में वह मृल गीत देवी उपासना के धार्मिक 
गीत के रूप में भी चले, और भारतमाता %' गीत भी माना जाये उस ढंग से लिखा 
था। मुसलमान, ईसाई आदि भिन्नधर्मी लोग उसको गष्ट्रगीत के रूप में किस प्रकार 
स्वीकार कर सकते थे। ? 
अन्त में राष्ट्रहदय ने निश्चित किया कि उस गीत की पहली पंक्ति को ही 
राष्ट्रगीत मानना। त्वं हि दुर्गा दश-प्रहरण-धारिणी आदि हिस्सा तो छोड़ ही दिया। 
सारे हिन्दुस्तान में जब उसका स्वीकार हुआ तब सप्तकोटि कण्ठ के बदले 
'त्रिंशत, कोटि कण्ठ' और “द्विसप्तकोटि भुजैर,' आदि शब्द रखे गये। 
सारे राष्ट्र का वह गीत होने से उसके अन्तिम हिस्से में दुर्गा और कमला आदि 
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का उल्लेख आया था। वह हिस्सा भी निकाल देना पड़ा। 

राष्ट्रगीत के रूप में 'वन्देमातरम्‌' गाया जाता था। उसके स्थान पर 'जन गण 
मन' गीत जैसे-जैसे अधिक लोकप्रिय बनने लगा वैसे-वैसे इस राष्ट्रगीत का महत्त्व 
कम हुआ। और अपनी भजनावली में हमने पहली तीन पंक्तियों की ही एक कड़ी 
रखी थी। 

अब हम भारतमाता को विश्वशान्त की और समस्त मानव-जाति की सेवा 
और उन्नति का प्रतिनिधि मानने लगे हैं। इसलिए अब 'सशस्त्र' का उल्लेख ओर 
“रिपुदल के साथ लड़ने का हिस्सा' निकाल ही दें। लेकिन बाकी का हिस्सा 
जितना रख सकें उतना रखना चाहिए। ., 

'बन्देमातरम्‌' उस गीत को हमने स्वीकार किया था, चलाया था और आज भी 
इसे राष्ट्रगीत के रूप में कोई गाये तो उसे मान्य रखें। इसलिए 'वन्देमातरम्‌' गीत 
के दो खण्ड हम लें। 

अर्थात तुमि विद्या तुमि धर्म से लेकर मन्दिरे-मन्दिरे तक तीनों पक्तियाँ लें। 

और सबसे आखिरी पंक्ति श्यामलां सरलां सुस्मितां द्वह भी पूरी पंक्ति अन्त 
में ज़रूर आये। 

अब बीच के खण्ड की अन्तिम पंक्ति का विचार करना पड़ेगा। 

*तोमारई प्रतिमा गडी मन्दिरे मन्दिरे' अर्थात प्रत्येक मन्दिर में तुम्हारी मूर्ति बनायेंगे, 
स्थापना करेंगे। ऐसा अर्थ लें तो ' मूर्तिपूजा के विरोधी लोग' आपत्ति उठायेंगे। लेकिन 
अगर उसके बदले हम रखेंगे कि 'तोमारई प्रतिमा गडी हृदय मन्दिरे' तो फिर मूर्तिपूजा 
का भाव उसमें आता नहीं है, भारतमाता की मानसिक मूर्ति प्रत्येक हृदय-मन्दिर में 
स्थापित हो वह पवित्र भावना सभी को ही मान्य हो सकती है। 





प्रकाशकीय 


सर्व सेवा संघ की ओर से प्रकाशित होने वाली काकामाहब की यह तीसरी 
पुस्तक है। इसके पूर्व काकासमाहब की दो पुस्तकें-- 'सत्याग्रह-विचार और युद्ध- 
नीति' तथा “शान्ति सेना और विश्व शान्ति'-- प्रकाशित हो चुकी है। 

'समन्वय संम्कृति की ओर' में काकासाहब के मर्व-धर्म समन्वय, सर्व धर्म 
ममभाव विषयक विचारों का सकलन है। भाषण, लेख, मन्देश, चिन्तन आदि विविध 
रूपो मे काकासाहब ने विश्व के समस्त धर्म पन्थो के सह-जीवन, सह अस्तित्व 
पर) अपने विचार व्यक्त किये हैं। और अन तो सर्व धर्म समन्वय को काकामाहब 
ने अपन शेष जीवन का सर्वोपर मिशन ही बना लिया है। उनका यह संकल्प विज्ञान- 
युग की मॉग तो है ही, श्रद्धा और मानवीय निष्ठा की भी माँग है। 

धर्मो की विविधता से जहाँ वैचारिक स्वतन्त्रता का विकास होना चाहिए, वहाँ 
देखा गया हें कि लोग धर्मों की परिसीमाओ, ग्रन्थों, परम्पराओ और शब्दों से ऐसे 
चिपट जाते हें, जैसे भयभीत बालक माँ से चिपट जाता है। जरूरत चिपटने की 
नहीं, भय से मुक्त होने की है और विचार की सड़क बनाकर उस पर चल पड़ने 
की है। धर्मो ने मुलत: मनुष्य को अभय, स्वतन्त्र ओर हल्का होने का ही पाठ 
दिया हैं लेकिन हुआ कुछ विपरीत ही। 

यह विज्ञान का युग है। विज्ञन और धर्म एक दूमरे के प्रक हैं। एक से 
चलना शुरू करके दूसरे तक पहुँचा जा सकता है। लकिन आबडद्ध व्यक्तित्व 
दोनों में विराध टेख लेता है और दोनों मिरे के व्यक्तित्व एक्त दूसरे को मिथ्या 
समझ बंठते है। विज्ञान और धर्म का ही नहीं धर्मों धर्मों के बीच भी कम संहार 
लीला नहीं हुई है। हि 

काकासाहब की यह रचना हमें धर्मो कौ एकता समता की एसी मंजिल पर 
पहुँचने मे मदद करती है जहाँ भेद तिरोहित हो जाता हैं और शुद्ध मानव-धर्म 
म्फटिक की तरह चमकने लगता है। 


स्वतन्र भारत का सर्वोपरि मिशन 


मैं आजकल की राजनीतिक परिस्थिति का या राष्ट्र के पाँच-दस वर्ष के जीवन- 
क्रम का विचार नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता की युगानुयुग से चलती आयी 
जीवन-यात्रा का विचार करते हुए मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि अगर भारत के पिछले 
दो-तीन हजार वर्ष के इतिहास का कोई अर्थ है और भारत-भाग्य-विधाता ने इस 
राष्ट्र के हाथों साधना चलाकर हमें किसी मिशन के लिए तैयार किया है तो सैंकड़ों 
वर्षों की यातना और यत्रणा के बाद भारत को जो आजादी मिली है, वह कोई 
गम्भीर और विशाल युग-कार्य करने के लिए ही है। 

हमारे देश में परदेशी लोगों के आने के पहले की भारत की जीवन-साधना 
अलग ढंग की थी। उसके चिन्तन की महत्त्वाकांक्षा तो लोकोत्तर थी, किन्तु उसके 
अनुसार हमारा जीवन-क्रम, जितना चाहिए था, उतना सर्व-संग्राहक और 
सर्वोन्नतिकारक साबित नहीं हुआ। 

हमने अत्यन्त सन्‍्तोष से और पूरी-पुरी भक्ति से भारत-भूमि की उपासना 
की और बाहर की दुनिया का सम्बन्ध तो क्या, चिन्तन भी नहीं के बराबर 
चलाया। हम भारत के बाहर नहीं गये। तब मानव-संस्काति के अधिष्ठाता नारायण 
ने बाहर के लोगों को इस देश में लाकर उनको हमारे राज्यकर्ता का स्थान दे 
दिया। तब से हमें चिन्तन के द्वारा नहीं, परास्त जीवन के द्वारा संस्कृतियों का 
तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ा। 

दुनिया के सब मानव-वंश प्रतिस्पर्धा, मंघर्ष और युद्ध के द्वारा जीवन का 
पाठ सीखते हैं और जीवन-संघर्ष में जो विजयी होते हैं, वे विकास और विस्तार 
की साधना करते हैं। हमें भी ऐसे. संघर्ष का थोड़ा-बहुत परिचय भगवान ने कराया, 
लेकिन हमारी जीवन-साधना संघर्ष के लिए इतनी अनुकूल नहीं थी, नितनी सह- 
अस्तित्व के लिए थी। हम लोगों ने विविधता को केवल प्रश्नय ही नहीं दिया, 
उसका मानो एक महोत्सव चलाया। असंख्य जातियाँ, अनेकानेक उपास्य दैवत, 
अनेकविध भली-बुरी जीवन-साधना, वर्ण-आश्रम, अनुलोम-प्रतिलोम विवाह, तरह - 
तरह के उद्योग-हनर, सब तरह की विविधता को हमने परिपुष्ट किया। इसी की 
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पूति के लिए अनेक वंश के लोग इस देश में आ बसे। अपने-अपने धर्म वे ले 
आये। उनकी और हमारी, इच्छा हो या न हो, सबको सह-अस्तित्व की भूमिका 
मंजूर करनी पड़ी। और आज भारत बहु-वशी, बहु-धर्मी, बहु-भाषी और बहु- 
पक्षीय समाज ओर राष्ट्र बन गया है। 

मानव के हृदय में बेठकर उसे गति देनेवाला नारायण भारतीय प्रजा से अब 
कहता है कि तुम लोगो ने आज तक सह-अम्तित्व की काफी साधना की हेै। 
बाकी की दुनिया सह-अस्तित्व का प्राथमिक पाठ ही सीख रही है। तुम लोग सह- 
अस्तित्व के माहिर और प्रवीण बन गये हो। किन्तु परस्पर सहयोग के बिना, घनिष्ठ 
सम्पर्क के बिना और ओत-प्रोत हुए बिना मानव-जाति का जीवनोद्देश्य कृतार्थ नहीं 
हो सकता। संघर्ष की अपेक्षा सह-जीवन निस्सन्देह श्रेष्ठ है, किन्तु सहयोग के 
बिना सह अस्तित्व केवल वन्ध्य ही नहीं, विकृत और जहरीला हो जाता है। जहाँ 
सह- अस्तित्व शुरू हुआ, वहाँ क्रमश: परस्पर परिचय, परस्पर सदभाव और एक- 
दूसरे को ओत-प्रोत करनेवाला महयोग स्थापित होना ही चाहिए। 

ऐसे सहयोग में नीचे से ऊपर तक और छोटे से बडे ममाज तक पूर्ण स्वतन्त्रता, 
स्वावलम्बन और परस्पगवलम्बन की सामर्थ्ययुकत प्रतिष्ठा की समानता और हार्दिक 
ऐक्य की स्थापना होनो ही चाहिए। जीवन-विकास ओर जीवन-उत्कर्ष के लिए 
भेद और अभेद दोनो की आवश्यकता है। और दोनों का सामजम्य ही जीवन को 
उत्कर्ष का रास्ता बताता है। इसी को समन्वय कहा जाता है। समन्वय में ही 
जीवन मिद्धि है। 

भगवान कहते हैं कि बाकी की दुनिया को सघर्ष छोडकर सह- ऑस्तत्व स्वीकार 
करना में अपने ढंग से मिरत्रा रहा हूँ। भारत के लिए मेरी साधना दूसरी ह। मानव 
जाति के लिए संघर्ष की साधना अब कालग्रस्त हो गयी है। अब सघर्ष नहीं, किन्तु 
खास ढंग का सह अस्तित्व चलेगा। परस्पर आद्छ प्रेरित समानता के वायुमण्डल 
में सह- अस्तित्व चलेगा। आगे जाकर ऐसे मह- अस्तित्व मे से एक-दूसरे को ओत 
प्रोत करनेवाला जीवन- सहयोग फलित होना चाहिए। 

सह अस्तित्व का आदी हमारा भाग्त इस सहयोग की साधना के लिए यदि 
समन्वय-वारत्ति का विकास करेगा, तो भारत ही दुनिया के अन्य वों को, राष्ट्रो 
को, राष्ट्र-संघों को और सस्कृतियों को विकास का रास्ता बता मकेगा। 

इसके लिए भारत को दुनिया से बहुत कुछ सीखना है। आज तक भारत जो 
कुछ सीखा, दासस्‍्य की हालत में लाचारी से सीखा। अब स्वतन्त्र भारत को दुनिया 
के साथ सहयोग ओर पुरुषार्थ करते हुए स्वेच्छा से बहुत कुछ सीखना है, ताकि 
वह सब वशों के साथ राष्ट्रो के साथ आदान-प्रदान कर सके। 

भारत के लिए अब संघर्ष की साधना है नहीं। वह तो अब पुरानी, काल ग्रस्त 
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और निशसत्त्व हो गयी है। दुनिया के इतिहास का अनुभव है कि अब सघर्ष का 
मतलब है सर्वनाश। जिस राष्ट्र ने सघर्ष को टालकर सह-अस्तित्व को अपनाया, 
उसी को अब समन्वय के द्वारा स्वतत्न सहयोग का रास्ता साफ करना है। इसके 
लिए भारत को प्रथम आन्तरिक परिवर्तन करना होगा आतन्तरिक क्रान्ति करनों 
होगी। पह-अस्तित्व से एक कदम आगे बढ़कर सब घटको को ताने-बाने के रूप 
में आतप्रोत होना होगा। ताने बाने के धागे अपना व्यक्तित्व कायम रखकर बुने 
जाते हैं और जीवन-पट तैयार करते हैं। उसी तरह समन्वय के पथ पर चलकर सब 
धर्मो को, सब वशों को, सब जातियो को और सब जीवन-प्रयोगो को समृद्ध बनना 
है। 

भारत के लिए बचने का, उद्धार का, विकास का, सर्मद्ध का और विश्व- 
सेवा का यही एकमात्र रास्ता है, जिसे दुनिया विश्व-समन्वय के नाम से पहचानेगी। 

मघर्ष का आकर्षण छोडकर, सह-अस्तित्व से ऊपर उठकर, भाग्त को अब 
ममन्वय के पथ पर आगे बढना है। 

पिछले सौ सवा सौ वर्षों से भारत के सब मनीषी कमोबेश इसी समनन्‍्ब्रय को 
उपासना करते आय हैं। हमारे जमाने म॑ राजा राममोहन गय, न्यायमूर्ति गनडे, स्वामी 
विवेकानन्द, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर, योगी अर्रवन्द आदि लोगो ने जो तेजस्वी साधना 
की उसी को एकत्र करके महात्माजी ने सर्व-समन्वय के द्वारा भारत को पूर्ण- 
स्वराज्य का दर्शन कराया। अब भारतीय मस्कृति की समन्वित एकता सिद्ध करने 
का प्रयाम जो लोग कर रहे हैं, उनकी दो दिशाएँ हो गयी हैं। बीज जब उगता है, 
तब उसमे से दो अंकुर निकलते है। एक अकुर जमीन में घुमकर जडो का विस्तार 
करता हे। दूसरा अकुर जमीन से बाहर उठकर वृक्ष का तना बनता है, जिसमें से दो 
शाखाएँ फेलती है। इस बाहरी जीवन के प्रति निधि रूप काग्रम का नेतृत्व जवाहरलालजो 
ने किया। अन्दरूनी जड़ों को मजबूत करनेवाली रचनात्मक प्रव॒त्तियों के प्रतिनिधि 
विनोबाजी है। इन दो प्रवत्तियो का सामजस्य और समन्वय होगा, तभी भारत-वृक्ष 
का उत्कष होगा और तब उत्कृष्ट भारत दुनिया की सेवा कर सकेगा। अन्ततः दुनिया 
को समन्वय की ओर ही जाना है। भारत ने अगर समन्वय-सिद्धि पायी, तो भारत 
विश्व की सेवा सफलतापूर्वक कर सकेगा। 

मानव-प्रयलों मे मनुष्य की अपूर्णता और एकागिता प्रकट होती ही है। आजकल 
की इस द्विविध ग्रवृत्ति में भी एकांगिता पायी जाती है। मनुष्य अपनी मर्यादा के 
अन्दर रहकर ही काम कर सकता है। इसलिए असख्य लोगो को अपनी अपनी 
साधना का परस्पर पूरक कर-भार देना पडता है। सबके सहयोग से ही मंगल घट 
भर सकता हैं। 

हमारे सारे प्रयत्न विश्व-साधना के अंशमात्र हैं। विश्व-साधना के अन्तिम 
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स्वामी स्वयं नारायण पुरुषोत्तम ही हैं। हमारे द्वारा उनकी साधना अपना काम करती 
है। हमारा काम उस विश्व-साधना में श्रद्धा-भक्ति से शरीक होना ही है। विश्वरूप 
से अपनी लीला चलाने वाले विश्व-स्वामी ही जानता है कि हमारी साधना कैसा 
रूप लेगी और किस ढग से उसे सफलता प्राप्त होगी। 


(२) 


समन्वय साधना का चिन्तन करते-करते जो कुछ साहित्य समय-समय पर 
समाज के सामने रखना पडा, उसी का यह मर्यादित और अपूर्ण संग्रह है। समाज 
की सेवा करते जिस समय, जिस विचार को प्रधानता देनी पडी, उस विचार को 
आगे करके ये लेख लिखे गये हैं। इनमें पुनर॒क्ति तो है, जो सामान्य तौर पर दोषरूप 
मानी जायेगी, किन्तु मैं नही मानता कि यहाँ पर पुनरुक्ति दोषरूप है। यो देखा जाय 
तो भगवान के नाम सकीर्तन मे पुनरुक्ति के अलावा दूसरा है कया ? महात्मा जी 
ने सत्य, अहिसा, संयम, सेवा खादी, ग्रामोद्योग, अस्पृश्यता-निवारण और राष्ट्रीय 
एकता जेसे तत्वों का रटन कया कम किया ? एक ही बात भिन्न-भिन्न सन्दर्भ मे 
ताजगी के साथ सुनने से मन में दृढ़ होती है और मनुष्य को कार्य प्रौढ बनाती है। 

इतिहास, धर्म, साहित्य, कला, जीवन-साधना, क्रान्ति, सुधार ओर नवसर्जन 
आदि मानव-प्रेरणाओ का चिन्तन करते हुए जो भी हित का और उन्नति का रास्ता 
दीख पड़ा, उसी का दर्शन पवित्र भाव से यहाँ कराया है। मे आशा करता हूँ कि 
पाठक को यहाँ भाग्त भाग्य विधाता का युगानुकूल सन्देश मिलगा। 

जब मेरी जीवन-यात्रा पूरी होने का समय आया है, तब देश के अनेक 
तरुण-तरुणियो की जीवन यात्रा का पुरुषार्थी प्रारम्भ होनेवाला होगा। उनके लिए 
अगर यहाँ थोडा भी पाथेय मिला, तो मुझे सनन्‍्तोष होगा। लेखक मेरा है, लेकिन 
इसके पीछे की प्ररेणा विश्व-स्वामी की हें। इसलिए उसी का स्मरण करके उसके 
सेबको के हाथो से यह पाथेय अर्पण करता हूँ। पंठिक अपने हृदय मे सर्वान्तर्यामी 
जगन्नाथ का अधिष्ठान महसूस करे। 


समन्थिधि -काका कालेलकर 
राजघाट, नयी दिल्ली 
१५ ४-६७ 


१. समन्वय की साधना 


१. भारतीय संस्कृति की सर्वोच्चि साधना : मानव-समन्वय 


भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ प्रतनिधि कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत को 
मानव-संस्कृतियों का सागर कहा और उस पृण्यतीर्थ में माता के मंगल घट को 
भर देने के लिए सब लोगों को आमंत्रित किया। भारत का समग्र इतिहास देखने 
से एक बात स्पष्ट होती है कि इतिहास-विधाता ने भाग्त के लिए एक सर्वोच्च 
साधना मुकर्रर कर रखी है। साधना जितनी श्रेष्ठ, उतनी ही उसकी यंत्रणा दुःसह 
होती है। भारत ने श्रद्धा के साथ आज तक अपनी साधना चलायी है और उसे 
उसकी कीमत भी चुकानी पडी है। महात्माजी का बलिदान भी उसी कीमत का 
एक मुश्त (एक अंश) था। 

पृथ्वी के बाल्यकाल में भारत का जन्म हुआ। तब उसे भौगोलिक क्रान्तियाँ 
महनी पड़ीं। जहाँ एक बहुत बडा मागर था, वहाँ बड़ी उधल-पृथल हो गयी और 
हिमालय जैसा अद्वितीय पहाड़ ऊपर आया। हिन्द और अफ्रीका के बीच जो बड़ा 
भूमि-भाग था, वह दब गया और वहाँ पश्चिम सागर तैयार हुआ। उस भौगोलिक 
क्रान्ति का अनुभव जिन लोगों ने किया होगा, उनमें कितनी बड़ी जीवन -सिद्धि 
विकमित हुई होगी । 

सिन्धु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का जन्म और विस्तार जिन लोगों ने देखा 
होगा, उनके हृदय पर उसका क्‍या असर हुआ होगा ? मोहन-जोदड़ो और हड़प्पा 
आदि स्थानों में जिस प्रगल्भ संस्कृति के अवशेष पाये जाते हैं, उसका इतिहास 
आज कौन कहे ? उनका पशु-पालन, उनका धान्य- संग्रह, उनके गहने, उनकी 
पूजा-अर्चा, उनका स्नानानन्द, उनकी स्थापत्यकला, उनके औजार और उनकी चित्र- 
लिपि--- सब कुछ अद्भुत है। वह सँश्कृति पश्चिम एशिया में दूर तक फैली थी। 
हम नहीं जानते कि उसका और दक्षिण की द्राविड संस्कृति का क्‍या और कैसा 
सम्बन्ध था। ढ 

अपने सामने एक द्दात्त आदर्श रखनेवाले आर्य जब इस देश में आये, तब 
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वे कितनी जीवन-समृद्धि अपने साथ लाये होंगे ! वे आये कहाँ से ? पहले वे 
कहाँ थे ? उत्तर ध्रुव के पास ? स्विट्जरलैण्ड की झीलों के इर्द-गिर्द या जहाँ 
आज भूमध्य सागर है, वहाँ के किसी जलमग्न खण्ड पर ? कोई कहते हैं, हम 
लोग कश्यप-समुद्र से यहाँ आये। कोई कहते हैं, मध्य एशिया से। कुछ भी हो, 
हमारे पुरखों के स्मृति-साहित्य में इन सब स्थानों के जिक्र का अनुमान है। 

दानशील दास और विजिगीषु आर्य दोनों का बडा संघर्ष भारत-भूमि पर 
हुआ। और छोटे-छोटे गोत्र एकत्र होकर विशाल समाज की स्थापना हुई और 
उसने चार वर्णों की व्यवस्था सोची। 

जहाँ दृष्टिभेद हे, जीवनभेद है, हित-सम्बन्धों का विरोध है, वहाँ संघर्ष अनिवार्य 
है। हमारे पुरखों ने सैंकड़ों और हजारों वर्षो तक ऐसा संघर्ष चलाया होगा। अन्त में 
उनकी जीवन- श्रद्धा ने निर्णय दिया कि संघर्ष नहीं, किन्तु समन्वय ही मानव-जीवन 
का आदर्श हो सकता है। जहाँ भेद है तनाजा है और खोज है, वहाँ समन्वयकारी 
नूतन दृष्टि और नूतन सृष्टि का जन्म अनिवार्य है। 

दक्षिण के लोग हृदय के कोमल थे, इसलिए उनको 'द्रविड' कहते थे। 
उन्होंने बड़े -बड़े शहरों की स्थापना की, स्थापत्यकला का विकास्र किया। तालाब 
और नहर के पानी के उनके नियम देखकर भी उनकी संम्कृति की गहराई का 
अच्छा खयाल आ सकता है। 

आर्यों ओर अनारयों के ब्लँघर्ष का कुछ-न-कुछ खयाल हमें मिल सकता हे, 
किन्तु आरयों के और द्रविडों के बीच कोई विशेष मंघर्ष हुआ हो तो उसका इतिहास 
हमारे पास नहीं है। इन दोनों के सहयोग से जो एक भव्य संस्कृति का जन्म हुआ, 
उसी को हिन्दू-संस्कृति कहते हैं। 

इस सस्कृति के मुख्य दो विभाग थे : एक थी 'पौर' यानी शहरों की संस्कृति 
और दूसरी 'जनपद' यानी गाँवों की संस्कृति। सम्भव है, उन दिनों इन दोनो के 
बीच अच्छा समन्वय रहा हो। बड़े-बड़े विचारशॉन ओर कर्तृत्वशील व्यक्ति शहरों 
में भी पाये जाते थे और गाँवों में भी। 

इसके अलावा एक 'आरण्यक' संस्कृति थी, जिसमें ऋषि-मुनि रहते थे और 
तत्त्वचितन के नये-नये क्षेत्र खोलते थे। 

इतना तो कबूल करना चाहिए कि छोटे-बड़े नगर, किसानों के और ग्वालों 
के गाँव और ऋषि-मुनियों के आश्रमों को छोड़कर बाकी का जो प्रदेश था, उसमें 
राज्य-सत्ता का अंकुश नहीं के जैसा था। चोर-लुटेरे और ठगों से बचने के लिए 
मुसाफिरों को बड़ी ही सावधानी बरतनी पड़ती थी। कहीं-कहीं नरभक्षी राक्षस भी 
रहते, जिनके कारण जगह-जगह पर आबादी नष्ट हो जाती। 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ठीक ही कहा है कि भारतीय संस्कृति बड़े-बड़े शहरों 
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की नहीं, किन्तु गाँवों और वृक्ष-वनस्पति की आरण्यक संस्कृति थी। कहीं-कहीं 
जंगल तोड़-तोड़कर आबादी बसानी पडी थी। अगस्ति जैसे ऋषियों का ही काम 
था कि जंगल काट-काटकर आश्रम की स्थापना करें और वहाँ आबादी बढ़ने पर 
पहाड़ों में नये रास्ते बनाकर और आगे बढ़ते जाएँ। 

वृक्ष, वनस्पति के परिचय के साथ वनस्पति का विज्ञान बढ़ा, वनस्पात के 
गुण-धर्म मालूम होने से आहार-शास्त्र और आरोग्य-शास्त्र मे खुराक के तौर पर 
और दवा के तौर पर उनका उपयोग बढा। चन्द्र-करणों का वनस्पति पर होनेवाले 
असरों का सूक्ष्म अध्ययन बढा और वनम्पति, जानवर और मनुष्यों के बीच जो 
मूलगत एकता है, उसकी ओर ध्यान गया। सर्वत्र एक ही चेतन्य का बिलास 
देखकर सारी जाति को अहिंसा का साक्षात्कार हुआ। और वही हो गयी हमारी 
मंस्कृति की विशेषता। 

इसका अर्थ यह नहीं कि सबके सब लोगो ने मांसाहार का त्याग किया। 
यह भी नहीं कि जाति-जाति के बीच विग्रह का वायुमण्डल टल गया। हम यह 
भा नहीं कह सकते कि एक वर्ग ने दूसरे वर्ग का शोषण बन्द किया। सबके सब 
क्षत्रिय और अक्सर ब्राह्मण भी युद्ध की तेयारी करते और ईर्ष्या असूया के शिकार 
बनकर मनुष्य के खून की नदियाँ बहाते थे। पशुओं को मारकर बडे- बड़े यज्ञ 
सम्पन्न करना धर्म-श्रद्धा की निशानी मानी जाती थी। लेकिन यह सब होते हुए 
भा लोगों का सामान्य स्वभाव प्रेम, सहयोग, अद्रोह और क्षमा का ही रहा था। 

समन्वय की सृक्ष्म कला तक लोग नहीं पहुँचे थे, लंकिन परस्पर सहिष्णुता 
इतनी बढ़ी थी कि सारी जाति की सब शक्ति विग्रह टालने पर ही आजमायी 
जाती थी। आज भी हमारा वह स्वभाव जैसा का तैसा मौजूद है। हमारे शास्त्रों ने 
भी साम, दाम, भेद ओर उपेक्षा चारों प्रकार पूरी तरह से आजमाने के बाद ही दण्ड 
वा प्रयोग आजमाने की इजाजत दी है। 

यही कारण हे कि हमारे देश ने ओर किसी भी देश के साथ आज तक युद्ध 
नहीं किया। हमारे जितने भी युद्ध हुए, देश के अन्दर-अन्दर ही हुए और उसमें 
भी अक्सर सिर्फ एक क्षात्रय जाति ही लड़ लेती थी। युद्ध भी ऐसी जगह पसन्द 
करके किये जाते, जिससे खेती और मनुष्य की आबादी को नुकसान न पहुँचे। 
कभी-कभी बड़ी-बड़ी सेनाओं के युद्ध को छोडकर दो प्रधान वीरों के इन्द्र युद्ध 
से ही निपटारा हो जाता। मनुष्य-हित को समझनेवाले राजा लोग सोचने लगे कि 
संघर्ष है हम राजाओं के ईर्ष्या-द्वेष के बीच, लोभ और महत्त्वाकांक्षा के बीच, तो 
हम ही एक-दूसरे से लडकर फैसला क्‍यों न करे ? दोना तरफ की बेचारी सेना 
ने क्‍या गुनाह किया है कि हमारे कारण वह लड़ मरे ? जरासंध ने कई बार 
यादवों पर हमला किया था। यादवों ने हर समय जरासंध का पराभव किया और 
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उसे वापस भगाया। लेकिन यादव कहने लगे कि मगव के लोगो की हम यादवो 
से तनिक भी दुश्मनी नहीं है। इस कृष्ण के ही कारण जरासंध हमें परेशान करता 
है। हम विजय तो पाते हैं, लेकिन हमारा कितना नुकसान होता है । यह कहाँ 
तक चलेगा ? श्रीकृष्ण को भी बात जँची और उन्होंने देशान्तर किया। लेकिन 
जब देखा कि जरासंध का आतंक बढता ही जाता है, तब श्रीकृष्ण ने भीम और 
जरासंध के बीच द्वन्द्र-युद्ध करवाया और लोक-संहार को टाला। 

इस तरह हमारी संस्कृति ने विग्रह को गौण किया और समन्वय को मानवीय 
जीवन का अन्तिम आदर्श माना। 

समन्वय तब हो सकता है, जब भेद के तत्त्व गौण ममझे जाते हैं। हम लोगो 
ने दार्शनिक क्षेत्र मे अद्ैत को स्वीकार किया और भेद को भ्रमजाल कहा, लेकिन 
जीवन में हम भेदवादी ही रहे। नतीजा यह हुआ कि हमारे पास उच्च-से-उच्च 
तत्त्वज्ञान रहते हुए भी हमारी जीवन-दृष्टि सकुचित ओर धुँधली ही रही। 

अद्वित तक ले जानेवाले समन्वय से हम डरे और अधिकार-भेद की बात बीच 
मे लाकर तत्व और व्यवहार का द्वैत ले बैठे। परिणाम क्या हुआ, सो भारत का 
इतिहास जानता है-- बताता है। 
मई, १९५० 


२. अगला कदम--नथा समन्वय 


अद्वेत वेदान्त के आद्य आचार्य आर आदि शकराचार्य क॑ परात्पर गुरु श्री 
गौडपादाचार्य अपनी एक काप्त्शि में कहते हैं कि दूसरे दर्शन आपस में भले 
विवाद करते रहे, अद्वेत-दर्शन “मन्वयवादी होने के कारण उसका किसी के भी 
साथ झगड़ा नहीं है। 

जैनो के स्याद्वाद या एकान्तवाद के अनुछुर सत्य एक ही है फिर भी देखनेवाल 
की दृष्टि एकागी होने के कारण सत्य का उसे आंशिक माक्षात्कार होता है! एक 
मनृप्य एक तरफ से देखकर सन्‍य का एक तरह से वर्णन करता हैं, दूसरा मनुष्य 
दूसरी तरफ से देखकर उसी सत्य का बिलकुल विपरीत शब्दो मे निरूपण करता 
है। साँवला मनुष्य बिलकुल काले मनुष्य के मुकाबले मे गोरा साबित होता है और 
गोरे के साथ तुलना करने पर काला ठहराया जाता है। दिल्ली की दृष्टि से नागपुर 
शहर दक्षिण की ओर है। पूना के लोग उसे उत्तर की तरफ मानते हैं। नागपुर से 
अगर पूछा जाय तो वह कहेगा, “मैं अपने विश्व के केन्द्रस्थान मे हँँ। औदीच्य या 
दक्षिणात्य जैसे विशेषण मैं अपने-आपको क्यो लगाऊँ ? हाँ, इसमें कोई शक नहों 
कि पूना मेरे दक्षिण की ओर है और दिल्‍ली उत्तर की ओर।' 

स्थाद्गाद ध्यान मे आने के बाद बुद्धि और हृदय दोनों समन्वय कौ दृष्टि स्वीकार 
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करने को तैयार हो जाते हैं। 

स्थाह्गाद की दृष्टि कहती है : भाइयो, अपने-अपने अनुभव दुनिया के सामने 
रखो, लेकिन दूसरे के अनुभव को सही या गलत कहने का आपको कोई अधिकार 
नहीं है। आपके अनुभव के मूल मे आपकी दृष्टि या भूमिका होगी। दूसरे को 
दृष्टि उससे भिन्‍न हो सकती है। अपनी निजी भूमिका पर से उसको जो अनुभव 
हुआ, वह आपसे भिन्‍न होगा ही। फिर भी वह आपसे कम सच्चा हो, इसका 
कोई कारण नहीं है। आपको जिस तरह अपने अनुभव का विश्वास होता है और 
आप उसका आदर भी करते हैं, उसी तरह दूसरा भी अपने अनुभव के बारे में 
करेगा ही। भले आप दूसरे के अनुभव को स्वीकार न करें, उसके बारे में तटस्थ 
रहिये। लेकिन दूसरे की दृष्टि के लिए आपके मन में आदर अवश्य होना चाहिए। 
भिन्न-भिन्न दृष्टियों के बारे में आदर होना समझदारी का और संस्कारिता का 
लक्षण है। 

पुराने जमाने में लोग वाद-विवाद करते और कहते कि जो हार जाय, वह 
दूसरे का शिष्य बने। कई लोग अपना सिर देने को तैयार हो जाते थे। आज का 
मनुष्य अपने प्रतिपक्षी से कहेगा, देखो भाई, मेरो बात में तुम्हारे गले नहीं उतार 
सकता, इतनी मेरी हार तो मुझे कबूल करनी ही होगी। लेकिन तुम्हारी बात मुझे 
जँचती नहीं, उसका कया ? इसलिए उचित यही है कि हम अपने परस्पर मतभेद 
स्वीकार करने को तैयार हो जायें। इस तरह की समझदारी से ही शान्तिमय सहचार 
मनुष्य-जाति को मान्य होने लगा है। आपका कहना आपको मुबारक, मेरा मुझे। 
अब हम समझदारी से तय करें कि कोई भी किमी का ग़स्ता न रोके। चिन्तन 
करते-करते एक ही दृष्टि दूसरे को मान्य होगी, तब होगी। मत्य एक ही होने के 
कारण कभी-न-कभी एक-दूसरे का कहना एक-दूसरे को मान्य होना ही चाहिए। 
तब तक घेर्य रखने की और राह देखने की दोनो ओर से तैयारी होनी चाहिए। 
कभी-कभी उच्च भूमिका पर पहुँचने के बाद ही भिन्‍न- भिन्‍न भूमिकाएँ एक 
साथ सहज मान्य होती हैं। 

हमारे देश में बौद्ध, जैन और वेदान्त, ऐसी तीन विचार-धाराएँ चलती आयी 
है। वेदान्त हमें आत्मौपम्य की साधना बताता है और आत्मैक्य का सर्वश्रेष्ठ 
पुरुषार्थ हमारे ममाने रखता है।जीव और जगत एक ही हैं, आत्मा और परमात्मा में 
कोई भेद नहीं, सर्वत्र एक ही अद्वैत का अखण्ड स्फुरण हो रहा है-- यह बात 
ध्यान में आने के बाद कौन किसकी हिंसा करेगा ? हर एक हिंसा तन्चत: आत्म - 
हत्या ही है। इतना समझने के बाद हर एक के लिए अहिंसा स्वाभाविक ही बन 
जाती है। 
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सम॑ पश्यन्‌ हि सर्वत्र, समवस्थितम्‌ ईश्वरम्‌। 
न हिनस्त्यात्मनात्मानम्‌, ततो याति परां गतिम्‌।। 

इस एक श्लोक में वेदान्त का रहस्य आ जाता है और वेदान्तमूलक आचार 
की नीति भी आ जाती है। 

जैन-दर्शन अनेकान्त की भूमिका पर से 'केवल ज्ञान' की कल्पना करा देता 
है। ईश्वर है या नहीं, इस चर्चा मे वह नहीं उतरता। जीवन-साधना को ईश्वर से 
क्या लेना-देना है ? तपस्या द्वारा सब दोषों को जला दिया, स्याद्वाद से दृष्टि को 
निर्मल किया कि फिर आत्मसाक्षात्कार होगा ही ओर जीवन भी सार्थक होगा। 

बोद्ध दर्शन कहता है : आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर की झझट में 
आप पडे ही क्‍यों ? हमारा सम्बन्ध आता है जीवन के साथ। हमारा ध्येय जीवन 
की उन्नति करना है। हमारा नित्य का अनुभव है कि जीवन दुःखमय है। वह 
दुःख वासना के कारण पैदा होता है। वासना-विजय से दुःख दूर होकर जीवन 
शुद्ध होता है। ऐसी जीवन-मिद्धि का मार्ग है-- शुद्ध जीवन-दुरष्टि, शुद्ध सकल्प, 
शुद्ध प्रवृत्ति, शुद्ध जीवका आदि आठ प्रकार की साधना। हमाग कर्तव्य है जोवन 
के प्रति। एक बार जीवन शुद्ध हो गया और अहकार का नाश हुआ तो फिर जो 
स्थिति होगी, उसी को निर्वाण कहते हैं। 

'निर्वाणपरमा शान्ति! प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धर्माचरण करना चाहिए। 
हम आज जिसे धर्म कहतेँ हैं, वह वस्तु बहुत जटिल बन गयी है। शास्त्र, पुराण, 
तरह-तरह के पन्थ, त्योहार, ब्रत-वैकल्य, श्राद्धादि संस्कार, भूते प्रेतो की पूजा, 
दानधम, सदाब्रत--- कोन सी बात का धर्म मे समावेश नहीं होता ? भगवान बुद्ध 
अपने उपदेश मे जिस धर्म का उल्लेख करते थे, उसी को हम 'धम्म” कहे। सब 
पाप-कर्मों का त्याग करना, कुशल कर्म करते रहना, चित्त शुद्धि के लिए प्रयत्न 
करना, संयमपूर्वक जीवन व्यतीत करना ओर अहकार छोडकर अन्तिम शान्ति 
तक पहुँचने की तैयारी करना, इसको भगवान “धम्म' कहते है। 'कल्याणो धम्मो'। 
धर्म का पालन करने से, अनुशीलन करने से हां व्यक्ति का, समान का और 
विश्व का कल्याण होता है। 

१५-२- ५७ 


३. विश्व-शान्ति के लिए समन्वय 


दुनिया के प्रधान धर्म छह हैं। इन धर्मो के अनुसार चलनेवालों की संख्या का 
खयाल तो होना ही चाहिए। लेकिन ऐसा खयाल न करते हुए केवल स्वतन्त्र 
असर करनेवाले प्रधान धर्मों का ही खयाल करना अच्छा होगा। इन छह धर्मो मे 
सबसे पुराना है वेदिक धर्म, जिसको आगे जाकर हम कहने लगे 'सनातन धर्म ': 


समन्वय-संस्कृति की ओर / ५३३ 


और परदेशी लोगों ने इसको नाम दिया “हिन्दू-धर्म।' 

इस धर्म जितना ही प्राचीन, किन्तु एक ही ऋषि अथवा संस्थापक द्वारा चलाया 
हुआ धर्म है ईरान की गाथाओं का, जिसे जरतुश्त ने चलाया। पारसी लोग इसी 
धर्म के अनुयायी हैं। ईगान पर इम्लामियो का आक्रमण होने पर ये लोग अपना 
धर्म और संस्कृति बचाने के लिए ईसवो सन्‌ ७०० के करीब इस देश में आये। 
यहाँ उनको पूरी-पूरी धामिक स्वतन्त्रता मिली। यहाँ के समाज में आराम से रह 
सकें, इसलिए उन्होंने यहाँ के दो-तीन रिवाज अपनाये जिनसे उनके धर्म या 
संस्कृति को तनिक भी बाधा नहों पहुँचती थी। पारसी लोगों की तादाद इस देश में 
लगभग एक लाख बीम हजार है। इन्ही के जो धर्मबन्धु ईरान में रहे और किसी 
तरह अपने धर्म को बचा सके, उनकी संख्या आज बीस हजार होगी। वेद का धर्म 
और जगतुश्ती गाथा का धर्म ये दोनों सबसे प्राचीन हैं। 

इसके बाद आता है तोरात का यहूदी धर्म। वह भी काफी प्राचीन है। इस 
यहूदी धर्म पर श्री जरतुश्त के गाथाधर्म का काफी असर हुआ होगा। 

वैदिक धर्म उत्तर भारत में पनपा। जरतुश्त ने अपना गाथाधर्म ईरान में चलाया 
ओर हजरत मूसा का ताोगती धर्म जोर्डन नदी के किनारे इजराइल देश में चला। 

ये तीनों धर्म एक तरह से सनातनी धर्म हैं। तीनों जीवनव्यापी धर्म हैं। तीनों 
में धर्म पालन का आग्रह है। धर्म प्रचार ओर संख्या बढ़ाने का आग्रह इनमें नहीं 
के बग़बर है। 

यहूदी लोग मानते हैं कि उनका धर्म सिर्फ यहदियों के लिए ही है। वे 
अपनी जाति को भगवान की पमन्द की हुई जाति मानते हैं। 

इसी तोगती यहूदी धर्म सें एक नया धर्म अथवा पन्‍्थ निकला, निभे इन्जिल 
का धर्म कहना चाहिए। लेकिन आज इगे विश्वासी अथवा ईमाई धर्म कहते हैं। 
हजरत ईसा अथवा ईशु का उपदेश जिन्हें पसन्द था, वे ईसाई बन गये। इन्हीं को 
आज मारी दुनिया क्रिश्चियन कहती हैं। 

जिस तरह यहूदी धर्म से ईसाई--- क्रिश्चियन धर्म निकला, उसी तग्ह 
वैदिक--- सनातनी हिन्दू-धर्म में से दो धर्म निकले, निन्‍्हें बौद्ध ओर जेन कहते 
हैं। वेदिक धर्म की चन्द बातें पसन्द न होने ओर दूसरी अच्छी अच्छी बात॑ पसन्द 
आने से बौद्ध और जैन दोजों प्रवृत्त हुए। 

इधर हजरत मृसा की तरह हजरत टब्राहीम न जो धर्म चलाया, उसी में से 
कुगनशरीफ का मोहम्मदी धर्म निकला। इसे दुनिया इग्लाम के नाम से पहचानती 
हं। 

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, सनातनी हिन्दू धर्म, पार्गसयों का जरतुश्ती 
धर्म और यहूदियों का तौराती धर्म प्रचार-परायण नहीं है, सभी अपनी-अपनी जमात 
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के साथ सन्तुष्ट हैं। लेकिन बौद्ध धर्म, विश्वासी ख़िस्ती धर्म और मुसलमानों का 
इस्लाम, तीनों ने अपने-अपने विश्वास का विश्वास कर अपनी संख्या बढ़ाने का 
और विश्वधर्म बनाने का बीड़ा उठाया। पहले तीन धर्मों को हम 'आत्मनि सन्तुष्ट' 
धर्म कह सकते हैं। जेन धर्म भी इसी कोटि का है। इसके विपरीत बौद्ध, ईसाई 
और इस्लामी धर्म प्रचार-परायण, महत्त्वाकांक्षी बने, इसलिए उन्हें “स्पर्धालु धर्म' 
कह सकते हैं। 

दूसरे ढंग से सोचने पर हिन्दू, बोद्ध, जैन और उनके साथ सिख, लिंगायत, 
ब्राह्म, प्रार्था-समाज आदि धर्मों का एक कुटुम्ब या परिवार माना जा सकता है। 
आर्यसमाज तो पूरी तरह इसी परिवार में है। इस परिवार को हम “पूर्वी परिवार' 
कह सकते हैं। 

इस परिवार के पश्चिम में जरतुश्ती, यहूदी, ईसाई और इस्लामी, इन चार 
धर्मों का एक अलग परिवार हम सोच सकते हैं। 

अगर व्यापक दृष्टि से देखा जाय तो वैदिक हिन्दू-धर्म और गाथिक पारसी 
धर्म दोनों एक ही परिवार की शाखाएँ हैं। इस तरह दुनिया के सब धर्मों का 
मिलकर एक विशाल परिवार बनता है, जिनको अन्दर-अन्द्य लड़ने का कोई 
अधिकार नहीं है। जागतिक दृष्टि से अब हम कह सकते हैं कि जिसे इन सब 
धर्मों का सामान्य ज्ञान नहीं है और जिसके मन में इन सबके प्रति आदर नहीं है, 
वह सच्चे अर्थ में 'धार्मिक/ ही नहीं है। 

हम जानते हैं कि आज की दुनिया में धार्मिकता की चाह बहुत कम है। 
सदाचार का आग्रह भी धीरे-धीरे शिथिल होता जा रहा है। धर्मो का विचार मनुष्य 
के उद्धार की दृष्टि से नहीं होता, किन्तु संख्या पर से ही धर्मों का बलाबल नापा 
जाता है। यानी धर्मों की चर्चा राजनीतिक दृष्टि से ही की जाती है। 

संख्या की, बलाबल की ओर राजनैतिक दृष्टि से भी सोचते हुए हमें सब 
धर्मों का स्वरूप, उनकी संख्या और हर एक धर्मावलम्बी जमात की राजनेतिक 
दोस्ती कहाँ है, कैसी है, इसका खयाल तो होना हो चाहिए। 

यह मानना गलत होगा कि सब मुसलमान राष्ट्र एक-दूसरे के दोस्त हैं अथवा 
पाकिस्तान के कहने से सबके सब मुसलमान राष्ट्र हमारे दुश्मन बननेवाले हैं। 
मुसलमान होने के कारण उन सबको हिन्दुस्तान का दुश्मन मानना पेन-इस्लामीजम 
को खड़ा करना है। 

जो लोग, देश अथबा राष्ट्र हमारे दुश्मन नहीं हैं, उनको दुश्मन कहना दुश्मन 
बनाने के समान है। जो दुश्मन नहीं हैं, उनको दुश्मन बनाने में कौन-सी बुद्धिमानी 

हि 


“आज की दुनिया में कोई भी अलग, अलिप्त, अकेला रह नहीं सकता। 
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किसी की दोस्ती करना अथवा दुश्मनी करना खतरे से बाहर नहीं है। इसलिए 
सँभल-सँभलकर ही चलना पड़ता है। जहाँ तक हो सके, सबके साथ दोस्ताना 
सरोकार रखना ही उचित है। 

अब दूसरी बात ! किसी जमात की हम उपेक्षा नहीं कर सकते, यह सोचकर 
कि वह छोटो है। जमात छोटी हो या बड़ी, और लोगों की मदद वह ले ही 
सकती है। सीलोन, नेपाल, भूटान, सिक्किम सब छोटे देश हैं। लेकिन वे अनेक 
राष्ट्रों से दोस्ती रख सकते हैं; मदद पा सकते हैं और संकट आने पर किसी भी 
बड़े राष्ट्र की आसानी से मदद ले सकते हैं। कुछ बड़े राष्ट्र तो ऐसे आमनत्रण की 
राह देखकर बेठे रहते हैं। हम उनका भी दोष क्या देखें ? वे कहते हैं कि हम 
मदद न दें तो हमारे दुश्मन मदद देने को तैयार हैं ही। पाकिस्तान इंग्लैण्ड, अमेरिका 
पक से भी मदद पाता है और दोनों के दुश्मन चीन से दोस्ती कायम कर सकता 

। 

ऐसी हालत में बहुत सोचकर चलना जरूरी होता हैं। दुनिया दिन-पर-दिन 
शतरंज का खेल बनती जाती हे। 

फिर, अब तो किसी देश की नीति केवल नेताओं की बुद्धिमत्ता पर निर्भर 
नहीं होती। कल तक ऐसी स्थिति नहीं थी। राज्यकर्ता सत्ता के बल पर राज्य 
करते थे। फौज, पुलिस और सरकारी कर्मचारी निष्ठावान रहे तो चल सकता था। 
अब तो सामान्य जनता भी एक नया बल बन गयी हैं। इसका निर्णय कब कैसा 
होगा, इसका हिसाब लगाना मुश्किल हो गया हैं। सारी दुनिया का विरोध हांते 
हुए भी रूस के नेताओं + माम्यवाद की म्थापना की। बड़े-बड़े राष्ट्र भी उसका 
कुछ न ही कर सके। रशिया का जार और उसके परिवार के लोग कुत्ते की मौत 
मर गये तो भी पश्चिम के बडे-बड़े गष्ट्‌ कुछ न ही कर सके। इसका कारण यही 
था कि साम्यवादी नेताओं के पीछे जनता का बल था, जो बल दुनिया की सब 
सरकारों को रूस में हस्तक्षेप करने सं रोक सका। वह आन्तरिक स्थितियों को 
भी काबू में रख सका, इसीलिए कि आन्तरिक एकता निष्ठावान थी, मजबूत थी। 
लेनिन, स्टालिन, ट्रॉट्रस्की, बुल्गानिन और ख़ुश्चीब की शक्ति-अशक्ति को देखते 
हुए कहना पड़ता है कि जनता का #ग्रा बल अगर संगठित रहा तो वह चाहे सो 
कर सकता है और संगठित न रहा तो देश को खतरे में डाल देता है। रूस की 
प्रजा ने पिछले सौ-दो सौ बरस इतना सहन किया है, वहाँ की जनता को इतना 
बलिदान देना पड़ा है कि उसमें एक तरह से बहादुरी आयी है, और दूसरी तरह से 
राजनैतिक बुद्धिमत्ता भी आयी है। (इसमें और भी एक कारण है। वहाँ की जनता 
एकजिन्सी है और साम्यवादी नेताओं ने सब धर्मों की निन्‍्दा करके धर्मों का अन्नर 
ही मिटा दिया है।) 
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पाकिस्तान में अयूबखान सैनिक क्रान्ति कर सके, क्योंकि वहाँ पर फौज 
एक-जिस्सी है। 

जापान केवल सौ बरस के अन्दर एक महान राष्ट्र बन सका और पिछले महायुद्ध 
में सख्त-से-सख्त हार खाकर भी जी सका और सिर ऊँचा कर सका, इसका 
कारण वहाँ की जनता एक-जिन्‍्सी है और तन्त्रनिष्ठ है। 

हमारे यहाँ हिन्दु-समाज भी एकजिस्सी समाज नही है। गाँवों में जाकर देखिये। 
लोगों के मन से हरिजनो का अछतपन अभी भी पूरा नहीं गया है। हरिजनो के 
नेता भी अन्दर-अन्दर का जातिभेद भूल नहीं सकते; मिटाने की बात दरकिनार। 

हमारी जातियाँ मध्यकाल में इतनी बाधक नहीं थीं, जितनी आज हैं। जातियो 
का भेद रोटी-बेटी व्यवहार के लिए था, रस्म-रिवाज सँभालने की सहलियत के 
लिए था। देशी राजाओ की राज्य-व्यवस्था में जातिभेद का असर पूरा-पूरा था। लेकिन 
सारे भारत के मब ब्राह्मण संगठित नहीं हुए थे। (आज भी नही हुए हैं।) लेकिन 
आजकल के प्रजा-युग मे सारे कायस्थ अपने को एक समझने लगे हैं। सबके सब 
ईसाई, सबके सब मुसलमान जैसे राजनैतिक दृष्टि से एक जमात हें, वैसे ही हमारी 
भिन्‍न-भिन्‍न जातियाँ एक होने की कोशिश कर रही हैं। बिहार के भूमिहार का सवाल 
होगा, तो मैसूर में लिगायतों का। तमिलनाडु में ब्राह्मण-ब्राह्मणेतरवाद है, तो आन्भ् 
मे कामारेड्री का सवाल है। पंजाब में सिख और आर्यसमाजी एक दृष्टि से नहीं 
देख सकते तो आसाम मे बंगाली और असमिया एकराय नहीं हो सकते। 

यह हुई धामिक जातिभेद की मुसीबत ' अब इसके साथ भाषाभेद ओर पक्षभेद 
भी आकर हमारी एकता को कमजोर कर रहे हैं। हमारा समान एकजिन्सी नही हे। 
हमारी फौज भी एकजिन्सी नहीं है। इसलिए हम रूस जापान या पाकिस्तान का 
अनुकरण नहीं कर सकते। देश के अन्दर और देश के बाहर भी सबको सँभालकर 
आगे बढ़ने की नीति हमे रखनी चाहिए। 

मैं इसे लाचारी की नीति नहीं मानता सारी दुनिया एकजिन्सी एकधर्मी 
एकवंशी या एकभाषी नहीं है, न कभी हो सकती है। ऐसी हालत में जो भी देश या 
राष्ट्र सबको सँभालकर आगे बढ़ने की कला हासिल करेगा, उसी के हाथ में 
दुनिया का नेतृत्व आनेवाला है। 

कितना अच्छा है कि संख्या-बल से हम मस्त नहीं बन सकते। जो मस्त 
बनते हैं, देखते-देखते अन्धे हो जाते हैं और शांकत होते हुए भी उनका नाश 
होता है। सब तरह की सहलियतें होते हुए भी केवल मस्ती के कारण हिटलर ने 
अन्धी नीति चलायी और उसका नाश हुआ। जर्मन युवकों को हिटलर बहका 
सका, लेकिन जर्मनी का कल्याण नहीं कर सका। बहके लोग गिरने पर पछताते 
हैं, लेकिन फिर से मौका मिलने पर दुबारा अन्धे बनते हैं और दुनिया को परेशान 
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करते हैं ओर फिर से गिरते हैं। बहकाने वाला और बहक जानेवाला दोनों दुनिया के 
लिए शापरूप होते हैं, दुनिया का नाश करते हैं और अपना भी नाश कर लेते हैं। 

इतिहास-विधाता की इस दुनिया में अब किसी एक शक्ति का साम्राज्य 
होने वाला नहीं है। सबके साथ अगर हम दुश्मनी करने गये अथवा सदको अपना 
दुश्मन मान लिया तो दुश्मन ही संगठित होते हैं। किसी भी जाति को यह शक्ति 
भगवान ने नहीं दी कि सबके साथ दुश्मनी करके भी वह जी सके। 

जिन धर्मो ने प्रचार-कार्य जोरों से चलाया और चाहा कि बाकी के सब धर्म 
मर जायें और एक ही धर्म सारी दुनिया पर फैल जाय, उन्होंने सैकडों बरस तक 
धर्मयुद्ध चलाये। असल में वे सब धर्म के नाम से किये हुए अधर्म युट्ध ही थे। 
इन युद्धों के द्वारा धर्म-अभिमान बढा, धायिकता का विकास न हुआ। धर्म का 
नाम लेकर क्रूरता, अनाचार और अधामिक कृत्य करने मे मनुष्य को लज्जा भी 
नहीं आई। क्‍योंकि उमकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गयी थी। 

सब धर्मों के बीच शस्त्र युद्ध नहीं होते, किन्तु शीत युद्ध चलते हैं। इन शीत 
युद्धों से किसी का भी भला नहीं ह॒भा। बहुत से धर्म अपनी भलाई खो बेठे हैं। 

अब तो मब धर्मो की शुद्धि करने के दिन आ गये हैं। सब धर्मों की शुर्दध 
होगी ओर उनमे मस्कारिता आएगी, तब वे आपस में सहयोग कर मकेगे। सह्योग 
करते हुए समन्वय सूझ आयेगा। फलत: मनृष्य मनृष्य के बोच के झगड़ो के थोड़े 
महत्त्व के कारण दूर होगे ओर विश्व शान्ति की आशा उगगी। 
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४. समन्वय के लिए आध्यात्मिक क्रान्ति 


गांधीजी ने भाग्त की आत्म! जगायी, सारे राप्ट को सजीवन किया और सर्व 
धर्म-समभाव का मन्देश तो सारे जगत को दिया। अहिसा की शक्ति का नया 
परिचय दुनिया को कराकर विश्व-शान्ति की नींव भी उन्होंने डाली। 

जवाहरलालजी ने भारत को जगत की परिस्थिति का परिचय कराया और भारत 
का परिचय जगत को कराया। ओद्योगिक प्रगात के बिना आर्थिक, सामरिक और 
राजनीतिक सामर्थ्य पैदा ही नहीं है. सकता, यह भी महत्त्व की बात राष्ट्र के सामने 
रखकर उन्होंने भारत की महत्त्वाकांक्षा जाग्रत की। 

यह सब बुनियादी काम हुआ। अब भारत को नवजीवन प्राप्त करने के लिए 
अपनी पुगनी केंचुल उतारने का महत्‌ कार्य करना है। एक देह छोडकर नयी देह 
धारण करने जैसा यह कठिन और वेदनापूर्ण काम है। पुरानी देह की आमक्त 
जब तक ढीली नहीं हुई है, तब तक पुरानी देह कैंचुल नहीं बनती और अलग नहीं 
हो सकती। 
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जिस संस्कृति को ' भारतीय संस्कृति' कहकर हम इज्जत की निगाह से देखते 
हैं, जिसके दोष भी हमें गुण जैसे दीख पड़ते हैं, वह एक बूढ़ी और क्षीणप्राण 
संस्कृति बनी है। काया-कल्प किये बिना उसमें न आनेवाला है तारुण्य और न 
प्रकट होनेवाला है नया प्राण। 

पिछले सौ बरस से हम लोगों ने भारत के इतिहास का बहुत अच्छा अध्ययन 
किया, अध्यात्म का भी नये सिरे से अध्ययन किया। जगत का भी हमें पहली ही 
दफा इतना अच्छा परिचय हुआ है। विज्ञान और यंत्र-विद्या में अभी-अभी हम 
प्रवेश पा रहे हैं और जागतिक सवालों का हल भी स्वतन्त्र रूप से ढूँढ़ रहे हैं। 

इतनी सारी तैयारी के बल पर हम जगत की सेवा करने की योग्यता प्राप्त कर 
रहे है और एक नयी विश्व-कल्याणकारी जागतिक संस्कृति के निर्माण के स्वप्न 
भी देख रहे हैं। गांधीजी ने हमारे प्राण को जगाया और जवाहरलालजी ने हमारी 
महत्त्वाकांक्षा को। लेकिन हम देखते हैं कि विश्व-सेवा करने के लिए जो नयी 
जीवन-दृष्टि और नया सामाजिक बल चाहिए, वह हमारे पास नहीं है। 'शरीर बुढापे 
का और महत्त्वाकांक्षा नवतारुण्य की, ऐसी हमारी हालत हो गयी है। अब इसका 
इलाज एक ही है कि हम आन्तरिक क्रान्ति करके काया-कल्प करें। श्लारतीय संस्कृति 
की जड़ें तो भूतकाल में ही हैं। लेकिन उसके वृक्ष को वर्तमानकाल में जीना है 
और उज्ज्वल भविष्यकाल बनाने के लिए तपस्यापूर्वक पुरुषार्थ करना है। 

इस महान पुरुषार्थ का नेकृत्व कौन करेगा ? अब का नेतृत्व एक व्यक्ति का 
नहीं, एक मण्डल का भी नहीं, किन्तु एक-दूसरे के कार्य को पहचाननेवाले और 
एक दूसरे को बल पहुँचानेवाले अनेक समुदायों का होगा। इन समुदायों के कार्य 
में एकता की जरूरत नहीं होगी। सब एक ही भाषा बोलें, ऐसी एकवाक्यता की 
भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है, 'ऊपर-ऊपर से परस्पर विरोधी तत्त्वों के 
अन्दर भी परस्पर पोषक समन्वय देखने की ओर साधने की वृत्ति की।' 

शास्त्रार्थ करनेवाले पंडित लोग जब भिन्‍न-भिर्ध बचनों में एकवाक्यता दिखाते 
हैं, तब बहुत बार उसमें शाब्दिक कसरत ही होती है। कभी-कभी शब्दछल होता 
है और ऐसी एकवाक्यता भ्रामक और निष्फल साबित होती है। सच्ची समन्वय- 
वृत्ति भेद को छिपाती नहीं। उसका इनकार भी नहीं करती। मायावाद का सहारा 
लेकर अपने को बचाती भी नहीं। समन्वय-वृत्ति जीवन क्रा रहस्य समझने से ही 
उत्पन्न होती है। समन्वय-वृत्ति कहती है कि विरोधी विचार एक-दूसरे के विरुद्ध 
काम भी करेंगे। लेकिन उनका फल इष्ट स्वरूप का ही होगा। 

ऐसी समन्वय-वृत्ति से प्रेरित अनेक दल जब सहयोग करेंगे, तब मानव-जाति 
विश्व-शान्ति और विश्वोत्कर्ष की ओर प्रस्थान करेगी। 

भारत में प्रचण्ड बहुमत हे हिन्दू-समाज और हिन्दू संस्कृति का। इसमें आन्तरिक 
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मतभेद असंख्य हैं। कमजोरी और दोष भी कम नहीं हैं। इन सबके बावजूद, इस 
संस्कृति में जो परस्पर सहिष्णुता, समझौता और सहयोग है, वह सचमुच अद्भुत 
है। दुनिया के लिए यह एक अच्छा बोधपाठ भी है। हिन्दू-समाज में उच्च-नीच 
भाव है, जो दूर होना चाहिए। भिन्‍न-भिन्‍न सामाजिक स्तरों के बीच शोषक- 
शोषित का सम्बन्ध भी है, जो तुरन्त बन्द होना चाहिए। भिन्‍न-भिन्‍न जातियों के 
बीच सामाजिक मेलजोल बहुत कम है, वह दोष भी दूर करना चाहिए। लेकिन इन 
सब खामियों के और कमियों के बावजूद सारे हिन्दू-समाज में जो आत्मीयता है, 
एक-दूसरे के प्रति अनुकूलता है, उसकी कदर करके उसे बढ़ाना चाहिए। फिर भी 
वह राजकीय संगठन के रूप में नहीं, जो हिन्दू महासभा कर रही है, किन्तु नित्य 
वर्धभान और व्यापक जीवनकला के रूप में। क्योंकि-- 

जिस तरह हिन्दुओं के अनेक कुनबों, अनेक वर्णो, अनेक वंशों के बीच हम 
सांस्कृतिक अनुकूलता और एकता ला सके, उसी तरह अब हमें भारत में बसे और 
बने भिन्न-भिन्न धर्म-समाजों के बीच भी परस्पर विश्वास, एक-दूसरे के प्रति प्रेम 
और सेवा के द्वारा जीवन-महयोग और भावनात्मक एकता चालू करनी है। 

आज की म्थिति क्या है ? आज मुसलमान, ईसाई आदि अहिन्दु धर्मसमाज 
संगठित होकर, हिन्दू समाज के प्रति-- कहिये मारे राष्ट्र के प्रति नालिश कर रहे 
है कि हमें हमारी हक की चीजें नहीं मिल रही हैं। ये सब छोटे-मोटे अहिन्दू 
समाज हिन्दू-समाज को और भारत राष्ट्र को गुनाहगार, तोहमतदार या देनदार समझकर 
इसके खिलाफ अपनी माँगे पेश करते जाते हैं। भाव यह रहता है कि 'जो हम 
माँगते हैं, सो न्याय हो अगर मिला, तो हम भारत के प्रति राष्ट्रनिष्ठ रहेंगे। एकता 
की गरज आपको है, हमे नहीं। एकता स्थापित होने पर हमारा कोई महत्त्व ही नहीं 
रहेगा। एकता की कीमत के तौर पर जो कुछ भी मिलेगा, हम लेंगे। लेकिन ज्यादा 
माँगते रहेंगे, ताक हम हमेशा लनदार रह सकेगे।' 

इसी वृत्ति के कारण मुसलमानों को आसानी में पाकिस्तान मिला। इस वृत्ति 
को वे अब क्‍यों छोड़ेंग ? 

ईसाइयों ने मुसलमानों का पृण अनुकरण नहीं किया है। तो भी जिनके मन 
में हिन्दू महासभा की वृत्ति है, " अभी से ईसाइयों को मुसलमान के जैसे ही 
समझने को तैयार हैं। यह एक बडा खतरा है। 

रूस का साम्यवाद कहता है : “जब तक आप धर्म को मान्यता देते हैं, ये 
झगड़े रहेंगे ही। ये सब धर्म नाम लेते हैं आध्यात्मिकता का, जो उनमें से कब 
की गायब हो चुकी है। उनमें रही है केवल संकुचित और असहिष्णु संगठन- 
वृत्ति। इसलिए हमने तो आध्यात्मिकता का ही इनकार किया है और धर्ममात्र को 
मानवता का शत्रु जाहिर किया4 
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“हमारे (रूस) देश में कहीं-कहीं धर्म अभी भी जीवित है। हम उनकी उपेक्षा 
करते हैं। उन्हें तनिक भी प्रतिष्ठा नहीं देते। जानते हैं कि थोडे धर्मप्रेमी बूढ़े लोग 
जब तक जीवित हैं, धर्म का नाम रहेगा। उनके लड़के तो हमारे ही मत के हैं। इन 
धर्मों को नेस्तनाबृद किये बिना मानवीय एकता स्थापित होनेवाली नहीं। 

“ममाज में जो वर्गभेद है, उसका तो कोई अर्थ भी है। उसे तो हम नष्ट करेंगे 
ही। लेकिन धर्मभेद तो निरर्थक है। उन भेदीं का कोई जीवन-मूल्य ही नहीं। इन 
पुराने ढकोसलों को मान्यता देकर जिलाना बुद्धिमानों का काम नहीं है। भारत में 
जब तक धर्मभेद को मान्यता मिलती है, भारत कमजोर राष्ट्र ही रहेगा।'' 

उनकी बात बहुत हद तक सही है। हम वही बात दूसरे शब्दों में और दूसरे 
ढंग से कह रहे हैं। हम कहते हैं, ''राजनीति के दिन अब नहीं रहे। अब तो लोकनीति 
के दिन आ गये हैं।”” इसका अर्थ हमें समझना चाहिए। राजनीति के मानी हैं, राष्ट्रनीति। 
और लोकनीति के मानी हैं, मानवता की नीति। जब हम कहते हैं “जय हिन्द', तब 
उसका राजनैतिक अर्थ होता है-- 'जय भारत राष्ट्' और जब हम कहते हैं 'जय 
जगत' तब उसका अर्थ होता है-- गष्ट्भेद से ऊँचा उठकर समस्त मानव-जाति 
का हित सोचनेवाली, सर्वोदयकारी मानवता की जय हो। 

जय हिन्द' का एक दूसरा अर्थ है। वह राजनैतिक नहीं, किन्तु सांस्कृतिक 
और आध्यात्मिक है। भारत में राष्ट्रवाद कभी था ही नहीं। यगेप मे भी पहले 
राष्ट्रवाद नहीं था। यूरोप में और भारत में राजा लोग थे, बादशाह और सम्राट थे। 
हरएक का अपना अपना राज्य ओर माम्राज्य था, जो उन-उन गजाओं की और 
बादशाहों की मिल्कियत थी। राष्ट्रवाद शायद शुरू हुआ मैजिनी के दिनो में। 
एक-एक देश की जनता कहने लगी कि देश राजा का नहीं, जनता का है। 
जनता ही देश की मालिक है। लोकमत ही मच्चा मप्नराट है। तब से राष्ट्रवाद शुरू 
हुआ। पहले बादशाह आपस में लड़ते थे और क्लोग उनको फौज में भरती होकर 
मरते थे। अब राष्ट्‌-रष्ट्र आपस में लड़ने लगे हैं और मामला पहले से ज्यादा 
गम्भीर होता जा रहा है। पुराने जमाने में रूस के बादशाह और फ्रांस के बादशाह 
आपस में लडते थे। अब अमेरिका का प्रेसिडेण्ट और रूस का प्रेसिडेण्ट अपने- 
अपने गष्ट्र का नाम लेकर एक-दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। इनके हाथ में सर्वनाशकारी, 
अन्धे ओर भयानक स्फोटक शस्त्र नहीं आते, तो इनकी ईर्ष्या हजारों बरस तक 
चलती और समय-समय पर महायुद्ध होते रहते । जैसे संगीत में सम या ठेका 
जल्दी या देर से आता है, लेकिन आता है जरूर, वैसे ही ये महायुद्ध आते ही रहते। 

लेकिन स्फोटक शस्त्रों के कारण सर्वनाश ही मनुष्य-जाति के सामने हो 
गया है। उसके डर से अब लोग सोचने लगे हैं। ८४ ०॥09 8८६.एलाण। ॥5 0८ 
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अवत्तार है। इस भय के कारण बडे-बड़े राष्ट्रों के राष्ट्रवाद का लोप हो रहा है। 
लेकिन पाकिस्तान, कांगो, साइप्रस, क्यूबा, वियतनाम आदि राष्ट्रों का राष्ट्रवाद 
मजूबत हो रहा है। सम्भव है, ये सारे छोटे-छोटे अदूरदर्शी क्षुद्र और अन्‍्धे राष्ट्रवाद 
एक जागतिक युद्ध सुलगायेंगे और पुरानी भली-बुरी सब सस्कृतियों का नाश करके 
ही मानवता के लिए और सर्वोदय के लिए एक म्वच्छ क्षेत्र बना देगं। अमेरिका, 
रूस, ब्रिटन, फ्रास आदि बडे राष्ट्र नो टालना चाहते है, वही शायद ये छोट -छोटे 
राष्ट्र उन बडे राष्ट्रों पर लाद देंगे। 

गांधीजी ने माना, और जवाहरलालजी ने सोचा, कि शायद सत्य ओर अहिंसा 
का उपासक भारत विश्व-शान्ति कौ तैयारी करेगा और जागतिक युद्ध के बिना 
सर्वोदय की स्थापना होगी। दोनों क॑ ये मीठे ख्वाब थे -- स्वप्न थे। पाकिस्तान और 
चीन ने भारत को समझाया कि यह स्वप्न स्व ही है। आन्तरिव आत्मतेज केः 
बिना न विश्व शन्ति हो सकती है, न सर्वोदिय सिद्ध हो सकता हें। 

रूस ने यगेपीय सर्स्कात को दफनाकर साम्यवाद को स्थापना को। भारत का 
एशियाई धर्मों की (दुनिया के सब धर्म एशिया में ही पेदा हुए हैं।) उपेक्षा करके, 
उनको तिलार्जाल देकर आध्यात्मिक साम्ययोग की स्थापना करनी होगी। रूम के 
माम्यवाद से डरकर उसका विरोध सब धर्मों ने किया। भारत के आध्यात्मिक साम्ययोग 
की ओर सब धर्मो का क्‍या रुख होगा ? हम मानते है कि धर्मों की अंधता और 
संकुचितता देखते हुए वे आध्यात्मिक साम्ययोग का भी विरोध ही करेंगे। लेकिन 
हम आशा करे कि इन धर्मों में आध्यात्मिकता का जो प्राण छिपा है, जो समय पर 
जाग्रत होगा और हरणक धर्म अपना काया-कल्प करके अध्यात्मवाद को मंजूर करेगा 
और मजबूत करेगा। 

यह तब हो सकेगा, जब हिन्द मस्कृति और भाग्त की गष्ट्रीयता अपने पुराने 
सब रूप और आग्रह छोडकर नवचेतन्य धारण करेगी। 

इसके लिए एक ऐसा वैचारिक विप्लव करना पड़ेगा, जां भयानक भुचाल 
से भी सामर्थ्यवान और क्रान्तिकारी होगा। इसमें अमम्ब््य बुरी बाते तो जल ही जायेंगी, 
लकिन अन्तिम कल्याण के लिए कई अच्छी बाते भी कुछ काल के लिए छोड़ 
देनी पड़ेंगी। बीमारों की और पागलों की सेवा करते ममय जो करुणा और उदारता 
हम काम में लाते हैं और कुछ समय के लिए अच्छी बातें भी छोड़ देते हैं, वैसा 
हमें करना पड़ेगा। 

जीवन की बुनियादी बातें कौन-मी हैं ? 

बुनियादी बातें हैं आहार, आजीविका, ब्याह- शादी, कौटुम्बिक जीवन, अर्थ- 
व्यवहार, जान-माल की रक्षा, सामाजिक संगठन, शिक्षा का प्रबन्ध और सांस्कृतिक 
परिषोष। इन सब बातों में नवीनता लाते हुए पुराने आदशों के प्रति तनिक भी दया 
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या पक्षपात रखे बिना नये सिरे से सोचना होगा। केवल अकेली शुद्ध आध्यात्मिकता 
का ही नेतृत्व मंजूर रखकर नवजीवन का, नवसृष्टि का निर्माण करना होगा। 
साम्यवाद ने केवल अपने विचारबल से ओर संकल्पबल से असंख्य कठिनाइयाँ 
तोड़ डालीं। हमें भी आध्यात्मिक साम्ययोग के बल पर अनेकानेक धार्मिक, सामाजिक, 
आर्थिक और राजनैतिक मान्यताएँ तोड़नी पड़ेंगी और एक सार्वभौम क्रान्ति के द्वाग 
सर्वोदयी संस्कृति की स्थापना करनी होगी। इसके लिए चाहिए प्राण, विशुद्ध दृष्टि 
और वज्ज-संकल्प। मानवमात्र के हृदय में अपना स्थान रखे हुए नारायण से ही यह 
प्राप्त होगा और नयी मानवता में पुरुषोत्तम प्रतिष्ठित होगा। 
१-१०-६४ 


२. समन्वय-दृष्टि 


१. नयी दृष्टि 


जब सारी दूनिया मे धर्म के नाम पर झगडे चलते थे, तब वह धर्म-युग कहा 
जाता था । धर्म-युग के मानी यह नहीं कि उस युग में अधिकांश लोग धर्म के 
अनुसार ही चलते थे। धर्म-युग का अर्थ इतना ही था कि हर चीज को धर्म के 
चौखटे में बेठाया जाता था। 

अब अर्थ-युग आ गया है। हर सवाल के आधिक पहलू सोचे जाते हैं। हर 
कठिनाई का इलाज भी अर्थ-तंत्र के द्वारा ही किया जाता है। अर्थ-चर्चा इतनी 
बढ़ गयी है कि लोगो के दिमाग का अचार हो, गया है। जो कुछ भी सवाल 
उठता है, अर्थशास्त्र की परिभाषा में ही उसकी चर्चा होती है और सब इलाज 
अर्थ के द्वारा ही किये जाते हैं। इस सारी अनर्थ-परम्परा को व्यक्त करने के 
लिए इस जमाने को अर्थ-युग कहा है। 

चन्द लोग आज के युग को संघर्ष-युग भी कहते थे। जमींदार ओर किसान, 
मिल-मालिक और मजदूर, राज्यकर्ता और प्रनाजन, धनवान और धनहीन-- गाँववाले 
और शहरवाले, शिक्षक और विद्यार्थी, पति और पत्नी--जहाँ दो वर्ग की बात 
आयी, वर्ग-कलह, वर्ग-विद्वेष और वर्ग-संघर्ष के बिना सोचा ही नहीं जाता था। 
यह मर्ज अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। लेकिन चूँकि सारी मानव-जाति के नाश 
की हो नोबत आ पहुँची है, इसलिए अब संघर्ष की बात पहले जैसी जोश से नहीं 
छिड़ती, अब तो सह-स्थिति (००-९१॥४०॥०८) सह-हस्ती या सह-चार की बात 
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सोची जा रही है। सरकस के पिंजरे में जिस तरह अनेक हिंस जानवर अलग-अलग 
रखे जाते हैं और उन्हें एक-दूसरे से घृणा करने की इजाजत है, उनकी प्रत्यक्ष मुठभेड़ 
नहीं होने दी जाती, उसी तरह दुनिया के सब विरोधी तत्वों को एक हौ दुनिया में 
सलामत रखने का आदर्श आज सोचा जा रहा है। 

अब आशा की जाती है समनन्‍्वय-युग के आने की। 

समन्वय -युग में संघर्ष को जीवन की आवश्यक प्रक्रिया नहीं माना जाता। 
होड़ से नहीं, किन्तु सहयोग से मानव की प्रगति हो सकती है। अर्थ-परायण 
बनने से नहीं, किन्तु जीवन-परायण बनने से मनुष्य को सुख-शान्ति मिल सकती 
है। धर्मान्धता से नहीं, किन्तु न्यायनिष्ठा से, प्रेम-भाव से और अनेकान्त दर्शन से 
मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। 

दृष्टि-परिवर्तन, हृदय-परिवर्तन और जीवन-परिवर्तन समन्वय-युग की प्रधान 
निशानी है। समन्वय ही जीवन का सच्चा दर्शन और अन्तिम साधना है। समन्वय 
की पारस-मणि का स्पर्श होते ही तर्क और संघर्ष के तीक्ष्ण शस्त्र फूलों के समान 
मुलायम हो नाते हैं। 
अप्रैल, १९५६ 

जब साम्यवादी कहते हैं, कि मजहब तो आदमी को पीनक में रखनेवाली अफीम 
है, तब उनके मन में सब धर्मों क लिए एक-सी नफरत होती है। जब भारत सरकार 
कहती है कि हम किसी मजहब या फिरके के कायल नहीं, तब उसके मन में मब 
मजहबों के लिए एक -सा अच्छा भाव या आदर होता है। 

गांधीजी ने अपने आश्रम के ब्रतों में एक व्रत शामिल किया-- ' सर्व- धर्म - 
समभाव'-- सब धर्मो के लिए एक-सा आदर। इसके मुताबिक हरएक आदमी 
अपने धर्म पर मुस्तैद रहता हुआ दूपरों के धर्म की तरफ इज्जत की निगाह से देखेगा। 
वह कहेगा : 'जिस धर्म में में पैदा हुआ हूँ या पला उसे तो में नहीं छोड़ता, मगर 
अपने धर्म में रहता हुआ दूसरे सब धर्मों को अपनाने के लिए तैयार हूँ। सब धर्म 
मेरे हैं, मैं सब धर्मों का हूँ और मेगा पड़ोसी या दर का आदमी किसी भी धर्म का 
हो, मैं उसे अपना भाई समझता हूँ! 

यह खयाल तभी सही हो सकता है, जब आदमी अपने-आपको किसी भी 
धर्म की धर्म-पुस्तकों या उसके तमाम रस्म-रिवाजों से बाँध न ले। हर धर्म में 
अच्छी बातें होती हैं, हर धर्म के बुनियादी उमूल ऊपर चढ़ानेवाले होते है। ऐसे 
उसूलों में अगर थोड़ा-बहुत फर्क भी हो, तो भी उनको मंजुर करना मन को मुश्किल 
नहीं मालूम होता, दिल को अफसोस नहीं होता। उलटे कई रूपों में जाहिर होनेवाली 
भलमनसाहत और तरक्की के आदर्शों की खुबियाँ समझ कर दिल को बड़ी खुशहाली 
महसूस होती है। 
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लेकिन हर धर्म के साथ कुछ ऐसे रस्म-रिवाज भी जुड़े होते हैं। जो किसी 
जमाने में लोगों को अच्छे लगे, और आज अच्छे नहों लगते। उन्हें छोड़ देने को जी 
चाहता है; कम-से-कम उन्हें अहम तो माना नहीं जाता। 

जिन लोगों के दिल इतने बड़े और विचार इतने वसीअ होते हैं कि वे अपने 
धर्मों के रस्म-रिवाजों में से ऐसी दोयम चीजों को दरगुनर कर सकें, वे ही दूसरों 
के धर्मों की अच्छी चीजों की कद्र कर सकत्ने हैं। 

जो लोग मानते और कहते हैं कि हमारे धर्म की हर चीज अच्छी-ही-अच्छी 
है, वे दूसरे धर्मों की अच्छी चीजों की कद्र करने की ताकत नहीं रखते। बड़ा दिल 
और श्रद्धा-भक्तिमय स्वतन्त्रता के बिना “सर्व-धर्म-समभाव' हजम नहीं होता। 
जानकारों का कहना है कि जब ननर उदार नहीं होती, तब अपने धर्म का अभिमान 
रखता हुआ आदमी उसके राज को नहीं समझ सकता। 
मई, १९५६ 


२. धर्मों से श्रेष्ठ धामिकता 


“केवल नीति का उपदेश करने से दुनिया मदाचारी नहीं बैनती। धर्म-तेज 
प्राप्त करना केवल बुद्धि का प्रयोग नहीं हे। उसके लिए श्रद्धा, निष्ठा तो चाहिए 
ही। उसके सिवा जिन्हें अतीन्द्रिय ज्ञान है, ऐसे किसी ऋषि-मुनि, गुरु, पेगम्बर के 
वचन पर, उसके लिखे ग्रन्थ ईर अनन्य निष्ठा चाहिए। अपनी बुद्धि का प्रामाण्य 
चलाने में खतरा है, इसालए शास्त्र का प्रामाण्य कबूल करना चाहिए। शास्त्र- 
वचन पर श्रद्धा-निष्ठा रखकर ही मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर सकता 
है और साक्षात्कार तक पहुँच सकता है।'' 

यह है भूमिका धर्मनिष्ठ लोगों की। श्री राजगोपालाचारी कहते हैं कि ऐसी 
धर्मनिष्ठा के साथ अगर संकुचितता और एकांड्रिता आती हो, तो उसे बरदाश्त 
करके भी धर्मनिष्ठा का पक्ष मजबूत करना चाहिए। 

सच्ची धर्मनष्ठिा के साथ संकुचितता ओर एकांगता रह तो सकती है, लेकिन 
कभी भी वह जोर नहीं पकड़ती। अनुभव बढ़ने पर एकांगिता और संकुचितता आप 
ही आप गल जाती हैं, क्योंकि असल में वे अधार्मिक चीजें हैं। धर्मनिष्ठा के साथ 
उनका कायम का मेल बैठ नहीं सकता। 

आज की दुनिया में धर्मनिष्ठा कम पायी जाती है। काफी मात्रा में पाये जाते 
हैं--- धर्माभिमान और धर्मान्धता। अथवा यह कहना ठीक होगा कि असल में 
लोगों में होती है एकांगिता, संकुचितता, दुराभिमान और असहिष्णुता। ये चारों चाण्डाल 
अपना राज्य मजबूत करने के लिए जिन-जिन चीजों का सहारा लेते हैं, उनमें मुख्य 
चीज है धर्माभिमान। धर्मान्धता की मदद से असहिष्णुता और द्वेष-बुद्धि जोर पकड़ती 
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है। जिस जमाने में जीवन-शुद्धि कम होती है, उस जमाने मे प्रेम, सेवा, सहयोग, 
तथा समन्वय वाला सदगुण-चतुष्टय क्षीण हो जाता है। अभिमान, मत्सर, अविश्वास 
ओर शवुत्व जैसे दोषों को प्रश्रय मिलता है और मनुष्य मानता है कि यही है उनकी 
धर्म-सेवा की पूनी। 

सवाल उठता हैं के कया शास्त्रनिष्ठा गन्‍्थ पराम्ाण्य, गुरुबचन के प्रति अन्भम्रद्धा 
आर सनातन रूढि के प्रारि पक्षपात, ये सब धर्मवरद्धि के लिए सचमुच आवश्यक है ? 

जिस दश में एक ही धर्म चलता है, जहाँ का समाज एकजिन्सी है, वहाँ ऐसी 
सकुचित श्रद्धा और निष्ठा शायर खतरनाक न भी हो। लेकिन जिस देश में ( और 
जिस दुनिया में) अनेक धर्मो का साहचर्य हे, वहाँ या तो हर मनुष्य अपने -अपने धर्म 
का अभिमान के साथ पालन करे ओर समय-समय पर और धर्मों के साथ झगढा 
चलाने की तैयारी रख अथवा सब धर्मो के प्रात सदभाव रखकर अपने अपने धर्म का 
पालन करे। 

धर्माभमानी लोगों के लिए यह दूसरी बात कठिन होती है। अपने विचारों से 
या रिवाजों सं जिनका मेल नहा बेठता, उनके बारे में सहानुभूति रखना उनके 
लिए कठिन होता ह। पूरी शवित लगाकर कोशिश करे नो वे सहिष्णुता तक जा 
सकते हैं। जो चीज नापसन्द होते हुए भी जिसका नाश करना मुनासिब नहीं है, उसी 
को हम सहन करते हैं। जिसे सहन करते हैं, उसे मन में बुरा तो मानते ही हैं। ऐसी 
हालत में मेलजोल होना, प्रेम- सम्बन्ध बढ़ाना तभी शक्‍्य होता है, जब हम भेद क॑ 
तत्वों को गौण मान सके, उसका महत्त्व कम करें। 

यह तभी बनेगा, अ& हम अपने धर्म की छोटी छोटी बातों का महत्त्व कम 
करते है और मानवीय सम्बन्ध के महत्त्र को बढाते हैं। धर्माभिमान यह कैसे 
सहन करेंगा 2 अभिमान चीज ही का मम है। इसलिए इसके खजाने में कृत्रिम चीज़ें 
बहुत रहती हैं। 

सच्चा राम्ता यह है कि जब ईश्वर की दुनिया में अनेक धर्म हैं और उनके 
अनुयायी हमारे जेसे होते हुए भी भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओं पर, परस्पर विरोधी वस्तुओं 
पर कम या अधिक श्रद्धा रखते हैँ, तब हमें उन सब बातों को सहानुभूति के साथ 
समझने की कोशिश करनी चाहिए। 

पशु के बलिदान जैसा रिवान हमें पापमूलक और घृणित लगे तो उसके प्रति 
आदर नहीं हो सकता। लेकिन बलिदान के पीछे जो अर्पण-भावना हैं, ईश्वर- 
भक्ति है, त्याग-वांत है, उसकी ओर ध्यान देने की और उसका आदर करने की 
शक्ति तो हमारे पास होनी ही चाहिए। 

और जो लोग श्रद्धा-भक्त्िपूर्वक पशु को बलिदान में चढ़ाते हैं, उनको पशु- 
हत्या का तनिक भी बुरा न लगता'हो तो भी जिनको बुरा लगता है, उनका भाव 
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समझने की और उनके हृदय की वेदना की कद्र करने की शक्ति होनी चाहिए। 

इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भिन्‍न-भिन्‍न विचार और परस्पर विरोधी 
भावनाएँ समझने की और उनके साथ सहानुभूति रखने की शक्ति होनी ही चाहिए। 
यह तभी हो सकता है, जब मनुष्य सभी धर्मग्रन्थ और सभी धर्म-संस्थापको के 
प्रति आदर रखे। यह भी तभी बन सकता है, जब हर धर्म की छोटी-छोटी और 
गौण वस्तु के प्रति आदमी उदासीन'बने। सर्वधर्म-समभाव के साथ अपने धर्म 
की खामियाँ और कमजोरियाँ समझने की और उनको स्वीकार करने की शक्ति 
भी होनी चाहिए। 

अनेक देशों के कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले के पास एक 
सार्वभौम, सर्वसामान्य कानूनी दृष्टि खडी होती है। फिर वह उसी सार्वभौम न्याय- 
दृष्टि (॥0॥क%्राए0७॥०८) को ही प्रधानता देने लगता है और सब देशो के कानूनों 
की कद्र करते हुए और उस-उस देश में वहाँ के कानूनों का पालन करते हुए 
वह अपनी भूमिका उच्च रख सकता है। ऐसे मनुष्य की श्रद्धा-भकति कुछ हद 
तक-- काफी हद तक-- बुद्धिप्रधान ही होती है। नीति और सदाचार के कानून 
कभी-कभी सापेक्ष (7१८।४॥४८) और सांकेतिक ((०॥५८४४००४। ) होते है। यह 
समझकर उनसे ऊपर उठने का कर्तव्य वह स्वीकारता है। ऐसे उदार व्यक्ति की 
धर्मनिष्ठा अन्धी न होने के कारण एकांगी लोग उसे शिथिल भी कह सकते हैं। 
लेकिन सत्य-प्राप्ति का और आध्यात्मिकता बढाने का वही तरीका है। सर्व 
धर्म-समभाव के साथ पक्षपात-राहित्य आ ही जाता ह॑ क्योकि मनुष्य धर्मो को 
पहचानकर उनमें रही हुई धामिकता पाता है। और इस चीज का साक्षात्कार करता 
है कि सार्वभौम धार्मिकता धर्मो से भी श्रेष्ठ है। 
२८-५- ५७ 


३. सर्व-त्याग या सर्व-स्वीकार ? 


धर्म का आविष्कार किसने किया ?2 मनुष्य-हृदय ने ? मनुष्य की बुद्धि 
सामान्यतः जितनी दूर तक देख सकती है, उससे भी दूर देखनेवाले क्रान्तदर्शी 
ऋषि-मुनियों और नबी पैगम्बरों ने या प्रत्यक्ष जन-गण-मन-अधिनायक स्वयं परमात्मा 
ने? 

धर्म शब्द के अर्थ अनेक हैं। लेकिन इनमें भी दो अर्थ प्रधान हैं। धर्म का एक 
अर्थ होता है स्वभाव या प्रकृति। जलाना अग्नि का धर्म है। गीला करना पानी का 
धर्म है। मौका मिलते ही बहते रहना हवा का धर्म है। इसी अर्थ में हम कहते हैं कि 
तनिक भी दुःख होते ही रोना बच्चों का धर्म है। तेन भूख लगने पर जो मिले सो 
खाना, यह प्राणिमात्र का और मनुष्य का भी धर्म है। यहाँ धर्म का केवल अर्थ है 
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प्रकृति या स्वभाव। 

धर्म का जो दूसरा अर्थ है, वह एक ही वाक्य में स्पष्ट होगा-- चाहे कितनी 
ही तीत्र भूख लगे, प्राण कण्ठ में आ जाये तो भी चोरी करके नहीं खाना, दसरे को 
मारकर नहीं खाना, अयोग्य वस्तु नहीं खाना, दूसरे को भूखे रखकर स्वयं नहीं 
खाना ! यह हे मनुष्य का धर्म ' 

प्रथम अर्थ का धर्म स्वभावगत या प्राकृतिक धर्म केवल समझने की वस्तु 
है। उसमें भले-बुरे का भाव नहीं आता। जब हम कहते हैं, देखना आँखों का 
धर्म है, तब हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आँखों में देखने की शक्ति है। 
अधिक-से-अधिक हम यह कह सकते हैं कि आँखें देखने को उत्सुक शैती है। 
सामान्य तौर पर आँखों से देखे बिना नहीं रहा जाता। लेकिन जब हम कहते हैं कि 
अश्लील चीजें आँखो से नहीं देखनी चाहिए, तब हम आँखों के प्राकृतिक धर्म से 
ऊँचा उठना चाहते हैं। प्रकृति को रोककर, स्वभाव को दबाकर किसी उच्च आदर्श 
को सिद्ध करना चाहते हैं। आँखों का जीवन कृतार्थ करना चाहते हैं। भूख लगे तब 
खाना, जो मिले सो खाना पशुओं के साथ मनुष्य का भी स्वभाव-धर्म है। किन्तु 
खाने की वासना के वश होने के पहले सोचना और खाने की क्रिया की योग्यता 
और अयोग्यता का खयाल करना मनुष्य का धर्म है। जैसा कि ऊपर कहा है, भूख 
चाहे जितनी तेज हो, जब खाना हराम मालूम हो, तब खाने से परहेज रखना मनुष्य 
का धर्म हे। 

संकट देखते ही जान बचाने के लिए भाग जाना प्राणिमात्र का स्वभाव-पधर्म 
है। लेकिन किसी को सकट स॑ बचाने के लिए अपने प्राण खतरे में डालना, 
प्राणों की परवाह न करना-- यह है मनुष्य का कर्तव्य र्म। 

ऐसे धर्म का आविष्कार किसने किया ? गीता कहेगी कि प्रजापति भगवान 
ने म्वयं प्रजा के साथ-माथ ही उसके कर्नव्य-धर्म का भी सर्जन किया है। स्वभाव- 
धर्म मनुष्य को प्रकृति ने दिया और जीवन को कृतार्थ करने वाला कर्तव्य-धर्म 
भगवान ने मनुष्य के हृदय में जाग्रत किया। (प्राणियों में भी अपने बच्चे की या 
अपने समूह की रक्षा का भाव भगवान ने इतना उत्कट किया है कि नर-मादा 
अपने बच्चे की या समुदाय की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे देते हैं। इससे 
स्पष्ट है कि प्राणियों में भी कुछ हद तक भनुष्य के जैसा धर्मोदय जरूर हुआ 
है।) 

ऐसा धर्मोदय भगवान की प्ररेणा से ऋषि-मुनियों, साधु-सन्तों समाज-नेता, धर्म 
सस्थापकों के हृदय में होता है। ऐसा धर्म धीरे-धीरे मनुष्य-हृदय में विकसित होता 
जाता है। लेकिन किसी भी देश, किसी भी जमात या किसी भी जमाने में देखिये, 
धर्मभेद होते हुए भी धर्म-विकास कौ दिशा एक ही होती है। 


गै 
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अपनी वासनाओं पर विजय पाना, उचित ही काम करना, अनुचित न करना 
अपने हृदय का विकास करते-करते दूसरों के साथ एकता का अनुभव करना, यह 
है धर्म का व्यापक स्वरूप। ऐसे धर्म का स्पष्ट उपदेश सुनते ही हृदय धीरे-धीर 
उमके अनुकूल होने लगता है। ऐसे धर्म के पालन के लिए शक्ति इकट्ठा करना हं। 
प्रनुष्य क्री साधना हैं। 

मनृष्य-स्वभाव में ओर एक बात भरी पड़ी है कि जो कोई सच्चे धर्म व 
बोध कराता या धर्म-पालन के लिए जरूरी शक्ति कमाने में मदद करता ह, 
उम्के प्रति कृतज् बनना, उसके कहे अनुसार चलना, उसके हाथ मे अपना जीवन 
आण करना मनुष्य के लिए स्वाभावक हैं। जब एमी अर्पण-बुद्धि बढ़ती है तब 
मनुष्य लोकोत्तर त्याग ओर पराक्रम कर सकता हे। इमीलिए कहते हैं कि धम 
का प्रचार, धमप्राण तेजस्वी मनुष्य की प्ररेणा के बिना नहीं होता। 

बड़े बड़े समाजो के लिए व्यापक सामाजिक धर्म का जिल्होंने विस्तार मे 
चिन्तन किय' और लोगों को रास्ता टिखाया, उनको हम धर्मकार कहते है। वैदिक 
ऋषि, मनु याज्ञवल्कथ आदि स्मृतिकार गौतम बुद्ध, महावीर आदि पभप्रदर्शक 
हजरत मुसा, हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद, हजरत कन्फ्यूशियम आदि पेगम्बर, ये 
मब मनुष्य-जाति के प्रधान नेता हैं। इन्होने अपने -अपने बश के लोगों को गम्त। 
दिखाया। उनके बाद भी उनके अनुयायियों ने देश और काल की मर्यादा लॉघकर 
इन धर्म मस्थापकों के उपदेश का फैलाव किया। 

अब थर्म की मूल प्रेरणा कहाँ से आयी, यह सवाल गौण हो गया। अब तो 
धर्म-सस्थापक, उनके वबचनों का संग्रह करनेवाले धर्म-ग्रन्थ, उनकी गद्दी पर 
बेठनेवाल उनके शिष्य और उनके द्वारा स्थापित परम्परा ही धर्म का मूल उद्गम 
या स्रोत हो गया। आज जो धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, अनाचार, अत्याचार 
होते हैं, वे सब इसा तख्रनिष्ठा के काग्ण होते हैं। धर्मनिष्ठा की जगह तन्ननिष्ठा 
आ गयी। “हमारा धर्म सच्चा, तुम्हारा मैर्म झूठा या कच्चा। अपने धर्म का हम 
फैलाब करेंगे। दूसरे धर्मों को खच्ची करेगे', यही संघर्षात्मक प्रवृत्ति चली, फेल 
गयी। धर्म के अनुप्तार जीवन-परिवर्तन करने की बात गोण हो गयी। अपने धर्म का 
अभिमान रखना, दूसरों के धर्मों के प्रति अनादर या तिरस्कार रखना, दूसरे के धर्म 
की नुक्ताचीनी करते रहना और धर्म के नाम पर संघर्ष बढ़ाना ही एक बड़ी प्रवृत्ति 
हो गयी। 

इस विषम और भयानक परिस्थिति से बचने के लिए मानव-कल्याणकारी 
दीर्घदृष्टि उदार महात्माओं ने सर्वधर्म-सहिष्णुता, सर्वधर्म-समभाव का सार्वभौम 
युग-धर्म बताया। 

हमारा धर्म पर विश्वास है। हम मानते हैं कि सर्वधर्म-समभाव वाला सार्वभौम 
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धर्म अन्यान्य सब भर्मो में सामंजस्य स्थापित करेगा; 

लेकिन जिनके प्रति हमारे मन में गहरा आदर हे ऐमे त्लोकहित चिन्‍्तक 
हमें कहते हैं धर्ममात्र के प्रात जिनके मन में कोड विशेष आदर, आस्था या प्ठा 
नहीं रही ऐसे लोग आपको बात मानेंगे जरूर लेकन क्‍या किसी नी धर्म के 
निष्ठावान अनुयायी ने आपकी बात नानी हैं ? मर्वधर्म मम्भाव की ही बात 
लीजिये। क्‍या कोई कट्टर रोमन कर्थालक, कट्टर मुसलमान या कोड कहर बाद्ध 
भी आपकी बात मानने को तैयार हैं ? ऐसा एक भी उदाहरण दिखाइणे और 
बाद में मर्वधर्म समभाव की अथवा सर्वधर्म-ममभाव की बाते कीजिये। कटा 
लोगों की धर्मनिष्ठा इसी में हैं कि वे अपना धर्ग छोड़कर और किसी धर्म को 
धर्म मानने के लिए तैयार नहीं। 

सर्वधर्म- समभाव या सर्वधर्म-समन्वय तक पहँँवने के लिए हननी तो हृदय 
की उदारता आवश्यक है ही कि हर धर्म वी खूबियों को 5म पहलचाने। धर्म के 
विधि-निषेधों के पीछे की केवल धार्मिकता वा हो हम पुरस्कार करें और कालग्रस्त 
या गोण बातों की उपेक्षा करें। 

इस पर नये लोग कहते हैं कि कालग्रस्त धर्मों के झंझट में हम पर्ड ही क्यो ? 
सब धर्मों की बलाएँ दूर रखकर हम लोगों से क्यों ने कहें: “चल आदमी अपने - 
अपने ह्वय की प्ररेणा को ही मान लो। संगठित धर्मों को बाते हछं।४ दो।'' 

वासना-परतन्त्र मनुष्य को बचाने के लिए धर्म पैदा हुआ। उसी के पीछे तासनाएँ 
संगठित हुई और उन्होंने मनुश्य का पन्थ-यराल्र फिरकाभिगानी बनाया। आप धर्मों 
को गाण करके धार्मिकता को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन धामिकता ते फऊब की 
निष्प्राण हो चुकी है। परतन्र मनुष्य के धर्म परतन्र बनाने की अपेक्षा स्थतन्त्र हों 
क्यों नहीं करते ? 

इन लोगों की बात सही हैं। लेकिन हम उनहूं पूछते हैं : “इस गस्ते पर भी 
आपको सच्चे और पक्‍के कितने अनुयायी मिले 2" भाप जवाब देंगे कि अनुयायी 
तो सबसे बड़ी बला है। कोई किसी का अनुयायी न रहें, इसी बात का हम पुरस्कार 
करें। 

बात फिर से यहीं आकर खड़ी होती है कि जिन लोगों में धर्म का आग्रह 
नहीं होता, जिनकी धर्म-निष्ठा शिथिल होती है, थे ही सर्वधर्म-समभाव को बात 
मानते है और वे ही धर्मो को गौण बनाकर हृदय की स्वतस्रता कबूल करते हैं। 

ऐसी हालत में हृदय की स्वतन्त्रता स्थापित करने के लिए मब धर्मों का विरोध 
करने की अपेक्षा सब धर्मों के उत्तम तत्त्वों को स्वीकार करना ही अच्छा रास्ता है। 
हम संघर्ष में न उतरें। हृदय से सब धर्मों के प्रति आत्मीयता धारण करें और धामिकता 
की शक्ति पर विश्वास रखें, यही सच्चा मार्ग है। तत्त्वनिष्ठा और व्यवहार दोनों 
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की दृष्टि से यही मार्ग ठीक है। 
१५-३- ६१ 


४. तारक शक्ति--सहयोग 


न्याय, नीति, करुणा, सदाचार का तनिक भी खयाल किये बिना केवल अपने 
स्वार्थ का ही खयाल करना; स्वार्थ, लोभ, अभिमान, द्वेष, मत्सर, ईर्ष्या आदि 
प्रबल भावनाएँ जो रास्ता बतायें, उसी रास्ते चलना मनुष्य के लिए आसान है। 
मनुष्य के हृदय में करुणा तो होती है, किन्तु ऊपर बतायी हुई प्रबल वासनाओ 
के सामने वह दब ज़ाती है। लेकिन करुणा, उदारता, त्याग, ये सब प्रेम के ही 
भिन्‍न-भिन्‍न रूप होने के कारण ये दैवी सदगुण दब जाने पर भी मरते नहीं। 
मनुष्य-जाति का इतिहास बताता है कि अगर इस दुनिया में सामान्य मनुष्य के 
लिए महात्मा बनना कठिन है, तो निरा दुरात्मा बनना उससे भी कठिन है। बड़े- 
बड़े खूनी, डाकु और दगाबाज लोगों में भी धर्मबुद्धि एकाएक प्रकट होती है ओर 
मनुष्य को दुराचार के रास्ते जाने से रोकती है। इसीलिए तो गीता ने कहा है कि 
मनुष्य-जीवन सत्‌ और असत्‌, भला और बुरा दोना के मिश्रण से बना है। दुराचारी 
लोग धर्मबुद्धि की दरमियानगिरी से ऊबकर कहते हैं कि “'क्या करे, इस (णा- 
50॥९॥०८ को, धर्मबुद्धि को “--- जब हम उसका मुँह देखना नही चाहते, तब एकदम 
आकर घेर लेती हे और हमें कायर बना देती है। (005टश॥८८ !७)९५ ७६ (०५- 
8०0 उसके सामने दुराचार का हमारा दृढ़ संकल्प भी कमजोर हो जाता है और 
लाचारी से हमें दुर्जनता का रास्ता छोड़कर सज्जनता के अधीन बनना पड़ता है।'' 
जब हम कहतें हैं कि मनुष्य-हृदय में आत्मा विराजमान है, तब दार्शनिक परिभाषा 
में हम इतना ही कहते हैं कि प्रेमवत्ति अपना काम करती है और हमें न्याय, दया, 
करुणा, उदारता की ओर घसीट ले जाती है। इतना ही नहीं, किन्तु सर्वस्वत्याग को 
प्राणापण तक ले जाती है। 
ऐसी उच्च भावनाओं को स्वीकार कर अपना जीवन कृतार्थ करने का जो 
मार्ग है. उसे धर्म कहते हैं। जीवन-व्यवहार में जिसे सफलता कहते हैं, उसका 
मार्ग यह नहीं है। धर्म के रास्ते चलते हुए कभी सफलता मिलेगी, तो कभी नहीं 
भी मिलेगी। तो भी मनुष्य की श्रद्धा मानने की कोशिश करती है कि धर्म द्वारा 
सफलता मिलनी ही चाहिए। ऐसी श्रद्धा के ही कारण मनुष्य ने कहा : ' धर्मो 
रक्षति रक्षितः।' अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म इमारी रक्षा करेगा ही। 
भारतीय जनता ने अपने हजारों बरस के अनुभव के अन्त में इसी श्रद्धा को दोहराया : 
'यतो घर्मस्ततो जय:।' धर्म और सत्य में अभेद मानकर ऋषियों ने कहा : 'सत्यमेव 
जयते नाउनृतम।' लेकिन अनुभव तो निरपवाद नहीं है। इसलिए सत्यपरायण और 
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धर्मपरायण लोगों ने जय की, सफलता की व्याख्या ही बदल दी और कहा कि 
“'निष्ठापूर्वक और दृढ़तापूर्वक सत्य का और धर्म का पालन करने से जो कुछ भी 
फल मिलता है, उसी को हम जय कहें।'' पहले कहा कि हिंसा किये बिना, द्रोह 
किये बिना और अपनी तेजस्विता खोये बिना सज्जनों की राह पर चलते हुए थोड़ा 
फल मिला तो वही बहुत है, उसी में कल्याण है : 'यदल्पम्‌ अपिः तद्‌ बहु।' जय 
ओर सफलता की अपनी ही व्याख्या को पकड़कर कहा कि थोड़ा भी फल न 
मिले , तो भी परवाह नहीं करनी चाहिए। धर्माचरण का सनन्‍्तोष ही उसका पर्याप्त 
फल है। दृढता के साथ हम सत्यधर्म से चिपके रह सकें, यह दृढ़ता ही सबसे 
बड़ी जीवन-सिद्धि है। 'निश्चयाचे बल तुका म्हणें तेंचि फल।' तुकाराम का यह 
वचन बताता है कि सत्य की सिद्धि, धर्मनिष्ठा की सिद्धि हम बाहर ढूँढ़ने न जायेँ। 
निश्चय अटल रहे, इसके लिए जो आत्मिक बल चाहिए, वह अगर मिला तो इससे 
बढ़कर कौन-सी चीज है, जिसे पाकर हम फल- प्राप्ति का उत्सव मनायें। 

धर्मपरायण लोगों ने अपना रास्ता और अपना सनन्‍्तोष इस तरह हासिल किया। 
इसी निष्ठा को एक जैन-बचन व्यक्त करता है : 'सच्चं हि सारभूयं लोकम्हि।' 
इस दुनिया में यानी मनुष्य-जीवन में सत्य ही साररूप है। बाह्य सफलता-निष्फलता 
को एक ओर रखकर हम यही मोचे कि अपने जीवन की कृतार्थता किसमें है। 
उसी को जीवन का सार समझें। उसे पाकर हम सचमुच हृदय से धन्य हो जायें। 
इसमें न कोई अपवाद के लिए अवकाश है, न पश्चात्ताप के लिए कोई कारण 
है। सत्य को मार मानने पर उसी के द्वारा हमें परमानन्द मिलना चाहिए। 

अब रही रोजमर्रा के जीवन कौ बात। यह जीवन ही अधिकांश लोगों के 
लिए परम सत्य है। इसमे बाह्य सफलता और आन्तरिक समाधान, दोनों के समन्वय 
की अपेक्षा रहती है। सारी दुनिया इसी रास्ते जा रही है। लेकिन इसमें दो चीजों का 
मिलान होने के कारण मिश्रण का परिमाण या अनुपात हर एक के मन पर अलग- 
अलग रहेगा ही। आखिरकार है तो समझौते की बात ! इसमें शुद्ध सुवर्ण, गिनी 
या पौन का सुवर्ण और अब १४ करेंट का मुवर्ण सब अपना-अपना पक्ष लेकर 
खड़े होंगे ही। कभी सोने में मिलाबट होगी चाँदी की, कभी होगी ताँबे की, कभी 
तीनों का भी मिश्रण हो सकता है। लेकिन सब इस बात पर सहमत हैं कि जो 
भी मिश्रण हो, उसमें प्रधानता होनी चाहिए सुवर्ण कौ। पौन यानी गिनीगोल्ड के 
बारे में कहा जाता है कि शुद्ध सुवर्ण से पौन में चार गुण अधिक होते हैं। उसका 
रंग और उसकी चमक शुद्ध सोने से अधिक आकर्षक होती है। दूसरा गुण उसकी 
आवाज ज्यादा मधुर होती है। तीसरा गुण सख्त होने से घिसाव या छीजन कम होती 
है। इसी पर से चौथा गुण यह पाया जाता है कि कला के महीन, सूक्ष्म गहने बनाने 
के लिए जहाँ सुबर्ण काम का नहीं, वहाँ पौन उनम काम देता है आदर्श को मानने 
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वाला पक्ष कहेगा कि पौन में चार तो कया, चार लाख गुण हों, तो भी हम उसको 
कद्र नहीं करेंगे, क्योंकि वह मिश्र चीज है। मिश्रण का होना ही सबसे बड़ा दोष 
है। सुवर्ण तो सुवर्ण ही रहेगा, इसीलिए वह सर्वोपरि है। चतुर व्यवहार आदर्श के 
माथ शास्त्रार्थ करने नहीं बैठता। वह कहता है कि सुवर्ण और उसे श्रेष्ठ मानने 
वाले पक्ष को हमारे हजार-हजार वन्दन है। उनकी श्रेष्ठता स्वीकार करके ही, उसे 
नमस्कार करके ही हम अपने व्यवहार म॑ प्रवत्त होते है। नम्रता के साथ हम कहते 
है| कि हम दुन्‍्यवी जीव हैं, दुन्यवी रहना चौहते हैं। जितना हो सकता है, हम धर्म 
का पालन करेंगे ही। लेकिन 'सर्वनाशे समुत्पन्ने धर्म त्यजति पण्डित:।' उत्तम रास्ते 
पर जाते हुए अगर सर्वनाश ही होता हो तो उस रास्ते से जाने वालों की हम वेसी 
ही पूजा करेंगे, जेसी पति के साथ सहगमन करने वाली ( भस्म होने वाली) सती 
की करते हैं। किन्तु हम उस रास्ते नहीं जायँगे। हमारी अन्तरात्मा कहती है दि 
जीवन कौ दृष्टि से वह सर्वोच्च मार्ग नही ह। मर्वोच्च मार्ग वही है, जो हमे जिलाता 
है। समर्थों के लिए जो आचरण योग्य है, दुर्बलो के लिए भी उसे योग्य मानना 
गलत है। 'समर्थो धर्मम, आचरेत्‌।' उतनी सामर्थ्य न होने पर धर्म करे साथ व्यावशाग्कि 
सफलता का कुछ-न कुछ खयाल रखना ही चाहिए। कोर कम ख़गा कार्ट ज्यादा। 
यह तग्तम भाव दुनिया में रहने वाला है ही। इसमें कत किसका दोष निकाले या 
कौन किस पर हँसे ? 

हमारा सनातन धर्म सब धर्मों मं पुगना ह बृढ़ा, अनुभवी हं, धार्मिक उत्पाह 
के उचार भी उसने देखे ओर कट अनूभव के भाट भी। इसलिए उसने हमेशा समन्त्रय 
और समझौते को स्थान दिया है। शाम्प- कार कहते हे कि अपनी आजीविका अद्राह 
से, पूर्ण अहिसा से प्राप्त करो। अद्वरोह का आदर्ण छोडकर ट्राहवादी मत बनो। अगर 
यह अशक्य हुआ, द्रोह करना ही पड तो 'कम-से वूम दोह करने की नीयत 
रखो : 'अल्पद्रोहेण वा पुन:।' जब आदमा तिजागर्त करने जाता ह, तब मुनाफा पान॑ 
के लिए ही सब कुछ करता है। लांवन आदी जानता हैं कि तिजारत में कभो 
कभी नुकसान भी भुगतना पडता हैे। उसके लिए मन को तैयारी रखनी चाहिए । 
लेकिन कोई भी सोदागर यह नहीं कहेगा कि तिजारत में अमुक परिणाम में नुकसान 
होना ही चाहिए। नुकसान बिलकुल न हो, यही हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन ४९ 
प्रतिशत तक नुकसान भुगतना पड़े तो भी कहेगे कि हम लाभ में है। नुकमान बिलकुल 
न हो, यह होगा अन्तिम आदर्श ओर क्रुल मिलाकर 6: प्रतिशत से अधिक नुकसान 
न होने देना, यही होगी बुद्धिमानी। 

सारे चिन्तन का सार यही है कि हम आदर्श के पालन की पूरी-पूरी कोशिश 
करते रहे। लेकिन जो कम पालन करते हैं उनकी न निन्दा करें, न उनके साथ 
पूरा-पूरा असहयोग करें। 
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असहयोग एक दुः:ःखद और अन्तिम इलाज है। वह किसी को सजा देने का 
शस्त्र नहीं। वह है अपनी वेदना व्यकत करने का तरीका। आगर मेरा भाई शराब 
पीने लगा तो मैं दुःखी हो जाऊँगा, उसे निवृत्त करने की कोशिश करूँगा, उसके 
साथ लड़ंगा, लेकिन यह कभी नहीं कहँगा कि वह मेग भाई नहीं है। यह भी नहीं 
कहेंगा कि शगब पीना है तो घर से निकल जाओ। -सके ग्विलाफ सत्याग्र: करने 
क लिए फाका रखूँगा, अपना मिर पीर्टेगा, लवित उसका साथ नहीं छोडेंगा। यह 
करते हुए अगर वह शराब की दूकान में जाता ही है तो उमके माथ शराब की 
दृकान तक जाता हुआ उसे समझाने की पराकाष्ठा करूँगा और वहाँ मेरे सहयोग 
का अन्त होगा। जिस ज्षण वह शराब की दकान में पाँव रखता है, उसी क्षण मेरा 
उसका साथ छूट जायगा। मैं दु:खी हृदय से बाहर रहँगा और उसके बाहर आने की 
गह देखूँगा। वह पीकर, तर होकर नब बाहर निकलंगा, तब उसे गले लगाऊंगा। 
उसके मुँह की दुर्गन्‍्ध बर्दाश्त करूँगा, गटर में गिरने से बचाकर, उसे घर लाकर 
बिस्‍्तार पर सुलाऊँगा। यह हैं असहयोग | जिसके हृठाय में बन्धु प्रेम है, प्रेम क 
कारण अधिक-से- अधिक सहयोग वरने की उत्कं ॥ है तत्परता है। उसी को असगोग 
करने का अधिकार हैे। असहयोग का सच्चा बत उत्कट सहयोग में से पैदा होता 
ह। यह प्रेम, यह आत्मीयता और पह सहयोग प्रगयणता सहजीवन परायणता ही 
नावन धर्म ह और है आज का युग धर्म। 

इस चिन्तन में हमारे देश के सामने जो छाट बढ़े बहुत से सवाल खड़े हें 
र्मका जान बुझकर जिक्र नहीं किया। इस उदृश्य झे कि हम आज के सर्वश्रेष्ठ 
यूग धर्म ता स्वतस्त्र रूप में पहचाने। 


है 
१९ 3' ६३ 


५. धर्मों का सवाल-गांधीजी का हल 

दुनिया के छोटे बढ़े नये-पुगने सभी धर्मों ते मनुष्य जाति के कल्याण के 
लिए अधिक से- अधिक चिन्तन किया हैं ठेश्चर का योजना के अनुसार दुनिया 
क सबके सब धर्म भारत में आकर बसे हैं। एक्र भी धर्म एसा नहीं, जिसके मानने 
वाले भारत में न पाय॑ जायें। जिम,.तरह सब लड़कियाँ आगम के लिए मायके 
आती हैं, उमी तगह दुनिया के भी धर्म इम अद्भुत देश में आकर बसे हैं। भाग्तायो 
का मानस भी ऐसा है कि हर एक धर्म के बारे में उसमें दिलचस्पी पायी जाती 
है। धर्म से नफरत रखने वाले, धर्म का विगेध करने वाले नास्तिक भी जैसे हमारे 
देश में पनपे, वैसे शायद ही अन्य देशो में पनपे ह। 

ईश्वर नहीं है, आत्मा भी सचमुच नहीं है। वह केवल एक वहम हैं, ऐप्ता 
कहनेवाला भी एक धर्म इस देश में पैदा हुआ और यहाँ से दर-दूर तक पहुँच 
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गया। हमारे देश के भक्तों ने उनके बारे में इतना ही कहा कि “स्वयं भगवान ने 
ही उनको ऐसी मति दी, बेचारे कया करें ? उनको भगवान को इनकार करने से 
तसल्ली मिलती हो तो भले उस खयाल को वे ले बैठें, भगवान ऐसों का भी भला 
ही चाहता है। भले ही वे भगवान को अपने दिल और दिमाग से दूर रखें, भगवान 
उनको थोड़े ही दूर रखने-वाले हैं ?”' हमारे देश मे नास्तिकों को भी मन्दिर में 
जाकर ईश्वर के खिलाफ बोलने की इजाजत थी। फिर कया आश्चर्य कि ऐसे देश 
में सब धर्मों को मानने वाले लोग हमेशा अक्ते रहें और यहाँ बस जाये ? 

सारी दुनिया में जहाँ-जहाँ एक से अधिक मजहब एकत्र पाये जाते हैं, उनके 
बीच कुछ-न-कुछ विरोध रहता ही है। आज पहले के जैसे धर्म-युद्ध नहीं होते 
लेकिन धर्म-धर्म के बीच शीत-युद्ध (ठण्डा युद्ध) चलता ही रहता है। इस्लाम 
और ईसाई-धर्म के बीच बरसों युद्ध चला। इस युद्ध का बयान हमनें अंग्रेजी में 
पढ़ा है, जिसमें ईसाइयों की बाजू अच्छी तरह से सजायी है। दूसरी बाजू का भी 
इतिहास होगा, जो हमारे सामने अभी तक नहीं आया। लेकिन इस युद्ध का नतीजा 
कया हुआ ? दोनों ओर के हजारों लोग मारे गये, लेकिन एक भी धर्म का नाश 
नहीं हुआ। ईसाई कहते हैं, हमारा ही धर्म सच्चा है। मुसलमान कहते हैं, हमारा 
ही धर्म सच्चा है। दोनों की श्रद्धा देखें तो दोनों के प्रति हमारे गण मे आदर ही 
पैदा होता है। जिस निष्ठा और जिस भक्ति से मुसलमान कुरानशरीफ पढ़ते हैं, उसे 
देखने के बाद कौन कुरान के प्रति इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा 2? जब हम 
यहूदियो की तौरात के प्रति और ईसाइयों की तौरात तथा इज्जिल, दोनों के प्रति 
श्रद्धा-भक्ति देखते हैं, तो हमारे मन मे उन दो धर्म-ग्रन्थों के प्रति भी आदरभाव 
पैदा होता है। 

अगर कोई चिशिष्टि-धर्मी कहे कि अपने धर्म को छोडकर बाकी धर्मों की 
पुस्तको को हम बुद्धि की कसौटी पर कसेंगे तो हम कहेंगे कि फिर बुद्धि की 
यह कसौटी पक्षपातरहित, अपवादरहित सब बहू ली | को लगानी चाहिए। अगर 
बाइबिल को बुद्धि की कसौटी पर कसना हो तो हम अपनी ही बुद्धि को आगे 
क्यो करें ? ईसाइयों मे भी तो बुद्धि है। उनकी बुद्धि की कसौटी पर बाइबिल को 
कसने के लिए हम क्यों एतराज करें ? 

बाइबिल को मानने वाले लोग भी कहते हैं कि हम बाइबिल को मानते तो 
हैं, किन्तु उसमें लिखी महत्त्व की बातें ही लेकर चलते हैं। बाकी बात हम आदर 
के साथ एक ओर रखते हैं। कुरानशरीफ के प्रति श्रद्धा रखनेवाले मुसलमान भी 
ऐसा ही कहते हैं। हर एक धर्म में अपने-अपने धर्म-ग्रन्थ के अलावा दूसरी भी 
बहुत-सी बातें आती हैं, जिनको उस धर्म के माननेवाले आदर से देखते हैं। और 
दूसरे धर्म के लोग उन्हें नहीं मानते। ईसाई कहेंगे कि ' भगवान सबके परमपिता 
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हैं।' मुसलमान कहेंगे कि ' भगवान न किसी का लड़का है न किसी का बाप। वह 
तो सबका मालिक है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि “मैं तो भगवान को माँ 
समझकर ही उसकी भक्ति करता हूँ। माता से बातें करता हूँ, माता मुझे आशीर्वाद 
देती है।' जब गांधीजी से किसी ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि ' भगवान तो भगवान 
ही हैं, वे न किसी की माता हैं, न पिता। लेकिन वे दयालु हैं। हमें माता या पिता 
के रूप में अपनी भक्ति करने देते हैं।! गीता का बचन आगे करके गांधीजी कहते 
थे : “आदमी भगवान की जिस रूप से भक्ति करता है, उसी रूप से भगवान 
उसके सामने आकर उसका उद्धार करते हैं।' 

जो लोग पापी और दुराचारी हैं, वे अपने को पूरा-पूरा नहीं समझ सकते। भगवान 
जानते हैं कि वे भी आखिरकार पाप और दुराचार छोड़ देनेवाले हैं। उनके बारे में 
भगवान थोड़े ही हारनेवाले हैं ? 

सब धर्मो के धर्म-ग्रन्थ पढ़ने और उनकी जानकारी हासिल करने के बाद हमने ' 
देखा कि उनमें अच्छी-से-अच्छी बातें भी ऐसी ही भाषा में लिखी हैं कि लोग 
समझ सकें। देने वाला भगवान है, लेने वाला तो अल्प शक्तिवाला आदमी ही है। 
जिस समाज और जिस जमाने में जो भाषा चलती थी, उसी भाषा में धर्म-ग्रन्थ प्रकट 
हुए हैं। धर्म की नसीहत पानेवाले समाज और जमाने की ताकत देखकर ही उसे 
नसीहत दी गयी है। 

जिस तरह बच्चे की बुद्धि धीरे-धीरे खिलती, विकसित होती है, उसी तरह 
मनुष्य-जाति की समझ-शक्ति, सूझ और धर्म-बुद्धि भी धीरे- धीरे खिलती है। हजार- 
दो हजार बरस पहले के, भारत के, ईरान के, अरबस्तान के, फिलस्तीन के, चीन 
के या यूनान के लोग जैसा सोच सकते थे, वैसे ही धर्म-ग्रन्थ उनके बीच चले। 
उस जमाने के लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार धर्म-बचनों का अनुवाद किया। 
उसके बाद अच्छे-अच्छे लोगों ने, जैसा उनका धर्मानुभव बढ़ता गया, उन्हीं बचनों 
का व्यापक और सन्‍्तोषकारक अर्थ किया। 

भक्त कहते हैं कि जब-जब धर्म की बातें समझने में मनुष्य-समाज गड़बड़ी 
करता है और धर्म में विकृति आती है, तब भगवान हर एक देश के लिए और 
हर एक जमाने के लिए अपना नया नबी भेजता ही है। यह वचन हमेशा के लिए 
है; पुराने जमाने के लिए है और आइन्दा के लिए भी है। 

जिस तरह आसमान से शुद्ध पानी बरिश के रूप में गिरता है, उसी तरह धर्म 
की शुद्ध बातें भगवान की ओर से हमें मिलती हैं। बारिश का पानी नीचे उतरते 
समय हवा की धूलि को लेकर कुछ गन्दा होता हैं। हवा में जो गर्दा, धुआँ और 
बदबू होती है, उसे लेकर ही वह नीचे आता है। जमीन पर पहुँचते ही मिट्टी का 
रंग, उसका स्वाद और उसके गुण-दोष वह पानी अपना लेता है और जमीन पर 
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बहने लगता है। इसी तरह भगवान के दिये शुद्ध धर्म को मनुष्य ही अपने स्वभाव 
और भाषा की त्रुटि के अनुसार अशुद्ध कर देता है। इसीलिए पवित्र लोगों को 
बार-बार धर्म-संस्करण करना पड़ता है। 

दुनिया के सब धर्मों का आदर के साथ परिचय पाने के बाद गाँधी जी ने 
कहा कि मनुष्य के मन में सब धर्मों के प्रति आदर-भाव होना चाहिए। सब धर्म 
सच्चे और अच्छे हैं। सब धर्मों में उन्नति का माद्या है। जो बात हमें जँच जाय, उसे 
हम स्वीकार करें और जो न जँचे, उसके बारे मैं किसी से झगड़ा न करें। हम धेर्य 
के साथ राह देखें। 

अगर हमारे धर्म में कुछ कमी है तो जहाँ से अच्छी चीज मिले, उसे लेने को 
कौन मना करता है ? अपने-अपने धर्म को सुधार कर समृद्ध करने का अधिकार 
हर एक को है। दुनिया की चीजें किसी के यहाँ से लेते समय झगड़ा होता है। 
लेकिन धर्म की बातें हमने कहीं से भी लीं तो झगड़ा होने का कारण नहीं। 
इसीलिए किसी इस्लामी सन्त या धर्मकार ने कहा है : “अच्छी चीज कहीं से भी 
मिले, अपनी ही गँवायी हुई चीज समझकर ले लेनी चाहिए।' बौद्ध भी कहते हैं : 
दुनिया में जितने अच्छे वचन हैं, वे सब बुद्ध के ही वचन हैं।' 

इसी चीज को गांधीजी ने सर्व-धर्म-समभाव ( >ितृपरथा।9 0 4 रि2॥९ए07$ ) 
कहा है। जब हम सब धर्मों के प्रति मन में सच्चा आदर रखते हैं, तो कमोबेश 
सभी हमारे ही हो जाते हैं। अपने धर्म में अगर कोई चीज हमें. पसन्द न आये तो 
उसे सुधारने का हमारा कर्तव्य है ही। वह चीज हमारे धर्म में सचमुच शुरू से ही 
थी या नहीं या बाद में घुस गयी, इसकी तलाश जिसे करनी है, वह करे। हम तो 
जो भी चीज बुरी साबित हुई, उसे छोड़ देंगे। जिस घर में हम रहते हैं, उसे साफ 
रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। जिस घर में हमेशा रहना है, उसमें अगर कोई सहलियत 
नहीं तो उसे पैदा करना भी हमारा कर्तव्य है! 

आजकल लोग अपने धर्म का भक्ति से अध्ययन और पालन कम करते 
हैं। अभिमान को ही भक्ति मानकर चलते हैं। दूसरों का धर्म खराब या गलत 
और अपना धर्म श्रेष्ठ, यह कहने में ही धर्मनिष्ठा मानी जाती है और इसी से झगड़े 
होते आये हैं। 

एक अमेरिकन कवि के बारे में कहा गया है : ९ रिट॒2302९0 #॥ग९7]08 35 
8 हाट 00७७१, 02८०४७५८ ॥८ ७४७5 ॥५॥९ ॥ ॥., इसी तरह हर एक आदमी अपने 
धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि उसने उसे पसन्द किया है अथवा उसका 
जन्म उस धर्म में हुआ है। 

आज दुनिया में जहाँ देखें, धर्मो-धर्मों के बीच शीतयुद्ध चलता है। खास 
करके अफ्रीका में इस्लाम और ईसाई-धर्म के बीच छिपा तनाजा (झगड़ा)पाया 
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जाता है। जो लोग धार्मिकता के कायल हैं, वे कहते हैं कि जब अलग-अलग धर्म 
आपस में झगड़ा करने में अपनी ताकत बरबाद करते हैं तो अधर्म खुश होता और 
जोरों से फेलता है। इसलिए धर्मों को चाहिए कि वे अपने अन्दर के झगड़े छोड़ 
अधर्म का सामना करने के लिए, आपस में सहयोग करने के लिए तैयार हो जाएँ। 

छोटी- मोटी बातो में मिद्धान्तों का ऐकय न कभी हुआ है, न आगे होगा। मतभेद, 
दृष्टिभिद ओर अभिरुचि का भेद मनुष्य स्वभाव में हो है। जोवन में चह प्रकट होकर 
रहेगा। आदर दिखाने के लिए कोई अगने सिर पर पगड़ी रखेगा तो कोई अपने सिर 
पर की टोपी उतार कर हा आदर दिखायेगा। सिर दँकना या खुला करना गौण चीज 
हैं। मुख्य बात हैं आदर दिखाने की। 

उपनिषत्कालीन ऋषि याजवल्प ने माफ शब्दों में कहा है कि सत्य तो तर्कबुद्धि 
से नहों, किन्तु हृदय से ही जाना जाता हैं। धर्म चांज ही हृदय की है, दिमागी चर्चा 
की नहीं। 

फिर एक एक धर्म मे भो अन्दम्ननां एकता कहाँ ह 2 हर धर्म में अनेक 
पन्य, फिरके और ()लातणा।वाण॥५ पाये जाते है। वैेंटिक धर्म में तो अनेक मार्ग ६ 
पन्‍थ और उपासनाएँ हैं हा। ईसाई धर्म ेे भी कई पन्‍थ और फिरके हैं, जिनकी 
आपस में बनती नहीं। हर धर्म को यहां हालत है। तो भी दूसरे धर्म के साथ झगड़े 
करने के लिए ये सब पन्थ इकट्ठें होते है और एक एक धर्मावलम्बियो की संख्या 
की जब गणना होती हैं, तब भी ये सब एक होते हैं। 

अब सवाल यह है कि जब भाग्त में दुनिया के सब धर्म आकर बसे हैं, तब 
उनका आपस में मल॒क कैसा हो ? 

भारत की अपनी एक संस्कृति हैं, जो प्राचोनकाल से आज तक चलती आयी 
है और बढ़ती आयी है। इस मंम्क्राति पर सब धर्मो का कमोबेश अगर हुआ है ओर 
सब धर्मों पर भी इस संम्कृति न्‍्मा काफी अमर होने लगा है। सब धर्मों के प्रति 
जिस तरह भारत आत्मीयता की नजर में देखता हैउसी तरह डन सब धर्मों को चाहिए 
कि ने भारत के प्रति आत्म|यता की नजर से देखें, भारत में बसे सब धर्मों के प्रति 
पारिवारिक धर्म की दृष्टि से देखें। कोई धर्म दूसरे किसी भी धर्म के साथ दुश्मनी 
न करे। किसी का भी बुरा न चाहे। 

सब धर्मों के अन्दर जो धार्मिकता पायी जाती है, उसमें सबका कल्याण 
करके, सबकी उन्नति के लिए प्रयत्न करने की भावना रही है। उसो का विकास 
करते जायेँ और विशाष्ल धर्म-कुट॒म्ब के द्वारा विश्व की और विश्वपति की मेवा 
करने में कृतार्थता और धन्यता अनुभव करें। 

जो लोग कम समझ के कारण या बुरे अनुभव के कारण धर्ममात्र का विरोध 
करते और धर्म की निन्‍्दा करते हैं, उनके प्रति भी उदारतापूर्वक सहानुभूति रखकर 
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उनसे आदर पाने की आशा रखें। 

जहाँ सर्व-धर्म-समभाव आया, परस्पर सहानुभूति बढ़ी, वहाँ हर धर्म महत्त्व 
की बातों को ही महत्त्व देगा, गौण बातों को गौण समझेगा। अभिमान, एकांगिता 
और अज्ञान के कारण भेदों के जो झगड़े होते हैं, उन्हें छोड़ देगा, मतभेदों को आगे 
करके धार्मिकतामूलक एकता को कमजोर नहीं करेगा और धर्मों को विश्व के लिए 
आशीर्वादरूप बनायेगा।* 


३. समन्वय की बुनियाद : सर्व-धर्म-समभाव 


१. सर्व-धर्म-समभाव 


विभिन्न धर्मों के बीच होने वाले अधार्मिक युद्ध, जिनको ' धर्मयुद्ध' कहा 
जाता है, हमारे देश में भी कम नहीं हुए। हमने यह कहीं नहीं पढ़ा कि हिन्दू- 
धर्म और इस्लाम के बीच हिन्दुस्तान में कभी युद्ध हुए। हाँ, मुसलमानों ने राज 
जीतने के लिए इस देश में जरूर कई युद्ध किए। यह भी सही है"कि हिन्दुओं ने 
अपनी रक्षा के लिए उनके खिलाफ आखिरी दम तक मोर्चा लिया। राज जीतने के 
लिए लड़ते समय मुसलमानों, ने यहाँ के मन्दिर भी लूटे या गिरा दिये होंगे। 
लेकिन उसमें धर्म-प्रचार की अपेक्षा लूट-खसोट का ही उद्देश्य अधिक रहा है, 
इसमें मन्देह नहीं। विजित लोगों की ओर नफरत की निगाह से देखकर उन्हे 
अपमानित करने के लिए मुसलमानों ने बहुत-सी बाते की होंगी। धर्म का नाम 
लेकर औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, यह भी सब कोई जानते हैं। लेकिन 
हिन्दू-धर्म का नाश करने और सब हिन्दुओं को मुसलमान बनाने के लिए यहाँ 
मुसलमानों ने युद्ध किये, ऐसा कहीं भी का कल | है। 

हिन्दुओं ने भी इस्लाम को झूठा बताकर उसे संसार में सं निकाल फेंकने की 
दृष्टि से कहीं युद्ध नहीं किये। हाँ, उन्होंने अपने देश और राज का संगठन अवश्य 
किया। किन्तु वह इसी डर से कि मुसलमानों के हाथ में राज जाने से हिन्दू-धर्म 
का राजाश्रय नष्ट हो जायेगा और धर्माचरण के लिए भी अनेक प्रकार की तकलीफें 
सहनी पडेंगी। इन संगठनों के पीछे आत्मारक्षा का ही भाव अधिक रहा है। पोर्तुगीजों 
के समय में धर्म- प्रचार को राजकीय महत्त्व दिया गया था। उनके राज की जड़ में 
यही हेतु था कि राज जीतना या चलाना है सिर्फ स्वधर्म के प्रचार के लिए, दूसरों 


*जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय ता० ८-१०- ६३ को दिया हुआ व्याख्यान। 
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का धर्मान्तर करने के लिए। 

लेकिन आज हमें इन युद्धों के बारे में नहीं लिखना है। बल्कि शैव और शाक्त, 
जैन और वेष्णव, वैष्णव और शैव इनके बीच जो टस्टे या युद्ध हुए और जो एक- 
दूसरे पर अत्याचार किए गये, उन्हीं के बारे में कुछ लिखना है। एक-दूसरे के 
शिलालेखों को नष्ट करना, एक-दूसरे की उपासना में विध्न डालना और उपासकों 
पर जुल्म ढाना आदि बातें हमारे देश में नहीं हुई, ऐसी यदि किसी की राय हो तो 
वह गलत है। शैव ओर वैष्णव आपस में ऐसे लड़े, मानो भिन्नधर्मी ही हों, इसी 
प्रकार बौद्ध और सनातनियों ने भी उन्टे किये और शैबों और शाकतों ने भी। 

आगे चलकर विचारवानों ने प्रचार शुरू किया कि हरएक के लिए अपना- 
अपना धर्म अच्छा है। कोई किसी का धर्मान्तर न करे। हरएक को अपनी मर्जी के 
अनुसार उपासना करने दी जाय। सहिष्णुता की बुनियाद पर शान्ति की स्थापना करने 
का यह पहला प्रयत्न था। ॥ 

लेकिन इतना प्रयत्न काफी नहीं है। एक-दूसरे की उपासना को सह कर काम 
नहीं चलेगा। बल्कि सदभावना से एक-दूसरे को स्वीकार करना होगा। तभी जनता 
और उसकी धार्मिकता अबाधित रह सकेगी-- यह सोचकर श्री आधद्य शंकराचार्य ने 
समाज में पचायतन पूजा का आदर्श रूढ किया। शिंव, विष्णु, गणेश, सूर्य और 
देवी इन पाँचों में भारतवर्ष के सब देवी-देवताओं का अन्तर्भाव हो जाता है। इन 
पाँचा में से किसी भी एक की उपासना की, तो उसके साथ दूसरे चार देवताओं 
की उपासना-- चाहे गौणरूप से क्यों न हो-- अपरिहार्य है, ऐसा उन्होंने तय किया। 
पूजा पाँचों देवताओं की करनी चाहिए। अन्यथा पूजा देवता तक नहीं पहँचती, ऐसा 
विश्वास उन्होंने दृढ़ किया। 

पाँचों देवताओं की एकत्र पूजा करने से इनमें से एक को भी निन्‍्दा या 
विरोध करना असम्भव था। इस कार विग्रह की जगह सुलह के वायुमण्डल की 
स्थापना की गयी। आगे चलकर यह उदारता, स्वतत्रता य आत्मनिर्णय इतना बढ़ 
गया कि पिता की उपासना अलग, पुत्र की अलग, गुरु की अलग, शिष्य को 
अलग, ऐसे भी प्रकार देखने को मिले। 

भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय प्रथम पूजा के लिए एकत्र हुए। किन्तु उनमें रोटी-बेटी 
व्यवहार मान्य नहीं हुआ। बाद में वह भी शिथिल हुआ और अब विवाह में 
उपामना भेद या कोई तात्त्विक भेद आड़े नहीं आता। यह भिन्न-भिन्न उपासनाएँ 
या सम्प्रदाय एक ही धर्म की शाखाएँ हैं, यह बात पूर्ण रूप से जाँचने के लिए 
पंचायतन-पूजा का बड़ा ही उपयोग हुआ। 

गुनरात में शाक्त और जैनों के बीच बहुत दिनों तक झगड़ा चला। आखिर 
अन-मन्दिर के अहाते में अम्बिका का भी एक मन्दिर बनाने की बात जैनों ने 
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कबूल की और इस प्रकार वह झगडा खतम हुआ। अलबत्ता जैन-मन्दिर के 
अहाते में अम्बा की पूजा में पशु की बलि देना असम्भव था। इस तरह शाक्त- 
पूजा में भी सुधार हुआ। 

मालूम होता है कि जब तक एक-दूसरे के बीच विरोध चलता है, तब तक 
एक दूसरे के सदगुण लेने के प्रति प्रवृत्ति नहीं होती। इसके विपरीत चाहे इच्छा 
हो, चाहे न हो, एक-दूसरे क दुर्गुण तो तेजी से अपनाये जाते हैं। आगे चलकर 
जब समन्वय- दृष्टि उत्पन्न होती है, तो संकीर्णता और अभिमान नष्ट होते हे, 
गुणप्राहकता क्रा उदय होता है। दोनों तर के सततन्वबों की, निष्ठा की कसोरी 
होती है और समन्वय द्वारा मस्कृति का भूमिका ऊपर चढ़ती हे। 

आज भारत में हिन्दू, मुगलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी आदि भिन्न-भिन्न धर्मो 
के बीच मेलजोता, समन्वय और एकता उत्पन्न करने के दिन आये हैं ' ( इस फेहरिस्त 
में हमने बौद्ध, जेन, सिख्व, ब्राह्मो आदि नाभ नान-वूझकर नहीं गिनाये हैं। क्योंकि 
यद्यपि ये धर्म अपने को मनातन धर्म से भिन्न मानते है, फिर भी उनका वायुमण्डल 
ओर खून हिन्दू ही है। रनका सवाल हमें कहीं नहीं रोकेगा।) 

समन्वय का यह प्रयत्न हिन्दू-संस्कृति की ओर से होना स्वाभाविक और 
अपरिहार्य है। अगर दूसरी संस्कृतियों में हीनभाव अल्पभाव या दुर्बलभाव न 
होता, तो वह प्रयत्लपूर्वक इतना बड़ा श्रेष्ठ भाव या भिन्न भाव न पकड़ती ओर 
न बढ़ाती । जब तक इनमें यह भाव मौजूद है, तब तक उनकी ओर से एकरस 
बनने का प्रयत्न सम्भव नहीं। इतना ही नहीं, उनकी ओर रे शायद जोगें का 
विरोध भी हो। इस विरोध की परवाह किये बिना अगर हिन्दू-संस्कृति अविरोध 
का तत्व और नीति कायम रखे तो सारा विरोध अपने-आप गल जायगा। 

सच्चे धर्म सच्चे हैं, सभी ईश्वर-परायण हैं, सदाचार-प्रेरक हैं, उत्पथगामी न 
होकर उन्नतिशील हैं-- यह तत्त्वत: स्वीकार करना ही पहला कदम है। 

इसके बाद सबकी उपासना के महत्त्व के हिस्से एकत्र करके पंचायतन पूजा 
की तरह अगर सम्मिश्र उपसना चालू की जथि और वह अगर सभी सम्प्रदायों मे 
रूढ हो जाय, तो बहुत-सा कार्य सिद्ध हुआ, ऐमा माना जा सकता है। व्यापक 
रूप में रूढ़ न होकर महज हर सम्प्रदाय में महत्व की जगह पर सम्मिश्र उपासना 
का प्रवेश हुआ, तो भी काफी है। 

इसके बाद सामाजिक रिवाज में से कुछ जटिल प्रश्नों को हल करना होगा। 
मांसाहार और अन्नाहार का भेद बहुत ही महत्व का और कठिन है। हिन्दू-समाज 
में स्वाभाविक सहिष्णुता और उदारता है, इसलिए मांसाहारी और अन्नाहारी जैसे 
भिन्न-भिन्न कुटुम्बों में भी विवाह हो सकते हैं और रोज के व्यवहार में भी तरकीब 
निकाली जा सकती है। भिन्न धर्मी विवाहों में भी इस प्रकार का वायुमण्डल पैदा 
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करना होगा। 

जायदाद के बँटवारे के बारे में भी सिविल मैरेज ऐक्ट की तरह कुछ रास्ता 
निकाला जा सकता हे। 

सामाजिक बहिष्कार का तत्व शिथिल होना ही चाहए। मिश्र उपासना से वह 
जल्दी होगा। 

उच्च-नीच भाव सबसे बड़ा रोडा हैं। राजनीतिक हांड की वजह से उसका 
अडचन काफी कम हुई हं। इसमे थोडी-सी अधिक प्रगति होने से यह तकलीफ 
परी तौर मे दूर होगी। 

मूर्ति पूजा के बारे में कुछ मार्वात्रिक प्रचार की जरूरत है। मूर्ति पृजा किसी 
भी धर्म का आवश्यक अंग नहों है, इस बात का एक तरफ से प्रवार होना 
चाहिए, तो दूसरी तरफ से इस बात का भी प्रचार होना जरूरी है कि हिन्दुस्तान 
में जिस तात्विक भूमिका पर मूर्ति पृजा की जाती है, वह बुतपरम्ती या आगडोलेट्री 
नहीं है, पाप तो हर्रागज नहीं हे। सुना हे कि इस तरह का प्रयत्न इस्लामी समाज 
की ओर से हुआ था ओर इस आशय की एक किताब भी एक प्राचीन श्रेष्ठ आदमी 
ने लिखी थी। 

इतनी तीकब्र तैयारी होने के बाद हिन्दू, पार्सी ईसाई, मुसलमान आदि धर्म 
परस्पर विरोधी धर्म है, यह भावना ही नष्ट हो जायगी। इनका एक-दूसरे के माथ 
कोई सम्बन्ध नहीं, यह व॒त्ति भी गल जायगी। तब जिस प्रकार शैब, वैष्णव आदि 
हिन्दू-धर्म की भिन्न-भिन्न शाखाएँ मानी जाती हैं, उसी प्रकार ये रब धर्म भा एक 
ही सार्वभौम भर्मवृक्ष की शाखाएँ हैं, इसका विश्वास होगा। 

लोगों का इस बात ५र थांडा सा विश्वास बेठा हैं, ऐसा मालूम होत ही 
भिन्न भिन्न माने जाने वाले धर्मसमाजों के बीच परस्पर अनुकुलता का विश्वास 
कराकर विवाह होने चाहिए। 

ऐसे विवाह होने क बाद धर्मान्तर का प्रश्न ही बाकी नहों रहेगा। उसमे मे 
जो धर्मभावना उत्पन्न होगी, वह इतनी व्यापक और उदार होगी कि उसकी लहरें 
दुनिया के मब देशों में पहुँचे बिना नहीं रहंगी। 

आजकल के महायुद्धों की जड़ मे आर्थिक अदावत होती है। अब राजकीय 
आदर्श और आइडियालॉनी का ही भेद तोब्र होने लगा है। किन्तु श्रीमती पर्ल बक 
कहती हैं कि आइन्दा युद्ध वंशयुद्धों (रेशल वॉर) का रूप धारण करेंगे। अगर यह 
मही हुआ तो जनमेजय के सर्पसत्र की तरह “वॉर ऑफ अक्सटर्पेशन' ही शुरू 
होंगे। इनसे प्रथम संस्कृति का नाश, बाद में सभ्यता का नाश और आखिर मनुष्य- 
जाति का ही नाश, ये ही फल निष्पन्न होने वाले हैं। 

ऊपर जो मर्व-धर्म-समन्वय, सम्मिश्र उपासना और आन्तरधर्मीय या आन्तरवंशीय 


५६२ / कालेलकर ग्रंथावली-८ 


विवाह का त्रिविध कार्यक्रम बताया गया हे, वह जगर अमल में लाया जाय और 
मानव एक-दूसरे से पराये रहने के बदले एक-दूसरे के करीब आयें और एक- 
दूसरे को पहचानें और एक-दूसरे से सहयोग करे, तो उसमें से मनुष्य-जाति के 
श्रेय की साधना करना असम्भव नहीं है। 

प्रभावशाली लोगों को यह जँचे, तो उसका अमल करना आज के जमाने मे 
असम्भव भी नहीं है। किन्तु इसी कार्य के लिए जीने वाले और मरने वाले कुछ 
लोग तेयार होने चाहिएँ। 
जेल-डायरी से, १९४३ 


२. मानव-थधर्म 


मानव-जाति के हित के लिए जो धर्म भगवान मनु ने अपने शिष्यों को बताया 
और जो धर्म उन शिष्यो ने अपनी-अपनी मति और स्मृति के अनुसार लिख रखा, 
उसे मानव-धर्म या “मानव-धर्म-शास्त्र' कहते हैं। लेकिन मनु के इस धर्म की 
बात हमे यहाँ नहीं करनी है। बल्कि मनु की औलाद माने जाने वाली मनुष्य-जाति 
का आज का युग-धर्म क्या हो सकता है, इस पर भिन्न-भिन्न पहलुओ से ओर 
टुकडों-टुकडों मे हमें सोचना है। 

हिन्दुओं के आचार-विचार और रस्म-रिवाज की सकुचितता चाहे जितनी 
हो फिर भी उनकी धर्म-कल्पना बडी तिशाल ओर उदार है। संसार मे कई ऐसे 
धर्म हैं, जिनके प्रचारक मानते है कि “सच्चा धर्म तो हमारा हां है, बाकी सारे 
झूठे हैं। उनमे भ्रम है, मायाजाल है। इसलिए वे धर्म आपका उद्धार करने वाले 
नहीं है। अपने सच्चे उद्धार के लिए आपको हमारा ही धर्म अपनाना पडेगा। इतना 
ही नहीं, हमारे धर्म का सिर्फ उपदेश अपनाने से ही काम नहीं चलेगा, आपको 
हमारे धर्म-संस्थापको की शरण मे जाना पडेगा, हमारे समाज में मिल-जुल जाना 
पड़ेगा ओर हमारे 'लेबुल' को स्वीकार कम्ल्ला पडेगा। तभी आपका उद्धार होगा।'' 

हिन्दू-धर्म में भी ऐसी भाषा बोलने वाले कुछ लोग कहीं-कही दिखाई देगे। 
लेकिन हिन्दू-धर्म को यह सकुचित वृत्ति कभी भी ग्राह्म नहीं हुई है। हिन्दू-धर्म ने 
तो हमेशा यही कहा है कि ईश्वर एक है। किन्तु उसके पास पहुँचने की इच्छा 
रखने वाले लोग अनेक हैं। उनके जीवन के आदर्श तरह-तरह के हैं। जीवन के 
अच्छे-बुरे अनुभव भी अनेक प्रकार के हैं। इसलिए सभी लोगों का मुकाम भले 
एक ही हो, किन्तु रास्ते तो अलग-अलग ही रहनेवाले हैं। 

जिस प्रकार हर मरीज को अलग-अलग प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं, 
उसी प्रकार हर साधक की साधना अलग-अलग किस्म कौ होगी। रामकृष्ण 
परमहंस के ३० या ३५ शिष्य थे। उन्होंने हरएक के स्वभाव को पहचानकर और 
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कभी-कभी उनके पूर्व-जन्म कौ कमाई भी जानकर हर एक को अलग- अलग 
साधना बतायी थी। 

हिन्दू धर्म पुरातन काल का मनातन धर्म है। उसमें अनुभव की इतनी समृद्धि 
है कि इस धर्म में कोई किसी को यह नहीं कहेगा कि मेरा ही रास्ता सच्चा है 
और आपका गलत। 

यों तो कुरान में भो कहा है कि सभी नबी मच्च ह, सभी का उपदेश कल्याणकारी 
होता है। वहाँ यह भी कहा है कि संसार में एक भी देश ऐसा नहीं, एक भी 
कौम ऐसी नहीं, एक भी जमाना ऐसा नहीं, जब खुदा ने किसी खास पैगम्बर को 
न भेजा हो। 

ईसाइयों की धर्म-पस्तक बाइबिल मे भी भूसा ओर इबाहिम से लेकर ईसा 
तक के सभी पेगम्बरों को स्वीकार किया गया है ओर उनकी बांधबानी का संग्रह 
है। 

सिख लोगो के यन्थसाहब में भी गुरुआं ने उनके समय तक के हिन्दुस्तान में 
पैदा हुए अनेक साधुओं के वचन और भजनों को स्वांकार करके उनका संग्रह 
किया है। 

किन्तु हिन्दू-धर्म ने इस बात पर खास जोर दिया हैं कि सभी धर्म सच्चे हैं, 
सभी धर्म एक या दूसरे ढंग से सत्यनागयण का साक्षात्कार कराते है। मभी धो में 
सदाचार की ही सीख है, मनुध्यता का प्रतिष्ठा हे। इमालए धर्म धर्म क॑ बीच झगड़ा 
नहीं हो गकता। सचमुच सभी धर्मों को अपने शत्रु अधर्म क खिलाफ लड़ना चाहिए 
था। हिन्दृ-धर्म न किसी भी सन्त पुरुष, धर्माचार्य था समाज सुधारक का बहिष्कार 
नहीं किया है। 

हरएक के कथन में फर्क तो रहने ही बाला हैं। ऊपर- ऊपर से टेखने पर 

विरोध भी दिखाई देगा। यह विरोध यह फर्क, यह भिन्नता होते हुए भी उसमें छिपकर 
जो सर्वसामान्य धर्म- रहस्य रहा हैं, उस ढुँढ निकालने के शास्त्र या अद्भुत कला 
की हिन्दुस्तान के लोगों ने खोज की हैं। इर्मालए हिन्दू मानव बौद्धिक ओर आध्यत्मिक 
क्षेत्र में झगड़े चलाने के बदले समन्वय खोज निकालता है। 

हिन्दुस्तान के सन्‍्तों के वचनों मे यह समन्वय-दृष्टि कदम-कदम पर दिखाई 
देती है। 3ठ वेदों में भी यह समन्वय दुष्ट दिखती है। दर्शन के क्षेत्र में गौडपादाचार्य 
ने इस समन्वय-दृष्टि पर खास जोर डाला और सन्तों ने यह दृष्टि घर-घर पहुँचायी। 
इतना ही नहीं, आध्यात्मिक खुराक के साथ उन्होंने इस देश के लोगों को यह 
समन्वय-दृष्टि ऐसी खिलायी हैं कि अब वह हमारी जनता के खून में समा गयी 
है। 

इस समन्वय-दृष्टि को लेकर ही हमारे देश में बसने वाले तमाम धर्मों के 
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विशाल धर्म-कुटुम्ब का जीवन-शास्त्र कैसा होना चाहिए, यह जैसा सूझे और जैसे- 
जैसे सवाल सामने आयें, वैसा हमें देखना है। अगर सभी धर्मों के एक विशाल 
धर्म-कुटुम्ब की स्थापना इस देश में हो सकती है, तो सारी मानवता का ओर सब 
मानव-समाजों का जिसमें अन्तर्भाव हो सके, ऐसा एक कुटम्ब-धर्म भी हमारे लिए 
होना ही चाहिए। उस कुटुम्ब धर्म का मूल मूत्र हे : “उदारचरितानां तु वसुधैव 
कुदुम्बकम्‌। ' 

किसी ने मुझसे पूछा : “गांधीजी ने श्राश्रम के नियमों में सर्व -धर्म-समभाव 
व्रत दाखिल किया और कहा कि आश्रमवासी सभी धर्मों की ओर आदरभाव से 
देखेंगे। सभी धर्म सच्चे हैं, सभी के प्रति आदरभाव रखना चाहिए और जिस प्रकार 
मनुष्य-मनुष्य के बीच का ऊँच-नीच भाव हम निकाल देते हैं, उसी प्रकार धर्म- 
धर्म के बीच का ऊँच-नीच भाव हटाकर मभी धर्म समान हैं, ऐसी मानने की बात 
सुझायी है। लेकिन आप तो उससे भी आगे जाकर सर्व -धर्म मम-भाव की बात 
सुझाते हैं। यह कया चीज हें, यह हमें समझाइये।'' 

मेरा जवाब यह था : सर्व-धर्म-मम -भाव कोर्ईड नया सिद्धान्त नहीं है। एक 
सिद्धान्त स्थापित करने के बाद उसी में से उत्पन्न होनेवाले सिद्धान्त को अंग्रेजी में 
'करोलरी' कहते हैं। हम उसे 'फलित सिद्धान्त' कहे। एक सिद्धान्त में से फॉलित 
होने वाले सभी उपसिद्धान्त मूल सिद्धान्त की चिनगारियाँ होती हैं। एक मिद्धान्त 
का मनन करने पर उसमें से फलित होने वाले अनेक छोटे-बड़े सिद्धान्तों का वंश- 
विस्तार हम पाते हैं। मनन था ध्यान जितना उत्कट होगा, उतना ही वह विस्तार 
बढ़ता जायेगा। गांधीजी का काम ता ऋषि का है। ऋषि बीज बो देते हैं। सच्चा 
किसान जिस प्रकार बीज से धान की राशि पाता है, उसी प्रकार गांधीजी के बताये 
सिद्धान्तों में से हमें अपना पूरा जीवनशाम्त्र ओर समाजशास्त्र पाना है। जिस प्रकार 
हर साल खेती की फसल बढती ही जाती हं, उसी प्रकार हर जमाने को अपने 
सवाल जैसे ऊपर आते जायेंगे, वेसे अपना जुक्लनशास्त्र बनाना चाहिए। 

सब धर्म अच्छे हैं, इस बात का विश्वास हो जाने के बाद “सभी धर्म मेरे हें; 
यह कहने में कया हर्ज है ? अच्छे का जो द्वेष करता है, उसे तो अधर्मी ही 
कहते हैं ओर धर्म कोई धन-सम्पत्ति नहीं या उपभोग की वस्तु नहीं कि कोई उसे 
ले ले तो दूसरे की हानि हो। इसी वृत्ति से इस्लाम में ज्ञान के बारे में कहा है कि 
सत्य ज्ञान चाहे कहीं पर भी पड़ा हो, मुसलमानों को चाहिए कि वे उसे अपनी ही 
खायी हर चीज मानें और उठा लें। 

इस प्रकार सभी धर्म सच्चे और अच्छे हैं, इस बात का विश्वास हो जाने के 
बाद धम के सम्बन्ध में स्व-पर-भाव अपने-आप गल जाता है। 

हमारे देश में तो एक ही कुट॒म्ब में अनेकधर्मी लोग भी हो सकते हैं। वैष्णव 
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और जैन जब एक-दूसरे से शादी करते हैं, तब दोनों एक-दूसरे के रिवाजों के ग्रति 
आदर रखते हैं। आचार्य कृपलानी के एक भाई वेदान्ती संन्यासी हैं। उनके पिताजी 
वैष्णव भक्त थे। दूसरे एक भाई मुसलमान हैं। अब यह बताइये कि सयानापन 
किसमें है ? धर्म के लिए कद॒म्ब तोडने मे ? या मभी धर्मों का एक कुट॒म्ब बनाने 
में ? 

हमारे पूरान धर्म ग्रन्थों में कहो कही भगवान का “असुर ' कहा है। पारसी- 
धर्म में तो भगवान को कहा है 'अहर' और शैतान को कहा हे 'देव'। पारभाषा का 
इतना बडा भेद होते हुए भी पारसी धम का और हिन्दू-धर्म को मीख तो एक ही 
है : “न्याय से पेश आओ, महब्बत सं पश आओ, दराचार छोड दी और मदाचाः 
को अपनाओ।' 

संकुचित वृत्तिवाले लोग कहते थे कि यिवराह करना ही हो ता दोनों म॑ से एक 
को अपना धर्ग छोड़कर दसरे का धरम स्वांकार कर लेना चाहिए। इन लागो का. 
आग्रह था कि विवाह क बाद फारन ह आरन जिस प्रकार अपन पति की अटक, 
उसका गोत्र और उसका दिया हभा नाम धारण करता है, उसो प्रकार धर्म के बार 
में भी होना चाहिए। ईसाइयों मे गमन क्र्थालक लोगो का तो अलग ही ढंग है। 
रोमन कंथलिक म्त्रो या पुरुष किसी भा भर्म के व्यांवत के साथ विवाह कर मकता 
है। उसे अपना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीां। लेकिन विवाह के समय दोना को 
कबल करना पढ़ता हे कि उनक बच्चे तो कथलिक वर्म का ही पालन करेग। 

सरकारी कानन ने तो एक नयी ही बात पेश को। उसने कहा कि भिन्नधर्मी 
लोगों का विवाह करना हो तो दानो को चाहिए कि ने अपने अपने धर्म का ही 
त्याग करे ओर जाहिर करें कि वे अब किसा धर्म के नहीं रह है। तभी वे व्यवहार 
में विवाह कर सकते हैं। पहले यह नियम सब्रक लिए था। किन्तु बौद्ध, सिख, 
जैन, ब्राहम्मी, आर्यममाजी आदि ? प्यूदायों के लोगो ने इसका सरक्षा विरोध किया। 
अब इन सम्ग्रदायों के लोग भिन्नधम। होते हुए भा धर्म का इनकार किये बगर त्यवहारू 
लग्न कर सकते हैं। 

इस प्रकार इस देश में जन्मे धर्मो ने भन्‍्दर अन्दर जो उदारता बतायी हं, वहीं 
उदारता अगर दुनिया के सभी धर्म हमस स*ख लें तो उनकी कुछ भी हानि हाने 
वाली नहीं है। अगर जैव ओर शाम्त एक-दसरे से विवाह कर सकते हैं, जेन और 
वैष्णव एक-दूसरे से विवाह-बद्ध हो सकते है द्वेतवादी आर अद्वैतवादी के बीन 
विवाह हो तो कोई हज नहीं मालम होता, तो उसी प्रकार मभी धर्म सच्चे हैं, यह 
मानने के बाद उनमें अगर आहार- बिहार, रहनी करनी और विचार-सरणी म॑ परस्पर 
अनुकूलता हो तो विवाह करने में क्‍या हर्ज हैं ? 

फिर ऐसे भिन्नधर्मी विवाह हमारे देश में कभी हुए ही नहीं, ऐसी बात भी नहीं। 
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आर्यों ने नागकन्याओं के साथ विवाह किये थे। चीन देश की राजकन्या हमारे देश 
के राजपुत्र के साथ विवाह करे तो किसी को हर्ज नहीं मालूम होता था। प्रभु रामचन्द्र 
जी की माता कैकेयी अफगानिस्तान से आयी थीं और गान्धारी भी कन्दहार की 
राजकन्या थी, यह भला हम केसे भूल सकते हैं ? 

लेकिन ऐतिहासिक खोज में गहरे पठने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे 
तो इतिहास संशोधक चाहे जितना मसाला दे सकते हैँं। चार वर्णो के लोग एक- 
दूसरे से विवाह करते थे, इसकी मिसालें तो हमारे यहाँ असंख्य पडी हैं। किन्तु ऐसे 
मिंत्रविवाह के नियम भी हमारे स्मृतिकारों नें विस्तार से बनाये हैं। इसलिए हमारे 
देश की आज की स्थिति को देख कर हर-एक को यह साफ मालूम होना चाहिए 
कि सर्व धर्म-समभाव से सहजता मे निकलनेवाला 'सर्व-धर्म-मम-भाव' स्वीकार 
करने में कोई हर्ज नहीं है। 

आज इस हद तक जाने की जिनकी हिम्मत नहीं है, वे कम-से-कम हिन्दृ- 
समाज के अन्दर जो जातिभेद और वर्णभेद हैं, उनको एक ओर रखकर मिश्रविवाह 
करने-कराने के लिए तैयार हो जाय, तो भी बहुत कुछ काम हो जायगा। छुआछुत 
के कारण और रोटी बेटी व्यवहार का संकरी दृष्टि के कारण हिन्दृ-समाज के तो 
हमने टुकड़े टुकड़े कर ही डाले हैं। इन टुकडों को मिलाकर वसच्चे मानव-घधर्म 
का प्राण हम इस हिन्दू कलेवर में फेकने में कामयाब हो जायें तो हिन्दू-समाज 
समर्थ होकर आत्मरक्षा की और दुनिया की सेवा के लिए तैयार हो जायगा। 
मार्च, १९५८ 


३. सर्व-धर्म-ममभाव 


प्रकृति ने हमें अनेक इन्द्रियाँ दी हैं। उनके द्वारा हम तरह-तरह के आनन्द 
ले सकते हँ। मिष्ठान्न भोजन में पटरस की अभिरूचि तो हम पाते ही हैं। लेकिन 
खाते समय थाली के इर्द गर्द रगबरंगी रगकूकली खींचते हैं, फूलदानी में फूलों 
के गुच्छे रखते है, अगरबनी की सुग-धि का भी उसी समय सेवन करते है। महाराष्ट्र 
का तो रिवाज है कि बड़े-बड़े भोज में अच्छे- अच्छे गायक गान-तान भी चलाते 
हैं। एक ही साथ अनेक प्रकार के आनन्द लेना मनुष्य को भाता है। ऐसे आनन्द में 
सम्मिलित होने के लिए अनेक इष्टमत्रों कों बुलाकर हम अपना आनन्द अनेक 
गुना बढ़ाते हैं। 

इस आनन्दोत्सव में जो परस्पर भिन्न आनन्द हम लेते हैं, वे परम्पर मारक 
नहीं, पोषक होते हैें। 

एक ही आदमी को किसी का पुत्र, किसो का पिता, किसी का पति और 
किसी का सखा किसी का साथी तो किसी का प्रतिस्पर्धी, ऐसी अनेक भूमिकाएँ 
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लेनी पड़ती हैं। इन सब भूमिकाओं के होने से ही जीवन समृद्ध होता है। हम नहीं 
कहते हैं कि एक आदमी एक ही भूमिका ले। एक आदमी की अनेक भूमिकाएँ हो 
सकती हैं। आयु के बढ़ते ही भूमिकाएँ बदलती हैं। खूबी यह कि प्रौढ़ावस्था में 
प्रौढ भूमिका का आस्वाद लेते हुए बचपन की बाल्योचित भूमिका को भी याद 
रखतें हैं और कभी कभी उसका भी लुत्फ लेते हैं। विविधता हमारे जीवन का 
सार-सर्वस्व हे। 

श्रीकृष्ण को भगवान या परब्रह्म जानते हुए अर्जुन उन्हे सखा मानते थे और 
उनका उपहास भी करते थे। दास्य भाकत का आनन्द लेते हुए हनुमान श्री रामचन्द्र 
से कहते हैं : जैसी मेरी भूमिका बदलती है, वैसा मेरा-आपका सम्बन्ध भी बदलता 
है। देह-बुद्धि प्रधान होने पर मैं आपका दास हूँ। जीव-बुद्धि जब जाग्रत होती है, 
तब मैं आपका एक अंश हूँ, मानो अग्नि का स्फुलिंग। लेकिन जब मैं आत्मबुद्धि 
पर आरूढ होता हैं, तब में स्वय रामचन्द्र ही हूँ, क्योंक उस समय अभेद-बुद्धि 
ही रहती है। 

रूढ इस्लाम कहता हैं कि भगवान मालिक हैं। हम उनके गुलाम, सेवक हैं 
भगवान को पिता बनाना गलत हं। विश्वासी ईसाई -धर्म कहता है कि भगवान हमारे 
पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं। रामकष्ण परमहंस जैसे परमभकत भगवान को माता 
कहते हैं। गोपियाँ कृष्ण भगवान को अपना प्रियकार मानती थीं, जब कि सूफी तत्त्वज्ञानी 
भगवान को अपनी प्रिया या कातिल माशुक मानते हैँं। तुनसीदाम ने भगवान में 
विनय करते हुए कहा : ““तोहि मोहि नाते अनेक, मानिए जो भाव, ज्यॉ-त्थों तुलसी 
कृपालु चरण-शरण पावै।'” परखर अद्वेतवादी शकराचार्य ते गाया : ““सत्यपि भेदापगमे 
नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌। सामुद्रो हिसा तरमञ्न: क्वचन समुद्रो न तारमड्:।।'' 
मसूयबिम्ब में परमात्मा का दर्शन करते हुए उपासक ऋषि कहते हैं : “यो असौ 
पुरुष: सोउहम्‌ अस्मि।”' फिर भो तर उसी भगवान की प्रार्थना करता है : ''पृषन्‌ 
एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ समूह तेजो। यत्‌ ते रूपं कल्याणतमाम्‌ तत्‌ ते 
पश्यामि। ' 

भारतवर्ष ने शुरू से “'साधनानाम्‌ अनेकता”' का सिद्धान्त मान्य किया है। हर 
एक साधक अपना स्वभाव, अपनी दृष्टि और अपनी अभिरुचि के अनुसार अपना 
उपासना-क्रम पसन्द करता है। दूसरे कोई उसमें बाधा नहीं डालते। 

यह भी नहीं कि जो पिता की उपासना हो, वही उसका पुत्र चलाये। ऐसा भी 
पाया गया हे कि गुरु की उपासना अलग और शिष्य की अलग। जनार्दन स्वामी 
दत्तात्रिेय की उपासना करते थे। उनके शिष्य एकनाथ कृष्ण के भक्त थे। शंकराचार्य 
शिवभकत थे। उनकी माता का आराध्य देवता श्रीकृष्ण या विष्णु था। 

हमारे जमाने में रामकृष्ण परमहंस ने क्रमश: सब धर्मों की उपासना आजमाकर 
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देखी और उसके आधार पर कहने लगे कि सब धर्म सही हैं, क्योंकि मैने सबका 
जाति तजुर्बा किया है। 

ऐसा है भारतवर्ष का समझदार उदार वायुमण्डल। उधर दुनिया में इससे विपरीत 
परिस्थिति पायी जाती है। कई धर्मों के आग्रही उपासक कहते हैं: हमारा हा धर्म 
सही है, बाकी के सब धर्म झूठ हैं, पाप की तरफ ले जाने वाले हैं। 

भिन्न-भिन्न धर्मों के लोग आपस में झगड़ा करें और खून बहायें, यह तो 
दर्दनाक बात है ही। लेकिन एक ही धर्म की भिन्न-भिन्न शाखाएँ आपस में लड़तो 
रही हैं। हम जो अर्थ करते हैं, वही सहीहै, ऐसा कहकर वे सनन्‍्तोष नहीं मानते। 
यह भी कहते हैं कि जो भिन्न अर्थ करते हैं, वे महापाप करते हैं, वे ऐसे पाप 
को छोड़ने को तैयार न हों तो उनको मार डालना चाहिए। क्योंकि वे जितने क्षण 
जीते हैं, पाप की जिन्दगी बसर करते हैं। ऐसे पाप से उन्हें मुकत करने का एक 
ही तरीका है कि उन्हें जीवन से ही मुकत किया जाय। 

ईसाई लोगों ने अपने ही धर्म के भिन्न मतावलम्बियों को इन्क्वीजिशन के 
धर्म-न्यायासन के सामने खड़ा कर जिन्दा जला देने की सजा की है। मुसलमानों ने 
कई सूफियों को संगसार करके यानी पत्थर मार-मारकर खत्म किया हैं। हमारे 
यहाँ भी कभी-कभी शैव, वैष्णव इसी तरह लड़े हैं। गोआ में ईसाइयों ने धर्म के 
नाम पर जो अत्याचार किये हैं, उसे पढ़कर रोंगटे खड़े होते हैं और लज्जा से सिर 
झुक जाता है। 

आदमी ने इस तरह मतभेद के कारण सदियों तक खूरेजी चलाने के बाट 
सहिष्णुता को स्वीकार किया। 

यह सहिष्णुता कया चीज है ? जिस चीज को हम बुरा मानते हैं. अधर्म 
मानते हैं, उसे मिटाने का, दबाने का हमें कोई अधिकार नहों है, क्योंकि दूसरे 
लोग उसे बुरा नहीं मानते। उनको भी वैसा मानने का अधिकार हैं। इसलिए हम 
जिसे पाप समझते हैं, गुनाह समझते हैं, उसे भी बरदाश्त करें। (इसी सहिष्णुता 
के कल के सिद्धान्त का आज का नाम है+- ((०-७४ंप्रक्वा८९. ) 

अगर आज को दुनिया इस ८०-८५ ।590४-सहिष्णुता-तक आये तो गनीमत 
है। लेकिन इतना बस नहीं है। हम सहानुभूति और हार्दिक उदारता से ओरों के 
दृष्टिकोण को क्‍यों न समझें और उसकी खूबी की तरफ भी क्‍यों न ध्यान दें ? 
किसी को दोष देना और उसको हस्ती बरदाश्त करना आज की दुनिया के लिए 
भले ही बड़ी बात हो, लेकिन जिसके पास बुद्धि ऐै, ह्दय है, हर बात के अलग- 
अलग पहलू समझने की शक्ति है, वह एक साथ अनेक दृष्टियाँ क्‍यों "न समझ 
ले? 

अनुभव कहता है कि हरएक धर्म के पीछे देवी उदात्त प्रेरणा है। बह यह भी 
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कहता है कि हरएक धर्म के विकास मे मनुष्य ने अपनी ओर से अपनी मर्यादाएँ, 
अपनी एकांगिता और वहम भी बढा दिये हैं। व्यकित-प्रामाण्य, ग्रन्थ-प्रामाण्य और 
परम्परा-प्रामाण्य के बन्धनों में फेंसकर मनुष्य ने बुद्धि-प्रामाण्य और अनुभव-प्रामाण्य 
को भी गोण किया। धर्मशास्त्र को कानूनी रूप दे दिया, धर्माचार्य गुरु का पवित्र 
स्थान छाडकर न्यायाधीश का बाजारू स्थान ले बैठे और सकुचितता को ही धर्मनिष्ठता 
मानने लगे। 

ऐसी दुनिया में धार्मिक वायुमण्डल को बचाने के दिन आये हैं। जब सब- 
के-सब धर्म--- ऋषि-मुनियो, मन्‍्त-महन्तो और पेगम्बरों से आये हुए धर्म--- सच्चे 
है, अच्छे हे ओर साथ-साथ जब धर्मो मे अपूर्णता और एकागता भी पायी जाती 
है, तब क्यो न कहे कि स्वधर्म के प्रति पूरी निष्ठा रखते हुए हम सब धर्मों को 
एक से सही मानते हैं। 

मैं अपने पिता के प्रति चाहे जितना आदर रखूँ ओर उनकी नष्तठा से सेवा 
करूँ, तो भी इलेक्शन के दिनो मे, चुनाव के दिना मे अपने पिता को दूसरे नागरिकों 
के समान ही मान सकता हूँ। जिस तरह चुनाव के वायुमण्डल में सब प्रजाजनो को 
हॉसियत एक -सी ह, उसी तरह सब धर्मों का हमे एक-सा आदग्णीय समझना चाहिए। 
यही हे गांधीजी का सर्व-धर्म समभाव। जैसा कि ऊपर कहा हे, अपने- अपने धर्म 
के प्रात अनन्य भक्ति रखते हुए सब धर्मो का समान भाव मान्य रखना, यह है 
सर्व धर्म-समभाव। 

इससे एक कदम बढ़ता है, सर्व-धर्म ममभाव। 

आगर मैं हिन्द हूँ और कोई मुसलमान या ईसाई पवित्र पुरुष मेरे पास आकर 
मुझे अपने धर्म की खूबियाँ समझाता है और प्रेम से कहता है कि ऐसे मेरे सुन्दर 
धर्म को स्वीकार क्यो न करो, तो मैं कह सकता हूँ कि “मेरा धर्म भी मुझे सुन्दर, 
कल्याणकारी ओर मोक्षगामी माल्टम होता हे। उसे मे कँसे छोड सकता हूँ ? उसको 
पूर्ण स्वीकार करते हुए मैं आप दोनों के धर्म को भो स्वीकार करता हूँ। अर्थात्‌ 
जैसा मैं आपके धर्म को समझता हूँ वैसे, न कि जैसा आप बताते हैं और चाहते हैं। 
भिन्न-भिन्न भूमिकाएँ समझने की और धारण करने की शक्ति मुझमें है। जब तक 
वह दृष्टि और वह शक्ति आप में पैदा नहीं हुई है। तब तक आप मुझे ॥॥080#' 
तर्कभ्रष्ट-- कहेंगे, या जडबुद्धि कहेंगे, या मककार। आपकी चिढ़ मैं समझ सकता 
हूँ। उसके प्रति दयाभाव रखूँगा। लेकिन अब अनेक धर्मों की खूबियाँ जब मैं अपने 
हृदय से समझ चुका हूँ, तो उनसे लाभ क्यो न उठाऊँ ? आपके धर्म का ठेका 
किसी ने आपको दे नहीं रखा है। मैं आपके धर्म की आपके द्वारा दीक्षा नहीं माँग 
रहा हूँ। मैं स्वंय उसे अपनाता हूँ, क्योंकि जिन -जिन अच्छाइयों से मैं प्रभावत हुआ 
हूँ, उनका साधक और उपासक मैं बन चुका। मेरी भूमिका किसी-न-किसी दिन 
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आप समक्ष सकेंगे। आज आप नहीं समझ सकते, इसका कोई इलाज नहीं है। समय 
उसका इलाज है। अगर मेरे जीवन में!उत्कटता आ गयी तो मेरा जीवन भी आपको 
समझा सकेगा। 

मुझे आप अपना हम-मजहबी मानें, ऐसी में जिद नहीं करूँगा। मैं आपको 
अपना हम-मजहबी माने, इतना मेरे लिए बस है। 

यह है सर्व-धर्म-ममभाव की भूमिका। 

जो लोग जैनियों का स्याद्वाद और सप्कभंगी न्याय जानते हैं और जो वेदान्त 
की समन्वय-दृष्टि पा चुके हैं, उनके लिए तो सेर्च-धर्म-ममभाव बिलकुल स्वाभाविक 
होना चाहिए। भविष्य उन्हीं का है। वे ही गा सकते हैं--- बिसर गयी सब तात परायी, 
जब ते साध संगत मोंहि पायी। न कोई बैरी नाहि बिगाना सकल संग हमको बनि 
आयी । 
नवम्बर, १९५५ 


४. सर्व-धर्म-सद्भावी हिन्दू-धर्म 


१. हिन्दू-धर्म की विशेषता 


हिन्दू -धर्म की विशेषता क्‍या है ? इस सवाल का जवाब देते समय हम पूछ 
सकते हैं कि हर धर्म की कोई विशेषता होनी ही चाहिए, यह आग्रह क्‍यों ?2 
क्या हिन्दू-धर्म में जो अच्छी अच्छी चीजें है, उन्हें दूसरे धर्मवाले अपना लें तो 
हिन्दू धर्म को बुरा लगने वाला है ? हर अच्छी चीज-- फिर वह चाहे कहीं की 
भी हो--- अपने अच्छेपन की वजह से, आज नहीं तो कल, सभी जगहों पर आकर्षक 
होने वाली है। इसलिए संसार के धर्म जेस-जैल्ले एक दूसरें के नजदीक आते 
जायँगे, वैसे- वैसे उनमें संस्कारों का लेन-देन तो होता ही रहेगा। इस तरह के लेन 
देन होने पर भी परिस्थिति, स्वभाव और अभिरुचि के अनुसार धर्म-धर्म के बीच 
भेद तो रहने वाले ही हैं। यह भेद महत्त्व के भी होंगे, लेकिन इन पर कोई खास 
जोर देने की आवश्यकता नहीं है। 

संस्कारी आदमी तो वही है, जो दूसरे का दृष्टि बिन्दु भी समझ मकता है 
और पूर्ण स्वीकार न करने पर भी उसकी कद्र कर सकता हैं। दूसरे धर्मों में अगर 
कोई दूसरा दृष्टि-बिन्दु हो तो उसके पीछे की जीवन -दृष्टि की उपयोगिता और 
सुन्दरता समझने जितनी संस्कारिता हिन्दू-धर्म में है। इसीलिए हिन्दू-धर्म ने दूसरे 
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धर्मों से कभी वैर नहीं किया। हिन्दू-धर्म तो यहाँ तक कहता है कि रुचि के वैचित्रय 
के कारण कोई सीधा रास्ता अपनाता है तो कोई टेढ़ा-मेढ़ा और चन्द लोगों को तो 
मोड ही पसन्द आते हैं। फिर भी ये सब रास्ते अन्त में एक ही मुकाम पर पहुँचते 
हैं। सभी धर्म एक ही ईश्वर की खोज करते हैं। पानी के तमाम प्रवाह जिस तरह 
अन्त में समुद्र में जाकर मिलते हैं, उसी तरह सभी धर्म अपने-अपने उपासको का 
मानवता सिखाकर अन्त में परमतत््व की ओर जाने का रास्ता दिखाते हैं। 

हिन्दू-धर्म की विशेषता क्या है, इस प्रश्न का एक जवाब तो अनायास ऊपर 
आ चुका है। इस्लाम और विश्वासी (ईसाई) धर्म के बारें में कहते हैं कि उन धर्मो 
में ऐसी मान्यता है कि अपना ही धर्म सच्चा है, दूसरे सब झूठे रास्तों पर चलनेवाले 
हैं। पर हिन्दू-धर्म में ऐसी कोई मान्यता नहीं है। हिन्दू धर्म मानता है कि उन उन 
धर्मों के अनुयायियों ने अपनी संकुचितता के कार्ण भले ही हर धर्म में खराबियाँ 
दाखिल की हों, लेकिन मूल में सभी धर्म सच्चे और अन्छे हें। 

अगर मैं भूलता नहीं हूँ तो इस्लाम में भी इस प्रकार की एक मान्यता है कि 
सभी पेगम्बर एक ही धर्म यानी सच्चा धर्म सिखाते हैं। बाद मे जब ये धर्म लोगों 
की गुमराही से विकृत होते हैं, तब नये पैगम्बर्रं को फिर से उनका शुद्धिकरण 
करना पडता है। मुहम्मद पैगम्बर ने यह भी कहा है कि अपने अनुयायियों के 
दोषों के कारण इस्लाम में भी खराबियाँ घुसनेवाली हैं और इस धर्म में भी क्षीणता 
आनेवाली है। यह बात 'हदीस”'* म॑ है। 

यह तो साफ है कि हिन्द धर्म ने आज तक किसी धर्म की निन्‍्दा नहीं को 
है। सभी धर्म सच्चे हैं, यह मानकर ही हम चलते आये हैं। हरणक बच्चे के लिए 
जिस प्रकार उसकी माता पूज्य होता है ओर उसी का दूध उसके लिए उपयुक्त 
होता है उसी प्रकार हर धर्म उसका पालन करनेवाल के लिए अन्छा होता है, यह 
मान कर हम सबके साथ समभाव रुनी सद्भाव से पेश आते हैं। सर्व धर्म-सदभाव 
हिन्द धर्म की एक विशेषता मानी आजा सकती है। य वृति हिन्दुस्तान में आकर 
बसे दुसरे धर्मो ने भी यानी उन धर्मों का पालन करने वाले साच्चिक लोगों ने भी 
कमोबेश विकसित की है। 

हिन्दु-धर्म की दूसरी विशेषता है, उसकी जीवमात्र के प्रात सहानुभूति। अगर 
सहानुभूति शब्द ठीक न मालूम हो, तो जीवमात्र के प्रात पत्रित्रता ही कहें। जिस 
प्रकार हम गाय को पवित्र प्राणी कहने हैं, उसी प्रकार हमारे धर्म की दृष्टि में प्राणिमात्र 
पवित्र है । इसी को अंग्रेजी में (९६९८शा॥८८ | ण !€ि कहते है। 


* मुहम्मद पैगम्बर के साथ उनके शिप्या की जा बातचीत हुई, वह उन शिष्या ने लिखकर रखी। 
नवी साहब के इन धर्म वच्ननों को 'हदांस' कहते है। 
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जिस तरह जीना मुझे पसन्द है, इतना ही नहीं, मोत टालने की जिस प्रकार मै 
कोशिश करता रहता हूँ, उसी प्रकार दूसरे प्राणी भी जीना चाहते हैं और मौत टालना 
चाहते हैं। इसलिए समभावपूर्वक मभी प्रणियों के जीवन के बारे में मन में आदरभाव 
होना चाहिए। यह हुई एक दृष्टि। इसे “आत्मौपम्य' कहते हैं। 

दूसरी दृष्टि से दखने पर सभी प्रणियों में एक ही चेतन्य का वास है। इसलिए 
प्रणियों की हत्या करना वाकई आत्महत्या करने जसा है, यह पहचानकर सब प्राणियों 
को भयमुकत करना चाहिए। इस वृत्ति को कहते हें, 'विश्वात्मैक्य' भाव। 

आत्मौपम्य और विश्वात्मेक्य, दोनों जत्तियों के कारण हम तमाम जीवों के 
प्रति पवित्र भाव मन मे ला सके हैं। यह भी हिन्दू-धर्म की एक विशेषता है। इसे 
में जीव-दया न कहँगा। दया में एक प्रकार का सूक्ष्म तिरस्कार होता है। अपने 
मॉ-बाप, गुरुजन या बुजुर्गों के प्रति जो स्नेह मालूम होता है, उसे कोई दयाभाव 
नहीं कहते। जीवों के प्रति स्‍्नेहभाव कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन 'जीवमात्र 
की पवित्रता' इन दो शब्दों में ही हिन्दू-धर्म की विशेषता ठीक ढंग से व्यक्त 
होती है। 

इस प्रकार हिन्दू-धर्म की विशेषता हम इन दा बातो मे बता सकत हैं : 

(१) मर्व-धर्म-सद्भाव और 

(२) जीवमात्र की पवित्रता। 

अब सवाल पूछा जा मकता है : 'क्या जीवन मात्र की पवित्रता को जिन 
लोगो ने स्वीकार किया हे, वे मांसाहार कर सकते है ?' 

इसका जवाब “नहीं” और “हाँ' दोनों है। जीवमात्र की पवित्रता को स्वीकार 
करने के बाद सब्जी, फल, अनाज या कन्द भी नहीं खा सकते, यह भी स्वीकारना 
पड़ता है। लेकिन आदमी अनेक प्रकार से लाचार प्राणी है। जीना हो तो जीव को 
खाकर ही जिया जा सकता है, यह वस्तुस्थिति है। 'जीवो' जीवस्थ जीवनम्‌' यह 
धमं॑-वचन नहों, वस्तुस्थिति है। इस वस्तु स्थिति से धर्मनिष्ठ व्यक्ति क्रमश: ऊपर 
चढ़ता है। जीवमात्र की पवित्रता को स्वीकारमकऋरने पर भी हम अनाज, फल और 
सब्जी खाते हें और अपने को पापी नहीं मानते। बछडों के हक का दूध पीते हैं 
और मधुमक्खियों के हक का शहद लूटते हैं। फिर भी हम अपने को सहजता से 
क्षमा करते हैं। इसी व॒त्ति से मत्स्थाहारी ओर मांसाहारी लोगों के प्रति भी हमें क्षमावत्ति 
धारण करनी चाहिए। 

यह तो निर्विवाद है कि मांसाहार से शाकाहार श्रेष्ठ है। लेकिन इससे यह 
सिद्ध नहीं होता कि मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारी श्रेष्ठ है। रामायण के अनुसार 
राम ओर सीता शाकाहारी नहीं थे। मृगया करके जिन जानवरों को राम सीता को 
सौंपते थे, उनका उत्तम भोजन तैयार करना सीता जानती थीं। महाभारत में भी 
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लिखा है कि प्राचीनकाल के ऋषि-मुनि शाकाहारी ही थे, ऐसी कोई बात नहीं। 
मधुपर्क-वधि तो बिना मांस से हो ही नहीं सकती थी। न अमांस: मधुपकों भवति। 
घर में कोई मेहमान आये--- खास तौर से दामाद या ऋषि मुनि, तब तो उसे मधुपर्क 
में उत्तम मास देना ही पडता था। उपनिषदो मे भी मासाहार का जिक्र है। 

इस पर से हम इस नतीजे पर हर्रागज न आये कि हम भी जरूर मासाहार +रे। 
जिन्होंने मांस छोड दिया हे उन्होने बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्हे फिर मास 
की ओर मुडने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम यह अनुमान भी न करे कि मासाहारी 
लोग दयाशुन्य होते हैं, क्रर और कठोर होते है या धर्मप्रष्ट होते हे। 

दुनिया मे इतने लोग मत्स्याहार करते हे कि उन्हे अगर मत्स्यमास छोड देने 
की बात कहें तो मनुष्य -मनुष्य को खा डालने की बारी आयेगी। निरामष आहार 
के मसले का हल खादी के मसले की तरह रचनात्मक प्रवृत्ति के द्वारा ही हो 
सकता हे। 

लेकिन असल बात यह हे कि मासाहार का विरोध करने के हमारे उपाय 
झुठे साबित हुए। मासाहारी लोगो का बहिष्कार करके हम मासाहार का विगेध 
न कर सकेगे। जिन्होंने मास छाड़ा उन्होंने अपने वा श्रेष्ठ माना ओर इस घमण्ड 
में मांसाहारी लोगो का बहिष्कार किया। नतीजा यह हुआ कि वे खुद ही बहिष्कृत 
हुए। अगर वे मासाहारी लोगो के बीच मिल-जुलकर रहते, उनके घर में उन्हीं की 
पकत मे बैठकर उनक हाथ का खाते तो अन्नाहार का प्रचार तेजी से हो पाता । 
तब जाति-जाति के बीच आज जो अलगाव की वृनि दिखायी देती है, वह भी न 
ग्ह्ती। 
सितम्बर, १९५४ 


२. वेदान्त का नया प्रस्थान 


जो लोग मानते हैं कि वेदान्तविद्या पूर्णता तक पहुँच गयां है, वे उस विद्या 
की मेवा नहीं करते, शायद असेवा ही करते होगे। जिम विद्या के उपासक जागरूक 
होते हैं, प्रयोग-परायण होते हैं, वे अपनी विद्या को अपन जमाने के लिए पूर्णता 
तक पहुँचाते होंगे, लेकिन नये जमाने के साथ परिस्थिति बदलती है। नयी-नयी 
समस्याएँ खड़ी होती हैं और हर नयी ममस्या नये-नये प्रयोग का पुरुधार्थ माँग ही 
लेती है। 

भारत की समाज-रचना बैटिककालीन ममाज रचना का ही क्रम-विकास 
है। भिन्न-भिन्न वंश और तरह-तरह की जातियाँ एकत्र आती रहीं और इस तरह 
भारतीय समाज बनता गया। 

मनुष्य की सबसे पहली और अधिक-से-अधिक मजबूत संम्था है कुल, 
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गोत्र, खानदान और परिवार। स्त्री और पुरुष ने आजन्म सहयोग करने का तय 
क्रिया और बच्चों की परवरिश का भार उठाया, तब से कुलरूपी संस्था चालू हुई 
और कुलधर्म स्थापित हुआ। 

समान रहन, समान जीवन-क्रम और समान जीवनोद्देश्य वाले कुलों के संगठन 
से जातियाँ तेयार हुई। (गोत्र शब्द से ही शायद ये प्राचीन जातियाँ पहचानी जाती 
थीं। सम्भव है, कुल और जाति दोनों के बीच का शब्द गोत्र हो।) गीता ने कहा 
है कि कुलधर्म और जातिधर्म दोनों सनातन हैं, शाश्वत हैं। 

जाति का सम्बन्ध जन्म के साथ है। 'जन्मना जाति: ।' जहाँ पूर्ण रूप से लह्‌ 
और शादी का सम्बन्ध मान्य है, वही जाति है। जन्मना जाति: का अर्थ जातिसस्था 
(8॥00०शा८१॥| ) है। अगर लोग एक ही परिवार में शादियाँ करते तो हर एक परिवार 
अलग-अलग समाज बनता और सारी प्रगति कुण्ठित हो जातो। इसलिए मानव 
जाति के पूर्वजों ने नियम बनाया कि शादियाँ एक कुट॒म्ब के अन्दर या एक गोत्र 
के अन्दर न हों, जाति के अन्दर हो। इस नियम के कारण हरएक जाति एक-एक 
समाज बन गयी। अग्रेनी मे जिसे (था ०» ॥7706 कहते हैं, ऐसी स्थिति इन जातियों 
की थी। 

जातियों की (७॥0०९।८० ) प्रधानता तोडने के लिए श्रीकृष्ण जैसे, मनु-याजवल्क्य 
जैसे समाजधुरीणो ने वर्ण व्यवस्था का आविष्कार किया। वर्ण-व्यवस्था गुण-कर्मविभाग 
के अनुसार थी। यह व्यवस्था सर्वमान्य होने के बाद उममें भी जातियों के समान 
जन्म का यानी वंशपरम्परा का सिद्धान्त दाखिल हो गया। लॉकन जाति (७000छा- 
८४)) थी, यौन-सम्बन्ध की थी, और आदर्श की समानता के अनुसार मस्कृति- 
मलक वर्णव्यवस्था (८प्राप्राव णष्टआा$॥॥0॥ 0 50(09 ) शुरू की गयी। इसमे 
उच्च-नीच भाव के लिए स्थान था, साथ-साथ चारो वर्ण परस्परावलम्बी होने से 
सहयोग का तत्त्व भी । गृहसंत्र और स्मृतियों के अनुसार यह व्यवस्था कायम हुई, 
इसमें वेदान्त के लिए अवकाश नही था। वेह्न्त ओर भक्तिमार्ग के लिए वर्णभेद 
और जातिभेद अनुकुल नही था। किन्तु भारत की ममाज-व्यवस्था में जाति और 
वर्ण इतने दृढ़मूल थे कि वेदान्त, वेष्णव-धर्म और भक्तिमार्ग, तीनों को वर्ण और 
जाति के साथ समझौता करना ही पड़ा और कहना पड़ा कि अद्दैत-दर्शन और 
भक्तिदर्शन केवल परमार्थ के लिए है, व्यक्ति की उन्नति के लिए है, व्यक्तिगत 
मोक्ष के लिए है। व्यवहार में मायावाद को स्थान नहीं, समता को स्थान नहीं। 
व्यवहार में वर्णभेद रहेगा, उच्च-नीच भेद रहेगा। 

आज की हिन्दू समाज-रचना न वेदान्त के अनुकूल है ओर न वैष्णव भक्ति- 
मार्ग के अनुकूल। 

वेदान्त ने अपने लिए साधना के तौर पर ज्ञानयोग चलाया । वैष्णव आदि 
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पन्‍थों ने भक्तियोग चलाया, किन्तु वर्णव्यवस्था तोड़ी नहीं। फलत: वेदान्त की 
जीवन-साधना व्यक्ति तक सीमित रही। हमारे पास वेदान्त की अपनी समाज- 
व्यवस्था है ही नहीं। देखते-देखते वेदान्त की चर्चा जीवन-चर्चा न रहकर वाग्वर्धिनी 
सभा (डिबेटिंग क्लब) जैसी हो गयी। सिद्धान्त का कहना एक है, तो व्यवहार 
का रास्ता दूसरा, ऐसा भेद मनीषियों ने मान लिया ओर वह समाज में रू४ हुआ। 

आज वेदान्त के पास अपनी सामाजिक साधना नहीं है। वेदानुकुल स्मृतियाँ 
चाहे जितनी हो सकती हैं, हमें चाहिए वेदान्तानुकुल स्मृति, साम्ययोग की सामाजिक 
स्मृति। 

जिस तरह वैष्णव कहते हैं कि हमारा वैष्णवधर्म जागतिक है, केवल हिन्दुओं 
के लिए नहीं, इसी तरह वेदान्त भी कहता है, वेदान्त केवल बेद - धर्मियों के लिए 
अथवा हिन्दुओं के लिए नहीं। वेदान्त समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए है। 
श्रीकृष्ण, याज्वल्क्य, शंकराचार्य असल में जगदगुरु ही हो सकते हैं। इनके अनुयायी 
वंशभेद, धर्मभेद आर भाषाभेद से बँधे है। वेदान्त की विचारणा, वेदान्त की साधना, 
वेदान्त को नमीहत और उसकी ममाज-व्यवस्था समस्त मानव जाति के लिए ही 
हो सकती हें। 

आज तक की वेदान्त की साधना व्यक्तियों के लिए थी। अब वेदान्त को 
अपनी ममाज-व्यवस्था के साथ अपनी मामानिक साधना भी ढूँढनी होगी। 

इसीलिए हम कहते हैं, तेदान्त के लिए (अध्यात्म के लिए) नये प्रस्थान 
की जरूरत हैं। वेदान्त को अपने समाज -विज्ञान ( छा $000।॥0९५४ ) का विकास 
करना पड़ेगा। इसके लिए विशाल अध्ययन, गहरे विश्वतोगामी चिन्तन और 
विश्वकल्याणकारी निभ॑+ प्रयोग की आवश्यकता हैं। व्यक्तिगत साधना के लिए 
बेदान्त ने सैकड़ों बरस व्यतीत क्िये। आध्यात्मिक जीवन सामाजिक पैमाने पर 
चलाने के लिए संकडों बरम प्रयाग में लगे, तो कोई आश्चय॑ नहीं। प्रारम्भ करने 
में देर न हो। सिद्ध प्राप्त करते सौ-डेढ़ सौ बरस गये, तो परवाह नहीं। 

जिन लोगों का वेदान्त पर, अध्यात्म- विद्या पर दृढ़ विश्वास है, उनको चाहिए 
कि अब केवल दार्शनिक चर्चा छोडकर वंदान्त की मामाजिक साधना शुरू करें 
और उसके अनुसार अध्यात्मपरायण सनाज-रचना के प्रयोग चलायें। हमारे पाम 
वर्णाश्रममुलक समाज-विज्ञान था, जो अब कालग्रस्त हुआ है। अब हमें सर्वधर्म- 
समन्वयकारी, अध्यात्मपरायण, विश्व-ममाज के लिए एक नया समाज-विज्ञान चाहिए। 
मानव-जाति के उद्धार के लिए दूमरा रास्ता नहीं है। मब जातियों के, सब धर्मों के 
और सब वंशों के सहयोग से संस्कृति-समन्ववमृलक सामाजिक साधना शुरू करने 
का समय परिपक्व हो चुका है। 
दिसम्बर, १९६३ 
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३. वेदान्त की समूह-साधना 


वेदान्त-सिद्धान्त अपने में सम्पूर्ण है। हम लोग अट्ठेत को ही वेदान्त कहते हैं। 
लेकिन प्रस्थानत्रयी को मानकर चलने वाले विशिष्ट- अद्ठैतवादी, द्वैववादी और ऐसे 
ही दूसरे लोग सब वेदान्ती ही हैं और हरएक बाद अपनी-अपनी दृष्टि से पूर्ण है। 

बेदान्त की साधना प्रधानतया आज तक व्यक्तिगत ही रही। व्यक्तिगत मोक्ष 
ही उसका ध्येय रहा। 

कहा जाता दे : “मोक्ष यानी अपने स्वरूष की पहचान।' पर में तो मोक्ष का 
मीधा अर्थ करता हूँ, बन्ध मे मुक्ति, दोषों से मुक्ति, अज्ञानता से मुक्ति। मेरी 
कल्पना के अनुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इस छह विकृतियों 
से, शत्रुओं से पूर्णतया बच जाना, यही मोक्ष है। इनका बन्धन जबर्दस्त है। उग्र 
साधना और अन्तर्मुख जागरूकता से ही मनुष्य इन विकारों से मुक्त हो सकता 
हे । 

ऐसी साधना मिद्ध होने के पहले शास्त्र ग्रन्थों के परिशीलन से मनुष्य अपने 
स्वरूप को पहचाने, तो भी उसका साक्षात्कार नहीं होगा। साक्षात्कार ही सच्ची 
पहचान है। ५ 

मेरी दृष्टि से अन्तिम साध्य है विश्वात्मैक्य का साक्षात्कार और उमका साधन 
है मोक्ष। संकुचितता और व्यकितगत अहंकार नष्ट होने की प्रक्रिया को हम मोक्ष 
कहेंगे। मोक्ष पाते ही उसकी साधना के अन्त में मनुष्य को विश्वात्मेक्य की सिद्धि 
होगी। 

निष्काम, निःस्वार्थ, मेत्री प्रेग्त सेवा द्वारा ही सबके साथ आत्मौपम्य प्राप्त 
होता है। उसके फलस्वरूप विश्वात्मेकय का परम आनन्द प्रतिष्ठित होता है। 

मैंने यह सब अद्वेत की पर्भिषा में लिखा है। लेकिन में समन्वयवादी हँ। 
हैत, अदैत आदि नग्ह-तरह के वाद में समझ सकता हूँ। उनके साथ भी मेरी 
सहानुभूति है। समन्वयवादी अपनी बात स्पष्ट का, किन्तु तर्क का आश्रय करके 
कभी शात्त्रार्थ या चर्चा में नहीं फँसेगा। उसकी भूमिका ही समन्वयकारी होने से 
सबके साथ वह चल सकता है। 

दुनिया के व्यवहार से अलिप्त होकर केवल ध्यान-चिन्तन करने के दिन भी 
मनुष्य के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ही। मनुष्य को अपनी 
सारी साधना जीवन द्वारा ही करनी पडती है। सच्चे साधक के लिए जीवन ही 
उसकी सतत, अखण्ड और सम्पूर्ण साधना है। ऐसी साधना की पूर्व तैयारी के रूप 
में मनुष्य जीवन-व्यवहार से जब अलिप्त होता है, तब मैं उसकी उस साधना को 
“हिजरती साधना' कहता हूँ। इस्लाम में 'हिजरत' शब्द का जो अर्थ है, वह जाननेवाले 
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#०000८ंआ॥ कहते हैं। 

अनेक देवों में विश्वास रखने की प्रथा को 90४0० कहते हैं। प्राचीन- 
काल में ऐसी प्रथा खूब चली, लेकिन बाद में मनुष्य ने देखा कि ईश्वर तो एक 
ही हो सकता है। ऐसे लोगों ने एकेश्वरवाद (जजा०0८श्मा ) चलाया और अनेकानेक 
देवताओं का कसकर विरोध किया। 

इस्लाम के पैगम्बर मुहम्मद साहब ने मकका के मन्दिरों में जो तीन सौ साठ 
देव-देवियों की मूर्तियाँ थीं, सब तोड़ गिरायों और जाहिर किया कि एक भगवान के 
सिवा कोई भगवान नहीं है। जो लोग एक भगवान को छोड़कर और किसी को भगवान 
मानते हैं, वे सच्चे भगवान का अपमान करते हैं, वे अधार्मिक हैं, पापी हैं। 

केवल इस्लाम में ही नहीं, इसके पहले यहूदियों के धर्म में और पारसियों 
के जरतुश्ती धर्म में एकेश्वरवाद की ताईद थी। 

हिन्दू-धर्म ने शुरू से एक ही ईश्वर पर विश्वास होते हुए भी उसके अनेक 
रूप माने, अनेक नाम माने और पूजा की विविधता मंजूर रखी और लोगों को 
सिखाया, जिस किसी भी नाम और रूप से भगवान को मानो, उसी की परमात्मा 
के तोर पर पूजा करो। यह व्यवस्था ॥#णा॥श»7॥ जैसी थी। किसी भी देवता का 
पुरस्कार करो, लेकिन समझो कि वही परमात्मा है। दूसर किसी का इष्टदेव अलग 
रहा, तो वह भी परमात्मा ही है। जितने भी अलग अलग रूप के ईश्वर माने जाते 
हैं, वे सब एक ही ण्र्मात्मा के अलग-अलग नाम-रूप हैं। ऐसा कोई भगवान 
नहीं हे, जो असली, शुद्ध और सच्चे भगवान से भिन्न हो सके। 

एकेश्वरवादी भारत धर्म मे असंख्य देव-देवियों का विस्तार हुआ और अनावस्था 
पैदा हुई। तब श्री शकरान्नर्य ने शिव, विष्णु, देवी, गणपति और सूर्य, इन पाँचो 
को पसन्द करके उनका पंचायतन बनाया और जाहिर किया कि “जब कभी भगवान 
की पूजा करो, इन पाँचों को एकत्र रखकर पाँचों का एक साथ पूजा करो। इनमें से 
जिस किसी के प्रति ॥+ ऐेष भाक्‍त हो, उसी को बीच में केन्द्र के तौर पर रखो और 
बाकी के चार इष्ट- देव के आस-पास चारों कोनों पर रगो। इष्टदेव बीच मे रहेगा, 
लेकिन पूजा होगी पाँचों की एक साथ।”' 

समन्वय-वृत्ति की इस पूजा को 'पंचायतन पूजा” कहते हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध 
आदि अवतार भी इन पंचायतन में से क्रिसी-न किसी के अवतार ही हैं। 

जब हिन्दू-धर्म में समन्वय-वृत्ति जागी और बढ़ी, तब गाँव में रहनेबाले भोले 
लागों के देव-देवियों को भी हिन्दू-धर्म ने स्वीकार किया। 

हिन्दू-धर्म के संस्थापकों को मूर्ति-पृजा मान्य नहीं थी। लेकिन लोगो की अभिर्रचि 
देखकर उन्होंने सब तरह की मूर्ति-पूजा को उदाग्ता से अपनाया। और आशा रखी 
कि इन सब लोगों की धीरे-धीरे विचार-शर्द्धि हो जायगी। लेकिन उनकी धार्मिकता, 
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ईश्वरनिष्ठा और शरणगतता तो सँभालनी ही है। इसलिए किसी के भी धार्मिक विचारों 
का विरोध करना हिन्दू-धर्म-वृत्ति ने पसन्द नहीं किया। 

जब भगवान सब तरह के लोगों को और उनके विचारों को बरदाश्त करते हैं, 
तो मनुष्य में भी वेसी उदारता क्‍यों न हो। पंचायतन-पृजा करने से न किसी को 
कुछ नुकसान हुआ है, न उनके एकेश्वरवाद में बाधा आयी है। हरएक संस्कृति 
की अपनी-अपनी खूबी होती है। रोमन लोगों ने पेंथियन नामक अपने मन्दिर में 
सब तरह के देवों को स्थान दिया था। मब्द्रिर की गोल दीवाल के आलों में इन 
सब देवों की भूर्तियाँ रखी हुई थीं। जिस तरह मक्का में तीन सौ साठ मूर्तियाँ हटायी 
गयीं और मुसलमान काबा के पत्थर के इर्द-गिर्द बेठकर एक ही अल्लाह की 
इबादत करने लगे, उसी तरह ईसाइयों ने पेंथियन की मूर्तियाँ हटायीं और एक ही 
ईश्वर की पृजा चलायी। गेमन केथोलिक ईसाइयों में त्रिमूर्ति जैसी उपासना है, लेकिन 
उससे उनका एकेश्वरवाद ट्टता नहीं है। 

इस्लाम, खिस्ती- धर्म, यहुदी-धर्म, पारसी-धर्म ओर हिन्दू-धर्म ये सब एकेश्वरवादी 
ही हैं। समझने में कुछ भेद है। ऐसे भेद को दोष न समझते उस-उस धर्म को 
खूबी समझना, इसी में बुद्धिमानी है। सब धर्म समान हैं, ऐसा माननेवाले के लिए 
यानी समन्वयवादी के लिए दूसरा चाग ही नहीं। 


(२) 
हिन्दू-समन्वय का भावी विकास 


हिन्दू-धर्म अनेक पन्‍्थों, फिरको और साधनों का एक विशाल परिवार है। परिवार 
के लोगों में जो आत्मीयता होती है, वही इस धर्म-परिवार में पायी जाती है। यह 
आत्मीयता ही हिन्दू धर्म की खूबी हे। इसे हम व्यापक भी कर सकते हैं। आज 
हम इतर धर्मों मे से किसी का भी द्वेष या विगेध नहीं करते । इसका नतीजा यह 
हुआ है कि इतर धर्म के लोग हमारे परिवाकह्षके लोगों के अन्दर अपने हाथ-पॉँव 
फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। प्रथम वे मानते हैं कि यह हमारी गफलत अथवा 
लाचारी है। भारत में स्वराज्य होने के बाद सब धर्मों के लोग हिन्दू-धर्म की और 
हिन्दू-समाज की यह व्यापक दृष्टि और उदारता समझने लगे हैं। अब वे पहले की 
तरह हमारी निन्‍्दा नहीं करते। अपने धर्म की श्रेष्ठता के ढोल पीटे बिना उनका 
चलता नहीं, तो भी अब उनमें भी कुछ-न-कुछ व्यापकता, उदारता अथवा सहिष्णुता 
आने लगी है। अगर यही बात आगे चली तो और मब धर्मों को हम अपना भी 
सकेंगे। मब धर्म हमारी परिवारिक भावना से लाभ उठा सकेंगे। ऐसा उन्होंने नहीं 
किया तो आज को दुनिया में ये धर्म टिकनेवाले नहीं हैं। या तो उदारता से व्यापक 
बनो, समन्वय- वृत्ति स्वीकार करो या दुनिया से मिट जाओ--- यही है इस युग की 


समन्वय-संस्कृति की ओर / ५७७ 


मेरी इस परिभाषा को समझेंगे और पसन्द करेंगे। हिजरत कायमी अथवा अन्तिम 
साधना नहीं हो सकती। वेदान्त- ग्रन्थों में जहाँ-जहाँ जीवन-व्यवहार से अलिप्त होने 
की साधना बतायी है, उसे मैने कभी भी अन्तिम साधना नहीं माना। अब मैं सामूहिक 
साधना के बारे में कुछ कहूँगा। 

महायानी बौद्ध कहते हैं कि ''हमारी साधना व्यक्तिगत भले ही चले, किन्तु 
वह केवल अपने हित के लिए नहीं होती। हम चाहते और प्रार्थना करते है कि 
हमारे प्रयल से सब जीवों को लाभ हों, सब सत्वों को उनकी उन्नति में मदद 
हो।'' शान्तिदेवाचार्य ने यहाँ तक कहा है कि “'मेरी साधना से जब अनेक जीवों 
को, सत्त्वों को मदद मिलेगी, वे बन्धन से मुक्त होते जाएँगे, तब उनके उद्धार को 
देख प्रमोद-आनन्द के जो सागर उछल्ते रहेंगे, उन्हीं से मुझे परम सनन्‍्तोष होगा। 
मेरे लिए वही पर्याप्त है। अर्गसक मोक्ष को लेकर मैं क्या करूँ ? मेरे लिए उसकी 
क्या कीमत ?'” 

इसमें विश्वात्मंक्यभाव परिपुष्ट होता है सही, किन्तु साधना तो व्यक्तिगत ही 
है। असंख्य लोगों की मेवा करने से उनको लाभ होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि 
मोक्षार्थी जैसे केवल अपने मोक्ष की इच्छा न करें, सबके मोक्ष की चिन्ता रखे, वैसे 
हो आइन्दा मोक्षार्थी का संकल्प हो कि मैं अकेला मोक्ष की साधना न करूँ, जिनके 
साथ मेरा जीवन कमोबेश ओतप्रोत है, उन सबको मोक्षार्थी बनने का आमन्त्रण क्यों 
नदूँ? 

सर्वमोक्ष के लिए मर्व मोक्षार्थयों की सह-साधना चले यह है इस युग का 
नया प्रस्थान। वेदान्त के लिए (विश्वात्मैक्यवादी अद्वेतसिद्धि के लिए) जब यह 
सर्व साधना चलेगी, तभी दुनिया के सबके सब जटिल प्रश्न धीरें- धीरे हल होते 
जाएगे। 

पुराने वेदान्त-साधकों ने व्यक्तिगत साधना चलाकर व्यक्ति के सवाल हल 
किये। मन्तों ने परोपकार, नम्नता, सदात्तार, सन्‍्तोष ओर ईशभह्स्ति का प्रचार करके 
समाज का वायुमण्डल स्वच्छ अवश्य किया, किन्तु समाज-व्यवस्था में परिवर्तः., 
करने का काम हाथ में नहीं लिया और न सामानिक न्याय और ममता की वेदान्तिक 
आवश्यकता की ओर ही ध्यान दिया। 

अब तो सारे समाज का हम एक साथ विचार करते हैं, आर्थिक क्षेत्र में क्षण 
शिक्षण के क्षेत्र मे भी। श्री विनोबा ने जो आर्थिक समता की साधना ब्रह्मविद्या से 
चाही, यह इस नये जमाने की ही माँग है। “गरीबों को जो खाने को नहीं मिलता, 


* युच्यमानेपु सत्वेषु, ये ते प्रामाद्य सागग:! 
तैरेव ननु पर्याप्तम मोक्षेण अरसिकेत किम्‌ ?। 
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वह हम न खायें,' ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उससे गशक्न के प्रति सहानुभूति प्रकट 
होगी, किन्तु उनका दुःख दूर नहीं होगा। गरीबों का खाना उनको न देकर स्वयं 
उसे खाने वाले धनी और जबरदस्त लोगों की हिंसा करने से द्वेष बढ़ेगा और 
संस्कृति का नाश होगा। इन दो खतरों को ध्यान में रखकर गरीबों के दुःखों का 
इलाज ढूँढने का काम ब्रह्मविद्या को सौंपकर श्री विनोबा ने ब्रह्मविद्या के उद्देश्यों में 
बड़ी क्रान्ति की है। केवल चर्चा से यह इलाज हाथ में नहीं आयेगा। सामुदायिक 
चिन्तन और. प्रयोग के द्वारा ही रास्ता मिलेगा। उसके लिए जरूरी आत्मशुद्धि अवश्य 
करनी पड़ेगी, किन्तु मुख्य मार्ग योगयुकक चिन्तन और तरह-तरह के प्रयोगों की 
आजमाइश का ही होगा। यह एक प्रकार की सामुदायिक साधना ही होगी।* 
फरवरी, १९६४ 


४. हिन्दू-धर्म और एकेश्वरवाद 


भगवान, तो एक है, किन्तु उसकी उपासना करने वाले मनुष्य अमंख्य हैं। 
उनका स्वरूप, उनकी मानसिक और हार्दिक स्थिति, उनकी परम्परा, उनके अनुभव 
और अभिरुचि अलग- अलग होती है। यह सब देखकर विद्वान्‌ अनुभवी लोगों ने 
ईश्वर की उपासना के अनेक प्रकार बताये। भगवान के नाम भी हजारों रचे। नाम 
के साथ रूप की भी जरूरत होती है। इसलिए लोगों ने तरह-तैरह के देव-देवियों 
की कल्पना की। 

इसके बाद मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार पचार करने लगा कि “मेरा ही 
भगवान सही है, बाकी के सब बनावटी हैं।'' चन्द लोग इससे कुछ सोम्य प्रकृति 
के उदार थे। उन्होंने कहा : “भगवान भले अनेक हो, मेरा ही भगवान श्रेष्ठ है।'' 

कहते हैं कि जब दो या अधिक कुनबों में लडाइयाँ होती थीं, तब जिस 
कुनबे की जीत हुई, उसका भगवान बड़ा साबित हुआ। उनके मन्दिर में विजयी 
कुनबे के भगवान को सबसे ऊँची जगह पर रखते थे। हारे कुनबों के भगवान भी 
हार गये। ऐसा मानकर उनके भगवानों कक्ने मन्दर में बैठने के लिए नीचे का 
स्थान दिया जाता। अगर फिर से लड़ाई हुई और कोई हारा कुनबा जीत गया तो 
पुरानी व्यवस्था बदलकर नयी जीत पाने वाले कुनबे का भगवान ऊपर जाकर बैठता। 
यह हो गयी असंस्कारी जंगली लोगों की व्यवस्था। 

लेकिन जहां एक ही भगवान के अनेक रूप माने गये, वहाँ उनके अन्दर श्रेष्ठ 
कोन, इसकी चर्चा और झगड़ा चलता ही था। भक्त लोग अपनी शक्ति और अभिरुचि 
के अनुसार किसी-न-किसी देवता को सबसे श्रेष्ठ मानने लगे। अंग्रेजी में इसे 


६-मपकधाकनपाा-ाकानफसा,+-ग रोक हक. लिए दाह +-धका?... धमाल. वंश 





$ एक पत्र से। 
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धर्म इस प्रकार के हैं। कोई अग्रेन या चीनी मनुष्य भी आर्यसमाज में दाखिल हो 
सकता है। फिर हम ऐसे व्यक्ति को हिन्दू कहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। बौद्धो 
का ऐसा ही है। किसी भी हिन्दू के बौद्ध होने पर उसका हिन्दुत्व नहीं मिटता। कोई 
जर्मन या अंग्रेज जब बौद्ध धर्म में आता है-- ऐसे कई उदाहरण है--- तब उसे €म 
जरूर हिन्दू ही कहेगे। किन्तु बौद्ध धर्म दुनिया मे इतना फैला हुआ है कि बर्मा, 
सीलोन, थाइलैंड, सियाम, कम्बोडिया, चीन ओर जापान के बौद्धों को शायद हम 
हिन्दू नहीं कहेगे, जबकि नेपाल और भूटान के बौद्ध लोग हमारे बिचार में हिन्दू ही 
हैं और मैं तो तिब्बत के बोद्धो को भी हिन्दू ही कहँगा। 

जाति या वंश पर निर्भर रहने वाले इन धर्मो को अग्रेजी में (८॥८।थाए।णा 
कहते हैं। 

इसके विपरीत जो धर्म सिद्धान्तसमृह धर्म-सस्थापक और धर्मग्रन्थ पर आधार 
रखते हैं, उनको कहा जाता है ॥००१४।॥०॥४।णा | दुनिया के सब लोगों को वे आमन्रण 
देते है कि तुम्हारा उद्धार हमारे द्वारा ही होगा, हमे स्वीकार करो। भगवान बुद्ध ने 
अपने धर्म को 'एहि पश्येक' धर्म कहा है। 'आआ और देखो। जँच जाय तो स्वीकार 
करो।' बोद्ध, ईसाई और इस्लाम इस प्रकार के धर्म हैं। 

स्वामी विवेकानन्द ने अमेरिका जाकर हिन्दू-धर्म का नहीं, किन्तु वेदान्त- 
धर्म का प्रचार किया। वेदान्त के सिद्धान्त जिमे मान्य हैं, वह वेदान्ती हो सकता 
है। अमेरिका में इस वेदान्त का प्रचार हुआ। लेकिन उसका कोई अलग पन्‍्थ 
नहीं चला। 

जैन-धर्म हिन्दू-धर्म का ढी एक रूप है। जेन-समाज हिन्दू-समाज के बाहर 
नहीं है। जैन-सस्कृति हिन्दू-सस्कृति का अविभाज्य अंग है। हिन्दू-समाज अगर 
जैन- संस्कृति को छोड देगा, तो यह लकवा मारने जैसी हालत होगी। 

जैन-मत का प्रचार प्राय: भारत में ही हुआ। इसलिए वह सिद्धान्तनिष्ठ होते 
हुए भी वंशनिष्ठ ही रहा है। दुनिया के किसी भी देश का। किसी भी वंश (78०८ )का 
मनुष्य तीर्थँंकरों की नसीहत स्वीकार करके जैन बन सकता है। लेकिन वैसा प्रयत्म 
किसी ने किया नहीं है। सिखों की भी यही स्थिति है। 

धर्मों का यह जो पुराना द्विविध वर्गीकरण है, उसका मैने यहाँ तक वर्णव किया। 
पश्चिम के लोगों को ऐसे वर्गीकरण पसन्द आते हैं। लेकिन आज मैं एक नये ही 
ढंग से धर्मो का वर्गीकरण करना चाहता हूँ। मेरा वर्गीकरण त्रिविध है-- (१) ईश्वर, 
(२) आत्मा, (३) जीवन-केन्द्रिक। 

पहले वर्ग में ऐसे सब धर्म आते हैं। जो ईश्वर-केन्द्रिक हैं। यहूदी-धर्म, 
ईसाई- धर्म, इस्लाम, वैदिक-धर्म, बैष्णव-धर्म, ब्राह्म-धर्म ये सब ईश्वर केन्द्रिक 
हैं। दूसरा वर्ग है, आत्मकेन्द्रिक धर्म। इसका उत्तम नमूना है जैन-धर्म। इस सृष्टि 
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का सिरजनहार कौन है। इसका नियन्ता तो कोई होगा ही, ऐसी तर्क-प्रणाली मे 
वे फँसते नहीं। वे कहते हैं कि आत्मा है। उसकी शक्ति अमर्यादित है। तपस्या 
द्वारा यह शक्ति बढ़ाकर मनुष्य को अपना उद्धार करना है। यह है इस धर्म की 
मान्यता। आत्मशक्ति बढ़ाने का तरीका है अहिंसा , तप और ज्ञान। इसी से 
मनुष्य को “केवलज्ञान' प्राप्त होता है और वह “मुक्त” हो जाता है। 

धर्मों का तीसरा प्रकार हे जीवन-केन्द्रिक। इस वर्ग के धर्म आत्मा या परमात्मा 
को नहीं मानते। वे जीवन को मानते हैं। वच्यष्टि और समष्टि के संस्कार को मानते 
हैं। उनका कहना है कि सम्यक्‌ ज्ञान और चारित्र द्वारा मनुष्य अपने दोषों को 
क्षीण करता है और निर्वाण प्राप्त कर सकता हेै। 

बोद्ध धर्म का यह हुआ प्रधान स्वरूप ! महायान पन्थ ने इस स्वरूप का 
बहुत विस्तार किया है। 

मेरा अभिप्राय हे कि साम्यवादी समाज जब धर्म का रूप पकडेगा, तब उसे 
इसी वर्ग में दाखिला होना पडेगा। साम्यवादी लोग ईश्वर, आत्मा और इन दोनो 
पर आधार रखने वाले धर्मो को इनकार करते हैं। 

अगर बारीका से सोचें तो ईश्वर-केन्द्रिक और आत्मकेन्द्रिक धर्म भी जीवन 
परायण तो होते ही हैं। इसलिए इन तीनों का समजस्य बेठ सकता है और अब 
वही करने के दिन आये हैं। परमात्मा को प्राधान्य देने वाला वेदान्त-धर्म, तपस्या 
और अहिंसा द्वारा आत्म-झक्ति का साक्षात्कार करनेवाला जेन- धर्म और मम्यक्‌- 
दृष्टि द्वारा जीवन को शुद्ध ओर दुःखमुकत करने वाला बोद्ध धर्म-- तीनो का 
समन्वय करने के दिन अब आये हैं। बौद्धो का धर्म प्राधान्य, जैनो की अहिसा 
तपोमुलक आत्मनिष्ठा और विश्वात्मैक्य को परमपुरुषार्थ मानने वाले वेदान्त को 
ब्रह्मपरयणता या ब्रह्मनिष्ठा-- तीनो का समन्वय करने से विश्व शान्ति की, सत्ययुग 
की और सर्वोदिय की स्थापना होगी। 

आज अहिसा-धर्म के सामने सबस॑ बैंडा मवाल युद्ध का है। और मनुष्य- 
मनुष्य के बीच, वंश-वंश के बीच जो स्पर्धा चलती है और प्रयतनपूर्वक द्वेष बढाया 
जाता है, उसका सवाल भी है। 

पचशील अहिंसा-धर्म का बिलकुल प्राथमिक रूप है। उसे स्वीकार कराने में 
भी कितनी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं ! पश्चिम के विद्वान जिस तरह अनेक 
सामाजिक, राष्ट्रीय, रामननीतिक, आथिक और मानसिक सवालों का मांगोपांग अध्ययन 
करते हैं और अपनी मति के अनुमार व्यावहारिक उपाय बताते जाते हैं, हम भी 
ऐसा ही करना होगा। यह काम तीन दिन के सेमिनार का नहीं है। 

अहिंसा का दूसरा सवाल है--- मानव के द्वारा होने वाले मानव के शोषण 
का। (६<फाणा॥एणजा ) 
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जागतिक घोषणा ! हिन्दू-धर्म को भी इस घोषणा के अनुसार अन्तर्मुख होकर 
आत्मनिरीक्षण करना है। पंचायतन का विकास करके उममें भगवान को गुरु के 
रूप में मानने वाले लोगों को लेना जरूरी हो गया है। पंचायतन का षडायतन हो 
गया है। अब इसी आयतन को बढाते-बढ़ाते सर्वायतन तक जाना है। जो लोग तात्तिक 
दृष्टि से सोचनेवाले हैं, वे आसानी से समझ सकेंगे कि सर्वायतन में और निरायतन 
में कोई फरक है नहीं, लेकिन उसकी बात चलाने की आवश्यकता नहीं है। हिन्दू- 
धर्म का इस युग का युग-धर्म हम समझ और उसके अनुसार साधना करके आगे 
बढ़ें। 
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५. अनेकान्तवादी जैन-धर्म 


९. स्याद्वाद की समन्वय-शक्ति 


आज के युग की मुख्य माँग है, समनठय। मतभेटों के प्रति हमाग आदर 
भाव है। लेकिन हम चाहते हैं कि भिन्न मतावलम्बी लोग आपस में लड़े नहीं। 
केवल चर्चा से झगटो का अन्त नहीं होता। सत्य की प्रतीति चर्चा से नहीं, ऋदय 
से होनी चाहिए, बुद्धि द्वाग सत्य का एकांगी दर्शन हो सकता हैं। स्याद्वाद ने यही 
बात हमें सिखायी हैं। 

हटय ओर जीबन द्वाग सत्य का अनुभव करते हुए मतभेद का स्वरूप और 
मतभेठों का कारण धीरे धीरे समझ में आने लगता है ओर भेद के अंश गौण 
बनते है। 

समन्वय का प्रयत्न कौन करे ? में मानता हूँ कि जो लोग स्याद्वाद का रहस्य 
समझने हैं, उन्हीं का प्रथम कर्तव्य हे कि दार्शनक चर्चाएँ छोड़कर हरएक बाद 
की भूमिका वे समझ लें और जीवन में संघर्षरूपी हिंसा को ठालकर महयोगरूपी 
अहिंसा का गस्ता खुला कर दें। 

मैं तीन बार जापान गया हूँ। बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लागों से लंका 
में, ब्रह्मदेश में, चीन और जापान में मिला हूँ। ८ मानता हूँ कि बोद्ध-धर्म का यानी 
बौद्ध तीवन- साधना का रहस्य समनन्‍्वयकारी छय ही अधिक अच्छी तरह समझ 
मकता है। 

एक बार जापान से लौटते समय मैं विनोबाजी से मिला था। मैंने कहा : '' आपने 
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और मैने वेदान्त-दर्शन का अध्ययन किया है। गौडपादाचार्य ने अपनी कारिका में 
कहा है कि अट्ठेतवादी की भूमिका इतनी ऊँची है कि वहाँ किसी से झगड़ा हो ही 
नहीं सकता। मैने तो अद्देत में समन्वय ही देखा है। तार्किक अद्ठेत की बात मैं नहीं 
करता। जीवन के क्षेत्र में अद्रैत की साधना समन्वय ही सिखाती है। इस समन्वय 
द्वारा वेदान्त और बोद्ध-दर्शन एक-दूसरे के नजदीक आ सकते हैं।'' 
विनोबाजी ने कहा : “मेरा मन भी उसी दिशा में काम कर रहा है। मैं बोधगया 
में एक समन्वय-आश्रम की स्थापना करना चाहता हूँ।' विनोबाजी के कहने से 
मैंने इसी विषय पर सर्वोदय-सम्मेलन में एक व्याख्यान भी दिया। विनोबाजी ने 
अपने व्याख्यान में उसकी पृष्टि की। 
बोधगया एशिया के लोगों को एकत्र लाने वाला एक पवित्र स्थान है। 
मुझे दिखाई दिया कि बौद्ध जीवन-साधना, जैन जीवन-साधना और वेदान्त 
की जीवन-साधना तीनों का उत्तम समन्वय हो सकता है। ऐसा समन्वय ही भक्त 
के वायुमण्डल में दुनिया का उद्धार कर सकता है। स्याद्गाद अथवा समन्वय ही 
अहिंसा का सर्वकल्याणकारी साधन अथवा ओजार है। (अहिंसा के समर्थ शस्त्र 
को शस्त्र नहीं, औजार ही कहना चाहिए।) 
समन्वय के इस सर्व-समर्थ औजार या साधन की मददद से ख्रारे विश्व को 
हम एक परिवार बना सकते हैं : यत्र भवति विश्वम्‌ एकनीडम्‌। 
जैन-मुनियों की परम्परा सामान्य नहीं है। उनमें जितनी रूढि-निष्ठा है, उतनी 
ही तत््व-निष्ठा भी। जब तत््व-निह्ठा की विजय रूढ़ि पर होगी, तभी जीवन सफल 
होगा। रूढ्धि-निष्ठा मरण की दीक्षा है, तो तत्त्व-निष्ठा है जीवन की और प्रगति 
की दीक्षा। 
अब युग-धर्म कहता है कि तत्त्व-निष्ठा को समन्वय की दृष्टि से जीवन 
की ओर देखना चाहिए। 
मैं मानता हूँ कि युग-धर्म समन्वय को ही ग्रुफल बनायेगा। 
१५-१२- ६३ 


२. धर्म के प्रकार और नये धार्मिक प्रशन 


आज तक लोग धर्म के दो विभाग करते रहे हैं : १ वंशमूलक और 
२ सिद्धान्तमूलक। हिन्दू, पारसी और यहूदियों के धर्म वंशगत धर्म हैं। यहूदी जाति 
में जन्मा मनुष्य ही यहूदी हो सकता है। हम लोग उस धर्म में प्रवेश नहों कर सकते। 
पारसियों का धर्म भी ऐसा ही है। आदमी जन्म से ही पारसी धर्मी हो सकता है। 
हिन्दू-धर्म प्रधानतया वैसा ही है। किन्तु हिन्दू-धर्म की चन्द शाखाएँ ऐसी हैं, जो 
धर्मान्तर द्वारा लोगों को अपने में ले सकती हैं। आर्यसमाज, ब्राह्मममाज और बोद्ध 


समन्वय-संस्कृति की ओर / ५८७ 


चावल हैं, गेहूँ हैं, तिल है--- यानी साधन-सम्पत्ति है-- और जितने भी दास-दासियाँ 
हैं, एक आदमी के उपभोग के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं; इसलिए भोग-विलास को 
बढ़ाते मत जाओ; संयम करना सीखो।'” भगवान महावीर ने भी यही तपस्या का 
और संयम का मार्ग सिखाया। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य का अनुभव एकांगी 
होता है, दृष्टि एकागी होती है, इस सब दृष्टियों के समन्वय से ही केवल सत्य 
का, सम्पूर्ण सत्य का ज्ञान होगा। भगवान महावीर ने यह भी बताया कि लोभ और 
वासना पर विजय पाने के लिए और सर्वकल्याणकारी समन्वय-दृष्टि प्राप्त करने 
के लिए आत्मशक्ति बढानी चाहिए। स्याद्वाद या अनेकान्तवाद को मैने बौद्धिक 
अहिंसा का नाम दिया है। जिस तरह #१८३०८७॥ ०0-०५४/आ०८८ राजनीतिक या सामाजिक 
अहिंसा है; उसी तरह 'अनेकान्त' बौद्धिक अहिंसा है। 

इस अनेकान्त को परिपूर्ण समन्वय का रूप दिया भगवान गौड़पादाचार्य ने। 
लोग उन्हें अद्दैताचार्य कहते है। मैं उन्हें समन्वयाचार्य कहता हूँ। वेदान्त की सर्व- 
संग्राहक दृष्टि का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि “दर्शन आपस में लड़ सकते 
हैं, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। हम ऐसी भूमिका पर खड़े हैं कि जहाँ से हम 
सब दर्शनों की खूबियाँ देख सकते हैं। इसलिए हम सबका स्वीकार करते हैं और 
उनकी व्यवस्था भी कर सकते हैं।'' यह वेदान्त दर्शन आज दुनिया के दार्शनिकों 
मे अधिकाधिक प्रतिष्ठा पाने लगा है। यह दर्शन कहता है कि 'धम्म' की स्थापना 
आत्मशक्ति से होगी जरूर, लेकिन उसकी बुनियाद मे विश्वात्मैकय-भाव होना 
चाहिए। सबकी आत्मा एक है। सब गष्ट, सब जातियाँ, सब महावश (रेसेज) एक 
ही हैं। इनमें हम द्वैत चलायेगे तो मानव-जाति का जीवन विफल होगा। गोरे और 
काले, लाल और पीले और हमारे जैस गेहँए सब एक ही आदि- मानव की सन्तान 
हैं। रग- भेद, भाषा-भेद, धर्म और देश- भेद से हमारा अद्ठैत, हमारा ऐक्य टूट नहीं 
सकता। यह हे वेदान्त-धर्म की मीग्त्र। कोई शुद्ध पुण्यवान्‌ नहीं, कोई शुद्ध पापी 
नहीं, सारी दुनिया सद्‌ और असद्‌ से भरी है, और इसलिए उममें अद्ठैत यानी ऐक्य 
है। यह है सच्ची दृष्टि। 

कुछ दिन हुए मैं भोपाल, भेलमा और माँची की ओर गया था। भौगोलिक 
दृष्टि से यह प्रदेश भारत के केन्द्र मे है। बौद्ध धर्म के समर्थ प्रचारक सारिपुत्त 
और मोग्गलान के कारण यह एक तीर्थम्थान है ही। भगवान महावीर के परम कल्याणमय 
उपदेश का प्रचार इस प्रदेश में कम नहीं हुआ है। 

और वेदान्त का प्रचार तो भाग्तवर्ष के जर्रें-जर्रे में पैठ गया है। भारतवर्ष के 
हृदय के समान उस स्थान को देखकर मेरे मन मे यह समन्वय की नयी ' प्रस्थान- 
त्रयी' विशेष रूप से स्पष्ट हुई। अनेकान्त का सन्देश समझने वाले लोगों को 
चाहिए कि थे इस स्थान पर ऐसी एक प्रचण्ड प्रवृत्ति का वपन कर दें, जिसका 
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प्रकाश सारे भारत में ही नहीं, दसों दिशाओं में फैल सके। आंज का युग समन्वय 
का युग है। महावीर की जयन्ती के दिन हम संकल्प करें कि बौद्ध, जेन और 
वेदान्त-- इस त्रिमूर्ति की हम अपनी संगम-संस्कृति में स्थापना करेंगे और भगवान 
महावीर की कृपा से सर्व-धर्म-समन्वय का अनुशीलन करेंगे। 

२२-४-५६ 


६. अष्टांगिक बोड्ध धर्म 


९. भारत में बौद्ध धर्म 


'बोद्ध धर्म का भारत में कया हुआ ?' 

इस प्रश्न का उत्तर आज तक अनेक ढंग से हम सुनते आये हैं। सनातन धर्म 
के अभिमानी, किन्तु अपढ़ लोग कहते आये हैं कि शंकराचार्य ने बौद्ध दर्शन का 
सफलतापूर्वक खण्डन किया और अपने शिष्य- राजाओं को मदद से ब्रोद्ध धर्म को 
भारत से निकाल दिया। इतिहास में इसका कोई सबूत नहीं है। शकंराचार्य ने बोद्ध 
मत का खण्डन किया सही, किन्तु उनके मन में बोद्ध सिद्धान्तों के प्रात आदर भी 
बहुत था। यहाँ तक कि आचाय॑ के/विरोधी उनको 'प्रच्छन्‍न बोद्ध' कहते थे। शकराचार्य 
छिपे बोद्ध ही हैं, ऐसा कहकर उन्होंने उनकी निन्‍दा तो जरूर की, किन्तु उसमें 
शंकराचार्य की स्तुति भा है। बोद्ध दर्शन में जो कुछ भी कहा हैं, उसके प्रति आदर 
रखकर उसमें से जो कुछ लेने लायक था, उन्होंने ल लिया। 

शंकगचाय॑ के पृर्ववर्तों गौडपादाचार्य ने 'माण्डुक्य-उपनिषद्‌' पर कारिकाएँ 
लिखकर अद्दैत वेदान्त को स्थापना की। उनके मनक्ले भी बौद्ध दर्शन के प्रति आदर 
ही था। 

भगिनी निर्वेदता जसे इतिहास-संशोधकों का कहना है क बोद्ध धर्म क्षीण 
हुआ अपनी आन्तरिक सार्माजक सड़ाँध के कारण। मलिक कपूर के दिनों तक 
बोद्ध धर्म इस देश में प्रचलित था। बंगाल के 'नेड़ा-नेड़ी' सम्प्रदाय के लोग जो 
शिरोमुण्डन करते थे, अमल में वे बोद्ध ही थे। मलिक कफूर और काला पहाड़ के 
दिनों मे जो कत्ल हुए, उनमें बोद्ध सम्प्रदाय के बहुत कुछ लोग मारे गये, ऐसा भी 
कहा जाता है। 

गांधीजी का खयाल था कि बोद्ध धर्म में जो कुछ भी हितकारी उपदेश और 
दार्शनिक ग्राह्मांश था, उस सबको हिन्दू-धर्म ने हजम कर लिया है। हिन्दू-धर्म ने 
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सवाल यह है कि कया अहिसावादी धनवान हो सकता है ? अथवा दूसरे 
शब्दों में क्या धनवान मनुष्य का जीवन अहिंसक है ? अगर नहीं तो सम्पत्ति का 
की क्या ? अहिंसक समाज-रचना में और ५०८४४॥५॥० 0४एशा में क्या फर्क 

गांधीजी कहते थे कि अहिसक समाज की स्थापना अहिसक ढग से ही 
होनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हम सामाजिक अन्याय को बरदाश्त करे 
और केवल अहिंसा-धर्म का उपदेश करते रहें। अगर कोई हमारे घर की सम्पत्ति 
लूट ले जाय अथवा घर के लडके-लडकी को उठाकर ले जाये, तो हम आराम 
से नहीं बैठते। अस्वस्थ होकर अन्याय का इलाज करते हैं। इसी तरह का कोई 
कारगर, अहिंसक तरीका हमें बताना चाहिए ओर उसे कार्यान्वित करके दिखाना 
चाहिए। अगर इसे कर सके तो हमारा धर्म फिर से संजीवित और तेजस्वी होगा।* 
१९-२'४७ ह 


३. त्रिवेणी-समन्वय 


मैंने कई बार कहा है कि ढाई हजार बरस पहले अहिसा , संयम और तपस्या 
का सन्देश मनुष्य-जाति के सामने रखकर भगवान महावीर ने मिद्ध किया कि वे 
सच्चे अर्थ मे आम्तिक शिगेर्माण हैँ। ईश्वर या शाप्पों पर विश्वास रखना सच्ची 
आम्तिकता नहीं है। सच्ची आम्तिकता तो यह ह₹ कि मनुष्य के हृदय पर विश्वास 
किया जाय। आम्तिकता का लक्षण यह है कि मनृष्य विश्वास करें लि. क्रिसी- 
न-किसी दिन मनुष्य अपना म्वार्थी ईष्यलिु या क्र स्वभाव छोडकर ममस्त मानव - 
जाति का एक विश्व-कुट॒म्ब स्थापित करेंगा और यह कुटम्ब भाव बढ़ाते -बढ़ाते 
भले-बुरे सब प्राणियों का उममें अन्तर्भाव करेगा। आजकल के यूग में आम्तिकता 
इस बात में होगी कि हम विश्वास करें कि मूस और अमेरिका दोनों किसी-न- 
किसी दिन मानवता के सिद्धान्त को सर्वोर्परि रूप में स्वीकार करेंगे। आस्तिकता 
का लक्षण है कि हम हृदय से माने कि हिन्द आर मुसलमान भाई- भाई होकर ही 
रहेंगे और हम माने कि पाकिस्तान की नीति भी किसी-न किसी दिन सुधर जाएगी। 

आज विनोबा जो भदान का काम कर रह हैं, वह आस्तिकता का काम है। 
उनका विश्वास है कि आज के स्वार्थी युग में भी मनुष्य अपना मर्वस्व दे सकता 
है। 

आज के भारत की अन्तग्गष्ट्रीय नीति आम्तिकता का मर्वोत्तम नमुना है। 
अविश्वास और ईर्ष्या के इस जमाने में भारत मब- के-सब राष्ट्रों पर विश्वास रखने 


*दिल्ली में एक नमैन-सेमिनार में दिया गया उदघाटन भाषण। 
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को तैयार है। इन सब राष्ट्रों का इतिहास और उनकी करतूतें हम नहीं जानते, सो 
बात नहीं। हम अपने दोष भी कहाँ नहीं जानते ? हम दुनिया से अलग थोड़े ही हैं। 
तो भी हम विश्वास करते हैं कि मनुष्य कल्याण की ओर प्रस्थान अवश्य करेगा। 

आज लोग दुनिया के सामने मानवी प्रेम का, विश्व-कुटुम्ब का आदर्श रखते 
हुए संकोच का अनुभव करते हैं। सिर्फ अहिंसक सह-जीवन (7८४०९ 00- 
«'ंश्रशा००)या सहचार की बातें करके ही सन्तोष मानते हैं। जबकि भगवान महावीर 
ने प्राणिमात्र के प्रति अहिंसा का, सब प्राणियों के एक परिवार होने का सन्देश 
दुनिया के सामने रखा और विश्वास किया कि इसे मनुष्य-जाति अवश्य स्वीकार 
करेगी। इसीलिए में भगवान महावीर को आस्तिक-शिरोमणि कहता हूँ। 

सनातनी लोग उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और भगवदगीता का ' प्रस्थानत्रयी' कहते हैं। 
तीनों में जो पुरुष एकवाक्यता या समन्वय सिद्ध कर दिखाता है, उसे “आचार्य ' 
कहते हैं। यह पुरानी बात हो गयी। अनेक आचार्यों ने अपने-अपने ढंग से ' प्रस्थान- 
त्रयी' की एकवाक्यता सिद्ध कर दिखायी। इस जमाने में कई विद्वानों ने इन सब 
आचार्यों के बीच भी सामंजस्य स्थापित कर दिखाया है। हम इस भूमिका पर पहुँचे 
हैं कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क आदि आचार्य भी कहते हें, 
वह एक-दूसरे का मारक नहीं हे, समर्थक है। इस कारण भारतीय दर्शनशौस्त्र एक 
नयी समृद्धि पा सका है। 

अब हमें संस्कृति-समन्वय की दृष्टि बढ़ाकर अपने देश के लिए तीन धाराओं 
का समन्वय करना आवश्यक हो गयी है। बौद्ध-दर्शन, जैन-दर्शन और वेदान्त- 
दर्शन आपस में चाहे जितना विवाद करें, संस्कृति की दृष्टि से इन तीनों में सुन्दर 
समन्वय देखना आज का युग-कार्य है। बुद्ध भगवान को हम इस युग के अवतार 
मानते हैं। उन्होंने अपने जमाने के दार्शनिक झगड़े को देखकर लोगों से कहा कि 
भले आदमी, इस आत्मा-परमात्मा की झंझट में मत फँसो। अगर वे हैं तो अपने 
स्थान पर सुरक्षित होंगे, हमें उनकी चर्चा में नहीं पड़ना#। हम केवल 'धम्म' को 
मानते और उसी के पालन में अपना कल्याण देखते हैं। ' धम्म' के मानी है सदाचार 
का सार्वभौम नियम। 'धम्म' ही सच्चा सत्पुरुष धर्म है। बुद्ध भगवान का कहना 
था कि मुझे भी 'धम्म' का हो प्रतीक समझो : “यो म॑ पश्यति सो धम्मं पश्यति। 
यो धम्मं पश्यति सो म॑ पश्यति।' 'कल्याणो धम्मो।' बुद्ध भगवान के आर्य अष्टांगिक 
भार्ग का प्रचार जगत के विशाल क्षेत्र में और अधिकांश मानव-जाति में स्थुल रूप 
से हो चुका है। 

बुद्ध भगवान के समकालीन भगवान महावीर ने भी ऐसा ही एक युग-सन्देश 
दिया है। ययाति जैसे सम्राट्‌ ने अपने सौ लड़कों का यौवन अनुभव करने के बाद 
ओर इस तरह के विलास में डूबने के बाद कहा था : ''इस सारी दुनिया में जितने 
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इस बौद्ध धर्म की भारतीय खूबी यह है कि यह धर्म जहाँ जाता है, वहाँ के 
स्थानिक धर्म-विचारों को अपनाता है और स्वदेशी जामा पहन कर अपनी जड़ें मजबूत 
करता है। 

इन देशों में तिब्बत तो हमारा बिलकुल पड़ोसी देश है। मनुष्य के पुरुषार्थ ने 
हमेशा सिद्ध किया हे कि ऊँचे-ऊँचे पहाड़ और श्मशान- भूमि के जैसे चौड़े रेगिस्तान 
मनुष्य के प्रचार को रोक नहीं सकते। भारत से केवल बौद्ध धर्म हो महों, किन्तु 
योग-विद्या और शाकक्‍त सम्प्रदाय भी भारत से तिब्बत पहुँच गये हैं। उधर अफ्रीका 
"पं है उत्तरी देशों में फैला हुआ इस्लाम रेगिस्तान को लॉधकर दक्षिण की ओर 

ला है। 

हमारे पुराणों में तिब्बत को त्रिविष्टप यानी देवभूमि कहा है। हिमालय के 
प्रदेश में विद्याधर, यक्ष, किन्नर, पिशाच, राक्षम आदि अनेक देवयोनियाँ रहती 
थीं। (विद्याधरो5प्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वकिन्नरा:। पिशाचो गुह्मक: सिद्धो भूतोषमी देवयोनय:।।) 
हमारी पवित्र -से-पवित्र नद-नदियाँ तिब्बत के मानस आदि सरोवरों के आसपास 
से शुरू होती हैं। हमारा केलाश भी तिब्बत में ही है। रावण और मान्थाता जैसे 
महान्‌ सम्राट भी तिब्बत के ही रहने वाले थे। जहाँ हमारी संस्कृति पहुँची, हमारे 
धर्मपन्‍्थ और धर्म-विचार जहाँ पहुचे, जहाँ हमारी देव-देवियाँ रहती हैं, उस देश के 
साथ हमारी सांस्कृतिक आत्मीयता तो रहनेवाली ही है। हमारे कई धर्मग्रन्थ, जो 
भारत में नहों मिलते थे, हमें तिब्बत में मिले। हमारी कारीगरी, हमागी कला भी 
तिब्बत के साथ सम्बन्ध रखती आयी है और चीन की सस्कृति भी हमारी मस्कृति 
के लिए परायी संस्कृति नहीं है। चीन के कई धार्मिक रस्म -रिवाज भारत के ही हैं। 
वहाँ की चित्रकला, स्थापत्यकला ओर भारत की कलाएँ दोनों में आदान- प्रदान 
हमेशा चलता आया हैं। 

यह सब तो हे ही। लेकिन इतिहास बताता है के कठिन समय आने पर 
तिब्बत के लामाओं ने भारत का ही आश्रय लिया है। आज जा दलाई लामा 
भारत आये हैं, भारत की शरण लेने वाले पहले ही दलाई लामा नहीं है। बंशवृत्ति 
(3८93| 0 ८परएा॥। पा?९) ही उन्हें भारत के पास ले आती है। 

इधर विष्णु के प्रचलित अवतार के रूप में बुद्ध भगवान को स्वीकार करने 
वाले हम लोग बौद्ध धर्म का नये सिरे से अभ्यास कर रहे हैं। पश्चिम के जो लोग 
ईसाईपन से नाराज हैं, उनमें से कई लोगों ने बौद्ध धर्म का अभ्यास करके उसमें 
शान्ति पायी है। बुद्ध भगवान स्वयं कहते थे कि “' मेरा धर्म 'ऐहि+पश्येक ' धर्म है। 
आओ और देखो, जँच जाए तो ले लो, यही स्वरूप है मेरे धर्म का।'' बुद्धिवादी 
लोगों को गौतम बुद्ध का उपदेश ही और धर्म ही इस जमाने में अधिक -स॑ - 
अधिक ग्राह्म लगता है। इमलिए बोद्ध धर्म को आज हम यूग- धर्म कह सकते 
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हैं। 
और एक बात है। दृष्टिभिद और मतभेद के कारण बौद्ध धर्म के हीनयान 
और महायान ऐसे दो फिरके हो गये हैं और इनमें जितनी एकता जरूरी है, उतनी 
नहीं पायी जाती। समनन्‍्वयवादी भारतवर्ष का काम है कि वह हीनयान ओर महायान 
को एकत्र लाकर दोनों का एकयान बना दे। सनातनी और आर्यसमाजी में जेसा भेद 
है, वैसा ही महायानी और हीनयानी में है। कम्बोडिया, सीलोन और ब्रह्मदेश के 
बौद्ध हीनयान को मानते हैं। तिब्बत, चीन, कोरिया और जापान में महायान का 
प्रचलन है। दलाई लामा सनातनी जेसे महायाम पन्थ के हैं। इनके भारत आने से 
बोद्ध धर्म में नयी जागृति आयेगी। ब्रह्मदेश और लंका के बोद्ध लोग सारनाथ, बोधिगया, 
कलकत्ता आदि स्थानों में अपना काम कर ही रहे हैं। अब जापान के महायानी 
लोगों ने भी कलकत्ता, राजगृह और बम्बई जेसे स्थानों में अपना प्रचार शुरू किया 
है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों ने इस सारी परिस्थिति से पूरा लाभ उठाया 
है। पता नहीं, बुद्ध भगवान की प्रेरणा इस देश में आइन्दा के लिए कैसा-कैसा 
वायुमण्डल पैदा करती है। जब में पिछले माल चीन गया था, तब मैने वहाँ के 
कैबिनट के मन्त्रियों से कहा था कि रशिया ने ईसाई-धर्म का और तमाम धर्मों का 
विरोध किया, इसलिए यह जरूरी नहीं कि चीन भी बोद्ध धर्म का, वह एक धर्म हे 
इसलिए, विरोध करे। रशिया के साम्यवाद के पीछे प्रजा के दिल पर*जार के दिनो 
के अनुभव का प्रभाव है। उसकी विरासत आपके लिए किस काम की 2? आप 
बोद्ध धर्म में जरूरी सुधार कर बौद्ध प्रेरणा का शान्तिवादी बौद्ध धर्म क्यो नहीं 
चलाते ? हरएक धर्म मे कुछ- कुछ सडा हुआ भाग रहेगा ही। उसे दर कर 
केवल धर्मानुभाव की बुनियाद पर सदाचारमूलक बुद्धिवादी धर्म आपने चलाया तो 
चीन का, एशिया का और दुनिया का कल्याण ही होगा। बोद्ध धर्म आपके कार्य मे 
विध्नरूप नहीं, सहायरूप ही होगा। आखिरकार सामाजिक न्याय हासिल करना और 
उच्च नीच का भेद भूलकर शोषण को जेस्तनाबृद करन' ही तो आपका उद्देश्य हं। 
पुनीत बौद्ध धर्म इस कार्य मे उपयोगी ही साबित #गा। 

जो युग-कार्य चीन से होना चाहिए था और चीन नहीं कर रहा है, वह भारत 
के द्वारा ही होगा। भगवान की योजना कोन समझ सकता है ! 
१४-४- ५९ 
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बौद्ध धर्म को देश से निकाल नहीं दिया, उसे हजम करके अपने अन्दर समा लिया 
है। सब अच्छी चीजें यथासमय आत्मसात्‌ करने की अद्भुत शक्ति हिन्दू-धर्म में 
है। जो पनन्‍थ या फिरके हिन्दृ-धर्म से लदकर अलग हो जाते हैं, उनकी भी अच्छी- 
अच्छी चीजें हिन्दू- धर्म अपना लेता है और फिर अलग होने वाले पन्‍थ आहिस्ता - 
आहिस्ता हिन्दू-धर्म में समा जाते हैं! और दुनिया कहती है कि ये सब हिन्दू-धर्म 
की ही शाखाएँ हैं। बोद्ध, जेन, शाक्त, शैव, वैष्णव, मिख ब्राह्म, आर्य आंद अनेक 
प्रवृतियाँ इस प्रक्रिया की साक्षी हैं। 

बुद्ध भगवान को जिस गया के क्षेत्र मे बोधि-ज्ञान प्राप्त हुआ, वहाँ के नेरंजरा 
या फल्गु जैसे स्नोत अपने पात्र में रेत के ऊपर से नहीं बहते, रेत के नीचे से बहते 
हैं। बोद्ध-धर्म आज इन्हीं नदयों के जैसा हमारे बीच अन्त: स्नोत के रूप में बहता 
है। प्रयागराज में जहाँ गगा-यमुना का मंगम है, वहाँ बहती है 'मध्ये गुप्ता सरस्वती ' 
भी। इसीलिए उस तीर्थ को त्रिवेणी कहते है। जेन ओर वेदान्त ऊ साथ हमारे यहाँ. 
बौद्ध स्रोत भी गुप्त रूप से बहता है। बुद्ध भगवान दश अवतारों में से एक हैं। 
इतना ही नहों, वे ही वर्तमान अवतार हैं। बाकी आठ अबतार भृतकाल- ग्रस्त हो 
गये और दमवाँ अभी आया नहीं हैं। 
२१-५- ५६ 

बौद्ध धर्म हमार देश का चीज है। भागीय वरवक्ष की एक टहनो है, कोई 
परदेशी धर्म नहीं हैं। (कोई भी सद्धर्म कही भी परदेशी धर्म नहीं हो सकता।) 
हमारे ही देश की ईजाद बाहर जाकर फिर से घर आ रही ह। 

इसमे भी सीलोन (सिहल द्वीप) बह़ादेश ओर कम्बॉडदिया के धर्मोपदेशक 
आकर थंरवादी बाँद्ध धर्म का पार कब से कर रह हूं 

अब जापान के महायानी बाद्ध भिश्षु यहाँ आकर हमारी ही मदद से बुद्ध - 
मन्दिर बनवा रहे हैं ओर बद्ध ४ '* का प्रचार कर रह है। हम उनका स्वागत करें, 
उन्हें हर तरह की मदद करे आर लोगों का अपना तरफ रे घर की भाषा मे बोद्ध 
धर्म समझायें। 

एशिया का सारा- का-साग पूर्व भाग बाँद्ध धर्म के असर में आया था,आज 
भी है। लंका, ब्रह्मदेश, सियाम, कम्बोडिया आदि दक्षण और दक्षिण-पूर्व एशिया 
के लोग थेग्वादी बौद्ध हैं। 

जैसे ईसाइयों में रोमन केंथलिक और प्रोटेस्टंट, ये दो भेद हैं और दोनों छिपे 
तौर पर अन्दर-अन्दर तनाजा चलाते हैं, वैसे ही बांडों में थेग्वादी और महायानी 
ऐसे दो भेद हैं, जो एक-दूसरे से मतभेद रखते हैं नेपाल, सिक्किम और भृतान 
में महायानी बौद्ध पाये जाते हैं। तिब्बत तो महायानी बौद्ध धर्म का घर ही है। चीन, 
मंगोलिया, कोरिया, जापान यह मारा इस महायानी बौद्ध धर्म का क्षेत्र है। 
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बुद्धगया, राजगृह, सारनाथ ये दोनों पन्थों के पुण्यस्थल हैं। कुशिनारा, लुम्बिनी, 
सांची आदि स्थान भी उतने ही पवित्र माने जाते हैं। 

अब हम इतिहास पढ़कर समझ गये हैं कि बुद्ध भगवान ने अपने प्रदेश में 
पैदल विहार करके उस प्रान्त को ही 'विहार' नाम दे दिया। अपनी निर्हेतुक 
धर्म-चर्चा को गेक लिया। समाज में नीति-धर्म का प्रचार किया और दलितों का 
उद्धार किया। उनके उपदेश ने नवजागृति पैदा की ओर उनके शिष्यों ने बड़े उत्साह 
के साथ देश-देशान्तर में उसका प्रचार किया। 

इस तरह धर्म-प्रचार का मिशनरी काम सारी दुनिया में सबसे पहले बौड्ों ने 
किया। ईसाई-धर्म और इस्लाम ने उसी प्रवृत्ति का अपने-अपने ढंग से अनुकरण 
मात्र किया। 

ऐसा यह बौद्ध धर्म फिर से हमारे बीच अपना कार्य कर रहा है! यह जरूरी 
नहीं कि हमारे देश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए परदेशी मिशनरी आयें। अपना 
यह काम हमें ही करना चाहिए। लेकिन देश-देशान्तर के मिशनरियों से हम मदद 
अवश्य ले सकते हैं। वे लोग यहाँ आकर हमारी जनता को कुछ सिखायेंगे तो 
बहुत कुछ सीखेंगे भी। इसके लिए सामाजिक रूढ़ियों को बदलना होगा। अनेक 
भ्रमात्मक कल्पनाओं को छोड़ना पडेगा और समन्वय का सार्व-_भौमत्व स्थापित 
करना पड़ेगा। 
२३-४- ५७ 

सनातनी हिन्दृू-धर्म ने बोक् धर्म के सद-अंश का पूरा-पूरा स्वीकार किया, 
इतना ही नहीं, प्रत्यक्ष बुद्ध भगवान भी नवम और चालू अवतार के रूप में स्वीकार 
किया, यहाँ तक कि हर एक सनातनी किसी भी धार्मिक विधि के पहले जब संकल्प 
बोलता है तब “जम्बुद्दीपे भरतवर्षे भरतखण्डे बोद्धावतारे रेवाया: उत्तरे या दक्षिणे 
तीरे' इस तरह स्थलकाल का नाम लेकर ही प्रारम्भ करता हे। 

महाराष्ट्रियों ने तो एक कदम आगे जुक़र तय किया कि कृष्णावतारी 
श्री विष्णु-- विद्ठु-- विट्लल ही बुद्ध भगवान बनकर पंढरपुर से अपना अवतार- 
कार्य चला रहे हैं। आज महाराष्ट्र में (गुजरात, कर्नाटक में भी) जितने भी विट्ठल- 
भकक्‍त हैं, वे सब एक तरह से बुद्धावतार के उपासक ही हैं। 

बोद्ध धर्म की खोज में चीन देश के कई प्रवास-वीर भारत आये ओर यहाँ 
बोद्ध धर्म सीखकर, असंख्य पोथियाँ और मूर्तियाँ लेकर स्वदेश चले गये। ऐसे 
लोगों की प्रार्थना पर कई भारतीय बौद्ध हिन्दुस्तान के बाहर धर्म-प्रचार करने 
गये। वहाँ उन्होंने भारतीय संस्कृति के उपनिवेश चलाये। हमारे लोग साइबेरिया याने 
शिबिर देश तक पहुँचे। इधर आंकोरवाट, आंकोरथाम की तरफ जाकर उन्होंने भारतीय 
संस्कृति के क्जिय-स्तम्भ के रूप में उपनिवेश चलाये। 
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७. उदार गुरुमत 


१. गुरु नानक का स्मरण 


(कुछ माल कम) पाँच सो बरस पहले कार्तिक पूर्णिमा के दिन पजाब मे 
गुरु नानक का जन्म हुआ। इन पॉच सो वर्षों मे भरत के राजनीतिक, साममाजक 
और धार्मिक जीवन मे कितना बडा परिवर्तन हो गया है । जब गुरु नानक का जन्म 
हुआ, तब पठानो का राज क्षीण हो रहा था। मुगल राज का उदय नहीं हुआ था। 
आज मुगल राज गषा। उसी के विनाश के साथ पैदा हुए मगठा राज और सिख- 
राज भी आज नहीं रहे। तीनों को हजम करने वाला वणिकृशाही ब्रिटिश राज भी 
गया और अब भारत में विविधधर्मी, विविधभाषी, विविधवशी सस्कार -सम्पन्न प्रजा 
का राज शुरू हुआ हे। 

राजाओ के राज्यों में जो ऐतिहासिक पाठ हमने सीखे, ते अब काम के नहीं 
रहे। जब तक इन पाठों को हम न भूलेगे प्रजा राज मनबृत नहीं होगा। आज 
तक तो राज्य-परिवर्तन ही होता रहा, पर +'ब जीवन पर्विर्तन के दिन आये हैं 
और इस जीवन परिवर्तन की बनियाद में बडा हो क्रान्तिकारी मानस-परिवर्तन 
है। 

यह मानमस-परिवर्तन हिन्दुस्तान के कोने कोने तक, गाँवों- गाँवों तक अभी 
पहुँचा नहीं है। इसीलिए समाज परिवर्तन करने मे कठिनाइयाँ महसूस होती हैं, और 
प्रजा का राज स्थापित होने में देर लग रही है। 

हरएक धर्म की अपनी शाम्त्र -ग्रन्थो की पँजी होती है। इन धर्म- ग्रन्थों के बल 
पर ही धर्मो का राज आज तक चला। अब ऐसे दिन आये हैं कि धर्म-ग्रन्थों का 
राज भी टूट रहा है। शाम्त्रों द्रारा कण हुआ जीवन-सगठन हजारों बरस चलकर 
अब खोखला हो रहा है। 

पुरानी राजनीति, पुराना इतिहास ओर पुगने धर्मशास्त्र अब कालग्रस्त हो गये हैं। 
उनका स्थान अब प्रजा-जीवन मे नहीं, किन्तु अजायबषघरों में है। 

ऐसे विराट्‌ परिवर्तन में अगर पुरानी कोई चीन आज काम आ सकती है, तो 
वह है अध्यात्म की भूमि पर सदानार का प्रचार करने वाली सन्तवाणी। इसी 
सनन्‍्त-वाणी के बल पर नयी समाज-रचना करने की कोशिश गुरुनानक ने और 
उनकी गद्दी पर बेठे हुए गुरूओ ने की है। 

नाम-माहात्म्य, सदाचार, समाज-सेवा और मानव की प्रतिष्ठा ही गुरु नानक 
के चलाये हुए धर्म का सार है। 
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गुरु नानक हिन्दू थे। हिन्दू-धर्म, हिन्दु-संस्कृति ? (नदू- समाज-रचना तीनों 
को स्वीकार करके उनमें परिष्कार करने का काम इन गुरुओं ने किया। 

इसीलिए में सिख-धर्म को हिन्दू-धर्म का जामन कहता हूँ। इन गुरुओं को 
यह खयाल कभी नहीं रहा कि यह जामन दूध से अलग रहे। जामन अगर दूध 
में घुल-मिल नहीं जायगा तो जामन का उपयोग ही क्‍या ? 

जामन दूध को बिगड़ने से बचाता है। वह दूध का स्वादिष्ट, मधुर दही बनाता 
है, जिसमें से हम मक्खन निकाल सकते हैं। सन्‍्त-वाणी ही हिन्दू-धर्म का सच्चा 
और सनातन जामन है। इसी के बल पर खैर्व-कल्याणकारी समाज-रचना हो सकती 
है। 

तालीम-प्राप्त संगठित सेना राष्ट्र का रक्षण करती है। इसीलिए राष्ट्र ऐसी सेना 
की इज्जत करता है। अगर सेना कहे कि हम ही एक अलग राष्ट्र हैं, तो वह कमजोर 
होगी और राष्ट्र भी अरक्षित होगा। इसी तरह सन्‍्त-मत चलाने के लिए जो शिष्यमण्डल 
तैयार होता है, वह एक तरह से समाज-सुधार के लिए, समाज की जीव-शुद्धि के 
लिए स्थापित धर्म-सेना है। उसका अलग धर्म हो सकता। हिन्दू-समाज की सेवा 
के लिए और चारित्रय-शुद्धि के लिए सिख -सम्प्रदाय की स्थापना हुई। अपना संगठन 
और अपनी तालीम मजबूत करने के लिए सिख लोग अगर अपनी जमात को अलग 
मानें, तो वह बात ध्यान में आ सकती है। लेकिन मिख अगर अपने को अलग 
राष्ट्र मानें, अपना धर्म अलग बना दे, तो उनकी सारो शॉक्त क्षीण हो जाएगी। 

शायद अंग्रेजों ने सिज्नो को सिखाया कि वे हिन्दुओ स (लग हो जायें। जब 
अंग्रेजों का साम्राज्य तोडने के लिए नन-शकति सगठित होने लगी, तब अग्रेजो ने 
हिन्दू ओर मुसलमानों की नयी जटे 4कडने वाली सांस्कृतिक एकता पर प्रहार करना 
शुरू किया। अपने हाथ के अधिकार प्रजा को मौपने की नोबत आयी, तब अंग्रेजो 
ने अधिकार के बँटवारे की बात निकाली और हिन्दू-मुसलमानों के बीच खाई पेदा 
की और बढायी। 

बँटवारे का सिद्धान्त ही यह था कि मुसलमानों को उनके हक से ज्यादा 
दिया जाय ओर हिन्दुओं को कम। ऐसी हालत मे हिन्दुओं ने भी मान लिया कि 
सिख अगर अपने को अलग बनाकर अधिकार का कुछ हिस्मा पा लेगे तो इतने 
अंश तक हम बच जाएँगे। 

हम बचे तो नहीं। देश का बँटवारा हो गया। लेकिन सिखों की अलगाव की 
भावना मजबूत हो गयी। 

अब जब देश में प्रजा का राज हो गया है, तब हिन्दू, मुसलमान, सिख, 
ईसाई, हरिजन, सवर्ण ऐसे भेदों के लिए कोई अवकाश रहा ही नहीं। 

एक और बात है। सिख-समाज जब अपना अलग संगठन करता है, तब 
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उसका धर्म-प्रचार का काम, सदाचार-विस्तार का काम, जामन का काम बन्द 
हो जाता है। 

ईसाई-धर्म का यही हाल हुआ हे। ईसाई मिशनरी धर्म-प्रचार के नाम से 
अपनी जमात की संख्या बढ़ाते हैं। लेकिन ईसाइयत को क्षीण ही करते है। 

जामन का जामनपन जब नष्ट होता है। तब जामन सड़ने लगता है। 

सिख गुरुओ ने सत्‌-नाम का प्रचार करते हुए मानवता के आधार पर जात- 
पाँत तोड़ने की कोशिश की। आज सिख-समाज मे जाति- भेद मजबूत हो रहा है। 
जब नमक ही अलूना बन जाता है, तब उमको तेज करने के लिए क्षार कहाँ मे 
लायें ? 

बेकवर्ड क्लासेज कमीशन का काम करते हुए सिख- समाज की हालत को 
में अच्छी तरह समझ सका हूँ। समाज के नेताओं और नुमाइन्दों ने ही हमें बताया 
कि सिख-समाज में जाति का जोर कितना है। हमने देखा कि सिख ओए दूसरे 
हिन्दुओं के बीच अगर जाति एक है तो शादियाँ हो सकती हैं। लेकिन एक ही 
मिख-समाज के अन्दर अगर जाति का अन्तर बहत है, तो शादो होना मुश्किल है। 
इस बात से पता चलता है कि जाति-भेद का असर कितना गह्ग है। 

अगर सिखों ने जात पाँत का पाखण्ड नहीं छोडा, तो में उनकी जमात को 
अलना नमक कहूँगा। जिन गुरुओ ने अप्ृतमर के अपने मन्दिर की स्थापना के 
समय एक मुसलमान फ्कीर को बुलाया ओर रनने; आशीर्वाद से गृरुद्वांर की स्थापना 
की, उनकी उदारता सारे सिख-समाज में आनी चाहिए। 

गुरु नानक देश विदेश जहाँ भी घृम, हिन्दू मुसलमान सच्चे सनन्‍तो ने उनका 
आदर हो किया। उनके मन मे कोई भेदभाव था ही नहीं। ईश्वर्भक्त सब एक-से 
एक हें, एक ही हैं। 

गुरमनानक ने भारत- भ्रमण ता किया ही था, लंकिन वे भाग्त के बाहर पश्चिम 
की ओर भी काफी यात्रा कर चुके थे। जहाँ गये, ईश्चर- भाकत, हृदय-शुद्धि और 
मसदाचार का प्रचार करते गहे। उन्हें कोई अलग धर्म या पन्‍न्थ का प्रचार नहीं करना 
था। धार्मिकता का, भक्ति और सदाचार का ही प्रचार उन्हें करना था। इसीलिए वे 
जहाँ गये, उनका आदर ओर स्वागत हुआ। 

उन्होंने और उनके उत्तराधिकारी गुरुओं ने नामदेव जैसे अनेक मन्‍्नों की वाणी 
संग्रहीत की और ग्रन्थसाहब में उसे स्थान दिया। उसमें खुबी यह है कि जो वाणी 
उन्हें शुद्ध लगी, पसन्द आयी, उसी का संग्रह किया है। सन्‍्तों के नाम पर चले हुए 
भले-बुरे तरह-तरह के भजन पाये जाते हैं। इन गुरुओं ने सृक्ष्म विवेक के साथ इन 
भजनों को चुना और ग्रन्थसाहब में उन्हे स्थान दिया। 

गुरु नानक के जीवन की एक खास बात हमारा ध्यान खींचती है। उनके 
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शिष्य उन्हें काफी धन भेट में देते थे। लेकिन उस धन को वे अपने जीवन- 
निर्वाह के काम में नहीं लाते थे। जितनी भी भेट चढ़ती लंगर में, समाज-सेवा मे 
लगा देते और अपना निर्वाह अपने परिश्रम से खेती करके ही चलाते। आजीविका 
के लिए परिश्रम करना, पसीना बहाना, यही सच्चा निष्पाप जीवन है। दक्षिणा पर 
जीना 2 

क्या गुरुनानक की वाणी को शिरोधार्य समझने वाले उनके शिष्य, आज के 
सिख जातिभेद तोड़कर, धर्मभेद को भूलकर, शुद्ध जीवन द्वारा धर्म का प्रचार करने 
के लिए देश-देशान्तर जाना पसन्द करूगे ? संस्था-स्थापन करने, किताबे बॉटने 
और संख्या बढाने से धर्म की कितनी सेवा होगी ? यहाँ तो “चिराग से चिराग जलता 
हे' का न्याय है। 

अब तो धर्म के प्रचार और सदाचार के विस्तार का काम जितना पुरुषों से 
होता है, उससे अधिक स्त्रियों द्वारा होने के दिन आये हैं। क्या सिख महिलाओ 
मे यह धर्म-जागति आयेगी ? 

संस्थाएँ खोलकर हम व्यावहारिक शिक्षा का प्रचार तो बहुत करते हैं। गुरुद्वारे 
के जरिये ग्रन्यसाहब का पठन-पाठन बढ़ा सकते हैं। लेकिन धार्मिकता का प्रचार 
तो धर्म-तेज, उदारता और सर्व-सेवा से ही हो सकेगा। गरुनानक ने जिस ढंग से 
धर्म-प्रचार किया, उससे हम बोध ले सकते हें। उनके जैसे सन्त अभी भी बासी 
नहीं हुए हैं, न कभी होंगे। सन्त -वाणी ही हमारी अजर- अमर सनातन सस्कृति है। 
१८-११- ५६ 


२. गुरुमत की विजय हो 


नानकदेव का अवतार विश्व-मानव के लिए था। जिन्होंने उनके उपदेश और 
मार्गदर्शन को माना, उन पर यह खास जिम्मेदारी आती है कि वे दुनिया के सब 
लोगो को बन्धुभाव से अपनाये और है! के सिख और गेरसिख, ऐसे दो 
टुकडे न बनायें। ऐसे टुकडे बनाने से | की मानव-संख्या बहुत बडी होती 
है ओर सिख लोग एक छोटी-सी सकुचित कौम बन जाती है। सबको अपनाना 
ही इस धर्मोपदेश की सफलता का एकमात्र लक्षण है। 

गुरुनानकदेव के उपदेश को जिन्होंने स्वीकार किया, वे सबके सब एक-से 
पवित्र नहीं हुए हैं। कोई आगे बढे हैं, कोई कम बढे हैं, कोई नाममात्र के सिख हैं। 
तो, जो लोग हृदय से सिख हैं, लेकिन नाम के नहीं हैं, उनको अस्वीकार क्यो 
किया जाय ? बीज में केवल अंकुर ही नहीं, सारा पेड़ छिपा रहता है। अनुकूल 
सयोग पाने पर सारा-का-सारा पेड़ बीज में से धीरे-धीरे प्रकट होता हे। इसी तरह 
हरएक मनुष्य के हृदय में गुरुमत या सनन्‍्तमत छिपा है। ईश-कृपा होते ही वह प्रगट 
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होगा। इस तरह जो भी मनुष्य किसी-न-किसी दिन हृदय से सिख होने वाला है 
उसे आज हम पराया क्यो कहे ? हम उसे पराया कह सकते है जिसके लिए हमे 
विश्वास है कि वह सदगुरु के प्रभाव मे कभी आने वाला नही है। जिसके मामने 
गुरु की शक्ति हार खाने वाली है। गुरुमत की शॉक्त के बारे मे हम इतने अग्रद्धाल 
क्यो बने ? 

जब नानकदेंव ने दुनिया की मुसाफ्री शुरू को तब वे जानते थे कि दुनिया 
मे मजहब अनेक है। एक-एक मजहब के अभिमानी लोग भी दनिया मे होते है 
जा अपने धर्मगुरु को छोडने को तैयार नहीं होते। लेकिन ऐसे लोगां के पास भी 
नानकदेव पहुँचे। उनके मन मे यह कभी #ही था कि कोई भो अपने अपने गुरु ओ 
का इनकार करे और केवल उन्ही की बात माने। 

सिख लोगो मे भी दस गुरुओ की बनी नानक की हा बानी कही जाता और 
मानी जाती है। इसी तरह समस्त मानव जाति में हर युग आर हर जाति मे नितने 
भी मदगुरू हुए हैं, सब नानक ही हें। 

जब पर्वत्र ग्रन्यसाहब का मे विचार करता हैं तब गुरममत को उदारता देखकर 
चकित रह जाता हँ। गुरुओ ने अपने ग्र-्थसाहब म॑ रन अनेक सनन्‍्तों के बचने 
सप्रहीत किये है, जो उनके जमारे में सदगझ वे रूप में पहचाने जाते थे। मे 
यह देखकर बड़ी खुशी होती है कि महागष्ट्‌ के भक्तवष्ठ दर्ना साथु जामदेव 
को वाणी को भी ग्रन्थसाहब में अभदभाव से स्थान मिला ह। नामदेव महागप्ट 
के सन्त थ। भगवान विद्रल के अनन्य भक्त थे। भवत और संदचार का प्रचार 
करने में उन्होंन अपना सारा जीवन ब्िताया। उन्च नाव भार के जै खिलाफ थ। 
मसवर्त्र भगवान को ही देखने की सांख उठ # उनके संदगुरू से मिला था। एकश्वरी 
भक्ति का ओर सदाचार का प्रचार कर) हुए वे पजब परेच। साम ये जनता से 
बाते करते हुए हिन्दी का जो स्पश उाट हुआ उसा के ब्रेल पर उन्होने पजाब 
की सेवा के लिए अभगों की रचना की। नायक के जमान में नमदा नदी के 
दक्षिण के प्रदेश को 'दकखन' कहते थ। ना हिस्सा नमंदा नदी के उनर मे था, 
उतने ही प्रदेश को उन दिनों हिन्दुस्तान” कहते थे। नामदेव को वाणा ज्यादातर 
मराठी में है। उत्तर भारत की जनता के लिए उत्तर की भाषा मे नामदेव ने जो 
भाक्‍त-रचना की, उसे नामदेव की गाथा म॑ “हिन्दुस्तानी पदे” कहा हैं। उस रचना 
में मराठी के शब्द भी पाये जाते हैं। नामदेण में भाषा का अभिमान नहीं था, 
आग्रह नही था। आग्रह था केवल सदाचार का ओर भगवद्भक्ति का। उस जमाने 
के विचार से वही भाषा हिन्दुस्तानी थीं, जो नर्मदा के उतर के लोग समझते हैं। 
(उस भाषा में नामदेव की जन्मभाषा मराटी के शब्दी को भी स्थान था) भक्तों 
की भाषा सर्वसंग्राहक होती है। वह ,भाषा प्रेम-भक्ति का प्रचार करती है। न 
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कि बहिष्कार बुद्धि का। 

जिस गुरुमत ने हमारे एक अथवा अधिक सच्चे सन्‍्तों को स्वीकार किया, 
वह गुरुमत हमारे लिए शिरोधार्य है। नानकदेव आदि गुरुओं के हृदय में जो 
उदारता थी, उससे कम उदार हृदय लेकर हम न घूमें या दुनिया की सेवा करें। 
२-१२-५८ 


८ . विश्वासी ईसाई-धर्म 


९. धर्म-परिवर्तन का सवाल 


जब एक बार किमी ने यह कहकर मुझे उकसाया कि “'हिन्दू-धर्म एक 
'धर्म' नहीं है'', तो मैंने उत्तर दिया : “एक ही पैगम्बर धर्मग्रन्थ या एक धार्मिक 
विश्वास पर अधिष्ठित कोई धार्मिक मत है, तो उसे में एक पन्‍नथ ही कहँगा। धम 
तो पैगम्बर, धर्मग्रन्थ या मत से उँचा होना चाहिए। धर्म जीद्लव्यापी होना चाहिए। 
इसमें सब पेगम्बर, सब धर्मशन्थ और सब मत समा जाने चाहिएँ। इसमे कुछ ऐसे 
सिद्धान्त आर नियम हों, जिनकी सहायता से हम उन सबको समझ सके।'” इसलिए 
मैंने कहा : “हिन्दू धर्म हक धर्म है क्‍योंकि तह किसी एक पंगग्बर से बँधा नहीं 
है। इसमे कई पेगम्बर है। हिन्दू धर्म न ससार के किसी भो महान्‌ पैगम्बर से इनकार 
नही किया ह। समार पेगम्बरों से कभी खानी नहीं ग्हेगा। जब तक समसार चलता 
ग्हेशा पंगम्बार एक के बाद एक आते ही रहगे। यहाँ मुझ कुरान की एक आयत 
याद आते हैं जिसमें कहा गया # * 'ऐसा कोई जन समुदाय नहीं सिसमें कोई 
पेगम्बर ने ?भा हो।' सब देशों म॑ सब ज्ृतियां में और सब ऊाला में ईश्वर की 
भोर से पैगम्बर भजे जाते हैं। यह हमारी मान्यता है।'! 

लेकिन हरएक धर्मग्रन्थ का यह दुर्भाग्य रहा है कि लोगा ने उसवा जररत से 
ज्यादा शाब्दिक अर्थ लगाया। कहते हैं कि इम्लाम का विश्वास है कि मुहम्मद 
आखिरी पैगम्बर था। लेकिन अटमदिया लोग इसका यह अर्थ लगाते हैं कि मुहम्मद 
उस समय का आखिरी पेगम्बर था। किसी युग का सबसे नया पेगम्बर उस युग 
का आखिरी पैगम्बर ही होगा। में जानता हूँ कि कोई भी पुस्तक जब धर्म-ग्रन्थ बन 
जाती है, तब उसका मनमाना अर्थ निकाला जाता है। यहो हाल गीता का तथा मभी 
धर्म- ग्रन्थों का शाब्दिक अर्थ लगाने वाले भाष्यकारों के हाथो हुआ है। लेकिन कुगन 
की निस आयत का मैने जिक्र किया, उससे मुझे बहुत ढाढस बँधा है। हर-हमेशा 
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पैगम्बर रहेंगे। इसलिए हम सब पैगम्बरों की शिक्षाओ को स्वीकार कर लेते हैं; 
किन्तु उन्हें हम अपने हृद्॒यों से समझते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हरएक हृदय 
अच्छा है, क्योंकि वह भगवान का मन्दिर है। इसलिए हर एक हृदय में यह गुण, 
यह प्रेरणा है कि वह पैगम्बरों के आध्यात्मिक सन्देशो को समझे। लेकिन यह समझ- 
बूझ, जैसे-जैसे मनुष्य बढता है, खुलती जाती है। जब मैं युवक था, तब मैं थपने 
धर्म ग्रन्थों को अलग ही रूप मे समझता था। अब, जब मै वृद्ध हो गया हैं, उन्हे में 
अधिक व्यापक रूप मे अधिक आध्यात्मिक अर्थों मे समझता हूँ। तथापि सही यह 
है कि प्रारम्भिक समझ ने हो मुझे वर्तमान समझ की ओर पहुँचने में सहायता की 
है। इसलिए उस पहली समझ के लिए मेरे मन मे श्रद्धा के भाव हैं। इस प्रकार 
हमारी समझ लगातार बढती ही जाती है। 

मत-परिवर्तन के बारे मे म॑ यह कहूँगा कि मेरी जानकारी में ऐसा एक भी 
क्षण नहीं है, जब मरा 'मत परिवर्तन' न होता हो। मेरा सम्पूर्ण जीवन मत-परिवर्तन 
का एक क्रमिक विकास हे। पहले-पहल मै किसी बात को मोटे रूप में समझता 
हूँ। फिर जब में उसे अधिक अच्छी तरह ओर व्यापक रूप मे समझने लगता हूँ, 
तो पहले का वह सकुचित मत बदल जाता ह। इसीलिए में कहता हूँ कि मत- 
परिवर्तन को एक लगातार चलने वाला आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप मे मानना 
चाहिए। उन सभी छोटी बदी पुम्तका आर व्यक्तियों का म॑ क॒तज्ञ हेँ, जिन्होंने मेरी 
सहायता की है ओर मुझ प्रभावित किया है। महान्‌ सन्त दत्तात्रेय ने कहा है कि 
अपने जीवन में उन पर «४ गरूआ का प्रभाव पटा है। वे सभी मनुष्य नहीं थे। 
कुछ पक्षी आर पशु भा थ। इस प्रकार “मत परिवर्तन” लगातार चलने वाली चाज 
हैं। नतिक पुनःशरत्रांकरण ( मारल रि आमामनन्‍्ट) समाज के लाग हमेशा परिवर्नन' 
की बाते करत है। लेकिन उन्हान॑ पवन का कल्पना को एक खास नियम मे 
बॉघवर ठोस बना दिया है। वे ऊहा है छि 'परिवान' जिन्‍्दगां मे सिर्फ एक हां 
बार हाता है। लेकिन मे समझता ह कि यह लगातार चलने वाली एक आध्यात्मिक 
प्रक्रिया है। 

लेकन मत-परिवर्नतन के अन+क पहन है। टसक सामाजिक और राजनॉनिक 
पहलू ह। कुछ लोग मसर्या म विश्वास करत ह और बताना चाहत हैं कि उन्हांन 
इतने लोगो का मत परिवतन कर डाल' #। किन्तु ऐस मत परिवर्तन का अर्थ सिर्फ 
'लेबल' बदलना होता हे, ज़से कि राजनीति मे कुछ लोग सिर्फ इसलिए काग्रेग में 
शामिल हो जाते है और काग्रम क अनुणासन का स्वीकार करने को तेयार हा जाते 
है क्याकि चुनाव में खंर्दे हान के लिए उन्हें काग्रस टिकट चाहिए। इस प्रकार 
'लेबल' बदलना गजनीनि म शायद आवश्यक हो, लंकिन मैं नहीं मानता कि इसमें 
कोईं आध्यात्मिकता है। अपनी सख्या को बढाने के कई तरीके हैं, और कुछ हालातो 
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में संख्या बढ़ाना लाभप्रद भी होता है। आप संख्या की मदद से कई बातें कर 
सकते हैं--- इतने लोग आपके पक्ष में हैं, इतने लोग विपक्ष में। आज संसार में 
संख्या का ही राज्य है। इसलिए लोगों में यह होड़-सी है कि अपनी संख्या को 
बढ़ाया जाय। लेकिन उसे मैं एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं मानता। इस मत-परिरवतन 
या धर्म-परिवर्तन को लेकर आज कई लोग सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोणों 
से बहुत चिन्तित हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं इसे कोई महत्त्व नहीं 
देता। 

मैं आज जो कुछ हूँ, वह मैंने भारतवर्ष से, भारतीय सन्‍्तों और मुनियों से प्राप्त 
किया है। उनका मुझ यर बहुत प्रभाव पडा है। भारतीय धर्मग्रन्थों ने भी मेरी बहुत 
महायता की है। लेकिन सन्‌ १९२४ में भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन में जब मैं 
पहली बार जेल गया, तो वहाँ मुझे बाइबिल, कुरान और अन्य धर्म ग्रन्थों का विशेष 
अध्ययन करने का मौका मिला। ईसा के व्यक्तित्व का मुझ पर बहुत बड़ा असर 
हुआ। मुझे उनके व्यक्तित्व के प्रति ओर ईश्वर में उनके विश्वास के प्रति अत्यन्त 
श्रद्धा है। मुझ पर उनकी शिक्षाओं और उनके शहीदपन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा 
है। इसलिए सन्‌ १९२४ से मैं अपने को ईसाई कहता आया हूँ और 'ईसाई' शब्द 
का मेरा अपना अर्थ है। मैने कभी ईसाइयों से यह नहीं चाहा कि थे मुझे ईसाई कहें 
ऐसा मैं चाहँ भी क्‍यों ? उनके विचार भिन्न हो सकते हैँ। अपने-अपको ईसाई 
कहलाने से मेरा कुछ लाभ यु नुकसान नहीं होगा। लेकिन अपने हृदय में अपने- 
आपको ईसाई ही मानता हूँ। इसका यह अर्थ नहीं कि में अब हिन्दू नहीं रहा। ईसा 
के उपदेशों और शहीदपन से में प्रभावित हुआ हूँ ओर उन्होंने उन आध्यात्मिक पाठों 
में मेरे विश्वास को पक्का किया हे, जिन्हें में बचपन से सीखता आया हूँ, लकिन 
यदि कोई मुझसे पूछे : “क्या आप अपन को ईसाई कहते हँ”” तो में कहँगा : 
“मैं जन्म से हिन्द हूँ और हिन्दू धर्म मे हो मेरी शिक्षा- दीक्षा हुई है, लेकिन ' ईसाई' 
शब्द के अपने अर्थ में 'ईसाई' भी हूँ। पर यर्टि कोई कहे कि ईसाई होने के लिए 
मुझे हिन्दू-धर्म छोड़ना पडेगा, तो में इसे स्वीकार नहीं करूँगा।'' 

ईसा का जन्म यहूदी कुट॒म्ब में हुआ था, यह एक ऐतिहासिक सत्य है। उन 
पर यहूदियों के संस्कार पड़े और यहूदियों के धर्म-ग्रन्थों को उन्होंने स्वीकार 
किया। लेकिन उनमें उन्हें कुछ कमियाँ दिखाई दीं, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ 
से उनमें कुछ जोड़ा। वे अपने उपदेशों के माथ आगे आये। उनके अधिकांश 
शिष्य यहूदी थे और प्रभु ईसा के उपदेशों के अनुसार चलना चाहते थे। इसलिए 
यहुदी-धर्म (जुडाइज्म) उनके लिए पुराना वसीयतनामा (ओल्ड टेस्टामेंट) या 
धर्मग्रगर्थ बन गया और ईसा के उपदेशों का ग्रन्थ उनका नया धर्मग्रन्थ (न्यू टेस्टामेंन्ट)। 
ईसा यह नहीं चाहते थे कि यहुदी-धर्म से जो वसीयत (संस्कार) उन्हें मिली थी, 
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उसे नष्ट कर दें। उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। परन्तु उसे उन्होंने पूरा-का- 
पूरा स्वीकार नहीं किया। उसमे से कुछ चीजें उन्होंने लीं और बाकी छोड़ दीं। 
आप किसी परम्परा को पूरी-कौ-पूरी अस्वीकार नहीं कर सकते-ठीक उसी तरह, 
जिस तरह आप अपने शरीर, अपने परिवार या अपने कुटम्बयों को त्याग नहीं सकते। 
आप जिस संस्कृति में पैदा हुए है, उसे त्याग नहीं सकते, न अपनी धार्मिक * रम्परा 
को ही। लेकिन आप उसमे सुधार, परिवर्तन या |वकास जरूर कर सकते हैं। उमसमें 
कुछ जोड़ सकते हैं या उसमें से कुछ घटा सकते हैं। इसी प्रकार ईसा ने अपनी 
यहूदी परम्परा में अपने अनुभवों और प्रेरणाओं को मिलाकर उसे एक सम्पूर्णता 
प्रदान की। यानी शुरू-शुरू में ईसाइयों के पास प्राचीन वसीयत के रूप में यह॒दी 
धर्मग्रन्थ थे ओर उन्हें मम्पूर्ण बनाने के लिए उममें उन्होंने ' न्यू टेस्टामेन्ट' को जोड़ 
दिया। इसी प्रकार यदि ईसा चीन में जनमें होते, तो ईसाइयत का एक चीनी सम्करण 
बना होता। 

यदि एक हिन्दू ईसाई बन जाता है--- यदि मे ईसा के उपदेशों से इतना प्रभावित 
हुआ हूँ, कि अपने को ईमाई कहता हूँ-- तो हिन्दू धर्म मेरे लिए ओल्ड टेस्टामेण्ट 
है। यह कोई बिलकुल नयी नीन आप लागो के सामने पेश नहीं कर रहा हूँ। डॉ 
स्टेनले जोन्स ने यह बात पहले ही संमार के सामने रख दी है। कोई हिन्दू अगर 
इस प्रकार ईसाई बन जाता हे, तो उसके लिए हिन्दू धर्म-यन्थ -- पुरानी वसीयत हो 
जाय और ईमाई उपदेश, यदि उनसे उसे अधिक रोशनी मिलती है तो, उसके लिए 
“जय टेस्टामेन्ट' बन जाना चाहिए। एक स्वदेशी हिन्दू ईसाइयत मे ही हिन्द परणरा 
में जनमें हिन्दू को सन्‍्तोष होगा। लेकिन पाय: होता यह है कि मिशनरी लोग कहते 
है : “' आप अपनी पुरानी परम्पराओं का होड़ दीजिए आर यहदी परम्पण को स्वीकार 
करके ईसाई बन जाहये।'' इस यददी परम्पग का हमारे जोवन से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। हमें ईसाई- धर्म को यहद' धर्म के द्वाग सिफ इसॉलए पढ़ना पड़ता हैं, 
क्योंकि ईसा यहूदी थे। 

जब मैं पर्वी और पश्चिमी अफ्रीका गया, तब वहाँ कुछ मिशनरियों के साथ 
मेरी बातचीत हई। मैंने उनसे कहां : “कया आपने अफ्रीकियों की परम्पराओं का 
अध्ययन किया है ? मैंने अफ्रोक' में यहाँ वहाँ कुछ ही महीने बिताय॑ हैं। यह 
नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि ईश्वर के 
बारे में, जीवन की शुद्धता के बारे में, बलिदान के, प्रेम के , भलाई के बारे में 
उनके अपने कुछ विचार हैं। मैं संस्कारगहित कहकर उनके इन सब विचागें का 
तिगस्कार नहीं कर सकता। यदि आप प्रेम के हेतु अपनी जान न्योछावर करते हैं, 
तो उसे मैं सबसे ऊँचा धर्म मानता हूँ। यदि यह बात उनमें है, तो मैं उन्हें असंस्कृत 
या अज्ञानी मानने को तैयार नहीं।'" इसलिए मैंते उन मिशनरियों से कहा : “उनकी 
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अपनी परम्परा भोंडी और दीन हो सकती है; लेकिन अपूर्ण कहकर उसका तिरस्कार 
मत कीजिए। उसमें से कुछ बात लीजिए और उनमें कुछ जोड़कर उसे परिपूर्ण 
बनाइये। आप उन्हें अपने नाम बदलकर 'यहूदी' या 'ग्रीक' नाम ग्रहण करने को 
कहते हैं। मैं पूछता हूँ कि क्या यह जरूरी है ? क्या इतना काफी नहीं है कि 
आप ईसा के गुणों को और उपदेशों को उनके सामने रखें ? याद ईसा का उन 
पर प्रभाव पड़ता है, तो बहुत अच्छा हे। लेकिन आप उनके नाम और वेश-भूषा 
बदलने पर जोर क्‍यों देते हैं ?'' 

अफ्रीका के एक राज्य में मैं वहाँ के 'रेसीडेन्ट' का अतिथि था। उन्होंने 
मेरा कार्यक्रम तेयार किया। एक रविवार के दिन सुबह वे मुझसे कहने लगे : 
“माफ कीजिएगा, मुझे लगभग एक भण्टे के लिए उपासना के लिए गिरजाघर 
जाना है। वहाँ से लोटकर मैं आपको अन्य स्थानों पर ले जाऊँगा।'' मैने कहा : 
“ आप मेरा बहिष्कार क्‍यों करते हैं ? आप गिरजाघर जा रहे हैं, तो में भी वहाँ 
चलने को तेयार हूँ।'” रेसीडेण्ट महोदय को खेद हुआ; उन्होंने कहा : “मुझे 
मालूम नहीं था कि आप ईसाई हैं।'' मैने कहा : “मैं यह नहीं जानता। मैं ' हिन्दू" 
हूँ। लेकिन क्या आपको इसमें आपत्ति हे कि में आपके साथ गिरजाघर आकर 
ईसा के नाम पर अपनी प्रार्थना करूँ ? ईश्वर की उपासना सब मनुष्यों की भलाई 
के लिए उपासना है। क्या यह गलत है ?'' वे मुझ गिरजाघर ले गये। में गिरजाघर 
में बैठा, सब लोगों की तरह मैने भी घुटने टेके और मबके साथ मेने भी प्रार्थना 
की। मैं उनके साथ गा नहीं सका, क्योंकि उस प्रार्थना के शब्द मुझे मालम नहीं 
थे, लेकिन उनका अर्थ में खुब अच्छी तरह समझता गया। उन सबको आश्चय 
हुआ। वहाँ जो अफ्रीकी भाई बहन थे, वे मेरी ओर देखन लगे। फिर उन्होंने मुझमे 
प्रश्न-पर प्रश्न पूछना आरम्भ किया। मेने उन्हे बताया कि मै 'हिन्दू' हूँ, लांकन 
इसका यह मतलब नहीं कि में 'ईसाई' नहीं हूँ। इसमाइयत में जो अच्छाड़याँ है 
उन्हें मै स्वीकार करता हूँ, जो बुराइयाँ हैं, उन्हें मैं अस्वीकार करता हँँ। शायद मे 
'मैक्रामेन्ट” (एक धर्म-विधि) का हिस्सा लेने से इनकार करूँ, क्‍योंकि मे शराब 
नहीं पीता। दरअसल जब उन्होंने मुझे बूँद शराब दी, तो मेने कहा : “माफ 
कीजिए, में आँख मूँदकर ईसाइयों की सूची मे शामिल होना नहीं चाहता। आप 
कह सकते हैं कि चूँकि में सैक्रामेन्ट का हिस्सा लेने से इनकार करता हूँ, इसालए 
मैं ईसाई नही हूँ। लेकिन में समझता हूँ कि मैं भी आपके जितना ही ईसाई हूँ।'' 

इसलिए पूरे विषय पर फिर से विचार करना होगा। हम ईसा को स्वीकार करने 
को तैयार हैं। हम ईसाई-धर्म को भी स्वीकार करते हैं। कई हिन्दुस्तानी लोग 
ईसाई-- अच्छे ईसाई--- बन गये है। यदि वे अपनी हिन्दु- परम्परा को कायम रखते 
हैं, उस परम्परा को जिसमें वे जनमे हैं--- तो वे हिन्दू-ईसाई हैं। जैसे कि सिख हैं। 
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वे हिन्दू-परम्परा मे जनमे हैं। लेकिन हिन्दू-धर्म की सभी बातों को थे नही मानते। 

मुख्य बात यह है कि प्रत्येक को स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह वही बात 
स्वीकार करे, जिसे उसका हृदय स्वीकार करे। जिस बात को उसका हृदय अस्वीकार 
करे, उससे वह भी इनकार कर सके। किसी प्रकार की रूढ़ियाँ न हों। दिल्ली 
की आबोहवा व बम्बई की आबोहवा मे बहुत अन्तर हे। बम्बई की आबोन्वा गीली 
और दिल्ली का सृखी है। इसका मतलब यह नहीं कि बम्बई की हवाएँ दिल्ली, 
या दिल्‍ली की बम्बई नहीं आ-जा सकती। दोनो जगह वही हवा है। फिर भी 'यह 
बम्बई की आबोहवा है' और वह दिल्ली की है, ऐसा हम कहते हैं। डॉक्टर प्राय: 
लोगो को हवा बदलने की सलाह देते हैं। यद्यपि हवाएँ मुकत रूप से आती-जाती 
रहती हैं, फिर भी हरएक स्थान की अपनी एक आबोहवा होती है। यही बात धर्मों 
के बारे में है। हम सभी धर्मो को मानने को तेयार हो। उनमें जो जो बुराडयाँ हो, 
उनमे मनुष्य न अपनी सकीर्णता के कारण जो कुछ जोड़ दिया हो, उन्हें हम स्वीकार 
न करे। जिस रूप में ईश्वर धर्म की रचना करता है वह पवित्र होता है, जब मनुष्य 
उसमे कुछ जोड देता है तब वह अपवित्र हो जाता है।गस प्रकार बादलो से छूटते 
समय वर्षा की बूंदे स्वच्छ रहती है, लेकिन नीचे आत ही हता मे रहे कचरे से वे 
गन्दी हो जाती है। यही जात धर्मा के बार मे है। हम इस तथ्य को समझे कि ईश्वर 
ने अपने ज्ञान से मनुष्य के हृदय को सुन्दर और उदार बनाया है यद्यपि मानब- 
हृदय की सुन्दरता को समझने आर महसूस करन म॑ प्राथ कई वर्ष लग जाते हैं। 
सब धर्मो में जा कुछ भी +ने लायक हैं, उस ता हम ले हा मगर किसा धर्म की 
बाता को, जिन्‍्ह हम अम्वाकार बरत है उनके प्रति भा हम सम्मान के भाव रखे। 

किसा धम का मानने साला का सिफ संख्या बढ़ाने का जो प्रयत्न किया जा 
रहा है, माफ काजयगा, रस में नोचता कहुँँगा। उसमे कतई आध्यात्मिकता नहों 
ह। धम परिवतत या आध्यात्मिक परिवर्तन तो निरन्तर चलता हां रहता है। इसे 
हम कुछ ही लाॉगों तक सीमित न कर, यह तो हरएक के लिए जहूरी हैं। मेंता 
मानव धर्म का मानता हूँ ऑर यदि म॑ उस स्वाकार करता हँ तो मुझे यह भो 
मानना हागा कि सभा मनुष्य उसी पवार के सदस्य हैं मंग कर्तव्य है कि मर 
सम्पर्क मे जा भी “ये उस मे अपन मत का बनाऊँ, किन्तु उस छेे नहीं। किसी 
को छेडना या अपने पथ से वि/लत करना मंग काम नहां है। हम एक-दुसर के 
सम्पके म आये। उस रूप मे हमारा मत परत्विर्तन हों सकता हैं। हमे उस तरह का 
मनत- परिवर्तन मान्य ह। लेकिन मत परिवर्तन का जा सिलॉसला अभी चल उहा हैं 
वह हमारी आध्यात्मिक भावना और बुद्ध के गिरिद्ध ह। 

सवाल यह नही ह॑ कि हिन्दू लाग इस्गइया के माथ युद्ध करे या हिन्दू और 
ईसाई मिलकर मुसलमानों क साथ जग करे। यह सब गलत है। यह सब बाहर 
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से लाया गया है। हमने इस बुरी प्रवृत्ति का विरोध किया है और उससे हमें हानि 
भी उठानी पड़ी। हिन्दू-धर्म की वृत्ति इस तरह के भेद-भाव के विरुद्ध है। हम 
सब एक परिवार हैं और एक परिवार के ही रूप में रहना हमारा ध्येय है। जब 
दूसरे लोग आकर हमारे बन्धुभाव में खलल डालना चाहते हैं, तो हम उनका 
विरोध करते हैं। हम सब धर्मों को समान आदर- भाव से स्वीकार करते हैं। हम 
सब धर्मों के अस्तित्व को मानते हैं। मानव-समाज में प्रचलित सब धर्मो के बीच 
पारिवारिक एकता स्थापित करना अपना पवित्र कर्तव्य, शायद अपना नम्र मिशन 
मानते हैं। सभी धर्मों का लक्ष्य ईश्वर है। सब धर्मो के बीच एकता की आवश्यकता 
है--- विशेषत: इन दिनों, जब कि अधर्म सारे संसार को रौंद रहा है और हम सब 
एक ज्वालामुखी की चोटी पर खडे हैं। अलग-अलग धर्म यदि अपनी-अपनी संख्या 
बढ़ाने के लिए रस्साकशी करें, तो इसमें कोई तथ्य नहीं है। अगर ऐसा हो कि सब 
धर्म एक-दूसरे को समझें और हमारे चारों ओर जो अधर्म दिखाई देता है, उसके 
विरुद्ध एक होकर खड़े हो जाये, तो में समझता हूँ कि हमारा मिशन, हमारे युग 
का मिशन पूरा हो जाय। 

मत-परिवर्तन (या धर्म-परिवर्तन)करना तो उसका काम है, जो सबसे प्रेम 
करता हो। यदि आप मबसे प्रेम नहीं करते, यदि आपके हृदय में संकीर्णता है, यदि 
आप सिर्फ अपने आदमियों को प्यार करते हैं ओर-- गांधीजी के शब्दों में--- ' दूसरों 
की आत्मा पर अपना कुचक्र चुलाना चाहते हैं, तो आप सत्य की तरफ लोगों 
का सच्चा मत-परिवर्तन नहीं कर सकते। हर एक का यह कर्तव्य है, अधिकार 
है कि वह हर दूसरे व्यक्ति का मत -परिवर्तन करे। संख्या जाति, वर्ण या अन्य 
दलों को ही धर्म मानकर उनकी उपासना करन बालो ने मत-परिवर्तन करने का 
अधिकार खो दिया है। वे मत-परिवर्तन के सौन्दर्य को नहीं ममझते। यह मेने अपने 
विचार पेश किये हैं। याद इसमे मैंने कुछ कड़े शक कहे हो तो क्षमा चाहता हूँ. 
लेकिन मत-परिवर्तन (या धर्म-परिवर्तन) के बारे में मेरी जो भावनाएँ हैं, उन्हें मेंने 
ज्यों-का त्यो आपके सामने रख दिया है।*' 
जनवरी १९५५ 


२. धर्मों की कायापलट 


ईसामसीह अनन्य ईश्वर-भकति और निरपेक्ष मानव-प्रेम की साक्षात्‌ मूर्ति थे। 
ईसामसीह की हृदय-सम्ृद्धि कितनी महान्‌ थी, त्याग और बलिदान की शक्ति कितनी 
अमोघ थी, इसका अगर हिसाब लगाना हो तो पिछले लगभग दो हजार साल तक 
उनके नाम पर भले- बुरे असंख्य लोगों ने इस दुनिया में जो काम किये, उन सबका 
हिसाब लगाना होगा। ईसा के उपदेश को जीवित रखने के लिए उनके चन्द शिष्यों 
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ने चर्च की स्थापना की। मुगी का बच्चा जिन्दा बाहर आ सके, इसलिए जीवन-रस 
के, अतराफ में कुदरत ने अण्डे का आवरण बनाया है और उसे अपने पंखों तले 
सेने की वृत्ति या प्रेरणा मुर्गी को दी है। रक्षणकारी कबच और सेने वाली माँ की 
गर्मी, ये दोनों बातें बहुत जरूरी होती है। इसी प्रकार ईसा ने अपने जीवन, उपदेश 
और बलिदान द्वारा जो धर्म-कार्य किया उसकी रक्षा के लिए उनके शिब्यो ने धर्म- 
संस्था की यानी चर्च की स्थापना की। बगंग इस कवच के, ईसा का काय मुसंगठित 
होना असम्भव था। 

ईसा का यह कार्य लोगो में शुद्ध रूप मे जाग्रत रहे, इसलिए बाइबिल-रूपी 
पक भी तैयार हुआ। बाइबिल और चर्च ईसा के उपदेश के प्रचार के मुख्य साधन 

। 

इस प्रचार-कार्य को जोरदार बनाने के लिए, जल्दी फैलाने के लिए और 
ऐहिक दृष्टि से सफल दिखाई दे, इस हेतु धर्मसस्था और धर्मोपदेशकों ने सत्ता 
की मदद ली, मत्ताधारी गन्यकर्ताओं की मदद ली। इतना ही नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष 
चर्च को भी सत्ताधारी बनाया। मत्य को सड़ाने वाला तत्व अगर कोई है, तो 
वह सत्ता ही है, यह बात उनके ध्यान में नहीं आयी। बाह्य सत्ता के आने से 
प्रगति जोरों से होने लगी है ऐसा भास होता जरूर है, लकिन सत्ता के कारण 
धर्म कार्य को घुन लग जाती है और उसे दूर करना कगैब-करीब असम्भव-सा 
हो जाता है। 

अण्डा पर्याप्त मात्रा म॑ं सेने धर और अन्दर का बच्चा तैयार हो जाने पर जो 
कवच एक समय रक्षा के लिए आवश्यक था, वहीं अन्दर के बच्चे का दम घोंट 
कर उसकी मौत का सामान बन सकता है। इसलिए माँ मुर्गी या अन्दर का बच्चा 
चोच मार कर अण्डा तोड़ डालते हैं। बच्चा बाहर निकल कर आजादी से दुनिया 
में सचार करने लगता है। कुछ समय के लिए उसे माँ की मदद की जरूरत रहती 
है। लेकिन आगे चलकर उम्र मदद को भी एक तरफ रखकर बच्चा अपनी स्वतत्तर 
जिन्दगी बसर करने लगता है। 

दुनिया के सभी धर्मो का इतिहास इसी प्रकार का है। धर्म-ग्रन्थ, शास्त्र-वचन 
या वेद-वाणी जितने आवश्यक होते हैं, उतनी ही गुरु-परम्परा और धर्म-संस्थाएँ 
आवश्यक होती हैं। लेकिन अब यह आवश्यकता दिन पर दिन तेजी से कम होती 
चली जा रही है। किताबों का बन्धन और संस्था का अनुसाशन कब जरूरी नहीं 
रहे। अब तो ईश्वर की प्रेरणा से संसार में अवतीर्ण सभी धर्म हमारे आदर का 
विषय बन चुके हैं। सभी धर्मो के ग्रन्थ हम आदर भाव से पढ़ते हैं: सभी साधु- 


#*एक भाषण। 
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सन्‍्तों के धर्म-कार्य का हम परिचय प्राप्त करते हैं। धर्म-वचन में और सन्‍्तों के 
धर्म-कार्य में उस काल का संकुचित-भाव घुसा हो, तो उसे भी हम पहचानने लगे 
हैं। उस संकुचित भाव को अपरिहार्य समझ कर उसकी आज हम निन्दा करने नहीं 
बैठते या उसे छिपाने की भी कोशिश नहीं करते। कवच में से बच्चा बाहर निकलने 
पर हम कवच फेंक देते हैं। लेकिन यह कवच, यह आवरण बन्धन था, मारक था 
ऐसी आलोचना करके उसकी निनन्‍्दा भी नहीं करते। एक समय वह आवश्यक था, 
आज वह बाधक होगा, यह पहचान कर हम उस कवच का आदर के साथ विसर्जन 
करते हैं। उसी प्रकार अब धर्म-ग्रन्थों का, धार्मिक रिवाजों का और धर्म-संस्थाओं 
का विसर्जन करने के दिन आये हैं। 

आइन्दा धर्म-ग्रन्थ रहेंगे, उनका आदर के साथ अध्ययन भी होगा। लेकिन 
कानून की धारा के समान धर्म-वचनों का आधार लेकर लोगों पर बौद्धिक जुल्म 
करने की कोशिश नहीं की जाएगी। धर्म-वचन प्रेरणा देने के लिए होते हैं, गले 
में फन्‍दा लगाने वाली डोरी के समान उनका उपयोग नहीं होना चाहिए। धर्म- 
वचनों को शाब्दिक अर्थ करने के शाप से मनुष्य-जाति अनेक शताब्दियों तक 
पीड़ित रही है। धार्मिक रिवाजों में काव्य होता है, चारित्रय -संगठन के लिए आवश्यक 
स्थेर्य धर्मरूढ़ि में से हमें प्राप्त होता है। लेकिन अब उसके बिना #हम अच्छी 
तरह निभा सकते हैं। धर्म-संस्थाएँ तो सत्ता की उणसना करते- करते इतनी रजोगृणी 
बन गयी हैं कि जिस मसत्पुरुष की या अवतारी पुरुष की धर्म-शक्ति कायम 
रखने के लिए उनकी स्थापना हुई, उस सत्पुरुष को ही ये सम्थाएँ गौण समझतो 
हैं। 'ईसा का अनुसरण करें या चर्च का ?' ऐसा सवाल अगर खडा हो जाय तो 
धर्माधिकारी कहेंगे कि चर्च के बगेर ईसा जिन्दा ही नहीं रह सकत। चर्च है इसलिए 
ईसा हैं। लिहाजा ईसा -भक्ति के उत्कर्ष के लिए ही हम चर्च को सर्वोपरि मानते 
हैँ 

अंग्रेजी में एक कहावत है-- ५४४८ ॥८ णिया 79 आ )05$ दा 7५9 07८5 मेरे 
मित्र और मेरे अनुयायी अपनी संकुचितता के कारण ओर मेरे प्रति निष्ठा और भक्त 
के कारण मुझे सकुचित करते है और मेरा शुद्ध उपदेश वहन करने में असमर्थ होने 
के कारण उसमे मिलावट करके उसे पतला ओर स्वादहीन बनाते हैं और फिर उसे 
चटपटा बनाने के लिए अपना निजी नमक-मिर्च- मसाला उसमें डालते हैं। सभी 
धर्म-संस्थापकों का यह अनुभव है, और जिस तरह स्नेही, साथी और अनुयायी 
बाधक होते हैं, उसी तरह संस्थापकों के नाम से स्थापित संस्थाएँ भी मूल पुरुष के 
लिए बाधक साबित होती हैं। भिन्न-भिन्न धर्मों के जाल में फैंसी धार्मिकता को किस 
तरह बचाया जाय, यही आज सबसे बड़ी चिन्ता का विषय है। 

ईसामसीह को नसीहत आज सारी दुनिया के लिए अत्यन्त जरूरी है। ईसा का 
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जीवन, उसकी वाणी और उसका बलिदान संसार को तारने के लिए पर्याप्त है। 
लेकिन ईसा का ठीका लेकर बेठी भिन्न- भिन्न संस्थाएँ, चर्च और तशथाज्रधंगक्षाणा5 
(डिनॉमिनेशन्स-विविध मान्यताएँ) ईसा को सार्वभौम बनने नहीं देतीं। ईसा के 
पास आपको चर्च द्वारा ही जाना पडेगा, ऐसा तो ये लोग कहते ही हैं। लेकिन 
स्पष्ट शब्दों में नहीं तो भी ये धर्म-संम्थाएँ ईसा से भी कहती हैं कि अगर तुम्हें 
मानव-जाति के हृदय मे प्रवेश करना हो तो चर्च द्वारा ही सम्भव है। अगर कोई 
स्वतन्त्र रूप से तुम्हें स्वीकार करेगे तो वह हमे मान्य नहीं होगा। ईसा के नाम से 
उद्धार होता हे, यह बात सही है, लेकिन हमारी मध्यस्थता बिना लिए ईसा का नाम 
उपयोगी नहीं होता। 

हाल ही में अमेग्किा में अपने कुछ ईसाई दोस्तों से मैंने पूछा कि ईसा के नाम 
पर दुनिया में सैकड़ों पन्‍थ आज चल रहे हैं। उनकी आपस में नहीं बनती। माना 
कि आज का मनष्य पहले के समान शास्त्रार्थ करके बीच बाजार में झगड़े नहीं 
करता। लेकिन मन में यह आग्रह रहता ही है कि हमार ही पन्‍थ सच्चा है। बाकी 
के पन्‍्थ भ्रमपूर्ण हैं। एसी हालत में अगर हम ईसा से पछें कि 'भगवन्‌, आपके 
नाम से चलने वाले इन पन्‍्थों में से आप स्वयं किस पन्‍थ को स्वीकार करते हैं 
और किस पन्‍्थ का इनकार या तिग्स्कार करते हैं ?' तो परमभागवत ईसा क्या 
जवाब देंगे ? मेंरे खयाल से वे कहेंगे कि मेरे नाम से पेरित ओर मेरे पिता की 
भक्त करने वाले मभी पन्‍्थ मुझे गमान रूप से प्रिय हैं, मान्य हैं। मेरी आत्मीयता 
सबके साथ हैं। 

अगर ईसा के नाम से चलने वाले सभी पन्‍थो का ईसा भगवान पक्षपात- रहित 
म्वीकार करेगे, तो किमी भी नाम से या रूप से क्यो न हो, ईश्वर की उपासना 
करने वाले सबके सब धर्मा को ईश्वर स्वीकार क्‍यों न करेगा 2? 

मब धर्मों का आदः्पूर्वक अध्ययन करने वाला आज का ईश्वर भकत कहेगा 
कि सबके मब्र धर्मो को आदरयुकत स्वीकार किये बिना हमारी धर्मनिष्ठा विकसित 
ही नहीं होगी। किसी भी एक धर्म को अस्वीकार करन से, इनकार या विरोध करने 
से हमारी ईश्वर-भक्ति खॉण्डत हुए बिना नहीं रहेगी। जिस प्रकार श्री शंकगचार्य 
के काल के हिन्दू-धर्म ने कहा कि आपका दृष्ट देवता कोई भी हो, शिव, विष्णु, 
गणेश, सूर्य और देवी, इन पाँच के पंचायतन को पृजा आपने न की तो आपकी 
ईशभकित या इष्टभक्ति फलित नहीं शंगी, उमी प्रकार आज कहना होगा कि सभी 
सत्पुरुष धर्मो को अस्वीकार किये बिना हमारी धार्मिकता को शुद्ध नहीं कहा जा 
सकता। 

धर्मसत्य तर्क की कसौटी पर कमने की वस्तु नहीं है। उसे जीवनानुभूति की 
कसौटी पर कसा जाना चाहिए और आज के युग में ऐसा करना आवश्यक भी हो 
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गया है। 

इसलिए अपने-अपने धर्म का आग्रहयुक्त पालन करते हुए भी सब धर्मो के 
प्रति आदर रखना सीखना चाहिए और उनका आदर के साथ अध्ययन भी करने की 
आदत डालनी चाहिए। सर्वधर्म-समभाव आज का युग-धर्म है। चन्द लोगों को 
इसी साधना में से सर्वधर्म-समभाव भी साध्य होगा। 
२५-१२- ५८ 


३. विश्व-समन्वय 


जिन्हें हमेशा प्रागतिक विचार करने की आदत है, उनके मन मे दर्द रहता हे 
कि सबके सब धर्म इतने दकियानूस क्यो हैं ? परिस्थिति बदले, दुनिया आगे- 
आगे बढती जाय तो उसका तनिक भी खयाल किये बिना ये धर्म अपनी बात 
छोडते ही नहीं। मानव-जाति के लिए जो धर्म आशीर्वाद के रूप मे अवतरित हुए, 
उन पर ऐसा कौन-सा शाप हे कि वे जन्म के बाद हो आगे बढने से इनकार 
करते हैं। 

दूसरे लोग कहते हैं, धर्मो के बारे मे हमारी कठिनाई यह नहीं कि वे बदलते 
नहीं, आगे बढते नहीं। अगर बदलते नहीं तो कब के कालग्रस्त हो जाते। इस 
नश्वर दुनिया मे जो बदलते नही हैं, वे नष्ट ही हो जाते हैं। धर्म बदलते हैं जरूर, 
लेकिन काम की गति से नही। काल जो रफ्तार चाहता है, वह उन पास हांती 
नहीं। धर्म प्रगति तो करते है, लेकिन इतनी धीमी कि उनका बासीपन बना ही 
रहता है। फलत: ये धर्म जीते भी हैं ओर फिर भी काम मे नही आते। जब देखो तब 
वे बासी ही बने रहते हैं। 

शिकायत का जवाब यही है। कि धर्मो का स्वरूप-निर्णय समाज ही करता 
है। विराट समाज पुराने रथ क समान धीरे-धीरे चलता है ओर सो भी बड़े 
कष्ट से। लेकिन इससे एक लाभ यह है कि प्रगांत से डरने ताला समाज भ्रम 
की धीमी प्रगति मे अपनी सुरक्षितता देखते कौर धर्म के पीछे-पीछे ही चलता 


है। 

इसलिए प्रगतिपरायण सुधारको को चाहिए कि वे धर्म के बारे मे निराश न 
होकर अपनी नीति बदलें। अगर वे चाहते हैं कि धर्म की प्रगति की रफ्तार दस 
मील की हो, तो उनको चाहिए कि वे बीस मील की रफ्तार की कोशिश मे रहे। 
हमेशा बीस मील का ही आग्रह रखे। अगर उनका प्रयत्न सफल हुआ, तो समाज 
बीस की जगह सात-आठ मील की प्रगति करने को राजी हो जायगा। 

धर्म द्वारा प्रगति करने के पक्ष में एक लाभ स्पष्ट है कि विशाल समाज 
परस्पर-विरोधी दिशा में न दोड कर एक ही दिशा में अपने सारे भार के साथ 
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प्रगति करता है। 


दूसरा लाभ यह है कि जो लोग अति उत्साह के कारण जोरों से दौड़े और 
अपने साथियों कौ हिम्मत टूटी देख कुछ घबड़ाये, उनको जरा ठहर कर पीछे को 
ओर मुड़ने का अवसर मिलता है। 

दुनिया के जागरूक धर्मों में इसाई धर्म काफी मशहूर है। इस धर्म के पन्थ 
और फिरके तो बहुत हैं, लंकन सबके मब खूब संगठित हैं। विद्वान, बुद्धिमान्‌ 
लोग इसको चर्चा करते हैं। अपने भले- बुरे सब सिद्धान्तों की पुनः स्थापना करने 
के लिए अपना सारा बुद्धि सर्वस्व चलाते और इस तरह धर्म-चर्चा को हमेशा जाग्रत 
रखते हैं। 

कहते हैं कि ईसाई-धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धान्त का स्थान होना चाहिए या 
नहीं, इस पर बहुत चर्चा चली। दोनों तरफ बड़े बड़े दिग्गज लोग थे। लेकिन 
पुनर्जन्म मानने वाले लोग अपना बहुमत न कर सके। थोड़े ही वोटों की कमी के 
कारण उनका पक्ष हार गया। अगर उनका आवश्यक वाट मिल जाते तो ईसाई- 
धर्म बाकी के आर्य-धर्मों के समान पूनर्जन्म में विश्वास रखने वाला विश्वासी 
धर्म बनता। अब भी ईसाई-धर्म के चन्द नेता पुनर्जन्म के सिद्धान्त का चिन्तन तो 
करते ही हैं। 

ईसाई-धर्म की प्रमुख शाखाएँ दो हँ--- रोमन केर्थलिक और प्रोटेस्टेंट। रोमन 
केथेलिक पन्थ हमारे सनातन धर्म जैसा है। मूल धर्म-संस्थापक को ईश्वर का पुत्र 
कह कर उसी की पूजा करते हैं। उसकी माता को भी पूजा करते हैं। धर्म-परम्परा 
को मानते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि वे मानते हैं कि ईसा को शिष्य-परम्पद 
धर्माधिकारी पोष द्वारा चाल! है, इसालए पोष का वचन हो धर्म का अन्तिम और 
अद्यतन वचन है। धर्म-संस्थापक, उसके धर्ंबचन, उसकी स्थापित धर्म-परम्परा 
और उसको शिप्य-परम्परा, इन सब उातों को एकत्र करके ही उस धर्मराशि को 
धर्म का प्राण मानते है। संस्थापक ओर अवतारी पुरुष और उसको अधिकृत शिष्य- 
परम्परा में हो वे ईश्वर की प्रेरणा देखते हैं। ऐसे लोगों को हम “संस्थापरस्त' कह 
सकते हैँ। 

इस कैथॉलिक सम्प्रदाय के साथ बगावत करके प्रोटेस्टंट पथ जर्मनी में पैदा 
हुआ। उसने सबसे पहले धर्मगुरु पोप के अधिकार से इनकार किया और अन्तिम 
आधार के रूप में बाइबिल को ही माना। ये लोग पोप को भले न मानें, बाइबिल 
को अक्षरश: मानते हैं, इसलिए इन लोगों को हम बुद्धिवादी या बुद्धिपरायण नहीं 
कह सकते। वे कहते हैं कि बाइबिल का अर्थ अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार 
करने का अधिकार हर एक ईसाई को है, लेकिन धर्म के वचन को बुद्धि की 
कसौटी पर कसके का अधिकार वे नहीं मानते। हमारे यहाँ आर्य-समानियों की 
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भूमिका यही है। वे कहते हैं कि वेदवचन से हम बंधे हुए हैं ही, किन्तु उसका 
मनमाना अर्थ करने का अधिकार हर एक वेदावलम्बी को है। 

केवल बुद्धिवादी लोग न ईसामसीह को ईश्वर का अनन्य अवतार मानेंगे, न 
बाइबिल के भ्रान्तिहित अन्तिम आधार-स्वरूप को स्वीकार करेंगे। ईश्वर की 
त्रिमूर्ति को भी वे स्वीकार नहीं करते। प्रोटेस्टंट लोगों की दूसरी बगावत संन्यास 
आश्रम के खिलाफ थी। उनके आद्य प्रणेता मार्टिन लूथर ने संन्यास आश्रम छोड़ 
दिया और हमराय एक संन्यासिनी से शद्वी कर ली। पोष ने उसका बहिष्कार 
किया। उसने बहिष्कार-पत्र जाहिर तोर से जला दिया और प्रोटेस्टंट पन्‍थ की 
स्थापना की। इंग्लैण्ड के राजघराने ने और फिर सारे राष्ट्र ने प्रोटेस्टन्ट पन्‍थ स्वीकार 
किया। दुनिया में इस पन्‍थ का विस्तार बहुत हुआ है। भारत में रोमन कैथेलिक 
और प्रोटेस्टंट, दोनों पन्‍थों का काफी प्रचार हुआ है। 

कैथैलिक लोग कहते हैं कि सच्चे ईसाई तो हम ही हैं। हमारे संघ के चर्च 
के बाहर जो गये, उनके लिए मोक्ष यानी उद्धार हैं नहीं। इन दो पन्‍थों की आपम 
में बनती नहीं। इनके मतभेद दार्शनिक हैं, मालिक हें। 

तो भी, क्‍योंकि इन लोगों को ईसाई-धर्म का प्रचार प्रथ्वी के सब खण्डों 
में करना है ओर ईसाई-धर्म की छत्रछाया के नीचे सबको लाग हे, इ्मालए 
आपस की अनबन को टालने की वे परी कोशिश करते है। इन सब पन्‍्थों की 
संम्थाएँ अपना - अपना प्रचार सब देशो म जाकर करती र। लेकिन आपस में 
झगडा न करने जितनी उदाग्ता, दीर्घदर्शिता संस्कॉरता अथवा व्यवहार वशलता 
की चातुरी इनमें ह। अब इन लोगो ने दुनिया मे काम यरने वाल सब पन्‍्थों की 
सब ईसाई चर्चो की एक यौन्सिल बनापी हैं। अन्दर के मद कायम रख कर 
एक- दूसरे के साथ सहयोग करने के उद्देश्य से यह नयी पर्वात्त उन्होंने चलायी 
है। 

इसमें आश्चर्य की बात यह है परम्पाँचादी पोष का परामाण्य मानने वाले 
रोमन केथॉलिक पन्‍थ के आज के अधिकागरूढ म्वयं पोप भा सबको एकत्र लाने 
की इन्तजारी बता रहे हैं। प्राटेस्टन्ट पन्‍थ के थोडे लोग भी ऐस तैयार हुए हैं, जो 
सुधरे हुए उदार रोमन केथलिकों के साथ जुड़ जाने को तैयार हं। दोनों पन्थों में 
एकत्र आने वालों का बहुमत तो नहीं हुआ है, लेकिन एकतावादियों में प्रभावशाली 
लोग होने से उनका विचार जोर पकड़ने लगा है। दार्शनक मतभेद और साम्प्रदायिक 
आग्रह का जोर इतना होता हैं कि एक पन्‍्थ के दो पन्‍थ बनना आसान है, किन्तु 
दो पन्‍्थों का राजी-खुशी से एक पन्‍थ होना करीब- करीब नामुमकिन है। कलियुग 
में अगर दो पनथ राजी-खुशी से एक हो गये, तो उसे एक ईश्वरीय चमत्कार ही 
मानना चाहिए। और अगर इसमें सफलता मिली, तो उसे सत्ययुग का प्रारम्भ ही 
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कहना पड़ेगा। 

अश्रद्धालु लोग कहते ही हैं--- दो चोरों और ठगों के बीच समझौता हो सकेगा। 
स्वार्थ के लिए ही चलने वाली दो पीढ़ियों के एकत्र हो जाने के उदाहरण मिल 
सकते हैं। लेकिन धर्म के नाम, पन्‍थ के नाम चलने वाले गुट कभी एक हुए हैं, 
ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं हो तो बताइये। 

ऐसों को हम निरुत्तर तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी श्रद्धा के बल पर 
जरूर कह सकते हैं कि जो आज तक नहीं हुआ, उसी के सिद्ध होने का आज युग 
आ गया है। कहते हैं कि चमत्कार तो प्राचीन काल में हुए सो हुए, अब चमत्कार 
का, 'ध॥३९।८५ का जमाना नहीं रटा। हम कहना चाहते हैं कि आज तक कभी 
नहीं हुए, ऐसे चमत्कारों का, युग आ रहा है। जिस तरह भौतिक विज्ञान में नये-नये 
आविष्कार दुनिया को चकाचोंध कर रहे हैं, >सी तरह अध्यात्म के क्षत्र मे और 
राजनीति के क्षेत्र में भी समनत्रय-चमत्कार होने वाले है। 

परस्पर द्वेप और 3र्ववश्वास का चिन्तन, दिन रात का अखण्ड चिन्तन, इतने 
जोरों से चल रहा है कि ऐस जिगेधी ध्य'्न द्राग ही समन्वय की ज्याति प्रकट 
होगी। रूस और अमेरिका एक दूसरे का ध्यान इतने जारे से कर रहे हैं और 
एक-दूसरे की शक्ति का इतना चिन्ता बर यह है कि एक दुसों का नाश करने 
के प्रयतलल में काफी हद तक एक देसरे का अनुकरण ही करेंगे। ल्‍मम्तय- युग 
के भगरान ने चाहा ता हन्ह परस्पा सहयोग ही करना परहगा। टम जानते है कि 
ऐसे विश्वास को व्यवहार वशल दनिया पागनपन ही कटनी हमर भी मानते £ 
कि यह पागलपन हा हैं। मिलते थाडे हो दिन में यह तय डांगा कि दुनिया मे 
समममर्थ सार्वभाम तत्त्व द्रेप है आर सहार है या गाहनर्य, सहयोग और समन्वय 
ढ्े। 

ईसाई धर्म में यह जा समय हा छाटा खरा उच्ब ,आ छः उसका हम अभिननदा 
करते भी हे ओर नहीं भा करते। व्याक सब ईसाडइ फिरका का अगर समन्वय 
अथवा एकीकरण हुआ, ता उनम साई धर्म का सामाज्य प्यापित करने की पहचवादांक्षा 
मजबूत हो सकती है। फिर तो वे अपनी सम्मिलित संगठित शक्तित के जोर पर 
इस्लाम ओर बांड्ध धर्मों के साथ रोड शुरू कर मकेंगे। अन्दरूनी समन्वय और 
अन्दरूनी समझौता बाह्य संघर्ष को ऊभां-कभी ज्यादा मजबृत करता हैं। लेकिन 
अगर अन्दरूनी समझौता और समन्वय सात्विक वृत्ति से प्रेरित हैं, तो वहीं मसान्विक 
व॒नि सर्वधर्म-समभाव को मदद कर सकती हैं। ईमामसीह के नाम पर जीने वाले 
सब पनथ अगर परस्परानुकल ओर एक हो सके तो 200, का कक लेकर जान 
वाले अनेक धर्म भी सहिण्णु, उदार आर समस्वयवादी क्‍या न बने ? ु 

हम तो कहते हैं कि ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर को न मानने बाले 
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अगर वस्तुत: सत्यार्थी हैं, विश्व-कल्याण के उपासक हैं, तो उनमें भी साहचर्य 
और सहयोग की भावना काम कर सकती है। हमारे देश में दुनिया के सब धर्मो 
का सहअस्तित्व है। हमारे ही देश का, हमारी ही संस्कृति का यह सार्वभौम 
मिशन है कि हम विश्व-समन्वय के लिए कोशिश करें। 

१-५ ६३ 


९, नास्तिकों की समस्या 


१. नास्तिकों को भी समझें 


जिन लोगों को ईश्वर में विश्वास रखना मुश्किल होता है, उनके लिय यह 
कठन है कि वे ईश्वर में पूरी श्रद्धा रखने वालो की मनोवृनि पूरी तरह समझ 
सकें और उसकी कदर कर सकें। वे ईश्वग्वादियों की श्रद्धा और अवलम्बन की 
आलोचना भी कर सकते है। लेकिन जो लोग ईश्वर के भक्त होने का दावा 
करते हैं, उनको चाहिए कि वे नास्तिक ओर अज्ञेयवादियों की मैनोभूमिका ममझें 
और उसकी कढद्र भी करें। 

माम्प्रदायिक ईश्वरवादी से मैने कई मरतबा अजेयवादी को ईश्वर के ज्यादा 
समीप पाया है। जब में कहता हूँ कि मै हिन्दू हूँ, मुसलमान हूँ, ईसाई, पारसी हूँ 
और नास्तिक भी, तब नास्तिक का यह आखिरी वर्ग ओरो के साथ मैं यों ही नहीं 
बिठा रहा हूँ। जिस तरह में अपने ढग का मुसलमान या ईसाई हूँ, उसी तरह अपने 
तिकास के परिणामस्वरूप में नास्तिक भी हूँ। 

भगवदगीता में भगवान श्री कृष्ण ता यहाँ तक कह चुके है कि 'सत्‌ असत्‌ च 
अहम्‌ अर्जुन'-- मैं सत्‌ भी हूँ और असत्‌ भी 

हमे नास्तिक का आदर करना चाहिए। उसकी ओर रहम की नजर से देखना 
नफरत का ही दूसरा रूप है, जो ईश्वर के भक्त को किसी भी चेतन प्राणी के 
प्रति नहीं महसूस होना चाहिए। फिर अज्ञेयवादी जैसे सच्चे और तत्पर तत््वशोधक 
का कहना ही कया ! 

ईश्वर एक तत्त्व या एक शक्ति है। इसलिए स्वभावत: ही वह व्यक्ति-रूप 
से परे है । फिर भी व्यक्ति-रूप से सम्बन्ध आने पर, सर्वशक्तिमान्‌ होने के 
कारण वह सर्वोत्तम व्यक्ति बन सकता है। इसीलिए आदमी उसे पुरुषोत्तम नाम से 
पुकारने लगा। 
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सर्वताधारण आदमी ईश्वर को व्यक्त के रूप में ही समझ सकता है, अपना 
सकता है और उसका साक्षात्कार कर सकता है। लेकिन कुछ लोगो की मनोरचना 
इस उसूल के अनुकूल नहीं होती। वे प्रेम जरूर कर सकते हैं। वे प्रेम देते हैं, 
लेकिन प्रेम की वैसी खास जरूरत महसूम नहीं करते। उन पर प्रेम करने पर वे 
उसकी कदर जरूर करेंगे, लेकिन प्रेम की आवश्यकता तभी महसूस बग्ते हैं 
जब नैराश्य में तनहाई में मुब्तिला होते हैं। यह आवश्यकता भी जो महसूस नहीं 
करते, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, लेकिन ऐसों की संख्या नहों क बराबर ही 
होती है। 

जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, उनके लिए चारित््य ही परमेश्वर होता 
है। ऐसा नहीं कि वे प्रार्थना नहीं करते। वे प्रार्थना जरूर करते हैं, लेकिन उनकी 
प्रार्था एक उत्कट इन्छा का रूप धारण करती है। अपने दोस्त को इस तरह 
कहने के बजाय कि 'मैं जानी और दयामय ईश्वर से पार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें 
मुझे समझने की शक्ति दे', वह उतनी ही उत्कटता से बोल उठेगा कि 'क्या ही 
अच्छा होता, अगर तुम मुझे ममझ पाते । मेरे हृदय की गहगई और मेरी मनोभूमिका 
तुम्हें समझाने के लिए मैं कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैँ।' कया आपकी 
राय में इस तरह की प्रार्थना ईश्वर ममझ नहीं मकता या पूरी नहीं करता ? उत्कटता 
ही प्रार्थना है। कोई भावुक खुले दिल में अपनी उत्कटता प्रकट करे, तो कोई अपने 
भावो को छिपायेगा और अपने आपको कठोर दिखाने का कोशिश करेगा। कई 
लोग ऐसे होते हैं, जो भावुकता के प्रदर्शन में पकड़ जाने पर शरमाते हैं और फिर 
उसे परोपकारिता का रूप देकर हिपाते हे। ह 

ऐसे लोगों की मनाभूमिका का पृथक्करण करना हमेशा आसान नहीं होता 
और न उसकी जरूरत ही है। इतना समझना काफी होगा कि किमी भी आदी 
को ईश्वर के पास पहुँचने के लिए भना नहीं हैं, न ऐसा कोई है, जो कभी प्रार्थना 
शुन्य रह सके। ईश्वर के भकता को चाहिए कि वह भले किसी भी अनपक्षित रूप 
में प्रकट हो, हम उसे पहचान सर्के। 

नास्तिक और अज्ञेयवादी भी अनजान में ईश्वर के भकत ही होते हैं। हम उनका 
निरीक्षण करें, उनको समझने की कोशिश कर। तर्क में नहीं, बल्कि तर्क के परे 
जो कुछ होता है, उससे। हमारी प्राथनाशीलता हमें यह माद्द। इनायत करती है और 
तभी हम मददगार साबित होते हैं। लेकिन असल जरूरत दूसरा की मदद करने की 
नहीं है, बल्कि अपने-आपकी, जिमसे हम सबका प्रेम से समझ सकें। 
अप्रैल, १९५४ 
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२. धर्म-क्रान्ति की शर्ते 


मनुष्य के प्राकृतिक जीवन को सुसंस्कृत करने के लिए और व्यक्ति के सम्पूर्ण 
विकास के साथ समाज का भी सर्वाद्जीण कल्याग सिद्ध हो, इसलिए धर्म की स्थापना 
हुई। 

भिन्न-भिन्न प्रदेश के और भिन्न-भिन्न जमाने के मानव की उन्नति के लिए 
धर्मसंस्थापाक पैदा हुए और उनके पुरुषार्थ के फलस्वरूप अनेक धर्मों की स्थापना 
हुई। समाज के विकास की मात्रा जहाँ कम रही, वहाँ धर्म के स्वरूप में ही 
तरह-तरह के दोष घुस आये। अज्ञान, अबुर्दधि, जड़ता, भ्रम आदि मानवीय दोष 
और विकृति के कारण धर्मों में भी तरह-तरह की विकृतियाँ आ गयीं। लेकिन इतना 
जरूर कहा जा सकता है कि आज दुनिया में प्रचलित सब प्रौढ़ धर्मों में भेद और 
दोष होते हुए भी एक तरह की सर्वसमान धार्मिकता है, जो मनुष्य-जाति को उन्नत 
करती है और नजदीक लाती है। धर्मों का महत्त्व इस धार्मिकता के कारण ही है। 
किन्तु लोग धर्माभमान के कारण और अपनी-अपनी जिद के कारण भेद के तत्त्वों 
पर अधिक ध्यान देते हैं। फलत: धर्म-धर्म के बीच संघर्ष छिड़ कर धर्म के नाम 
पर अधार्मिक झगड़ा शुरू होता है। 

धार्मिक प्रेरणा भले ही किसी इन्द्रियातीत गृढ तत््व की हो, धर्मों का संगठन 
मनुष्यकृत है। उममें कमियाँ, दोष और विकृतियाँ पैदा होती ही हैं। इसलिए हर धर्म 
का समपग-समय पर संस्करण, शुद्धीकरण ओर नवीनीकरण करना ही पढ़ता है। 
यह सब करने की हिम्मत जब ध्रमनुयायी और धर्माभिमानी नहीं कर सकते, तब 
हर एक जमाने में छोट बढ़े धर्म सम्प्रदाय पैदा होने हैं, जिन्हें पुराने लोगों के साथ 
मंत्र्ष में आना पड़ता है और अपना बलिदान देना पडता है। 

इग तर? धर्मो कौ संख्या, धर्मों क संघर्ष और धर्म के नाम पर होने वाला 
अत्याचार देग कर दुनिया ऊब उठती है और कहती है कि इन धर्मों को या तो 
मुधार दो या मिटा दो: धशा५ ऐला ज लात फैला 

दुनिया मं दो देश ऐसे हैं, जिन्होंने धर्म के इस सवाल को हल करने का 
बीड़ा उठाया है। वे हैं रूस भारत। दोनों की राज्य -घटना धर्म-निरपेक्ष- ५८०८७/७ 
है। रूस के साम्यवाद के मन में सब धर्मों के प्रात एक-सा निगदर और तिरस्कार 
है। इससे उलटे भारत में सब धर्मों के प्रति एक-सा तटस्थ-वृन्ति का आदर है, 
जिसके कारण भारत सब धर्मों का समान भाव से आदर करता है और प्रोत्साहन 
किसी का भी नहीं। 

हमारे देश' में तरुणों ने इस सवाल को अपने हाथ में लिया है। वे कहते हैं, 
इन धर्मों को सुधारने की कोशिश हम लोगों ने मारी जिन्दगी की। अब हमे विश्वास 
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हो गया है कि धर्म का तो खात्मा ही करना चाहिए। युवकों मे उत्साह होता है, 
हिम्मत होती है। त्याग में उनका उत्साह दुगुना होता है; लेकिन उनके पास धीरज 
(920९॥९८) नहीं होता। जहाँ बड़े-बड़े समाजसेवक और राष्ट्रनेता सम्प्रदायिक धर्मों 
से ऊब उठे हैं, वहाँ धर्म-सुधार की बात युवक क्यो सुनें ? उन्हें तो धर्म का 
खात्मा ही करना है। साम्प्रदायिक धर्मो के कारण जो असली धार्मिकता दब जाती 
है, उसका दर्शन या साक्षात्कार बहुत कम लोगों को होता है। धर्मों के आस -पास 
इतना पुराना कृडा-कचरा और जहरीली चीजें जम गयी हैं कि धर्मों को साफ करने 
का काम भी एक-दो जमाने का नहीं, कई जमानों का है। 

पुराने धर्मों को सुधारने के लिए नये धर्म की स्थापना होती है। लेकिन पुराना 
भी चलता है और नया भी। इस तरह एक जगह दो धर्म होते हैं। इन दोनों में 
दीर्घकाल तक संघर्ष चलता हैं। फिर नया धर्म भी पुराना होकर उसमें रूढ़ियाँ 
दाखिल होती हैं, मनुष्य- स्वभाव-सहज दोष आते हैं। ऐसे नये धर्म भी रस्म के 
नीचे दब जाते हैं। 

इम्मालए नवयुको के जिहाद के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। मैं उनसे कहता हूँ 
कि अगर आप में हिम्मत है, शक्ति है, तो आप तमाम धर्मो के खिलाफ जिहाद 
चलाइये। सब धर्मों को नेस्तनाबूद कीजिये। उसका समय आ गया है। अब अगर 
इन धर्मो की बुनियाद में मच्ची धार्मिकता है, तो सब धर्मों को जलाने के बाद 
उनकी रारब में से अग्निसम्भव (9#00॥५) पक्षी के जेसी नयी धार्मिकता नया रूप 
लेकर प्रकट होगी। मेरा धार्मिकता पर विश्वास है। मुझे यह भी विश्वास है कि 
धार्मिकता अमर हैं। धर्मों को कुचल डालने पर भी धार्मिकता नहीं मरती। पुराने 
धर्मों को खाद मिलने से नये धर्म म अधिक कम आयेगा। 

अब में दो-तीन सचनाए देना चाहता हूँ। 

रूस एक ऐसा देश है, जहाँ साम्यवाद क्र कारण धर्मों के प्रात एक-सा 
तिरस्कार मिखाया जाता है। वहाँ की सरकार धर्मानपेक्ष है धर्म विरोधी भी होंगी। 
भारत की सरकार भी धममनिग्पेक्ष हैं। लेकिन यहाँ सब धर्मों के प्रति एक सा 
आदर हैं। गाधीनी ने और गाधीजनी जैसे कई लोगो ने देश का सब धर्मों की 
समानता समझायी। सब धर्मों का एक विराट कुदटुम्ब स्थापित करने की महल्त्ताकांक्षा 
चन्द लोगों की हं। अगर सब धर्मों में कौटटाम्बक भाव, पारिवारिक वृत्ति जाग्रत 
हुई, तो धर्मो के बहुत से दोष आपे- ही आप द्वर हो जाएँगे। परिवार उसे कहते 
हैं. जिसमे सब व्यक्ति एवं दुसरे का उत्कर्ष चाहते हैं। एक दूसरे के विकास 
में मदद करते हैँ। इसमें न लेन- देन की बात है, न समझौते की। प्रेम के प्रवाह में 
मोदा नहीं होता। वह इकतरफा बहता हैं। देश में यह जो सर्वधर्म-समथाव और 
मर्वधर्म-ममभाव की बातें चल रही हैं, उसे आप भले ही स्वीकार न करें, लेकिन 
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उसे समझने की कोशिश कीजिए। शायद आपको अनुभव से वह रास्ता ज्यादा कारगर 
मालूम होगा। 

आप सब धर्मों का नाश करने निकले हैं। लेकिन आपका सारा प्रचार एक- 
दूसरे तक सीमित है। एक मम्प्रदाय का ही लेकर आप सुधारने की कोशिश कर 
रहे हैं। आपके साथियों और श्रोताओं में भी न कोई ईसाई दीख पडते हैं और न 
कोई मुसलमान। यहाँ बंगाली भी बहुत कम हैं। कया आप अपना सन्देश ईसाइयों 
और मुसलमानों तक पहुँचने की हिम्मत रखते हैं ? 

दलबन्दी के इन दिनों में जब तक इस्लाम' और ईसाई-धर्म मानने वाले लोग 
अपने-अपने धर्मों को छोड़ने को तेयार नहीं और धार्मिक दलबन्दी में लाभ देखते 
हैं, आप बाकी के मम्प्रदायों को धर्म निरपेक्ष बनाने में कहाँ तक सफल होंगे, 
मुझे शंका है। धर्म, साम्प्रदायिक ओर जातिवादी धर्म चाहे इतने बिगड़ गये होंगे, 
संकुचित स्वार्थ में फैंसी आज की दुनिया धार्मिक दलबन्दी में अपना हित देखती 
है। हिन्दुओं में साम्प्रदायकिता है। इससे अधिक द्ुमरे धर्म-समाजों में है और वह 
बढती जाती हैं। ऐसे समय धर्म को सुधारना हो या मिटाना हो, तो व्यापक पेमाने 
पर काम करना होगा। केवल व्याख्यानों से और चर्चा से काम नहीं होगा। प्रारम्भ 
तो व्याख्यान ओर चर्चा से ही हो सकता है। लेकिन 'तरुण संघ' को ब्वडा जबरदस्त 
रचनात्मक कार्य करना होगा। केवल निन्दा से निन्‍्दा करने वाले का पृण्यप्रकोप 
सन्तुष्ट होगा; किन्तु जिनकी निन्‍दा हम करते हैं, उन तक हमारा प्रहार पहुँचता 
नहीं। 

धर्म मात्र में कोन-कोन सी बातें अच्छी हैं और कौन-मी बुरी, इसका निर्णय 
करना होगा। जा रुढियाँ हानिकारक हैं, उन्हें तोड़न की भरसक कोशिश करनी 
होगी। उनकी जगह अच्छे रस्म रिवान प्रचलित करने होगे। अनेक जाति ओर अनेक 
सम्प्रदाय के कारण समाज, जो छिन्न-भिन्न हो गया है, उसमे मेल जोल बढाना 
होगा। खानपान के, आहार्शुद्धि के नियम मँभालते हुए भिन्न आहार के लोग एक 
साथ बेठकर खा सकें, एक-दूसरे के हाथ का खा सकें, ऐसे नये रिवाज चलाने 
चाहिए। अन्तरजातीय और अन्तरधमीय विवाहों को प्रोत्माहन देना चाहिए। उच्च - 
नीच भाव हटाने की कोशिश करनी चाहिए। मंकुचित संगठन तोड़कर व्यापक 
संगठन बनाने चाहिए। सदाचार, संयम, स्वार्थत्याग और सेवा की बुनियाद पर 
शुद्ध चारित्य का वायुमण्डल दृढ़ करना चाहिए। ऐसा करने से ही हमारी बातें 
समाज सुनेगा और विश्वास करेगा। यह राजनीतिक नहीं, चारित्रिक, संस्कृतिक 
काम है। इसे करते-करते कहीं अगर आध्यात्मिकता मिल गयो, तो उसका भी 
परिचय प्राप्त करना होगा। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हिम्मत से प्रारम्भ कीजिये 
और जब तक सफलता नहीं मिली है, क्षीणप्राण होकर ठहर न जाइये। कुछ नुकसान 
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नहीं होने वाला है। होगुैतो लाभ हो होगा. बशर्ते कि उद्देश्य पवित्र हो और 
साधन शुद्ध हों। 
१-१२ ५९ 


१०. गांधीजी और समन्वय 


२. हमारो प्रार्थना 


किसी ने महात्मा जी से पूछा कि “देश सेवा की इच्छा से मैं आपके आश्रम 
में रहना चाहता हूँ, लेकिन प्रार्थना मे मेरा विश्वास नहीं। ऐसी हालत में प्रार्थना 
में बैठने का नियम मुझे पर क्यो लागू किया जाय ?'' प्रश्न कर्ता ने आश्रम 
की नियमावली पढ़ी थी। देश की सेवा करना सीखना और देश-सेवा करना, 
यही इस आश्रम का उद्देश्य है, यह वाक्य उसने पढ़ा था। इसीलिए उसने यह 
सवाल किया। 

महात्मार्ज ने आश्रम की नयी व्याख्या उसके सामने गरखी। आश्रम ऐसे हो लोगों 
का एक मंघ है, निनका प्रार्थना में विश्वास है ओर निर्यामत रूप से प्रार्थना करते 
हैं। देश की मेवा करने के लिए कोई किसी को मना नहीं करता। लेकिन हमारे 
आश्रम में वही प्रविष्ट हो सकता है, जिसका प्रार्थना में विश्वास हो। जिसका विश्वास 
नहीं है, वह आश्रम में न रहे। अपने ढंग से मेवा करता रहे। 

गांधीजी की दृष्टि से प्रार्थना आश्रम-जीवन का एक अविभाज्य अंग है। 

हमारा यह आग्रह कभी नहीं रहा कि विद्यापीठ जैसी अन्य संस्थाओं में भी 
प्रार्था आवश्यक मानी जाय। आश्र्प की बात अलग थी। वहाँ सर्वधर्म-समभाव 
का ब्रत लिये हुए लोग रहते थे और श्रद्धापूर्वक अपने-अपने धर्म का पालन 
करते थे। वहाँ प्रार्था का वातावरण नित-नया बढ़ता ही जाता था। 

दक्षिण अफ्रीका में जब फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई, तब वहाँ शाम की 
ही प्रार्था होती थी। उसमें गीता के दूसरे अध्याय के अन्तिम १८ या १९ श्लोक 
(स्थितप्रज्ञ के लक्षण) बोले जाते थे और सन्‍्त- वचन गाये जाते थे। ऐसे भननों का 
एक संप्रह “नीतिनाँ काव्यो” नाम से प्रकाशित हुआ था। फिनिक्स-आमश्रम के लोग 
जब हिन्दुस्तान में आये और कुछ दिनों के लिए कविवर रवीन्द्रनाथ के शान्तिनिकेतन 


*कलकत्ता के 'तरुण संघ" में दिया गया भाषण। 
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में रहने गये, तब मैं भी वहाँ था। में उनके साथ प्रार्थना करने लगा। मेरी आदत 
सुबह भी प्रार्थना करने की थी। आश्रमवासियों को वहाँ पसन्द आयी। वे भी मेरे 
साथ सुबह की प्रार्थना करने लगे। मेरी प्रार्थना महाराष्ट्र की सन्त-परम्परा की थी। 
उसमें संस्कृत के मन्त्र और स्तोत्र रहते थे। पंचायतन-पूजा थी। सन्‍्तों के भजन थे 
और भगवान के नाम की धुन भी रहती थी। मैं नित्य गीता-पाठ भी करता था। 
आन्रमवालों में भी गीता के प्रति असीम श्रद्धा थी। वे गीता के श्लोक कंठस्थ करने 
लगे। 

जब गांधीजी दक्षिण अफ्रीका से लौटे ओर उन्होंने अहमदाबाद में अपना आश्रम 
खोला, तब उन्होंने सुबह की मेरी वाली प्रार्थना में काट-छाँटकर उसे अन्तिम 
रूप दिया। शाम की प्रार्थना का रूप तो दक्षिण अफ्रीका में ही तय हो गया था। 
इस प्रार्थना में गांधीजी का आग्रह था कि आश्रम में जितने भी लोग रहने आयें, 
उन सबको अपनी-अपनी रुचि का आध्यात्मिक आहार मिलना चाहिए। आश्रम 
में जब तमिलभाषी लड़के थे, तब एक तमिल स्तोत्र नित्य गाया जाता था। जब 
हम कुछ महाराष्ट्रीय लोग आश्रम में शरीक हुए, तब गांधीजी ने समर्थ रामदास 
स्वामी के “मनाचे श्लोक' प्रार्था के समय पढना शुरू किया। श्री पूँनाभाई जैसे 
आश्रम के मित्रो के पोषण के लिए जैन-स्तोत्र गाये जाते थे। दक्षिण अफ्रीका के 
आश्रम में ईसाई लोग रहते थे तो [,९०8७॥॥0॥५ शा अथवा भशाला | ५७४८५ (९ 
४४0०0000६5 ९055 0 ,॥07 [6 जछञा९९ एण एर/0% (९0 जैसे अग्रेजी स्तोत्र भी 
गाये जाते थे। 

जब बापू सेवाग्राम -आश्रम में रहते थे, तब श्री अब्बास साहब तेयबजी की 
लड़की रेहाना वहाँ रहने आयी। उसने सस्कृत के सारे श्लोक अत्यन्त शुद्ध रूप 
से कण्ठस्थ किये। और अपनी उच्चारण शुद्धि ओर सगीत के माधुर्य से सब 
लोगो को चकित कर दिया। शाम की प्राथना चलाने का काम उसी के जिम्मे आ 
गया। उससे महात्माजी ने पूछा कक “यहाँ के कुछ लोग कुरान की आयते सीखना 
चाहते है, सिखाओगी ? कुगन की आयत प्रार्थना मे ले लेगे।'' इस तरह कुरान 
का प्रथम अध्याय ' अलफातेहा' ओर दूसरे भी कुछ वचन हमारी प्रार्थना का अंग 
बन गये। 

आश्रम में एक जापानी साधु रहता था। वह प्रार्थना के पहले एक जापानी बांद्ध- 
मन्त्र बोलता था। जब पिछले युद्ध के प्रारम्भ में सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया 
तब उसके स्मृतिस्वरूप बह मत्र प्रार्थना में लिया गया। 

जब महात्माजी आगाखान महल मे बन्दी थे, तब डॉ गिल्डर को भी वहाँ 
रखा गया था। उनके कारण हमारी प्रार्थना में एक फारसी गाथा आ गयी। इस 
तरह हमारी प्रार्थना हमारे आश्रम-जीवन का प्रतिबिम्ब है। जब गांधीजी सारे देश में 
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दौरा करते थे, तब हर जगह सुबह-शाम की प्रार्थना होती थी। सुबह की प्रार्थना में 
घर के गृहपति, मेजबान और चन्द खास लोग ही शरीक होते थे। शाम कौ प्रार्थना 
में हजारों लोग शरीक होते थे। इस तरह हमारी आश्रम-प्रार्थना देश भर में फैल 
गयी। देश में जब हिन्दू मुस्लिम-तनाव बढ़ा, तब हम लोगों ने खास धुन 
चलायी--- रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्ला तेरे नाम, 
सबको सन्मति दे भगवान।' नोआखाली की तरफ कई मुसलमानों ने एतराज किया 
कि “रघुपति राघव राजाराम' की धुन अगर प्रार्थना में रहेगी तो हम प्रार्थना में नहीं 
बैठेंगे, उठ जाएँगे। उन्होंने ऐसा किया भी। किन्तु गांधीजी अपनी ही पद्धति पर डटे 
रहे। अगर जाकर दिल्ली में चन्द हिन्दुओं ने कुगन की आयतें पढ़ी जाने पर शिकायत 
की, तब भी गांधीजी ने अपनी बात छोड़ी नहीं। आखिर तक वे भगवान्‌ से प्रार्थना 
करते ही रहे-'सबको सनन्‍्मति दे भगवान।' 

अभी- अभी एक ईसाई महिला ने अपनी एक कांठनाई व्यकत की। बे केरल 
में एक कस्त्रबा-केन्द्र चलाती हैं। वहाँ अधिकांश विद्यार्थिनियाँ हिन्दू हैं। आश्रम 
की प्रार्थना की आदी भी है, लेकिन उनके साथ कुछ मुस्लिम और ईसाई बहनें 
भी हैं। इन सबकी सहलियत प्रार्थना में नहीं है। श्रीमती जार्ज का सुझाव था कि 
सब धर्म के लोगों के लिए मान्य हो, ऐसी एक नयी प्रार्थना क्‍यों न बनायी 
जाय 2 

इम प्रश्न के जवाब मे मेने जो बाते कहीं, वही थाडे में में यहाँ देना चाहता हूँ। 
मेने कहा : “हर एक धर्म से अच्छे अच्छे वचन चुन कर अगर कोई नयी प्रार्थना 
करना चाहे, तो मैं उसमें अपनी ओर से मदद नरूर दूँगा। वह अच्छी चीज होगी। 
ओर चलेगी भी खुब। लेकिन हमारी आश्रम प्रार्थना का स्वरूप वह नहीं है। हमार 
आपध्रम का म्वरूप इतिहास- क्रम से जैसा बनता गया, वैसी ही हमारी प्रार्थना भी 
बनती आयी हे। ऊपर का इतिहास मैंने उन्हें सुनाया और कहा कि आश्रम में जैसे 
जैसे लोग आते गये, प्रार्थना बनती गयी। 

इसका अर्थ यह होता है कि आइन्दा भी जहाँ जहाँ नये केन्द्र खुलेंग, वहाँ 
वहाँ के वायुमण्डल के अनुमार प्रार्थना में फेर्फार करना चाहिए। अगर ईसाई 
लोग आ गये तो प्रार्थना में ईसाई भजन बढाने चाहिए और समय बचाने के लिए 
हिन्दू श्लोक और भजन घटाने भी चाहिए । प्रार्थना अगर बढ़ती ही गयी, तो साग 
समय वही खा जाएगी। 

इसी सिलमिले में मैंने एक किस्सा भी सुनाया। एक दिन महात्माजी ने स्वयं 
एक प्रश्न छेडकर मुझसे पूछा कि “आश्रम में अगर मुसलमानों की संख्या बढ़ 
जाय तो प्रार्थना का स्वरूप क्या होगा ?'” मैने कहा : “जैसे हम करते आये हैं, 
कुरान के अच्छे-अच्छे अध्याय हम पढते जाएँगे।'' 
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महात्माजी ने कहा कि “इतना काफी नहीं है। आश्रम हिन्दू-धर्म का आश्रम 
नहीं है। आश्रम आश्रम है। अगर उसमें अधिकांश संख्या मुसलमानों की हुई, तो में 
गीता की जगह कुरान का पाठ रखूँगा। प्रार्थना का सारा स्वरूप ही इस्लामी ढंग का 
कर दूँगा और उसके साथ कुछ हिन्दू श्लोक, मन्त्र या स्तोत्र रख दूँगा। आश्रम का 
अपना कोई धर्म नहीँ हैं। सभी धर्म उसके हैं। आश्रमवासी की आध्यात्मिक भूख 
का इलाज प्रार्थना है। अगर आश्रम मे सब लोग ईसाई रहे, तो प्रार्थना का रूप भी 
वैसा ही होगा।'! 

मेरे लिए यह बडी बात थी। एक नयी दृष्टि थी। यह दृष्टि स्वीकार करने मे 
मुझे एक क्षण की भी देर न लगी। लेकिन इस दृष्टि में मैंने सोचा नहीं था। 

मैने केरल की महिला से कहा कि “आज आपके कस्तुरबा-केन्द्र में आश्रम 
की रूढ़ प्रार्था चलती है ओर केन्द्र की अधिकांश बहनें हिन्दू है, इसलिए आश्रम 
की प्रार्थना ही वहाँ चल रही है। लेकिन उसमें परिवर्तन करना जरूरी है। ईसाई 
और मुस्लिम बहनो को भी उनकी आध्यात्मिक खुराक मिलनी चाहिए। और निश्चित 
समय मे प्रार्थना पूरी करनी है, इसलिए आज की प्रार्थना मे काट छाँट भी करनी 
चाहिए। में आपके आश्रम मे आता तो यह परिवर्तन तुरन्त कर देता। आप स्वय 
ईसाई हैं, इसलिए परिवर्तन करने में आपको संकोच होगा। शाप्रद कुछ बहने 
शक की निगाह से देखेगी। ऐसे काम तो मुझ जैसे को ही आ कर देने 
चाहिए। असली मिद्धान्त यही है कि प्रार्थना मे आश्रमनामियों को उनकी 
अभिरुचि की खुराक मिलनी चादिए और सबको एक दूसरे की अभिर्रच सँभालनी 
चाहिए। 

अगर हम सर्वसमान प्रार्थना बनान बेठेंगे तो वह बिलकुल दग्द्रि होगी। सबके 
सब धर्मों का दृढ्भाजक ५ प्रेटस्ट कामन मल्टीपन) निकालने जाएँगे तो हर धर्म 
की महकती खासियते छोड देनी परडेंगी। फिर यह सिद्धान्त भी बेहदा है कि एक 
कोई चीज पसन्द नहीं आती, इसलिए दूसरा उसे छोड दे। यह सहिष्णुता होगी, 
जबरदस्ती होगी, जो समुदाय के जीवन को नि.सत्त्व बना देगी। एक मिसाल ले। 
ईसाई प्रार्थना मे भगवान्‌ को 'परम पिता' कहा जाता है ओर इस्लाम कहता है कि 
' भगवान्‌ न किसी का पिता है, न किसी का पुत्र।' तो क्या सर्वसमान प्रार्थना चलाने 
के लिए ईसाइयों से कहे कि वे भगवान को पग्म पिता न कहें ? महात्माजी ने एक 
जगह बड़ी खूबी से लिखा है कि “भगवान्‌ किसी का पिता नहीं, लेकिन उसकी 
यह उदारता है कि वह हमे अपने को पिता कहकर पुकारने देता है। भगवान्‌ हमारें 
भावो को जानता है। हम कैसी भी प्रार्थना करे, वह समझ जाता है और उसे स्वीकार 
करता है।'! 

यह तर्क का काम नहीं है। जो लोग मनुष्य-हदय को पहचानते हैं। वे तर्क 
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के जाल में अपने को नहीं फँसाते। एक को भी पसन्द न हो तो वह चीज पकायी 
ही न जाय, ऐसा हम निश्चय करें, तो समुदाय के भोजन का कया होगा ? मैं तर्क 
को एक ओर रखकर भगवान्‌ को परमपिता भी कहता हूँ और कुरान की वह आयत 
भी बोलता हँ--- 'लम्‌ यलिद्‌ वलम्‌' आदि। मुझे इन दोनो बचनो में कोई विरोध 
नहीं महसूस होता। अगर कुछ विरोध हो भी तो उससे में घबराऊँगा नहीं। हृदय की 
वृत्तियाँ अनन्त होतो है। मतलब भाव से है। 

सब धर्मों का लघुतम साधाग्ण भाज्य (लोएस्ट कॉमन मल्टीपल) निकालने 
से भी काम नहीं चलेगा, क्योकि जो लोग हमारे बीच नही हैं, उनके धर्म की बातें 
भी हम अपनी प्रार्थना मे चलायेंगे वो वह कुछ कृत्रिम मो बात होगी। उसका वायुमण्डल 
जिन्दा नहीं रह जायगा। हमारा जीवन जितना विविध ओर समद्ध होगा, उतनी ही 
विविधता और मर्मुद्धि हमारी प्रार्थना मे आनी चहिए। प्रार्थना म॑ वही पहलू रहे, जिन्हें 
अपनाने वाले कोई प्रतिनिधि हमारे बीच हो। 

इसका अर्थ यह नहीं कि आश्रम म॑ अगर कोई मुसलमान सदस्य न रहा तो 
हम ' अल्‌-फातिहा' छोड देगे। 

मुख्य बात इतनी ही है कि प्रार्थना एक जन्‍दा चीज हे। वह चैतन्यमय है। 
उसमे कृत्रिम नियम नहीं हो सकते। वह कोई साम्पदायिक समझौता या बँटवाग 
नहीं। प्रार्थना में अगर समझौता और बँटवाग आ गया तो शायद सबको मन्तोष 
हांगा, लेकिन पार्थना की रूह चली जाएगी। लड़ने वालो को सन्तोष होगा, लेकिन 
भगवान और भक्त दोनों गे पढ़ेगे। 

प्रार्था का यह असली स्वरूप जो समझ सके, ते जहाँ गये, उसे कुछ न 
कुछ शुभ रूप द॑ ही दंगे। असला चीज प्रार्थना म॑ भक्त हृदय है उसने जो मन्जुर 
किया, वह शुभ ही होगा। यहाँ कानन आर दूनियादारी के इन्माफ का काम नहीं 
हैं। उपनिषद के ऋषि ने एक हो बाठय मे फंसला दिया है : 'हदयन हि मत्यम 
जानाति” -- असली चीज महानी बात, परम सत्य छृदय से ही पहचाना जाता हे। 
बम्बई, ५-९- "५० 


२. समन्वय-संस्कृति का उद्गम-स्थान 
मम्पूर्ण मानव-जाति के कल्याण का किसी भी तरह अहित न हो, इस प्रकार 
देश की मेवा करना और इसके लिए अपनी योग्यता बढ़ाना ही गांधीजी के मत्याग्रहाश्रम 


का उद्देश्य था। ु 
मनुष्य के द्वारा सेवा तभी हो सकती है, जब उसका निजी जीवन शुद्ध हो, 
मानवीय कल्याण की उसकी कल्पना निर्दोष हों ओर सेवा के लिए जरूरी कौशल 


उसने हासिल किया हो। 
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ऐसी त्रिविध योग्यता हासिल करने के लिए गाँधी ने आश्रम के सामने 'एकादश 
व्रत' रखे। 

इनमें से पहले पाँच ब्रत तो एक या दूसरे रूप में सब धर्मों की बुनियाद में 
हैं; हिन्दू, बौद्ध और जैन साधना-क्रम में तथा योगशास्त्र में भी इन्हें 'यम' कहा 
गया है। पंच यम और पाँच नियम मिलाकर मनुष्य की व्यक्तिगत और सामाजिक 
साधना की बुनियाद मजबूत होती है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और 
संयम अथवा ब्रह्मचर्य, ये पाँच यम हैं यानी भ्रंयम के प्रधान क्षेत्र । फिर शौच 
(स्वच्छता), सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान, ये नियम मिलकर 
मनुष्य की आत्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक साधना की बुनियाद मजबूत 
होती है। 

पाँच यमों का यह सार्वभौम उपयोग देखकर और उसकी संस्कृति-समन्वय 
की शक्ति पहचान कर गांधीजी ने उन्हीं से आश्रम -जीवन का प्रारम्भ किया और 
आपने जीवन, चिन्तन, अनुभव और तुलना के बल पर उन्होंने इनके साथ दूसरे 
छह ब्रत जोड़ दिये। ये छह व्रत भी आन की मानव -जाति के व्यक्तिगत सामाजिक 
राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के दोषों को पहचान कर ही यहाँ रखे गये हैं! इनमे 
से एक है, निर्भयता। दूसग है, शरीर-श्रम की निरपवाद साब॑भोम आवश्यकता। 
सयम, अपरिप्रह ओर निर्भयता, तीनों की साधना के लिए * स्वाद बत्रत' नरूरी 
है, इस बात को आज की दुनिया के सामने रखने का हिम्मत गाधीजा ही ऋर 
सके। 

दुनिया मे मानवीप्र उन्नति के लिए ग्थापित अनेक धर्म हैं। य सत्र धर्म मण्रो 
उन्नति के मूल में है। जेकिन संकुचितता और उगभिमभान के कारण मनृष्य ने धम 
को लेकर ही झगड़े शुरू किये। परथ्वी पर अनेक धर्म चलने हैं ओर उनते बीच 
तनाव भी हमेशा चला रहता है। स्वार्थ, लाभ, ईर्ष्या आर अहंकार व कारण मानव 
मानव के बीच, वंश -वश के बीच जो तनाव चलता ८, उसकी बगई तो मनुष्य 
तुरन्त पहचान सकता 7। धर्म-धर्म के बीच और संस्कृति संस्कृति के बाच जो 
तनाव पाया जाना है, उसे दूर करना सबसे कठिन काम है। 

इस तनाव को दुर करने के लिए गांधी जी ने एक ब्रत सुझाया है, सर्वधर्म- 
समभाव। 

दुनिया में जो इतनी होड चलती है, हरएक खण्ड के लोग, खास करके 
यूरोप- अमेरिका के पश्चिमी लोग जो संघर्ष और प्रतिद्वन्द्रिता चलाते हैं, उनका 
इलाज गांधीजी ने स्वदेशी में ढूँढा और उसे आध्यात्मिक रूप दिया। 

गांधीजी ने यह भी देखा कि पश्चिम के गोरों ने गोरों के और रंगीन लोगों 
के बीच जो झगडा चलाया, अपनी चमड़ी के रंग के कारण जो उच्च-नीच भाव 


समन्वय-संस्कृति की ओर / ६२३ 


उन्होंने अभी-अभी बढ़ाया, उसी का अन्तिम रूप हमारे स्पर्शास्पर्श के दोष में 
संगठित हुआ है। अपने-पराये का भेद जब बढ़ता है, तब मनुष्य अन्धा होकर 
अस्पृश्यता जैसे महापाप समाज में चलाता है। अगर अस्पृश्यता मिटा दी, उच्च- 
नीच भाव दूर किया, अपना और पराये का भेद नष्ट किया, तो विश्वकुटुम्ब- 
भाव स्थापित होगा और हम तहेदिल से गा सकेंगे “कोई नहीं है गैर, बाबा कोई 
नहीं है गेर।' 

भारत, यूरोप (अमेरिका) और अफ्रीका, इन तीनों खण्डों के राजनीतिक, 
सामाजिक, वांशिक झगड़ों का निरीक्षण करके गांधीजी ने इसका इलाज बताया 
और आश्रम के एकादश ब्रत तैयार किये। इन ब्रतों के द्वारा नव-मानवता का 
निमार्ण करना ही उनका विराट आदर्श था। 

भारतीय सभ्यता का स्वभाव हो हर कल्पना को सादा, सार्वभौम और साथ- 
साथ नप्र रूप देना रहा है। इसीलिए आश्रम के उद्देश्य ब्रत और नियपों में कहीं 
भी कल्पना-गौरव पाया नहीं जायगा। 

बचपन में अपने पिता का सेवा करते हए उन्होंने उनके मुँह से जो धर्म- चर्चा 
सुनी थी उसका चिन्तन करके गाधीजी सधर्ष और ममन्‍्वय के स्वरूप को पहचान 
गये विलायत म॑ उन्होंने ईसाई धर्म और हिन्द धर्म के मलभूत सिद्धान्तों का 
अध्ययन, मनन चिन्तन किया। पृत्र आर पश्चिम क सामाजिक जीवन के गुण -दोष 
टेख ही लिये थे। दक्षिण अफ्रीका में धर्मों के तना4, वर्णावद्वेष और वंशतनिग्रह 
( एव (जाति(।। का प्र दर्श किया। धर्माममान, वर्णाभ्िमान, सामर्थ्य और 
वंभव का अभिमान टेखत हाए उनके कारण किस तरह मानवता, बन्ध्रण और 
एश्प कुटम्बवबाद क्िन्‍्न भिन्न हात है यह सब भा उन्हान देख लिया। थे समझ 
गये कि जब तक्र सानस परिवर्तन जीवन-परिवर्तन और समाज परिवर्तन नहीं 
कर पायेग, तब तक मानव जाति क॒तार्थ नहीं हो सकेगी। इसॉलार दक्षिण 
अफ्रीका में उन्होंने अपने घर में ओर अपने साथ काम करने वाले सब साथियों 
व जीवन में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। यही उनके अ'श्रम जीवन का प्रारम्भ 
था। 

उन्होंने भारतीय संस्कृति के गुण दोष देखे ही थ। जाति का अभिमान, वर्णाभिमान, 
कमजोर ( अभागी) जातियो के प्रति तिरस्कार, हिन्द -मुस्लिम आदि जातियों का 
परस्पर अज्ञान और महातुभूति का अभाव, गोंगे की उद्धता आदि उन्होंने देख ही 
ली थी। इन दोषों के कारण एक बडा राष्ट्र कितना दुर्बल, गेगी, अपमानित और 
दयनीय बन गया है, इसका अनुभव उन्हें था। भारत में हमने अछूतों की जो 
स्थिति कर रखी, वहीं स्थिति नियति ने दक्षिण अफ्रीका में हमारे लागीं की करके 
हमें एक बडा सबक सिखाया और गांधीजी ने तो इसका अनुभव सिर से पाँव तक 
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एक-एक हड्डी में किया। इसी अनुभव के कारण चिन्तन उग्र हुआ और उनकी 
आस्तिकता ने उन्हें रास्ता सुझाया। वह रास्ता टॉल्स्टॉय फार्म और फेनिक्स से सेटलमेन्ट 
द्वारा उन्होंने आजमाया। 

गांधी ने यह भी देखा कि यूरोप के जागरूक, बलशाली सतर्क और संगठित 
लोगों ने विज्ञान के बल पर मारी दुनिया को अपने हाथ में करके आश्रित बना 
लिया है। इस बडी आसुरी शत का मुकाबला आत्मिक शक्ति से ही हो सकता 
है। 

गांधीजी का यह आविष्कार या साक्षात्कार मानव-जाति के विकाम में सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण घटना है। केवल भारत के लिए ही नहीं, सारे विश्व के लिए 
यह एक लोकोत्तर घटना है। 

आजकल के लोग कालगणना ईमा के पूर्व और ईसा के पश्चात्‌ 8 ८ और 
/.० ऐसे भेद से करते हैं। जब मनुप्य-जाति का बाल्यकाल दूर होगा, अन्धकार- 
युग हट जायगा, तब लोग कालगणना में और मानवीय इतिहास के विभाग में 
सत्याग्रह के जन्म के पहले का इतिहास और मत्याग्रह के अवतार के बाद का 
इतिहास, ऐसे विश्व-इतिहास के दो विभाग करेगे। 

भारत-भाग्यविधाता ने दुनिया के सब वंश के लोगों को भारत मे ला छोडा। 
दुनिया के सब धर्मों के धर्म जीवन के प्रयोग भी भारत में ही बो दिये। इस तरह 
भारत बहुधर्मी देश बना हुआ है। यहाँ पर शान्ति, न्याय और कोटम्बिक भाव स्थापित 
करना आसान नहीं है। लेकिन अगर कहीं भी मर्वप्रथम स्थापित हो मकता है, तो 
इसी देश में हो सकता है। सर्वममन्वप्र का यह नया सन्देश इसी देश से बाहर 
फैल सकता है। 

इतिहासविधाता ने भिन्न-भिन्न सस्कृतियों को समन्वय करने का मिशन भारत 
को ही मौंपा है और उसकी मिंद्ध आश्रम-जीवन के द्वारा ही हो सकती है। 

यह सब देखकर गांधीनी ने आश्रम में सब धर्मो के और सब वंशों के लोगों 
को इकट्ठा किया, सबकी प्रार्थना को 7ऊू साथ चलाया, सबके लिए समान आहार 
ढूँढ़ निकाला और रसोई बनाने से लेकर टडट्री साफ करने तक के सब कामो के 
द्वारा सादगी, श्रम-जीवन और सर्वसमता का पाठ पढ़ाया और दिखाया कि जो बात 
आश्रम में सम्भव है, सिद्ध हो चुकी है, वह सारे भारत और धीमे-धीमे सारी दुनिया 
में सिद्ध हो ही जायेगी। 

गांधी ने तैंतीस (एक शती के तिहाई भाग) बरस तक जितनी भी प्रवृत्तियाँ 
चलायीं, उनका उदगम आश्रम के जीवन से ही है। इसलिए आश्रम-सिद्धान्त, आश्रम 
के ब्रत, आश्रम का जीवन और आश्रम की प्रवृत्ति, इनका सूक्ष्म अध्ययन जरूरी हे। 
१८-८- "५९ 
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३. समन्वयवादी गांधी 


दुनिया जानती # वि सत्यागह के पता महात्मा गांधी अच्छे योद्धा थे। सौम्बता 
और गसाज्जनता का पगवाष्ठा कर विरोधी को थवाना, हरना तथा उस पर सच्ची 
आए मीनी बिज़ ५ पाना पही रनों सागर शाग्य का पत्नी शी राधीजी शुरझ 
शुरू गा तब सच'ग्रह में “ए वाट थे वेब वा रावी शॉकत दुगून बट जाता थी 
लार्ड वालग्टन उहीों ह ; दिस गांधी इ॥ स्ट्रा”स्ट इने हि दिफोट्स।' काफी 
अनभव वे बा, ला। गगिरन गाधाती से भिलश भी टालत ५। ऐसे योद्धा 
और निश्चयी जी के जीवा में टला समख्य के जा कोई स्थान हो सकता 
फ्रौ 

बात चाह जितोे चाण्वप लो ऐ यह सती है व उनके स्वभाव, जीवन और 
मागी प्रवत्तियों में समन्धण ह' भर था। सम बंप और सप्यायह एवं दूसरे के पृरक 
थे। दोनो में वान तत्व प्रधान था और कार एपथ प्रह कहना भी मुश्किल है। 
इसीलए उनके सयाग्रह समझाने के लिए उनकी समन्वय वत्ति का अच्छी तरह 
पहलानना चाहिए। समय उत्ति क पूरा परिचय होने वे बाद ही गाधीज। के सत्यायह 
युद्ध के टावपेच (॥७५।७॥५७९ ) का हम समझ सकेगे। गाधांजी के सत्यायह का 
हर तगीकी ओर उसको सफलता समझने तपला सनीर्षी जरूर कहेंगा कि गाधीनी 
सचमुच समन्वयवादों ही थे। उनवा मसत्याग्रर भा समन्वय का हो एक साधन था। 
एक ही उदाहरण से यह बात ग्पष्ट हो जाएगी। नब कद सत्याग्रह के बाद गाधोजी 
की विजण होती तब वे नम्र बनते और कहते कि 'सत्यागह के अन्त में विजय तो 
टोना पक्षों की होती 7 ।' 

मुझे इस वक्‍त एक प्रम» याद आपता हैं। में गाधी जी के माथ यरवदा जेल 
में था किसा काम से में जेलर मि क्वीन के ऑफिस में गया। धूर्त कबीन ओर 
भाल काका कः दोस्ती आसानी से हो गयी थी। हमारी बाते चल रही थी कि 
एवं तार जलर के हाथ मे आया। बंचारा पढ़ न मका। उसने मेगे मदद माँगी। 
मैने पढ़ दिया। रसी में मुझे पता चला कि हमारे आश्रम के श्री प्यरेलाल जी 
उसी जेल में है. कुछ बीमार है ओर काई आदमी उनसे मिलने को इजाजत माँग 
रहा हैं। 

जेल के दफ्तर म॑ अपने स्थान पर आत ही मैंने बाप को समाचार दिया। कि 
प्योरे लान जी इसी जेल में है और कुछ बीमार है। प्यारेलाल जी महात्माजी के 
अत्यल निकट के निजी मख््री थे। उनको देखे बिना कैसे चल सकता है ? 

दूसरे दिन उनके रिवाज के अनुसार मेजर मार्टीन जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट गांधीजी 
से मुबह मिलने आये। गाधीजी ने कहा : “मैं प्यारे लाल से मिलना चाहता हूँ।'' 


६२६ / कालेलकर ग्रंधावली-८ 


“ आपको किसने कहा कि प्यारेलाल इस जेल में हैं ?'' 

''यह सवाल अप्रस्तुत है। मैं जनता हूँ कि प्यारेलाल बीमार हैं। मैं उससे मिलना 
चाहता हूँ।''--- गांधी जी ने जवाब दिया। 

मेजर मार्टीन आगबबूला हो गये। “जेल का एक कैदी दूसरे कैदी से इस 
तरह मिल नहीं सकता। यह जेल है। अपने अधिकार को मैं ढीला नहीं होने 
दूँगा।'! 

गांधी जी ने अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की और कहा : “'प्यारेलाल 
से मिले बिना में जी कैसे सकता हूँ ?" 

अपना अन्तिम निर्णय सुनाते हुए मेजर मार्टीन ने कहा : “अपनी जेल में 
ऐसी बातें चलने दूँ, इसके पहले मैं इस्तीफा देकर चला जाना पसन्द करूँगा।”' 

बात इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स कर्नल डाइल तक पहुँची। वे गांधीजी 
का स्वभाव जानते थे। बात भी छोटी थी। वे दौड़े आये। गांधीजी जानते थे कि 
डाइल के मन में उनके प्रति सद्भाव है। डाइल ने ही मुझे यरवदा-जेल में गांधीजी 
के पास ला रखा था, क्योंकि मैं छह बरस पहले साबरमती-जेल में बन्दी था। 
और डाइल साहब नये-नये जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट बनकर वहाँ आये थे। 

डाइल को देखते ही गांधीजी ने बहुत मीठे शब्दों में कहा ; ''कितने दीर्घकाल 
के बाद आपका दर्शन हो रहा है। मेंने माना था कि आपने ”म लोगों का त्याग 
ही कर दिया है।'' (आई थॉट य हँव डिजर्टेड असम ।) 

हम तीनों हँस पड़े। डाइल बाग- बाग हो गये ओर उन्होंने ही बात शुरू की : 
“'मि गांधी, आप प्यारेलालजी से मिलना चाहते है ? उसका प्रबन्ध हो सकेगा। 
मेजर मार्टीन की बात सही हे। जेल । एक केदी दूसरे कंदी से मिलने की माँग 
नहीं कर सकता। लेकिन आप इस वक्‍त केदी थोड़े ही हैं, आपको किमी कार्ट ने 
सजा तो नहीं दी ह। आप स्टेट डेटिन्यू ( राज्यबन्दी) हैं। आप जरूर प्यारेलाल से 
मिल सकते हैं।'! 

बम, एक घन्टे के अन्दर दो पुलिस वालों के साथ प्यारे लाल जी हमारे वार्ड 
में आ पहुँचे। खूब बातें हुई। 

दूसरे दिन मेजर मार्टीन आये, भीगी बिल्ली की तरह। मार्टीन ने कहा : ''जब 
जी चाहे, आप प्यारेलाल को बुला सकते हैं।'' अब गांधीजी की समन्वय-वृत्ति 
जाग्रत हुई। उन्होंने कहा : “'नहीं-नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ प्यारंलाल 
के स्वास्थ्य के लिए चिन्तित हैँ। आठ दिन में एक दफा आधा घण्टे के लिए मुझसे 
मिल जाएँ तो बस। आप जानते हैं, मैं भी तन्त्रपशयण ( डिसिप्लिनेरियन) हूँ। आपकी 
जेल का शासन ढीला हो, यह मेरे लिए भी असहा होगा।'' 

मेजर मार्टीन खुश हो गये। ऐसे अनुकूल हुए कि प्यारेलाल के बाद दूसरे भी 
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अनेक राजनीतिक कैदियो को गाधीजी ने कहने पर भेजने लगे। गांधी जी ने मुझसे 
कहा : इतना मानी आदमी, जो नौकरी से इस्तीफा देने को तैयार हो गया था, उसे 
यह हजम करना कितना कठिन हुआ होगा। अब मैं इस आदमी का अनुनय ही 
करता रहूँगा'' इत्यादि। 

गांधीजी कहते थे कि सफलतापूर्वक असहयोग वही कर सकता है, जिसके 
रोम-राम में सहयोग भरा हो। जिसके खिलाफ हम असहयोग करते है, वह तो 
परेशान होता ही है। हमें भी उसकी वेदना महसूस होनी चाहिए। सहयोग का 
स्वभाव होना चाहिए। मनुष्य को लगना चाहिए कि क्या मेरा दुर्देब कि मुझे 
असहयोग रूपी कटु कर्तव्य करना पड रहा है। असहयोग के अन्त में विजय पाने 
पर हम यह कोशिश न करें कि इस विजय से अधिक -से-अधिक लाभ कैसे 
उठाया जाय। हमें सोचना चाहिए कि विरोधी जब समझ गया है कि बात माने 
बिना चारा नहीं, तब सयमपूर्वक कम-से-कम लेकर उसे अपना दोस्त बनाने की 
हमारी कोशिश होनी चाहिए। विरोधी के हक में जो -जो बातें दीख पडें, उनकी 
हम कदर करे, ताकि उसको विश्वास हो जाय कि जिसे मेने दुश्मन माना, वह 
केवल दाना दुश्मन नहीं, किन्तु सचमुच दोस्त ही है। मैं भी अन्यायकारी था, 
इसलिए उसे विरोध करना पडा। 

अब हम गाधीजी की सम-वयात्मक वृत्ति और तदनुसारों ममन्वयात्मक प्रव॒त्ति 
को समझने को कोशिश करे। 

जीवन जटिल चीज है। उसका व्यापार अमख्य मिद्धान्तो को लेकर चलता है। 
कभी एक सिद्धान्त कारगर होता है, कभी दूसरा। क्रभी दोना को छोड कर तीसरा 
ही निकालना पड़ता हँ। कभी कभी ऐस भी प्रसग आते हैं, जब मनुष्य को कहना 
पडता है कि मै जानता हूँ कि जिस रास्ते में चला उस पॉरिम्थिति में वही योग्य 
था। लेकिन में अपने आचरण का “चाव किमी भी सिद्धान्त के महारे नहों कर 
सकूँगा। 

जो केवल सिद्धान्तवादी होते हें अथवा एक हीं सिद्धान्त को लेकर चलते हैं' 
उनको कदम-कदम पर पछताना पड़ता है कि एक सिद्धान्त के आग्रह से अम 
अच्धे बने और दुमरें अधिक महत्त्व के सिद्धान्नों का हमस द्रोह हुआ। 

जो लोग केवल व्यवहारवादी होते हैं ओर जिन्हें सिद्धान्तों की बाधा कभी 
हुई, उन्हें भी कम नहीं पछताना पड़ता। व्यवहारवाद का भी अपना व्याकरण होता 
है। नजदीक का लाभ देखकर मनुष्य दूर का और स्थायी लाभ खो बैठता है और 
फिर सारी जिन्दगी पछताना रहता है। व्यवहारवादी लोग कभी-कभी कल्पनाशुन्य 
होते हैं। ऐसे लोग पुराने अनुभवों पर अधिक विश्वास करते है। उन्हें भविष्य का 
अन्दान नहीं होता। 
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भविष्य का अन्दाज तो अज्ञान में कदने जैसा होता है। अगर हम भाग्यशाली 
रहे, तो भविष्य का अन्दाज ठीक निकलता है, नहीं तो दिमाग खूब चलाने पर भी 
गलतियाँ बराबर होती हैं। इसलिए व्यवहारवादी लोग भी भाग्य या तकदीर पर विश्वास 
रखते है। 

जो लोग सच्चे जीवन-उपासक होते हैँ वे सिद्धान्त ओर व्यवहार का समन्वय 
तो करते ही है, किन्तु किसी भी हालत में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक मिद्धान्त को 
आँच नहीं आने देता। 

जो मिद्धान्त परस्पर विरोधी-से लगते हैं, उनको अपनी प्रतिभा के बल पर 
जीवन की कमौटी पर कमसकर देखना ही गांधी जी जैसे सिद्धान्त-व्यवहार का 
ममनन्‍्वय करने वाले कुशल पुरूषों की खूबी होती है। कह सकते हैं कि अपने 
कौशल के बल पर समन्वय-योगी बन गये। (योग: कर्मसु कौशलम्‌) यह कौशल 
मनुष्य को तब प्राप्त होता है, जब उसके मन में कोई स्वार्थ, अहंकार अथवा पक्षपात 
नहीं होता। इसी को गीता ने ' समत्त' कहा है। (समो5हम्‌ सर्वभृतेषु न मे द्रेष्यो5स्ति 
न प्रिय:) सबके प्रात एक सा व्यवहार रखना गांधीजी के लिए इतना स्वाभाविक 
था कि उनके ऐसे समत्व को योग की सिद्धि ही कहना चाहिए। (समत्वं योग 
उच्यत )। 

केवल व्यवहार की सफलता के खयाल से जो लोग भले-बुरे का विधि- 
निषेध न रखते हुए किसी भी तरह समझौता करते हैं। वे समन्वयवादी या समनन्‍्वययोगी 
नहीं होते। समन्वय जीवन को जीने की सर्वोच्च कला हैं। इसमें असत्य, अनार्यता 
या हीनता को कहीं भी प्रश्नय देने की बात नहीं। इसलिए गांधीजी के जीवनक्रम में 
जो ममन्वय के प्रमंग दीख पढ़ते हैं उनकी कीमत सबसे अधिक हें। 

गाधीजी ने कहा है कि उनके पिता नैसे दीवान थे, वैसे लोकनेता भी। जैन, 
मुसलमान पारसी, वैष्णव आदि सब धर्मों के, सब तरह के लोग उनसे मिलने 
आते। जो लोग जीवन- कला में प्रवोण होत है, उनके लिए समझौता, सामंजस्य 
और समन्वय बिलकुल आसान हो जाते हैं। गांधी जी को यही खूबी थी कि वे 
सब भर्मो का रहस्य अच्छी तरह समझ सकते थे। हरएक समाज के रस्म-रिवाजों 
में क्या रहस्य रहा है, सो भी वे तुरन्त पहचान लेते। इसके लिए सर्वकल्याण- 
कारी कल्पना-शक्ति की जरूरत होती है। उसके बिना समन्वय केवल तात्कालिक 
समझौता बनता और आगे जाकर नये- नये जटिल सवाल पैदा करता है। सच्चा 
समझौता कभी नयी कठिनाइयाँ पैदा नहीं करता। समन्वय का स्वभाव ही 
सर्वोदयकारी होता है। इसीलिए तो सर्वोदय द्वारा हम विश्व-शान्ति की अपेक्षा रखते 
हैं। 


धर्म-समन्वय का वातावरण साधारण तौर पर भारत में सर्वत्र हे। चन्द सम्प्रदायों 
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में अति असहिष्णुता होती है। उनकी बात अलग है। साधारण तोर पर लोग सब 
सम्प्रदायों का थोड़ा-बहुत आतिथ्य करते ही है। 

गांधी जी ने सर्वधर्म-समभाव अथवा समन्वय के लिए अपने जमाने में अधिक - 
से-अधिक कोशिश की। उनके आश्रम की बुनियाद में जो ग्यागह ब्रत है, उनमें 
मर्वधर्म समभाव अथवा समन्वय प्रधान हैं। 

राजनीतिक क्षेत्र में गाधोजी ने, जितना उनसे हो सका,सब दला के धोच 
परस्पर सहिष्णुता स्थापित की और उसे वे परस्पर आदर तक, ले गये। महाराष्ट्र 
में 'लिबरल' अथवा ' मॉडरेट' पक्ष ओर 'नशनलस्ट' अथवा 'एक्स्ट्मिस्ट' पक्ष 
के बोच जो बैर चलता था, वह गांधी जी के कारण बहुत कछ कम हो गया। 
बंगाल में भी ऐसी ही हालत थी। वहाँ तो गाभी जी ने रवी-द्रगाथ के साथ पेम 
सम्बन्ध स्थापित किया, रामानन्द चटनों का मदद में दौड़े। बरसों 6क जेब में पड़े 
क्रान्तिकारी नवयुब॒कों को छूडाने में गांधीजी ने अपनी शक्ति लगायी। चित्तरनन 
दास के टेहान्त के बाद बगाल का राननांतिक जीवन तितर बितर हो गहा था तो 
उसे सँभाला। धार्मिक, राजनीतिक, सामांगक आर्थिक ओर वाशिक सब-के 
सब क्षेत्रों मे विरोधी दलों मे भाईचारा पैदा करने का मीठा और मृक प्रपन्न गांधीजी 
ने ऐसा किया कि भारत-जननों एक हृदय हुई यह देखने का साभाग्य एक गीढी 
को पूरा मिला। देश के उद्योगपतियों के साथ दोम्तों बढ़ा कर उनकी महानुर्भुति 
खादी के लिए ले ली और समान मनावाद की कदुट बहुत हद तक कम कर 
दी। 

समन्वय की करामात केवल गजनीतिक नहां, किन्तु परिवारिक वायुमण्:ल 
में भी गाधी जी ने मुक' हस्त से चलाया आर असख्य परिवाग के झगड़े दूर 
करके पिता-पुत्र, पति-पत्नी और भाई भाई के बीच घकराग पैदा किया। 

सत्याग्रहप्रायण और असहयो- पगयण आन्दोलन के अन्न में जब स्वगज्य 
मिला और अंग्रेज इस देश में चले गये,तब ब्रिटन और भारत के बीच मैत्री का ही 
सम्बन्ध स्थापित हुआ। ब्रिटेन ने स्वय भारत को राष्ट्रमण्डल ( कॉमनवेल्थ ) में शरीक 
होने का आमन्त्रण दिया। गांधी जी की समन्व्रय-वृत्ति के कारण ही यह चमत्कार 
हो सका। जब मैं मिप्र (काहिग) गया था, तब वहाँ देखा कि नज कोई अंग्रेज 
रास्ते पर मे जाता तो मिस्री लोग उर देखकर गस्ते पर धुकत । तब मेंर ध्यान में 
आया कि गांधीजी ने स्वराज के साथ ब्रिटेन ओर भारत को दोस्ती स्थापित की ! 
यह उनका एक अमाधारण जागतिक युग-कार्य था। (इस मिद्धि के लिए भारत 
और ब्रिटेन, दोनों देशो की प्रजा का और दोनों देशों की संस्कृतियों को भी श्रेय 
देना चाहिए) 

मैंने किसी जगह लिखा है कि यत््र के पुर्नें बिना संघर्ष के और बिना चीत्कार 
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के चलें, ऐसी हमारी इच्छा हो तो पुर्जों में तेल देना चाहिए। संस्कृत में इसे 'स्नेह- 
प्रयोग' कहते हैं। ऐसा समनन्‍्वयकारी, कल्याणकारी और संघर्ष-निवारक तेल कहाँ 
मिलेगा ? ऐसा तेल अथवा स्नेह समन्वयकारी को अपनी जान और अपना जीवन 
पेर कर ही निकालना चाहिए। गांधी जी ने यह साधना सबसे अधिक की, इसीलिए 
वे स्नेहपूर्ण समन्वययोगी, समन्वयमूर्ति बन सके। 

आज जब भारत में परस्पर ईर्ष्या, मत्सर ओर टीका-टिप्पणी चल रही है, 
विरोधी और संघर्ष सार्वत्रिक फैल रहे हैं और देश की भावनात्मक एकता के 
करीब-करीब टूटने का खतरा पैदा हो गया है, तब समन्वयमूर्ति गांधीजी का स्मरण 
अधिक होता है। 
१५-६- ६५ 


२११. समन्वय-आश्रम 


१. समन्वय की साधना 


जापान, कोरिया, चीन, तिब्बत, ब्रह्मदेश, स्याम (थाइलैण्ड), कम्बोडिया, 
इण्डोचाइना आदि सब देश बोद्ध हैं। इनकी भक्त भारत के प्रति और विशेष रूप 
से बिहार की भूमि के प्रति है। प्राचीन काल से बोद्ध लोग मानते आये हैं कि 
भारत के चार स्थान अति पवित्र हैं : १ लुम्बिनीदेवी, जहाँ बुद्ध भगवान्‌ का 
जन्म हुआ। २. बोधिगया, जहाँ भगवान्‌ को बोधि ( ज्ञान)की प्राप्ति हुई। ३ सारनाथ, 
जहाँ भगवान्‌ ने अपने प्रथम उपदेश द्वारा धर्म चक्र -प्रवर्तत किया और ४ कुशिनाग, 
जहाँ उन्होने देह तजकर निर्वाण प्राप्त किया। एशिया खण्ड की विशाल भूमि के 
करोड़ों लोग बुद्ध भगवान्‌ को मानते हैं। हम भी बुद्ध भगवान को विष्णु का 
अवतार मानते हैं। राम और कृष्ण पूर्वावतार थे। चालू अवतार बुद्ध का है। जब 
हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं: तब संकल्प करते हैं : 'जम्बुद्वीपे बुद्धावतारे' ' 
आदि। 

बुद्ध भगवान ने ' बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय” अपना अप्टांगिक मार्ग चलाया 
और मनुष्य-मनुष्य के बीच वैरभाव न रहे, इसकी कोशिश को। उनके धर्म का 
और हिन्दू- धर्म का समन्वय स्थापित करना है। हिन्दू-धर्म की बुनियाद है, वेदान्त। 
इस वेदान्त का विस्तार श्री शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आदि अनेक आचार्यो 
ने किया है। 
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जो व्यक्ति उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और गीता-- इन तीनों का एकवाक्यता या समन्वय 
कर सके, उसे आचार्य कहते हैं। अब हम उसी को आचार्य कहेंगे जो द्वैत, अद्दैत, 
विशिष्टाद्दैत आदि सब दृष्टियों का समन्वय कर सके। अब तो हमें सब दर्शनों का 
समन्वय साधना है। इतना ही नहीं, हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, लिंगायत आदि सब 
सम्प्रदायो का भी समन्वय करना हे। 

भगवान्‌ ने इस भूमि पर इस्लाम और ईसाई धर्म (विश्वासी धर्म) को भी 
स्थान दिया। इन सब धर्मों में भी समन्वय लाना है। अगर दुनिया में विश्वबन्धुत्य 
की स्थापना करनी है, तो सब जातियों में, वंश और महावंशों में भी संघर्ष टालकर 
समन्वय स्थापित करना होगा। अफ्रीका के युवको और युवतियों को हम भारत 
बुलाने लगे हैं। यहाँ आकर वे भारत की सम्मश्र सस्कृति का, संगम-संस्काति 
का दर्शन करते हैं। अन्य देशों के लोग भी यहाँ आयेंगे। उनको भी हमें बताना 
होगा कि भेदभाव हजम करके हम सबको अपना सकते हैं। ऐसे लोगों में मांसाहारी 
होंगे, शराबी भी होंगे। उनके रस्मो-ग्वाज हम से अलग होंगे। यह सब होते हुए भी 
हमें उनको अपनाना है। 

जापान के लोग मांसाहारी हें, मरछलियाँ खात हें। मैं उनके वहाँ रहकर भी 
खान-पान के अपने सिद्धान्तो का पालन कर सका। लेकिन सँभालने की शक्ति 
होनी चाहिए। अगर उन्होंने अण्डे की कोई चीज भूल से मेरी थाली में डाल दी, 
तो मै उस चीज को हटाकर भात, शाक आदि अपने काम की चीजें खा लेता 
था। 

मैं टोॉकियो से कोबे गया। वहाँ अनेक भारतांय स्वजन रहत हैं। मैं उनसे 
मिला। एक छोटे से कमरे में गगभग चालीस भारतीय इकट्ठा हुए थे। कुछ महिलाएँ 
भी थी। उनमें सिन्धी थ, पजाबा थे, गुनगती और मद्रासी भी थे। एक महाराष्ट्री 
भी था। माना सार भारत का वहाँ में ८''न कर रहा था। जब अपने लोग इकट्ठा 
होते है, तब अन्तर की बाते छिड़ जाती हैँ। किसी ने पूछा : 'पॉडित जवाहरलाल 
जी हमारे सुयोग्य नेता है। भगवान्‌ को कृपा में वे हजार बरस जियें। लंकिन 
इनके बाद देश के नेता कोन ?'” मैंने कहा : “ऐसे सवाल बचपन में सुनता 
आया हूँ। श्री दादा भाई नौगेजी के बाद देश का ननृत्व कौन करेगा ? गाखले के 
बाद कौन ?2 ल्गेकमान्य तिलक के ऊपर लोग इतने खुश थे कि वे मानते थे कि 
उनके जैसा नेता कोई होगा नहीं। लेकिन उनके बाद गांधी जी आये। उनका काम 
पंडित नेहरू चला रहे हैं ओर सारी दुनिया को राम्ता दिखा रहे हैं। जब किसी गष्ट 
के भाग्योदय के दिन आते हैं, तब नेताओं की परम्पण चलती ही है। मौसम आने 
पर फूल और फल मिलते ही जाते हैं। हम अश्रद्धालु होकर क्यो मानें कि अब देश 
को कोई नेता नहीं मिलेगा ?'' इसके बाद अनेक नेताओं के बारे में चर्चा हुई। मैंने 
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भुदान-यज्ञ की, अहिंसक क्रान्ति की भी बातें कीं। तब किसी ने पूछा : “क्या 
विनोबा भावे भारत के राजनीतिक नेता बन सकते हैं 7'' मेत्रे कहा : ''नहीं। आगे 
राजनीति के दिन रहने वाले नहीं हैं।'' 

इसी विचार को समझाते हुए मैंने कहा : “एक जमाना था, जब धर्मों का 
बोलबाला था। बढ़-बढ सम्राट भी धर्माचार्यों क सामने सिर झकाते थ। धर्मों न 
समस्त मानव-जीवन पर कब्जा कर लिया था। आगे जाकर ये सब धर्म गिर गये। 
आपस में लड़ने लगे ओर धर्म के नाम पर अधर्म फैलाने लगे। इससे दुनिया ऊब 
गयी। लोग कहने लगे कि हमें धार्मिकतों चाहिए, मानवता चाहिए, लेकिन इन 
प्रचलित धर्मो को ता हटा ही देना चाहि०ए। धर्मों की तर्गादली आर आपसी झगड़े 
देखकर ही हमने तय किया के भारत का राज्य सेक्युलर डमोक्रसी धर्म-निरपेश् 
प्रजातनत्र होगा। हमारे जैसे धर्म परायण लोगों ने सवनिमति से सेक्‍्युलर डेमोक्रेस 
का आदर्श मान्य किया, यह कोई मामूली बात नहीं ह। 

जिस तरह हम इन धर्मों से परेशान हो गये हैं उसी तरह गजनीतिक सम्प्रदाय 
से भी तंग आ गये हँ। कम्यूनिज्म और कम्यनलिज्म, केंपिटलज्म और 
टोटेलिटरियनिज्म-- सबका दिवाला निकल चुका है। ये मारे 'इज्म' आपस मे 
लड़कर दुनिया का नाश करने बेठे हैं। इसलिए हमारा किम पर विश्वास नहीं 
रहा। अब हम राजनीति विमुख समाज-रचना करना चाहत ह। हम व्यवम्था चाहिए।, 
लेकिन राज्यतन्त्र नहीं। 

महात्माजी ने आत्मशक्ति का परिचय कशकर सत्याग्रह के द्वारा स्वगज्य 
पाने का गस्ता दिखाया था। अब बिनाबा भाव हजारों आर लाखो लोगो के हृदय - 
परिवर्तन के द्वारा सामाजिक क्रान्ति कर रहे हैं। विनोबा की आध्यात्मिक विर्भात 
महात्माजी की विभूत से कम नहीं है। महात्माजों को प्रश्ल और काशल पूरी मात्रा 
मे शायद उनमें न हो, लकिन आध्यात्मिक विभूति गाधीजा से कम नहीं हैं। हम 
दोनों महात्मा गांधी के शिष्य है। हम गुरुभाई हैं। भगवान्‌ ने कुछ दृष्टि दो है। जो 
देखता हैँ सो कहता हूँ। अब भारत में नयी ही समाज-रचना होगी।'' 

जापान में मेने देखा कि तहाँ के लोग ऊपर से भले ही पाश्चम का अनुकरण 
करें, वे हृदय से बोद्ध हैं। अब ऐसे दिन आ गये, जब हम सब एक -दसरे के 
नजदीक आ जायें। पश्चिम के गोरे लोग, अफ्रीका के काले लोग, चीन के पीले 
लोग-- सब लोगों से हमें समन्वय करना है। 

किसी ने पूछा की समन्वय में शादियाँ करने की भी बात आता है ? मेने 
कहा : “यह कोई नयी चीज नहीं हैं। हमारे देश में ऐसी शादियाँ हो चुकी हें। 
महाश्वेता और कादम्बरी कौन थीं ? नाम पर से ही पता चलता है कि परदेश 
के ये स्त्री -रत्न थे। उर्वशी भी शायद इराक से आयी थी। केकेयी और गान्धारी 
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परदेश की राजकन्याएँ थीं। चीन, मिम्र, ब्रह्मदेश आदि अनेक देशों से हमने शादी- 
ब्याह किये थे। और हम लोगों ने प्रयोग भी कितने किये ! एक आदमी की 
अनेक स्त्रियाँ और एक स्त्री के अनेक पति ! द्रोपदी वाला प्रयोग आज भी हिमाचल 
प्रदेश में चलता है। ऐसे भी प्रयोग हमने किये, जिसमें लड़की किसी से भी 
शादी करें, लेकिन अपना देश न छोड़े। अर्जुन ओर चित्रांगदा का सम्बन्ध ऐसा 
ही था। चित्रांगदा ने अर्जुन के साथ शादी तो का, लेकिन कहा कि “'मैं अपने 
देश को और अपने लोगों को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। हमारी सन्तान 
भा यहीं रहेगी।'' हम तो 'पतित' जाति की कन्या भी लेते थ : 'स्त्रीरलं दुष्कुलादपि।' 
में आज ऐसे विवाहो की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो जाये तो उनका विरोध 
नहीं करना चाहिए।'! 

अद्वैत केवल दार्शनिक तत्त्व नहीं, जीवन नत्व है। इसलिए समन्वय में सांस्कृतिक 
समन्वय भी आ जाता है। ह 

कल जब मैं विनोबा से मिला और जापान को यात्रा को लेकर अपने विचार 
उनके मामने प्रकट किये, तब उन्होंने कहा कि “में भी यही सोच रहा हूँ। में 
बुद्धगयया आया, वह बुद्ध भगवान के प्रति श्रद्धा लेकर ही आया। अब यहाँ एक 
समनन्‍्वय-आश्रम खोलना चाहता हूँ। एसी जगह, जहाँ से बद्ध भगवान्‌ के मन्दिर 
का दर्शन हो सके। यहाँ के शंकराचार्य के मठपात से ऐसी जगह आसानी से 
मिल गयी हे।'! 

विनोबा की यह बात मुनकर मुझे बहुत आनन्द हुआ। जी भर आया कि महात्मा 
गांधी की प्रेरणा हम लोगों में केसे एक ही ढंग से काम कर रही है। वहाँ टोकियो 
में बेठकर जिस चीज थो मैं सोच रहा था, उसी चीज को उज्जवल और व्यावहारिक 
रूप देने की तैयारी विनाबा यहाँ कर रहें हैं। इसलिए अब मेँ इतना ही कहँगा कि 
अब समन्वय के दिन आ रहें हैं, अब भेदभाव भुल जाना है। भेद पापमूलक है। 
अभेट सत्यमृलक हैं। इसलिए हम॑ भेद मिटाकर अभेद की तरफ जाना है। इस 
पवित्र भूमि में बुद्ध भगवान ने अवेर का सिद्धान्त सिखाया। भगवान्‌ महावीर ने 
अहिंसा और म्याद्वाद का सन्देश दिया। स्थाद्वाद से ही ममन्वय पुष्ट होता है। इसी 
चीज को महात्मा जी ने सर्वधर्म- समभाव का रूप दिया। शंकराचार्य को हम जगदगुरु 
कहते हैं। “कृष्ण बन्दे जगदगुरुम' ऋहकर हम यही बताते हैं कि श्री कृष्ण और 
भगवदगीता केवल हिन्दुओं के नहीं. सारे विश्व के हैं। हम गीता को आज सनातन 
धर्म के जितना संकुचित न करें। गीता जितनी व्यापक है, उतना ही व्यापक हिन्दू- 
धर्म को भी करना चाहिए। जितने भी रूढ़िधर्म हैं, उनको तोड़कर हमारे धर्म को 
एक असाम्प्रदायक रूप देना है और आत्मशक्ति को प्रकट करना है। जापान में 
बुद्ध-जयन्ती के दिन कुमामोतों शहर में मैंते हिन्दी में भाषण किया और हमारे एक 
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जापानी भाई ने उसका अपनी भाषा में अनुवाद किया। मैने कहा कि एटम, हाइड्रोजन 
और कोबॉल्ट इस दुनिया में हमेशा हैं ही। उनके अन्दर जो सूक्ष्म शक्ति है, उसे 
कोई जानते नहीं थे। विज्ञानवीर साइंटिस्ट लोगों ने प्रयोग करके उस सुप्त शक्ति 
को प्रकट किया और उसके बम बनाये। अब जब तक हम इन हाइड्रोजन और 
एटम बम से बढ़कर टूसरी शक्ति प्रकट नहीं करते, तब तक दुनिया सलामत नहीं 
है। गांधीजी ने बताया है कि आत्मशकति भौतिक शक्ति से बढकर है। हमें अब 
वैज्ञानिक बनकर मनुष्य में जो आत्मशक्ति सुप्त है, उसे बाहर निकालना होगा। 
उसके लिए हमें अपने दृदय की ही प्रयोगशाला बनानी होगी। जिस तरह अन्न का 
नाम लेने से पेट नहीं भरता, खेती करके अन्न पैदा करने से ही पेट भरता है, इसी 
तरह प्रेमशक्ति-आत्मशक्ति का सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होगा। बुद्ध भगवान्‌, 
ईसामसीह और गांधीजी, ये सब वैज्ञानिक थे। उनके नाम का जयजयकार करने से 
उनकी शक्ति हममें नहीं आयेगी। उन जैसी साधना करेंगे और आत्मशक्ति को 'लिबरेट' 
करेंगे--- प्रगट करेंगे--- तभी दुनिया में परिवर्तन होगा। जब हम सर्व-धर्म-समन्वय 
की बात करते हैं, तब उनके मानी होते हैं कि हम सब धर्मों को स्वीकार करते हैं। 
अर्थात्‌ हर एक धर्म मे जो प्रधान और चिरन्तन बाते होती हैं, उन्हीं को स्वीकार 
करते हैं। हरएक धर्म मे छोटी-मोटी अनेक बाते होती हैं, उनमें से कुछ तो उस 
काल के लिए ठीक होती हैं, कुछ हमेशा के लिए ठीक होती हैं, कुछ बाद मे 
लोग जोड़ देते हैं। उनमे कुडा-कचरा भी होता है। जब हम सर्व-धर्म-समन्वय 
करने जाते हैं, तब विवेक करना हीं पडता है। छोडने की बाते छोड़ देनी चाहिए। 
जिन 'वीजों का महत्व कम है, उन्हें गौण मानना चाहिए। धर्म जीवन के लिए है। 
उस पर हमेशा तार्किक दृष्टि नहीं चलायी जा सकती। जीवन हमेशा तर्क से नहीं 
चलता। जीवन की भूमिका लेकर जो चलता है, वही परस्पर-विरोधी वस्तु मे ममन्वय 
पा सकता है। 

पुराने लोगों ने जीवन का रहस्य ढूँढते हुए समन्वय प्राप्त किया। उनके लिए 
समन्वय एक चिन्ता का और उन्नति का विषय था। हमारे लिए वही चीज अब 
जीवन-मरण की बन गयी है। अगर हम सबको स्वीकार करते हैं और सबके 
लिए जीवन-व्यवस्था में स्थान रखते हैं, तो हम जी सकते हैं। इससे उल्टा, अगर 
हम किसी को मारने चलें, किसी का नाश करने चलें, तो वह भी मर जायगा और 
हम भी मर जाएँगे। कोई भी नहीं बचेगा। ऐसे सर्वनाश के बाद स्वयं भगवान्‌ को 
नया अवतार लेकर, नयी सृष्टि बनानी पडेगी यानी नया ख्रष्टा बनना पड़ेगा। आज 
का युग सर्व-धर्म-समन्वय, सर्व-तत््व-समन्वय का ही है। इसके लिए हृदय की 
विशालता आवश्यक है। मर्यादापुरुषोत्तम श्री राम ने शबरी के बेर खाकर एक नयी 
मर्यादा ही बनायी थी। 
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भारतवर्ष को भगवान्‌ ने जो आजादी दी है, वह भारत को पुरानी मर्यादा में 
रखने के लिए नहीं, एश-आराम में रहने के लिए नहों। हम आजाद हुए हैं औरों 
को आजाद कराने के लिए, सबकी सेवा करने के लिए। सेवा का नाम लेकर 
साम्राज्य चलाने के लिए नहीं। हम नग्नता के साथ एशिया के अनेक राष्ट्रों की सेवा 
करते जायेँ और अमरीका एंव रशिया, जो आपस में लड रहे हैं, उनके साथ भी हम 
#&न्‍े रखें। आज भारतवर्ष अजातशत्रु बना है। भारत की किसी के साथ दुश्मनी 
नहीं है। 

यह जो नयी शक्ति भारत में पैदा हुई है, उसको बढ़ाने का ब्रत सर्वोदिय का 
ब्रत-- यहाँ बेठे हुए जितने भी स्त्री-पुरुष हैं, आप सब लोगों ने ले लिया है। यहाँ 
पर, बिहार की पवित्र भूमि में, जहाँ बुद्ध और महावीर ने विहार किया था, विनोबा 
जी एक समन्वय-केन्द्र स्थापित करने जा रहे हैं। उसका प्रधान तत्त्व रहेगा. विचार 
के साथ सेवा। प्रेम-धर्म उसका आधार रहेगा। यहाँ सब धर्मों के, सब जातियों के 
और सब देशों के लोग आयेंगे। यह केन्द्र आन्तरभारतीय होगा। बुद्ध भगवान्‌ का 
धर्म अन्तरराष्ट्रीय (इंटरनेशल) है। वेदान्त भी सार्वभौम है। शंकराचार्य जगदगुरु 
थे। वे किसी एक देश के, एक काल के या एक धर्म के नहीं थे। इन लोगों की 
परम्परा आगे चलाने के लिए विनोबा यहाँ समन्वय आमग्रम खोल रहे हैं, इसका 
महत्त्व समझकर यहाँ होने वाले केन्द्र को हर तरह से सहायता दें और उसे 
मजबूत करें। 
जून, १९५४ 


२. जागतिक सम्रन्वय-आश्रम 


प्रिय भाई, 

आपके पत्र में मुख्य बात दृष्टि के अनुसार सृष्टि के निर्माण की है। श्री जवाहरलाल 
जी जैसे तो सोचते हैं कि सरकार और कानून द्वारा अर्थव्यवस्था बदल देने से समाज 
आप-ही-आप अपना रास्ता बना लेगा। 

श्री जयप्रकाश जी जैसे मानते हैं कि लोगो के मामने चर्चा और विदेश के 
प्रयोगों का दर्शन कराने से नयी सृष्टि बनाना सूझ जायगा। 

आपने सही कहा है कि श्री विनोबा की वेश-भूषा, उनकी भाषा और परिभाषा, 
उनका शास्त्र-अध्ययन और उनकी 'अपील' हिन्दु-पद्धति की है। 

पू बापू की प्रवृत्ति की प्रेरणा तो हिन्दू थी, किन्तु उनका कार्यक्रम सर्वधर्मी 
और अखिल भारतीय था। 


+ स्रोधगया के सर्वोदय- सम्मेलन पे दिया हुआ भाषण। 
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कांग्रेस का पिछले ७५ बरस का कार्यक्रम धर्म-निरपेक्ष और राजनीतिक- 
सामाजिक होते हुए भी उसमें अधिकांश हिन्दू ही आ सके। खूबी यह कि जो 
मुसलमान आये, वे टिक न सके। ईसाई आये-गये, इसका हिसाब ही नहीं। जब 
गांधीजी जैसे नव-हिन्द प्रेरणा के नेता के हाथ में कांग्रेस गयी, तब मालवीय जी, 
केलकर, श्यामाप्रसाद मुखर्नी, मावरकर ओर हिन्दू नेता कांग्रेस से अलग हो 
गये। 

गांधी जी सर्वधर्म-समभाव को प्रेरणा हिन्दुओं को अच्छी लगती है। कुछ ईसाई 
और मुसलमान उसकी कदर करते हैं। जिन लीगों ने ईसाई-धर्म छोड़ा है, वे तो 
सर्वधर्म-समभाव आसानी से समझ सकते हैं। 

बहुत ही थोड़े मुसलमान, सृफी या आध्यात्मिक वृतिवाले, सर्वधर्म समभाव 
को पूरी तरह समझ सकते हैं । लेकिन वे उनका प्रचार करने की हिम्मत नहीं 
करते। अपवाद केवल चि० रेहाना का है। इसलिए मेरे मन में उनके बारे में असाधारण 
इज्जत है। 

जो हिन्दू लोग सर्वधर्म-समन्वय के उद्देश्य से ईसाई या मुसलमान हुए, उनका 
धर्मान्तर ईसाइयों ने या मुसलमानों ने मंजूर नहीं किया। चन्द मुसलमान ईसाई हुए, 
लेकिन विशेष कुछ कर न सके। यह है आज की हालत। 

मैं मानता हँ कि सर्वधर्म समभाव का प्रचार भारत में उदार-मत के हिन्दुओं 
के अन्दर ही विशेष रूप में होगा। फलत: हिन्दू-धर्म नया और उज्जवल रूप 
लेगा। इससे दुनिया का लाभ ही है। किन्तु हमारे सत्राल पूरे-पूरे हल नहीं हो 
सकेंगे। 

हिन्दू लोग आज तक ईसाई, मुसलमान, फारसी आदि अन्य धर्मियों को पूरी 
तरह अपना नहीं मके, इसलिए गांधीजी जैसों ने हिन्दू-समाज का दोष बताया है। 
हिन्दुओं ने भी अन्तमुंख्र होकर अपने इस दोष को स्वीकार किया और उदार 
बनने को कोशिश की। 

लेकिन जैसे हिन्दू अन्तर्मुख हुए, वैसे ही ईसाई, मुसलमान आदि अन्य लोगों 
को अन्तर्मुख होना चाहिए था। पर मुसलमान, ईसाई, हरिजन आदि छोटे-छोटे समाज 
अधिकाधिक अधिकार माँगन लगे हैं। अपना-अपना संगठन करते हैं। गांधीजी जैसों 
का नाम आगे करके वे हिन्दू-समाज का दोष भी बताते हैं। लेकिन भावनात्मक 
एकता के लिए स्वयं कुछ करना चाहिए, इसकी जिम्मेवारी कबूल करने वाले बहु८ 
कम हैं। 

मैं आजकल इन लोगों से प्छता हूँ कि क्या भारत-भकति और भारत-निष्ठा 
सशर्त ((०॥५४०॥४। ) है या बिनशर्त ? हिन्दू-जाति जैसी है, वैसी है। जैसे हम 
लोग आपको बिता किसी शर्त अपनाने को तैयार हैं, वैसे आप हिन्दु-जाति को 
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बिना किसी शर्त अपनाने को तैयार हैं ? आपकी भारतीयता स्वयंसिद्ध, सहज और 
स्थायी होनी चाहिए। देश के दोष जैसे हमारे हैं. वैसे आपके भी हैं। दोष दूर 
नस का उत्तरदायित्व सबका है। इसके साथ-साथ सबको अपनाने का कर्तव्य भी 
। 

सबको अपनाने का कर्तव्य अथवा धर्म अधिकाश पारसी लोग समझे हैं। 
हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, तीनो के साथ वे अच्छी तरह पश आते है, झगड़ा नहीं करत 
और सनन्‍्तोष से रहते हैं। 

अब में आश्रम-जीवन के सवाल पर फिर से आता हूँ। 

आज तक जितने भी आश्रम हुए, हिन्दुओ के ही हुए हैं। विदेशियों को याने 
ईसाइयों को आकर्षित कर सके केवल थिओसोफिस्ट और अरबिन्दवाले। अंग्रेजी 
भाषा ने उनकी मदद की। रामकृष्ण मिशन ने भी कमोबेश सफलता पायी है। लेकिन 
उनमे हिन्दुत्व का प्रमाण अधिक होने से उनके आश्रम में गोरे लोग ज्यादा टिक न 
सके। सिस्टर निवेदिता जरूर कुछ कर मकती थी लेकिन उसकी सारी शक्ति 
हिन्दू बनने में ही खर्च हो गयी। 

अब हम जो आश्रम खोलेंगे, उसमें ऐसा वायुमण्डल होना चाहिए कि ईसाई, 
बौद्ध आदि विदेश के लोग हमारे साथ आसानी स गह सके और हम भी उनके 
देशो में जाकर आश्रम चलाने मे मदद दे सके। 

मुझे मालूम नहीं कि “आश्रम' शब्द कहाँ तक बाधक सिद्ध होगा। ईसाई 
लोग, खास करके पश्चिम के, कम्युनिटी सेटर के नाम से सामाजिक जीवन के 
प्रयोग करते हैं। और आजकल अमेरिकन लोगों ने 'इण्ट्रनेशनल लिविंग” का सुन्दर 
प्रयोग शुरू किया है। अमेर्किन लोगों के लिए यह मफीद है। हमें फिर से सोचना 
पडेगा। हम यात्रा का खर्च ही नहीं कर मकते। 

मेरा आग्रह है कि हम सब धर्मों के प्रति समभाव और ममभाव आदर और 
सहानुभूति रखते हुए केवल धार्मिकता ओर अध्यात्मिकता का ही आग्रह रखें 
और किसी भी विशेष धर्म की गौण बातो की हमारे लिए बाध्यता न हो। 

ऐसे आश्रम में विदेशी लोगों को लाकर रखने का विशेष आग्रह होना चाहिए। 
अगर इसमें हम सफले हुए तो विदेश में जाकर हम ऐसे ही आश्रम खोल सकेंगे। 

आश्रम के मानी हैं एक सार्वभौम युगानुकुल 'दृष्टि' बोकर उसमें से “सूष्टि' 
उगाने का बगीचा अथवा प्रयोगक्षेत्र। एक-एक आश्रम में एक-एक कल्पना बना 
ठीक होगा। उस कल्पना का स्वीकार करके तन्मय तदाकार बने व्यक्ति को 
एक-एक आश्रम में बोना चाहिए। 

प्रयोग करते-करते चन्द बीज प्राणपूर्ण साबित होगे। कुछ ठीक से नहीं ठगेंगे। 
लेकिन बोते समय पूरी जाँच करके प्राणपूर्ण बीज ही बोने चाहिए। फिर फल रहेगा, 
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। 

मैं मानता हूँ कि सर्वधर्म-ममभाव द्वारा सिद्ध किया हुआ समन्वय भारत के 
बाहर लोगों में जल्दी दृढ़मूल होगा। हमारे यहाँ देर लगेगी। 

अगर मैं जापान जा सका तो वहाँ मैं अत्यन्त उत्कटता से चिन्तन करूँगा। जापानी 
समान के हृदय को और प्राण को पहचानने की कोशिश करूँगा और अगर ईश्वर 
ने चाहा तो कुछ 'सृष्टि' वहाँ खड़ी हो ही जाएगी। 

आपके समन्वय-आश्रम के बारे में भी मैने यही सोचा है कि वह एक एशियाई 
केन्द्र होगा। मेरा पहला विचार था कि मैं ही बॉधिगया में इसके लिए उत्कट साधना 
चलाऊँ। ऐसा खयाल लेकर जापान से लौटा। वहाँ देखा कि श्री विनोबा उस संकल्प 
को अपनाये हुए हैं। आपने मुझे बुलाया है लेकिन मैं कोयल थोड़े ही हूँ कि अपने 
अण्डे दूसरे के घोंसले में रख सर्के। 

मेरा एक दूसरा संकल्प था कि पूर्व अफ्रीका में टांगानिका और केनिया के 
बीच एक आन्रम खोला जाय। उसके लिए आज भी मुझे बुलाया जा रहा है। 
लेकिन अब मैं देख सका हूँ कि सृष्टि-निर्माण का काम मेरा नहीं है। मेरी साधना 
में जो शिथिलता आयी, उसके कारण यह मिशन मेरे हाथ से फिसल गया, अब 
इसके लिए नये जन्म की तेयारी करनी होगी। 
१५-५- ६२ 


१२. संस्कृति-समन्वय 


१. भारतीय संस्कृति क्‍या है ? 


भारतीय संस्कृति केवल आर्य संस्कृति या केवल हिन्दू-संस्कृति ही नहीं। 
वह केवल प्राचीन काल का खयाल नहीं करती। भारतीय-संस्कृति का केन्द्र है 
हिन्दुस्तान, किन्तु उसकी परिधि हिन्दुस्तान से सीमित नहीं है। 

भारतीय संस्कृति हिन्दुस्तान के इतिहास से भी बड़ी है, क्योंकि इतिहास 
केकल भूतकाल का ही खयाल रखता है। संस्कृति का सम्बन्ध भूत, वर्तमान 
और भविष्य से है। इतिहास अपना भविष्य नहीं जानता। संस्कृति अपने भविष्य 
के घुबतारे पर दृष्टि रखकर चलती है। 

हिन्दुस्तान में अनेक धर्म हैं, अनेक भाषाएँ हैं, अनेक देशों से आकर बसे 
लोग हैं। सम्पत्ति, बुद्धि-शक्ति, कौशल, उदारता और शालीनता, हरएक दृष्टि से 
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भिन्न-भिन्न कोटि के लोग यहाँ पर बसते हैं। तो भी हम कहते हैं, हिन्दुस्तान की 
संस्कृति एक है, अखण्ड है और अविभाज्य है! बहुत-से लोग यह चीज नहीं समझ 
सकते कि भिन्न धर्मावलम्बी लोग भी एक संस्कृति में कैसे आ सकते हैं। 

हिन्दुस्तान में शक, हूण आदि बाहर के लोग आये। उन्होंने केवल यहाँ का 
धर्म ही अपनाया, किन्तु वे संस्कृति से भी इसी देश के हो गये। हिन्दुस्तान के 
बाहर उनके लिए कोई स्वदेश नहीं रहा। अगर वे वहाँ से कुछ संस्कृति ले आये, 
तो उसको सदन्तर से यहाँ के लोगों ने अपनायीं और यहाँ की भली-भुरी सब चीनें 
उन लोगों ने अपनायीं और वे पूरे-पूरे यहाँ के हो गये। 

मुसलमान इस देश में आये, तो यहाँ के लोगों से वे तुरन्त घुल-मिल नहीं 
गये। उनका गोमांसाहार यहाँ के लोग सहन न कर सके और यहाँ की मूर्ति-पूजा 
को वे भी सहन न कर सके। जब और प्राणियों का मांस खाया जा सकता है, तब 
गाय का मांस न खाने में कया हर्ज हो सकता है, यह उनके ध्यान में नहीं आ 
सका। भारत की कृषि-प्रधान संस्कृति में गाय का कया महत्त्व है, यह किसी ने 
भी उन्हें नहीं बताया और न कलाप्रिय भारतवासी मुसलमानों का मूर्ति- विरोध समझ 
सके। अन्य देश के जड़ लोगों ने मूर्ति के नाम पर क्या-क्या अनाचार चलाये थे, 
उसका खयाल तक उन्हें न था। 

किन्तु भारतीय संस्कृति में एक बहुत बडी चीज थी, जो अन्य देशों में बहुत 
कम पायी जाती है। भारत के लोग पहले से यह मानते आये हैं कि ईश्वर के पास 
पहुँचने के अनेक मार्ग हैं। मनुष्य अज्ञानी है, यह उसका गुनाह नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ 
है। वह हर मनुष्य के हृदय की बात जानता है। अगर मनुष्य में दुष्टता न हो तो 
उसके अज्ञान की क्षमा तो ईश्वर पहले से ही कर चुका है। ईश्वर के सामने छोटे- 
बड़े, पण्डित और मुल्ला, विद्वान्‌ और जंगली-- सबके सब अज्ञानी ही हैं। एक 
का अज्ञान काजल के जैसा होगा तो दूसरे का अज्ञान कोयले के समान होगा। 
इसमें किसे सजा दें और किसे बख्शिश दें ! 

जो मुसलमान हिन्दुस्तान में आये, उन्हेंने इसी देश को अपना स्वदेश बनाया, 
अपनी स्वभाषा छोड़कर यहाँ की भाषा को ही स्वभाषा बनाया। बुलबुलों के 
साथ कोयल की कूक सुनकर भी उनका इृदय उछलने लगा। तरबूज के प्रति जो 
भक्त थी, वह उन्होंने यहाँ के आम को अर्पित की। वे हिन्दुस्तानी बन गये। यह 
बात हुई बाहर से आये मुसलमानों की। किन्तु आज हिन्दुस्तान में जो मुसलमान 
है, उनमें बाहर से आये कितने हैं ? सौ के पीछे बीस भी नहीं। बाकी सब अनादि 
काल से इसी देश के रहने वाले हैं। उनके लिए हिन्दुस्तानी बनने का सवाल ही 
नहीं था। वे कभी नैर-हिन्दुस्तानी थे ही नहीं। वे तो व्यास, बाल्मीकि, बुद्ध और 
शंकराचार्य के ही व्शन हैं। जिन भारतवासियों ने किसी भी कारण इस्लाम स्वीकार 
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किया, उन्होंने कालिदास और भवभूति, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य, वागूभट्ट और 
तानसेन की अपनी विरासत नहीं छोड़ी। मुसलमान होने से उन्होंने फारसी और अरबी 
को अपनाया जरूर, किन्तु बंगाली और मराठी, तमिल और तेलुगू आदि अपनी मातृभाषा 
को उन्होंने छोड़ नहीं दिया। मातृभाषा का द्रोह करके किसी ने अपनी सामर्थ्य बढायी 
नहीं है, अपना उद्धार नहीं किया है। संस्कृत भाषा जितनी ब्राह्मणों की हे, उतनी ही 
दूसरे सब वर्णो की है। इतना ही नहीं, संस्कृत भाषा जितनी हिन्दुओं की है, उतनी 
ही हिन्दुस्तान के मुसलमानों और ईसाइयों की है। संस्कृत में लिखे भव्य साहित्य 
का सत्कार हिन्दू, मुसलमान और ईसाई, तीनों समोन भाव से कर सकते हैं। अगर 
कोई इस विरासत से मुँह मोड़ेंगे, तो वे अपने को संस्कार की दृष्टि से दरिद्र ही 
बनायेंगे। 

जिन लागों ने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार किया हे वे हिन्दू धर्म-ग्रन्थों को 
हिन्दुओं की तरह प्रमाण नहीं मान सकते। [5र भी उनके प्रति उनके मन में आदर 
भाव तो अवश्य रहेगा। नया धर्म ग्रहण करने से वे अपनी विरासत को छोड नहीं 
देंगे। किन्तु उसी को अपनी नयी दृष्टि से शुद्ध करके उसे अपने नये धर्म के द्वारा 
समृद्ध ही करेंगे। 

और जो लोग हिन्दू हैं, वे भी ईसाई और इस्लामी धर्मग्रन्थों क७ प्रामाण्य न 
स्वीकारते हुए भी उनकी इज्जत तो अवश्य करेंगे और उनसे उतना ही लाभ 
उठायेंगे, जितना वे अपने धर्मग्रन्थों से उठाते हैं। 

हिन्दुस्तान में इतने धर्म हैं, किन्तु सत्र धर्मों का एक विशाल धर्म-कुटुम्ब 
बनाने की शक्ति भारतीय संस्कृति में है। भारतीय संस्कृति ने बहुत पहले ही 
कह दिया है कि मानव-कुल में प्रचलित सब प्रधान धर्म सही हैं। सभी धर्मो को 
प्रेरणा ईश्वर से मिली है और सबके सब मनुष्यों के बीच प्रचालत होने के कारण 
मनुष्यों की अपूर्णता भी उनमें आ गयी है। गंगा गंगोत्री से आयी है, लेकिन वहीं 
नहीं ठहर गयी। जब तक वह निशाल सागः में विलीन न हो जाय, तब तक उसे 
आगे बढ़ना ही है। उसमें यमुना आकर मिलेगी, चर्मण्वती और शोण आकर मिलेगी, 
सरयू और गन्डकी भी आकर मिलेगी और सागर में पहुँचते-पहुँचते हिमालय के 
उस पार से आने वाली ब्रह्मपुत्र के साथ भी उसका संगम हो जायगा। भारतीय संस्कृति 
की भी यही बात है। वैदिक संस्कृति से उसका उदगम होगा। उसके पहले की 
बात हम नहीं जानते, किन्तु उसमें दुनियाभर की संस्कृतियों ने अपना-अपना करभार 
डाल दिया है। भारतीय संस्कृति में इस्लामी और ईसाई-संस्कृति मिल गयी है। 
इसलिए हिन्दुस्तान के इस्लाम की खूबी अरबस्तान, इंरान या मिस्र के इस्लाम से 
झकुछ अलग होगी, कुछ अधिक होगी। भारत का ईसाई- धर्म इटली, फ्रान्स, जर्मनी, 
इंग्लैण्ड और रूस के ईसाई-धर्म से कुछ अधिक सुगन्ध बतायेगा। ईसाई-धर्म की 
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खूबी जब हिन्दुस्तान के ईसाई लोग बताने लगेंगे, तो ईसाई-धर्म में एक नयी ही 
समृद्धि आ जाएगी। 

इस्लाम और ईसाई धर्म के हिन्दुस्तान में आने से हिन्दू-धर्म की खूबी भी 
अधिक अच्छी तरह स्पष्ट होने लगी है। सृफी मत और कबीर मत, ब्राह्मो समाज 
और आगाखानी सम्प्रदाय, सबमें हम भारतीय संस्कृति की समन्वयकारी शक्ति 
देख सकते हैं। 

जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, किसी भी धर्म के प्रति आदर रखना पसन्द 
नहीं करते, किसी शास्त्र को नहीं मानते, बुद्धि से श्रेष्ठ किसी भी चीज को स्वीकार 
नहीं करते, वे भी भारतीय संस्कृति से बहिष्कृत नहीं हैं। उनकी भी परम्परा इस 
देश में प्राचीन काल से चली आयी है। 

नदी में रोज नया पानी आता रहता है। एक प्रान्त से दूसरे प्रान्न में वह बहती 
है तो भी उसका रंग, रूप, व्यक्तित्व और सौन्दर्य अक्षुण्ण ही रहता है। इसी 
तरह संस्कृति की बात हे। भारतीय संस्कृति में दुनियाभर की सब संस्कृतियों का 
असर दीख पड़ता है, लेकिन वह भारतीय ही रही है। भारतीय शब्द में आर्य 
प्रारम्भ का सूचन अवश्य है, किन्तु वेदक या महाभारत-काल से वह सीमित 
नहीं हो सकती। कई लोग भारतीय शब्द पर आर्पत्ति उठाते हैं। वे भारतीय संस्कृति 
का स्वभाव ही नहीं जानते। उनके लिए नाम बदल देने की कोई जरूरत नहीं है। 
वे उसे कोई नया नाम दें तो उसे लेने में भी कोई आपत्ति नहों है। नया नाम लेने 
में कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु पुगना नाम छोड़ने में अवश्य संकुचितता का दोष 
आ जाता है। भारतीय संस्कात एक जीवित, चैतन्यमय और वर्धमान वस्तु हैं। 
मानवता का ऑन्तिम कल्याण ही उसका आदर्श है। भारतवर्ष उसका केन्द्र हैं, 
मध्यबिन्दू है और उसका कार्यक्षेत्र अखिल विश्व है। 
'सर्बोदिय ', मई, १९३९ 


२. भारतीय संस्कृति की प्रतिभा 


कोई भी भारतीय, जो अपने देश से प्रेम करता है, समाजशाम्त्र के प्रति 
उदासीन नहीं रह सकता। परमेश्वर ने भारत को अपनी सबसे बड़ी समाजशास्त्रीय 
प्रयोगशाला बनाया है। भारत के लोगों की मनोव॒त्ति भी परमेश्वर की इस इच्छा 
के अनुकूल ही बनी है। यह अतीत की एमी पकड़ में है कि उसमें ही जीते रहे 
है। हमारा सच्चा और महत्त्वपूर्ण इतिहास भुतकाल के लेखों अथवा प्राचीन अवशेषों 
में खोजने की जरूरत नहीं। वह हमारे जीवन में ही मौजूद है। 

ऐसे कोई समाजशास्त्रीय प्रयोग नहीं, जो हमें मालूम न हों। हम ठन सब 
स्थितियों से गुजर चुके हैं, जिनसे दूसरे राष्ट्र गुजरे हैं या अब गुजर रहे हैं। 
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>क.. संबेते पहले हमें मूलवंश (रेस) की समस्या से निबटना पड़ा। भारतवर्ष को 
अधिवि-सेत्कारी भूमि ने प्रामैतिहासिक काल से ही विभिन्न मूलवंशों को आमन््रित 
कियों। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता को भारत के प्राचीनतम प्रागैतिहासिक 
इतिहास का परिचायक नहीं मानना चाहिए। उनसे अधिक प्राचीन चिह्न कहीं-न- 
कहाँ अवश्य पाये जा सकेंगे; द्राविड़ और आर्य तो केवल उन विभिन्न मूलवंशों 
और आदिम जातियों के सामान्य नाम होने चाहिए, जो भारत में बसने के लिए 
बाहर से आयी थीं। प्राचीनतम आक्रजकों और प्रव्रजकों का ज्ञान तो केवल भृगर्भशास्त्रीय 
चिह्मों से हो सकता है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि प्राचीनतम काल में हमारे देश 
और उसके आसपास के देशों तथा पर्वतों का आकार आज से बिलकुल भिन्न 
था। प्रशान्त महासागर के द्वीपों ओर अफ्रीका महाखण्ड के साथ हमारा जो सम्बन्ध 
था, उससे हमारे प्राचीनतम इतिहास की नींव पडी थी। इसलिए हमारे समाजशास्त्र 
का आरम्भ उसी प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से होना जरूरी है। मैसूर और हैदराबाद 
की भूमि की बारीकी से जाँच की जाय तो हमें कुछ ऐसे चिह्न अवश्य मिलेंगे, 
जिन्हें संसार के प्राचीनतम चिह्न माना जा सके। 
इसमें कोई सन्देश नहीं कि परमेश्वर हमसे मानव-जाति की सबसे बडी समस्याओं 
का हल कराना चाहता था ओर वे ममस्याएँ थीं : मानव-जातियो के बीच सम्पर्क 
संघर्ष और समन्वय ( ]॥6585, श॥60५५ ॥॥0 ५५॥॥॥९५॥५ )की। हमारे प्राचीनतम 
पूर्वजों ने यह खोज की थी कि मानव-जातियो का अवलम्ब हिंसा नहीं, अहिंसा 
है और यदि हमारा राष्ट्र इस खोज पर अभिमान करे तो यह अनुचित न होगा। 
इस आदर्श के आधार पर हमने विरोधी जातियों का उन्‍्मलन करने का तरीका 
छोड दिया और दूसरों के दृष्टिकोण के माथ अपने दृष्टिकोण का कुछ न-कुछ 
मेल बैठाना सीखा। जहाँ कहीं हम एक दूसरे के विचार समझने में असमर्थ रहे, 
वहाँ हमने! जीओ और जाने दो” की नोति का अवलम्बन करना स्वीकार कर 
लिया, जिसे आज सह-अस्तित्व कहते हैं। 
इसने हमारे सामने उच्च और निम्न सस्कृतियों के बीच तालमेल बेठाने की 
समस्या लाकर खड़ी कर दी। संसार की कोई जाति इस अभिमान से मुक्त नहीं 
है। वह ईश्वर की विशेष कृपापात्र उन्नत जाति है। प्रत्येक जाति ने सदैव यह सोचा 
है कि अपनी संस्कृति की रक्षा करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। प्रत्येक ने या तो 
अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृतियों के मेल द्वारा भ्रष्ट होने से रोका है या उसे 
दूसरों पर लादने का प्रयत्न किया है। 
कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी संस्कृति शुद्ध रहे। वे सब प्रकार के मिश्रण 
से बचते रहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी संस्कृति 
को स्वीकार करें। यदि दूसरे प्रतिरोध करते हैं तो प्रबल जाति को अधिकार होता है 
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कि वह तलबार ओर भाले के बल पर उसे उनके ऊपर लाद दे। 

इसके बिपरीत हम 'जीओ और जीने दो' के हामी रहे हैं। हमने विभिन्न प्रकर 
की संस्कृतियाँ को एक साथ किसी-न-किसी प्रकार के मेलनोल और पारस्यरिक 
समन्वय के साथ जीवित रहने का अवसर दिया है। परिणाम यह हुआ कि भारत 
विभिन्न प्रकार की प्राचीन और नवीन संस्कृतियों का अजायबंधर-सा बन गया है। 
इन विभिन्न मूलवंशों (रेसेज) को हम 'वंश' कहते हं। हमने सब वंशों को, चाहे 
वे देशी हों या विदेशी, सुरक्षित रखने का प्रयल किया। इसके लिए हमे अनेक 
प्रयोग करने पडे। पहले-पहल हमने लोगों को विभिन्न स्थानों में अलग रखने का 
प्रयल किया। यह बहुत दिनों तक नहीं चला। मनुष्य स्वभाव से जिज्ञामु हांत' है। 
वह प्रयोग करने का शोकीन भी होता है। इसालए उन वंशों में पारम्परिक मिश्रण 
हुआ और उनका अन्तर कम पड़ गया। हमारे पूर्व उन पर आधिपत्य का नियमन 
करने के लिए बाध्य हो गये। अनुलोम और प्रतिलोम विवाहो के नियमादि बनाये 
गये। प्रतिलोम विवाह वह है, जिसमे लडका नीची जाति का ओर लड़की ऊँची 
जाति की होती है। अनुलोम विवाह मे लडकी नीचे क॑ वर्ण की होती है। यह व्यवस्था 
बहुत दिनो तक चलती रही। अभिमानी आर्य अनलाम विवाह तो मान्य कर लेते थे, 
किन्तु प्रतिलोम विवाहों का विगेध तथा तिरस्कार करते थे। यह कब तक चल 
सकता था ? आत्माभिमानी अनार्य इस भठभाव को सहन नहीं कर सके। फलत' 
उन्होने निश्चय किया कि ऐसे विवाह बिलकुल न हो। व्मलिए ममान अनेकानेक 
जातियों ओर कबीलों में बँटकर रह गया उनमें विवाह या खान पान का सम्बन्ध 
नही रहा। 

बैदिक काल से ही आयो 4 जा बढ़ा एयाग किया, वह था आहार में अहिंसा 
के पालन का। यह प्रयोग अब भी थोड़े बहुत उत्माह क॑ माथ चल रहा है। 
हमारे लोग सदा में बड़ी गम्भीर प्रकृति + रह है। उन्होंने जीवन के किसी महान्‌ 
मिद्धान्त के वैज्ञानिक प्रयोग के लिए किमी जाति को अत्युच्च नहीं माना। निरामिष 
आहार की ओर जो पहला कदम उठाया गया, व था गोमांस को वर्जित करने 
का। इम प्रकार गाय को सबने पहले मुक्ति अथवा अभय मिला। आर्य गाय का 
ऋण मानते थे, क्‍योंकि वह उन्हें दूध देती थी; बेल का ऋण मानते थे, क्योकि वह 
उन्हें खेती में मदद करता था। इसलिए उक्त नियम बना दिया कि भले ही गाय 
और बैल का पालन आर्थिक दृष्टि में भास्मप क्यो न हो उन्हें आहार के लिए 
मारा न ज़ाय। अन्य वंश ने यह सिद्धान्त मरलतापर्वक स्वीकार नहीं किया। युग 
तक मधघर्ष चलता रहा और उमने हमें इतिहास के अनेक आश्चर्यजनक अध्यायों 


की सामग्री प्रदान की हैं। | 
जैसे-जैसे हमारा समाजशास्त्र विकसित होता गया, हम वंश से वर्ण का महत्व 
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बढ़ाते गये। फलत: विभिन्न वंशों में इस शर्त पर विवाह हो सकते थे कि समाज के 
कार्य-ब्रिभाग का ढाँचा अर्थात्‌ वर्ण-व्यवस्था भंग न होने पाये। 
हमारे इतिहास का एक बड़ा भाग वर्ण-व्यवस्था के प्रयोगों का है। इस क्षेत्र 
में भी हमने बड़े-बड़े प्रयोग किये हैं। हमने चार वर्णों को कानूनी तोर से स्वीकार 
कर लिया, परन्तु विविध वर्णो में विवाह के अनेक अपवाद रखे गये। मनुष्य की 
मानसिक वृत्तियों को सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ के तीन विभागों मे बॉटकर विभिन्न 
जातियों और कबील्ों को, जो वर्णों की इस व्यवस्था में समा सके, इन्हीं तीन गुणो 
के अनुसार चार वर्गों में बॉँट दिया गया। यह त्रिगुण-विभाजन इतना व्यापक बनाया 
गया कि उसमें न केवल समाज का शारीरिक और मानसिक जीवन शामिल हुआ, 
बल्कि नगर का आयोजन जेसी बातें भी आ गयी। वर्ण-व्यवस्था में विभिन्न प्रकार 
के प्रयोग हमारे इतिहास के हजारो वर्षों तक होते रहे। 
वंश, वर्ण और वाद के पश्चात्‌ एक ओर विकास हुआ, जो था इष्टदेव का। 
कुछ लोग शिव की पूजा करते थे। कुछ विष्णु की तो कुछ रक्षक और सहारक 
दोनो रूपो मे देवी अथवा मातृस्वरूपा आदिशक्ति की। इस प्रकार शैव, वेष्णव 
और शाक्‍त मम्प्रदायो मे विभिन्न प्रकार की सस्कृतियो का उदय हुआ, जिनका 
प्रभाव न केवल पुराणो ओर भक्ति-काव्य मे, बल्कि बाद मे ब्उपनिषद्‌-पग्रन्थों मे 
भी पाया जाता है। 
निकट पश्चिम से मुसलमानों और दूर तक पश्चिम से ईसाइयो के आगमन से 
भारतीय इतिहास और ममाजशास्त्र में एक नया परिवतंन हुआ। वशीय संघर्ष क 
इतिहास का अब धार्मिक ममुदायों के आधिपत्य के सघर्ष के रूप में पुनरावत॑न 
हुआ। वास्तविक संघर्ष आध्यात्मिक अथवा धार्मिक आधिपत्य क॑ लिए नहीं था 
वह राजनीतिक आधिपत्य के लिए था परन्तु धार्मिक समुदायों के बीच हआ। 
अन्त में इससे एक समन्वय को गति मिली, तथापि उसे सफल हाने के लिए पर्याप्त 
समय नहीं मिल सका। फिर भी धार्मक समन्वय का यह महान्‌ प्रयोग सन्‍्ता और 
आलियाओ ने जारी रखा। हमारे समाजशास्त्र के इस अग में भारत का योगदान एक 
महत्त्वपूर्ण शिक्षा से परिपूर्ण है, जिसे ग्रहण करके दूसरे महाखण्ड और मूलवश 
बहुत लाभ उठा सकते है। अफ्रीका मे इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच जो भारी, 
किन्तु मूक संघर्ष चल रहा है, जिसे एक प्रकार का 'शीत-युद्ध' ही कहा जा सकता 
है, केवल भारत का समन्वय-सिद्धान्त स्वीकार करने से ही मिट सकता है। हमारा 
विश्वास है कि सब धर्म मनुष्य के चरम भाग्योदय के लिए उपयोगी और न्यायसंगत 
उपकरण हैं। 
इसके पश्चात्‌ वश, वर्ण और वाद की मूल सूची मे समाज के आर्थिक 
विभाजन का एक और मिद्धान्त जोडा गया, जिसे वर्ग कहा जाता है। हम आर्थिक 
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स्तर पर वर्ग-संघर्ष के इतिहास पर विचार करते हैं ओर अपने समस्त इतिहास को 
आर्थिक संघर्ष के परिणाम के रूप में पेश करना चाहते हैं। मेरे विचार से इतिहास 
का यह अर्थ बहुत संकुचित और कुछ विकृत भी है और भारतीय इतिहास की 
विशदता से यह बिलकुल ही न्यायसगत नहीं ठहरता। पश्चिम ने शायद हमारे इतिहास 
की सांस्कृतिक विरासत की उपेक्षा कर दी है। 

परन्तु मनुष्य का मन इतना लचीला होता हैं के किसी भो राष्ट्र पर भले ही 
उसका इतिहास और मानसिक वृत्ति कितनी भी प्रतिकूल बयो न हो, सतत प्रचार 
द्वारा सघर्ष लादा जा सकता है परन्तु यह बात बहुत दिनो तक नहीं चलती। मूलवश 
की मोलिक प्रतिभा फिर से उग्र होती हे। हमारे मूलवश की मौलिक प्रतिभा अहिसा 
और पारस्परिक समन्वय के महान सिद्धान्त को स्वीकार करने वाली है। याद हम 
प्रम के केन्द्रीय सिद्धान्त को जो कि “जिआ और जीन दा' की भावना की ओर ले 
जाने वाला हं, मजबूती के साथ पकड़े रहे तो हम सार्वलोक्कि मेल जोल को 
स्थापना करने में सफल हां सकत हैं और यह गमाजन शास्त्र का एक सुन्दरतम, 
मपर्ण और भव्य स्वर सयोग या संग होगा। 
दिसम्बर, १९५५ 


३. एशिया की सांस्कृतिक विरासत 


एशिया की साम्कॉतिक विशसत के बार में कहग आसान नहीं है। एशिया 
क दशा ने परम्पर के साहित्य संस्कृति आर इतिहास का अध्ययन कर ) की आर 
चउचित ध्यान नहा दिया है। प्राचीन भश्ययग में एशिया के देशों के बोच का सशाके 
करांब-करीब बन्द सा हो गया था आर यूरोप तथा पाश्चात्य मस्कति का प्रभाव 
एशियाई दशा पर इतना पड़ा कि उस स्वाकार करने के लिए इन दशश यो *पने 
आपका तैयार करना पड़ा। पश्चिम का या प्रभुल्ल अब नी से साथ हेंट रहा ह# 
अब हम एक नये वातावरण में अपन आः +। पाते है। लकिन यह नया सलातातरण 
अभी तक स्थिर नहीं हुआ हैं और न निकट भविष्य मे स्थिर हाने की काई मम्भावना 
हैं। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि पशिया की सास्कृतिक विशसत आगे 
चलकर क्‍या रूप लेगी। 

लकिन अब वक्‍त आ गया हैं कि दश एशिया के लोगा ने सदियों में जिन 
जीवन-मुल्यो का विकाम क्या # उन्हे ध्यात म रखकः यह टेखे कि उनमे मे 
कितनो को हम बच्ण मके हैं और कितना हम खाद के रूप में इस्तमाल कर सके 
हैं। 


» उस्मानिया विश्वविद्यालय ( हेदगबाद) मे दिये अग्रजी भाषण मे 
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पुरानी विरासत को ज्यों-की त्यों नहीं रखा जा सकता और न रखना चाहिए। 
अगर हम ऐसा करें, तो उसका मतलब होगा कि हम वस्तुओं के जीवन-मूल्यों को 
नहीं, बल्कि प्रदर्शन या कौतुक-मूल्यों को अधिक महत्त्व देते हैं। गुजरी हुई वस्तुएँ, 
जो एक प्रकार से मर चुकी हैं, उनकी भी खाद के रूप में कुछ कीमत होती है। 
खेती के जानकार अच्छी तरह समझते हैं कि खेती के लिए खाद ही प्रमुख चीज 
है, जो उपज बढ़ाती है। गुजरे जमाने को हम ज्यो-का-त्यों कायम नहीं रख सकते। 
हम उसे खाद के रूप में स्वीकार कर उसकी सहायता से नया खाद्य उत्पन्न कर 
सकते हैं, जो निकट भविष्य में हमारा पोषण. कर सके। 
_. जब कभी हम एशिया की विरासत के बारे में सोचते हैं, हमारा दिमाग एकदम, 
उन- महान्‌ धर्मों की ओर जाता है, जो एशिया की संस्कृति ने दुनिया को दिये हैं। 
लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन धर्मों के उदित होने के पहले भी एशिया 
के पास एक शक्तिशाली और प्राचीन संस्कृति थी। 

जिन्हें हम आदिम जातियाँ कहते हैं, शायद वे ही एशिया की मूल विरासत का 
प्रतिनिधित्व करती हैं। यह संस्कृति सारे एशिया में फेली होगी; लेकिन अराजनीतिक 
संस्कृति होने के कारण यह राजनीतिक समाज के आक्रमण को सह न सकी। 
आदिम संस्कृति शुरू-शुरू में समुद्र के समान विस्तृत थी। परन्तु बाद में यह 
छोटे-छोटे डबरों और पोखरों में बँट गयी और आज मनुष्य के जीवन पर इसका 
कोई प्रभाव नहीं रह गया है। 

एशिया की वह आदिम या मूल संस्कृति प्रकृति की ताकतों के साथ मनुष्य 
के जीवन -संघर्ष का परिणाम थी। प्रकृति और प्रकृति के नियमों के बारे मे मनुष्य 
के विचार वास्तविक या वैज्ञानिक न होकर काल्पनिक अधिक थे। विज्ञान और 
धर्म का स्थान जादू ने ले रखा था। लेकिन मनुष्य ने इसी मे अपने-आपको 
सन्तुष्ट मान लिया। यद्यपि प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष में मनुष्य की प्राय: हार हुआ 
करती, फिर भी उसमें इतना सनन्‍्तोष था कि वह नाच-गाकर और संगीत द्वारा 
अपना आनन्द प्रकट कर सकता था। इस प्राचीन काल की चित्रकला में वास्तविकता 
के चित्रण और वैचित्रपपूर्ण कल्पनाओं की अभिव्यक्ति की एक मिश्रित प्रेरणा 
दिखलाई पड़ती है। प्राचीन काल की यह आदिम संस्कृति बताती है कि प्रकृति 
के नियमों के सीमित ज्ञान के बावजूद मनुष्य ने अपनी जीवन-समस्याओं को हल 
करने में बहुत कुछ सफलता पायी थी। समस्याएँ आदिम हो सकती हैं, उनके 
हल भी आदिम हो सकते हैं, परन्तु उस आदिम संस्कृति ने हो एक सामुदायिक 
जीवन का निर्माण करने में काफी सफलता पायी थी और इसलिए उसमें आत्मविश्वास, 
सनन्‍्तोष और आनन्द था। 

यह सब खण्ड-खण्ड होकर टूट गया, जब मनुष्य-समाज बहुत अधिक व्यवस्थित 
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बना, कु धर्म को उसने व्यवस्थित बनाया और कई जातियों , उपजातियों और मानव- 
समूहों ने मिलकर एक संस्कृति और राजनीतिक समानता स्थापित की। 

सिन्धु के कछार और एशिया के अलग-अलग हिस्सों में जो सभ्यताएँ फेली, 
उनकी क्या धार्मिक मान्यताएँ थीं, मालूम नहीं। लेकिन वर्तमान समय में जो धर्म 
पाये जाते हैं, उनका जन्म संसार की सबसे शक्तिशाली उथल-पृथलों में से हुआ 
है। भारत का वेदिकधर्म, जिसके केन्द्र यज्ञ और भक्ति हैं, फारस का पारसी धर्म, 
जिसने नैतिकता पर जोर दिया, यहूदियों का धर्म एक किनारे पर मिम्न की संस्कृति 
और यूरोप की यूनान तथा रोम सभ्यताओं की पुकार-- सबने मिलकर एशिया के 
"लिए एक नयी विरासत बनायी। 

बुद्ध धर्म ने भी मूल वैदिक धर्म से अलग होकर एक नये पन्‍थ का रूप 
धारण किया। इस्लाम ने अब्राहिम के मूलधर्म को बुनियाद पर अपनी इमारत 
खड़ी को। ओल्ड टेस्टामेंन्ट या यहूदियों के धर्म-ग्रन्थों से न्यू टेस्टामेंन्ट के रूप 
में ईसाई-धर्म का उदय हुआ। 

संसार पर आज बौद्ध, इस्लाम और ईसाई इनमें से किसी-न-किसी धर्म का 
आधिपत्य है। तीनों एशियाई धर्म हैं। हिन्दू -धर्म एक ऐसा जामन है, जिसका उपयोग 
धर्म-परिवर्तन कराने वाले धर्मों ने किया हे। आज हम जिसे ईसाई-धर्म कहते हैं, 
वह ईसा और उनके अनुयायियों के मूल ईसाई -धर्म का यूरोपीय संस्करण है। अब 
वक्‍त आ गया है एशिया के ईसाई एक ऐसे ईभाई-धर्म की प्रतिष्ठापना करें, जो 
एशियाई हो ओर जो ईसाई तत्वों के अधिक नजदीक हो। इस्लाम आज शीन महाद्वेपों 
की धुरी के स्थान पर है। इस्लाम का जन्म अरब में हुआ और पोषण हुआ ईरान 
की संस्कृति में। भारत में इस्लाम और हिन्दू -धर्म ने एक -दूसरे पर काफी अभर 
डाला है। परन्तु इस्लाम आज उत्तरी अफ्रीका में और मध्य एशिया के प्रदेश में फैल 
गया है और मिम्र इसका घर और केन्द्र-स्थान मालम होता है। एक बार इस्लाम 
यूरोप में स्पेन देश तक और हिन्द -'शशया तथा पर्व एशिया के देशों तक फैला। 
ईसाई-धर्म की पैदाइश एशियाई जमीन पर हुई थी, मगर इटली में इसका पालन- 
पोषण हुआ और यूरोप के दूसरे देशों में अनेक प्रकार में इसमें फेरबदल हुए। यह 
नहीं भूलना चाहिए कि कुछ सदियों तक उत्तरी अफ्रीका को ईसाई-धर्म का लालन- 
पालन करने का सम्मान मिला था। 

जिसे आज बैद्ध धर्म कहा जाता ?, वह वास्तव में एशिया की अनेक जातियों 
के धार्मिक विचारों और अनुभवों का बुद्ध के उपदेशों के साथ हुआ एक आश्चर्यजनक 
मिश्रण है। और यह सब मिलकर एशिया की विरासत रही है। बौद्ध, इस्लाम और 
ईसाई--- इन तीनों धर्म-परम्पराओं को भारत में एक अनुकूल स्थान मिला है और 
भारतीय विचार एवं तत््व आज भी दुनिया की इन तीन मास्कृतिक धाराओं को प्रभावित 
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कर रहे हैं। 

अफ्रीका में ईसाई और इस्लाम-धर्म कई सदियों तक फैले हैं और आज 
इनके बीच एक मूक, लेकिन अनवरत संघर्ष चल रहा है। इसे शीत-युद्ध नहीं 
कहा जा सकता, किन्तु इनमें जो विरोध है, वह छिपाया नहीं जा सकता। 

यह कुछ आश्चर्यननक बात है कि बोडद्ध धर्म ने, जो कि दक्षिण-पूर्व और 
उत्तर-पश्चिम भारत में फेला, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश करने का प्रयत्न नहीं 
किया। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में जो हिन्दू बसे हुए हैं, उन्हें वहाँ हिन्दू-धर्म का 
प्रचार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है; शायद क्षफ्रीका पर कब्जा करने वाले 
पश्चिमी देश उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं देते हैं। 

युरोप के लोग अमेरिका और एशिया में फैले हुए हैं। उन्होंने देखा कि अमेरिका 
में जमीन बहुत है और जनसंख्या कम। इसलिए वे लोग वहाँ बस गये। एशिया 
में उन्होंने लोगों को अपेक्षाकृत अधिक काम में ली हुई भूमि पर बड़ी संख्या में 
रहते हुए देखा। इसलिए वहाँ अधिक संख्या में बसने की बात वे सोच नहीं सके 
और वहाँ के लोगों पर अपना आधिपत्य जमाने में ही उन्होंने मन्‍्तोष माना। अफ्रीका 
में बसने की और राज्य करने की दोनों प्रकार की नीतियाँ अपनायी गयीं। यूरोप 
के लोगों ने वहाँ बसने की कोशिश की है: ओर जहाँ वे ऐसा नहीं कर सके, वहाँ 
उन्होंने रहने वाले लोगों पर आधिपत्य जमा कर उनसे शासक के तौर पर सेवा पाने 
की उम्मीद की। 

इन तीनों धर्म-परम्पराओं में से हर एक ने बहुत बडी तादाद में धार्मिक और 
अमाम्प्रदायिक साहित्य को जन्म दिया है। साथ ही आध्यात्मिक अनुभूति के भावनात्मक 
पहलू को प्रकट करने के लिए कला के विभिन्न रूपों को भी जन्म दिया है। 

इम धर्मों के सिद्धान्त यां मत प्राय: अपने ही तर्कों और रीति-प्रणाली में खो 
जाते हैं और इसलिए वे प्राय: संकीर्णता, हठधर्मी और विरोध की ओर ले जाते 
हैं। परन्तु धर्म-अनुभूति की कलात्मक अभिव्यक्ति अधिक सूक्ष्म, स्थिर, यथार्थ 
और इसलिए उदार तथा सहिष्णु होती है। 

इसलिए आज कला को मंस्कृति का धर्म से अच्छा प्रतिनिधि माना जाता है। 
फिर भी यह भुलाना नहीं चाहिए कि धर्म सब प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति 
और संस्कृति का सबसे अधिक शक्तिशाली उदगम-स्थान है। 

दूसरे धर्मों की तरह हिन्दू-धर्म में भी हम युग-युगान्तर में दो समानान्तर 
प्रवृत्तियाँ या दृष्टिकोण पाते हैं। पहला हे संयम, सदाचार और त्याग। इसका 
उद्देश्य है आत्मशुद्धि करना, जो उच्चतम आत्मदर्शन का एकमात्र उपाय है। आत्मसंयम 
और त्याग और सदाचार निश्चित रूप में भीतरी शक्तियों-- बौद्धिक और 
आध्यत्मिक--- दोनों का विकास करते हैं। आत्मसंयम के लाभों को लोग बड़ी 
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जल्दी पहचान लेते हैं और इस प्रकार की संस्कृति बहुत लोकप्रिय बन जाती है। 
लेकिन प्राय: लोग इसकी सिर्फ हृदय से उपासना और बड़ाई करना चाहते हैं। वे 
दूसर प्रकार की संस्कृति के अनुयायी होना ज्यादा पसन्द करते हैं, जिसका उद्देश्य 
अधिक पूर्ण जीवन पाना और आत्माभिव्यक्ति है। संस्कृत में उनके उद्देश्य को 
बड़े सुन्दर ढंग से कहा गया है : 
धर्मार्थकामा: समम्‌ एव सेब्या:। 
य एकसेवी स नरो जघन्य:।। 

भावार्थ यह हैं कि सामानिक जीवन अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के साथ 
संस्कृति का एक पहलू है। जीवन के लिए आवश्यक चीजें उत्पन्न करना और 
मनुष्य को शारीरिक आवश्कताओं कौ पूर्ति के लिए मानव प्रयत्लो को मुव्यवम्थित 
करना इसका दूसरा पहलू है। इन्द्रियों की वासना की पूर्ति और सब प्रकार का 
सुख- भोग तथा तपस्या की भावना से इन्द्रियों की माँगों पर विजय प्राप्त करना, 
अपने को सारे जीवों तथा सम्पूर्ण दृष्टि के साथ एकरूप समझना चौथा पहल  है। 
मनुष्य को इन चारों पहलुओं को उचित अनुपात में एक साथ मानना होगा और 
जीवन की इस प्रकार व्यवस्था करनी होगी कि इन चागें पहलुओं से जीवन के 
कर्तव्यों को पूरा किया जा सके। जो मिर्फ एक ही पहल को लेकर बैठता है और 
दूसरे पहलुओं को अस्वीकार करता हैं, वह दयनोय प्राणी है। उसके जीवन पर हमें 
दया आती है। 

इस छोटे-में श्लोक में एशिया की प्री विगसत आ जाती है। 

यद्याप एशिया इस बात का गर्व कर सकता हैं कि इसने दर दूर तक फेले 
ओर सुव्यवस्थित शक्तिशाली साम्राज्यों को जन्म दिया हैं, लेकिन यह मानना 
पड़ेगा कि यहाँ के सामाजिक विकास और संस्काति का श्रेय शासनर्शाक्त को 
उतना नहीं है, जितना धर्मो को हें। एरिवाग्कि जावन की मुरक्षा और आनन्द, 
विभिन्न धन्धो और उद्योगों म॑ं लगे दलों वे, बीच मुव्यग्म्थापूर्ण व्यवहार, मभ्य सरकार 
द्वारा फौज का नियन्त्रण और विभिन्न भुमिर्पतियों और धनी व्यांक्तयों के बीच भलमनसाहत 
यह सब धर्म पर जोर देने का परिणाम था। धर्म या धम्म एशिया को मांम्कृतिक 
विरासत का मर्म है। 


धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 

'धर्म' के वही अर्थ नहीं हैं, जो पश्चिमी में 'ग्लीजन' के माने जाते हैं। धर्म 
का अर्थ है न्यायपूर्ण ढंग से काम करना। न्याय का यह नियम सारे सामानिक 
जीवन का संचालन और निर्देश करता है। सुकरात ने गज्य के कानूनों की पवित्रता 
के बारे में जो कहा है, वह एशिया के धर्म पर भी लागु होता है। एशिया के लोग 
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धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और उसके द्वारा अपने जीवन को संचालित होने देते हैं। 
इस प्रकार एशिया के लोगों के लिए धम्म-चिरन्तन 'सनातनो धम्मो' है। आप ईश्वर 
में विश्वास करें या न करें, आप पुनर्जन्म में भी विश्वास न करें, आप देश के 
शासक के प्रति ईमानदार हों या न हों, लेकिन आपके जीवन का मुख्य लक्ष्य धम्म 
के आदेशों का ईमानदारी से पालन करना है। यही वह धर्म है, जिसने एशिया की 
विरासत को बनाया है और एशिया ने कुछ प्राप्त किया है या निर्माण किया है, 
उसके अन्तरस्थ यही धम्म है। संक्षेप में, धर्म एशिया की सबसे बड़ी विरासत है। 

इसके बाद आता है “अर्थ' यानि भौतिक भ्रुख-समृद्धि। यह हमेशा धर्म के 
प्रभुत्त के यानि सामाजिक भलाई के अन्तर्गत रहा। वर्तमान विज्ञान के जन्म से 
पहले हमारा देश भोतिक विकास में भी आगे था। ज्ञान या विज्ञान की प्राप्ति और 
तरक्की में कोई रुकावट न थी। परन्तु किसी प्रकार हम पर जड़ता और शुन्यता 
( थकावट) हावी हो गयी ओर आगे चलकर हम भाग्यवादी और परलोकवादी बनते 
गये। इसे हम आत्मा की सुषुप्तावस्था का काल कह सकते हैं। उत्साह और व्जिय 
का तेज या सत्त्व मानो अपने-आप में ही खिंच गया और जीवन स्थिर और गतिहीन 
होता गया। एशियाई संस्कृति का तीसरा पहलू है 'काम,' मनुष्य की शारीरिक 
आवश्यकताओं की तृप्ति-- न केवल विषय-वासना की, बल्कि सारे भौतिक आनन्द 
की प्राप्ति। हमने संगीत, नाटक, नृत्य, चित्रकला और उत्सवों की वृद्धि की। हमने 
फूलों से उनकी सुगन्ध प्राप्त की। हमने फलों का संरक्षण स्वादिष्ट और भोजन - 
तत्त्वों से भरपूर रूप में किया। हमने कृषि और बागवानी के तरीकों में सुधार किये। 
हमने बुनाई-कला, काष्ठकला और लौह-कला का विकास किया। हमने औषधि- 
शास्त्र ओर आत्मरक्षा की कला का परिष्कार किया। पाक-विद्या तो शायद चरम 
सीमा पर ही पहुँचायी थी। जीवन और योन-विद्या का भौतिक तृप्ति और आध्यात्मिक 
एकता दोनों दृष्टियों से विकास हुआ था। 

अन्त में हम जीवन के चौथे आदर्श यानि 'मोक्ष' पर आते हैं। इसका अर्थ है 
सब कुछ त्याग देना, समाज और उसकी जिम्मेवारियों से अलग हो जाना, यहाँ 
तक कि समाज-सेवा की आध्यात्मिक प्रेरणा से भी मुक्ति पाकर अनासक्त, 
आत्म-शुद्धि, मनन और सारी सृष्टि के साथ एकरूपता प्राप्त करना। 

एशिया में संगीत के फोजी रूप को विकसित नहीं किया गया। हमारे नगाड़े, 
थ, शंख थे, तुरही थी और सबका उद्देश्य युद्ध की भावना का पोषण था; फिर 
भी हमारा संगीत मृदु, गम्भीर और अन्तर्मुखी है। यह ऊँची-से-ऊँची भावनात्मक 
सूक्ष्मता को प्राप्त होता हैं और यहाँ तक कि भौतिक और भावात्मक अनुभूतियों के 
परे पहुँच जाता है। 

भारतीय नृत्य में सिर्फ आनन्दानुभव की ही भावना नहीं, उससे भी अधिक 
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'कुछ' है। जो लोग भारतीय पौराणिक कथाओं, भारतीय दर्शन और रहस्यवाद को 
जानते हैं, वे भारतीय नृत्यकला को सरलता से समझ सकते हैं-- वह फिर किसी 
भी धारा की क्‍यों न हो। हमारे नाटक भी यद्यपि परम्परागत रूढ़ियों से बंधे हैं, 
फिर भी भावात्मक अनुभूतियों के साथ-साथ आध्यात्मिक आकांक्षाओं को भी प्रकट 
करते हैं। 

जिन आदर्शों से किसी जाति के सस्कार और विरासत बनी है, उरें भुला 
देने पर या उन्हें अस्वीकार करने पर वह जाति उस विशसत को अधिक दिनों 
नहीं रख सकेगी। हम आत्म-दमन या आत्म -संयम में अब विश्वास न करते हों, 
प्राचीन धामिक उत्कटताओं का हम पर कोई असर न होता हो, लेकिन हम 
अपनी भावात्मक और आध्यात्मिक विरासत को दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते। 

हम एशिया के लोगों का पुनरुत्थान ऐसे समय हो रहा है, जबकि यूरोप और 
पश्चिम की विरासत ने राजनीतिक आकांक्षाओं और भावनात्मक ( आदर्शात्मक ) 
संघर्षो में अपने-आपको खत्म कर दिया है। यूगेपए ओर पश्चिम क॑ देशों ने इन्द्रियों 
के भोग को प्री-परी स्वतन्त्रता दे दी और इसकी पूर्ति क लिए व्यवस्था की, विज्ञान 
का विकास किया। इसका परिणाम हुआ -- अमर्यादित लोभ, भय और घृणा। वहाँ 
विश्वबन्धुत्त, सहकार और समन्वय की आध्यात्मिक प्रेरणा का कोई स्थान नहीं 
है। उनके सामने अधिक- से अधिक सिर्फ परस्पर सहनशीलता और शान्निपर्वक 
सहजीवन के निस्तेन ओर फीके आदर्श ही रखे जा सकते हैं। बस, उन्हें ही वे 
समझ सकते हैं और स्वीकार कर मकते हैं। 

इसलिए एशिया को पश्चिम की सांस्कृतिक घटनाओं से अपने आपको अलग 
ही रखना चाहिए। पूँजीवाद हो या माम्यवाद, लोकतन्त्र हो या तानाशाही, इनमें 
आपसी सनन्‍्देह और छृणा की जो भावना हैं, वह ऐगी बुरी बात है, जो मानवता 
की बुनियाद को खा जाता है। एसी सभ्यता को, जा भय आर घृणा, द्वेष और 
प्रतिद्रन्द्रिता की भावना को परी :ग़जादी दे देती है, उस पर मानव प्रम और क्षमा 
का अंकुश नहीं रखती है, किसी प्रकार की वैधानिक कुशलता या अन्तर्राष्ट्रीय 
कानूनों की मदद स॑ बचाया नहीं जा सकता। एशिया की विरासत न बड़ी आबादी 
को हल्के जीवनमान या स्तर पर पालने का अनुमोदन किया। यह आत्म संयम, 
सनन्‍्तोष और पारलौकिकता के आदर्शों का सीधा परिणाम है। इन आदरशों ने समाज 
की कुछ खामियों को छिपा दियः, नेसे कि शागीिरिक ओर मानसिक आलमस्य, 
एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारी की भावना का अन्त। एशिया न अभी तक कम- 
से-कम भौतिक सामानों व आवश्यकताओ के जिस जीवन-मान को स्वीकार किया 
है और इसके विरुद्ध पश्चिम ने शार्रग्कि आवश्यकता ओ की अधिक-से- अधिक 
पूर्ति और आराम की असंख्य वस्तुओं के माथ जिस जीवन-मान की चाहना की 
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है--- इन दोनों मान्यताओं का अब अन्त करना चाहिए। अब एशिया को वैज्ञानिक 
रूप से एक शिष्ट जीवन-मान का आदर्श विकसित करना चाहिए। इस जीवन- 
मान का आधार भौतिक ओर समाज-विज्ञान के आधुनिकतम आविष्कार हों और 
इसका नियंत्रण विश्वबन्धुत्त और मानव-परिवार के आध्यात्मिक आदर्श करें। 

यूरोपीय समाज को इस बात का गर्व है कि वहाँ सब वर्गो में समानता है; 
परन्तु उन्होंने सब जातियों की समानता को व्यवहार में नहीं अपनाया है। हम सिर्फ 
इस नेतिक आधार पर ही विश्वबन्धुत्व और मानव-परिवार के आदर्श की स्थापना 
क्र सकते हैं कि “नीच-से-नीच मनुष्य के भी व्यक्तित्व का हमें आदर करना 
चाहिए।' इन आदर्शों का पालन एशिया की सांस्कृतिक विरासत ही सफलतापूर्वक 
कर सकती है। एशिया ने वर्ण-भेद की समस्या को सांस्कृतिक और धार्मिक आदर्शो 
की अनुगामी बनाकर हल किया है। आबादी की समस्या को एशिया ने जीवन का 
ऐसा दर्जा स्वीकार कर हल कर डाला, जिसे आज लोग अमानवी कहेंगे। हमें यह 
ममझ लेना चाहिए कि किसी भी संस्कृति का आधार जीवन का वह दर्जा है, जिसकी 
अपेक्षा मनुष्य अपने लिए रखता है। यह दर्जा या मान वैज्ञानिक प्रगति, मनुष्य की 
व्यवस्था-शक्ति और सारे मानव-समाज की सुख-समृद्धि के लिए मामृहिक जिम्मेवारी 
के मान के अनुसार समय-समय पर बदलता रहना चाहिए। 

जब तक नैतिक मानों (मूल्यों) को समझकर उन्हें जीवित नहीं किया जाता, 
किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक प्रगति हमें वह उचित जीवन-मान नहीं दिला सकती, 
जो कि मानवता का ध्येय होना चाहिए। 

बौद्ध, इस्लाम और ईमाई, इन तीन महान धार्मिक परम्पराओं के पुनर्विचार, 
पुनर्गठन ओर नवजीवन की आवश्यकता है। इन धर्मो के पुगेहितों और मिशनरियों 
से इन धर्मों की पुनर्व्यवस्था और पुनव्यख्या नहीं हो सकेगी। उनके हित और 
उनकी बुद्धि इसमे बँधी हुई है। वे दलो और मंत्रों के बाहर नहीं निकल सकते 
और पूर्व-निर्धारित विचारों से उनके तर्क दूषित रहते हैं। वही तर्क उपयोगी होते 
हैं, जो जीवन के समान ही लचीले होते हैं; ओर हमारी जीवन-सम्बन्धी धारणाएँ 
मानवता के आधुनिकतम आदर्शों ओर सिद्धियों के अनुरूप होनी चाहिए। 

एशिया ने एक समय वैज्ञानिक विकास में सारे विश्व का नेतृत्व किया था; 
अब यह फिर से वैज्ञानिक खोज और शिल्प-कला के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। 
एशिया की संस्कृति इस बात का विश्वास दिलाती है कि अगर एक बार हम लोग 
इस ओर उत्साह, लगन और श्रद्धा के साथ लग जाएँ, तो बड़ी तेजी के साथ अपूर्व 
वैज्ञानिक उन्नति कर सकेंगे। 

एशिया के लोग व्यवस्था की कला अच्छी तरह जानते हैं। मध्ययुग में उन्होंने 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास किया था। वे लोग फिर से भूमि और समुद्र के--- और 
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अब आकाश के भी--- मालिक बन सकते हैं। 

हल हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि यद्यपि हम आज भी पश्चिम से बहुत-सी 
चीजें सीख सकते हैं, लेकिन उन्होने गत २०० वर्षों मे जिस जीवन-दर्शन का 
विकास किया है, उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। हमें उनके चरणों के पास 
बैठकर वह सब सीखने को तैयार होना चाहिए, जो वे हमे सिखा सकते हैं। लेकिन 
हम इसके लिए कतई तेयार नहीं हो सकते कि उन्होने सस्कृति का जो दिवालियापन 
पाया है, उसे भी प्राप्त करे। जीव-मात्र से एकता के अपने आध्यात्मिक आदर्श 
को हम पुनर्जीवित करे। अपने सामाजिक अस्तित्व को हम एक नया रूप दें। 
अगर हम सभी वर्णो और जातियो के मनुष्यो को एक ही परिवार के माने तो अभी 
भी हम मानवता को विश्वास दिला सकते हैं। 

फ्रास और फ्रासीसी क्रान्ति की प्रेरणा से यरोप ने सारे संसार में स्वतचता 
की स्थापना के लिए संघर्ष किया। इस क्रान्ति में उसे खून की नदियाँ बहानी. 
पडीं। अमेरिका ने भी गुलामो का अन्त करने और अमेरिका की एकता स्थापित 
करने के लिए युद्ध किया था। इसके बाद समानता की बारी आयी। यह तो 
लोकतन्त्र का आधार ही है। लेकिन खेद हे कि इस समानता को प्रतियोगिता के 
सिद्धान्त से मिला दिया गया आर प्रतियोगिता कितनी भी अच्छी क्यो न हो, 
आखिर तो वह एक असामाजिक दृष्टिकाण है। रूस ने भी समानता के सब अर्थों 
को स्वीकार करके इसकी प्रतिष्ठापना के लिए खून बहाया। 

अब यह काम एशिया की सास्कृतिक विरासत का है कि वह सब जाटियो, 
वर्णो के एक परिवार के लिए प्रयत्न करे। आज की यह माँग ओर प्रेरणा हैं कि 
सारे समार म॑ सामातक न्याय वी स्थापना की जाण। मानव-परिवार की स्थापना 
के लिए आज किसा का खन नहीं बहाया जा सकता। है। सकता है कि लोभ 
द्वपष, सन्दह, भय आर घृणा से भरी हुई इस दुनिया मे भाईचारा लाने के लिए हमें 
अपना ही खून बहाना पड। लॉकन सबको सेवा मे अपया पर्सीना बहाने के लिए 
तैयार व्यक्त को अपना खन भी बहाना होगा-- यह जरूरी नहीं है। पसीना भी 
खून का ही एक प्रकार कहा जा सकता है, अगर वह एक उच्च उद्देश्य के लिए 
बहाया जाता है। बोद्ध, इस्लाम और ईमाई-धर्मों को अपना सुधार करके एक 
साथ मिलकर मानवता का एक 7रिवार बनाना चाहिए। 


कि ली डर की अपन ५ 
*जशियन रिलेशन्स कान्फ्रेन्स में दिया गया भाषण। ( अग्रजी से अनृदित) 
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१३. सेक्युलेरिज्म 


१. 'सेक्युलर' के हमारे अर्थ 

हम बार-बार कह चुके हैं कि भारत की धर्मनिरपेक्षता रूस जैसी नहीं है-- जहाँ 
सब धर्मों के प्रति एक-सा निरादर है, तिरस्कार है। वहाँ धर्म मात्र के प्रति पूरी 
अश्रद्धा है। । 

और देशों में राज्यों की ओर से किसी एक धर्म को राज्यमान्यता मिली हुई 
देखने में आती है। ऐसी जगह दूसरे धर्म अधिकार-रहित होते हैं और उपेक्षा 
सहन करते हैं और अगर राष्ट्र में सहिष्णुता है तो उपेक्षा की हालत में निभ सकते 
हैं। 

भारत में हिन्दुओं की संख्या अधिक है। इसी धर्म को राज्यमान्य बनाना हिन्दुओं 
के लिए अशक्य नहीं था। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान आदि 
देशों में किसी-न-किसी एक धर्म की प्रधानता है ही। इसी तरह हम भी हिन्दू- धर्म 
की प्रधानता स्थापित कर सकते थे। कोई हमें रोक नहीं सकता था। लेकिन भूग्तवर्ष 
के नेताओं ने सौ बरम पहले सर्वधर्म-समभाव अपनाया है। उन्होंने लोकसंख्या के 
हिसाब से धर्म का महत्त्व ओर प्रभाव निश्चित करने की नीति छोड़ दी है। व्यकितगत 
और सामाजिक जीवन में जिसे हम सर्वधर्म समभाव कहते हैं और उत्कृष्ट साधना 
सर्वधर्म-समभाव तक पहुँच जाती है, तब देश की राजनीति और अर्थनीति धर्म 
निरपेक्षता की ही बात कर सकती है। इसमें सब धर्मा के प्रति एक- सा आदर और 
किसी भी एक धर्म के बारे में आग्रह का अभाव यही नियम हो सकता है। इसे 
निरधर्मी कहना सरासर अन्याय है। धर्मनिरपेक्ष कहने से भी पूरा भाव प्रकट नहीं 
होता। पश्चिम के देशों में ' सेक्युलर' का अर्थ जैसा किया जाता है, वैसा हम नहीं 
करते। पश्चिम में 'सेक्युलर' शब्द में जैसे धर्म-विरोध नहीं है वैसे ही धर्म के प्रति 
आदर या सदभाव भी नहों है। वह एक बिलकुल तटस्थ शब्द ही है। उस तटस्थता 
को व्यक्त करने के लिए भो निधर्मी शब्द ठीक नहीं है। रूस की नीति को हम 
निधर्मी कह सकते हैं। 'सेक्युलर ' का अर्थ है 'धर्म-निरपेक्ष'। लेकिन यह भी 
ठीक नहीं। किसी एक धर्म के प्रति पक्षपात नहीं, लेकिन सब धर्मों में अनुस्यृत 
(पिरोयी हुई) धार्मिकता होती है। उसके प्रति आदर रखकर हमारे देश की नीति 
चलती है। इसे ' धर्मपक्षपात-रहित' कह सकते हैं। 

' घर्मातीत' कहने से काम नहीं चलेगा। धर्म के सभी क्षेत्रों को पीछे या नीचे 
रखकर किसी अन्य श्रेष्ठ तत्व पर जब हम आरूढ़ होंगे, तब उसे हम धर्मातीत 
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कह सकते हैं। सत्व, रन और तम तीनों को लाँघकर जब हम ऊँचे उठते हैं, वह 
अवस्था गुणातीत कहलाती है। 

भारत की सेक्युलर नीति सब धर्मों के प्रति एक तरह का सामान्य आदर रखती 
है। लेकिन किसी भी धर्म के समाजबाधक तत्त्वों को प्रश्नय नहीं देती। कोई उच्च 
तत्व भी अगर सर्वमान्य नहीं है, तो यह नीति उसका आग्रह नहीं रखेगी। जिस बात 
को थोडे लोग पाप कहते हैं, गुनाह कहते हैं, अत्याचार कहते हैं, उसके बारे में भी 
जब तक सर्वमान्य राय अनुकूल न हो, सेक्युलर नीति आग्रह छोड़ देगी। 

(जिस देश ने सती की प्रथा कानूनन बन्द कर दी, अस्पृश्यता-निवारण का 
भी कानून किया, वही देश गाय आदि प्राणियों की हत्या के बारे में कोई कानून 
नहीं करता; एकपलीब्रत का कानून हम आदिवामियां पर लादने को तैयार होते 
हैं, लेकिन मुसलमानों पर नहीं लादना चाहते, यह सब तत्त्वविसंगति हमारी सेक्युलर 
नीति से हो पैदा होती है।) 

भारत ही एक देश है, जिसने धर्मनिरपेक्ष विधान के साथ अपने राष्ट्रीय झण्डे 
पर धर्मचक्र को स्थान दिया। जब मेक्‍्युलर शब्द का अथ॑ करते हैं, तब हमारे 
निरंगे झण्डे के धर्मचक्र का ख्याल करके ही अर्थ करना चाहिए। 

आज भारत सारी दुनिया में एकाकी और अलग गहने की हिम्मत करके भी जो 
युद्ध- विरोधी वायुमण्डल पैदा कर रहा है, वह भी सर्वाच्च धार्मिकता का ही लक्षण 
है। 

हम कह सकते थे कि सब धर्मों भें पायी जाने वाली सर्वमाधारण धार्मिकता 
ही हमारा आदर्श है। ऐसा कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। इसलिए 
हम लोगो ने नग्रता के साथ 'सेक्युलर' शब्द चलाया ह। हमारी संस्कृत और राष्ट्रीय 
नीति में धार्मकता की खुशबू जरूर हैं लेकिन हम उसमे खुशबू के रूप म॑ ही रहने 
देते हैं। धार्मिकता है, कहकर झगढ़ा मोल लेने से बेहतर तो यही होगा कि हम 
धार्मिकता के अनुसार चलें और कहे कि धर्म तो हमम बहुत दृर है। हम तो केवल 
दुनियादागे, व्यावहारिकता की ही बाते सोचत॑ हैं। अगर किसी भी राज्य में धार्मिकता 
का ध्यान खॉँचने लायक अश है, तो वह भारत की नीति में है। अगर हमने छोड़ 
दिया है तो धर्म के बाह्य रूप, संकुचित आग्रह और चर्चा को खड़े करनेवाले सूत्र 
को। दुनिया के सब धार्मिकों को चाहिए कि भारत की धर्मनिग्पेक्ष नीति की ओर 
आदर से देखें और समभावपुर्वक उसे ममझे। 

१९५७ 
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२. सर्वधर्म-समभाव ओर विश्व-शान्ति 


सब धर्मों के प्रति हृदय से एक-सा तिरस्कार और बाहर से एक-सी उपेक्षा 
साम्यवाद की मानी हुई नीति है। साम्यवादी कहते हैं कि ऐसे भी मूर्ख लोग कहते 
हैं, जो शुरू में साम्यवाद को मानते हुए किसी-न-किसी धर्म के प्रति आदर और 
श्रद्धा रखते हैं। साम्यवाद ऐसे लोगों को सहन करने के लिए तैयार है, इस शर्त पर 
कि वे साम्यवाद के प्रति अपनी निष्ठा में कहीं भी कमजोर न बनें। साम्यवाद के 
प्रति निष्ठा बढने पर धर्मनिष्ठा आप-ही-आप ढीली हो जायगी और अन्त में धर्म 
का त्याग किया जायगा। यह प्रक्रिया आप-ही-आप हो जाती है, इसलिए इतना 
धीरज रखने के लिए साम्यवाद तैयार है। 

साम्यवाद के विरोधी दुनिया को जोर-जोर से समझाते हैं कि साम्यवाद ईश्वर 
का द्वेष करता है, ईश्वर से इनकार करता है, धर्म का शत्रु है, इसलिए ईश्वर 
भकतो को और धर्मनिष्ठ लोगों को चाहिए कि वे माम्यवाद का जी-जान से 
प्रतिवाद करें। साम्यवाद में कोई अन्य चीज हो या न हो, ईश्वर का इनकार और 
धर्म का विरोध ये दोष स्पष्ट बताते हैं कि साम्यवाद शेतानी प्रवृत्ति है। 

जो लोग अभी भी 'धर्म निष्ठ' हैं, भोले है, उनके लिए यह दलील ओर यह 
नमीहत काफी है। लेकिन दुनिया में ऐसे असख्य लोग हैं, जो साम्यवादी नहीं हे 
नास्तिक भी नहीं हैं, सदाचार पसन्द करते हैं, ईश्वर के प्रति भक्तिभाव भी रखते 
हैं, किन्तु 'धर्मो' से ऊब गये है। 

आज की दुनिया में सच्चे धर्मनिष्ठ लोग, सच्चे सदाचारी भक्त शायद कम 
हैं। धर्म के अभिमानी अथवा किसी-न-किसी एक सिद्धान्त का अभिमन से 
पुरस्कार करने वाले लोग बहुत हैं। ऐसे लोगो की “धर्मनिष्ठा' से दुनिया ऊब 
गयी है -- ऐसे लोग ही धार्मिक झगडे पैदा करते हैं। 'धर्म' के नाम से सब तरह 
के अन्याय-अत्याचार और धरृणित कार्य करते हैं। उनके कारण ही 'धर्म' शब्द से 
बदबू पैदा होने लगी है। विधर्मी लोगों के घर जलाना, उनकी म््रियो को उठा ले 
जाना, उन पर अत्याचार करना, बच्चों को भी कल्न करना ओर इसमे अपने धर्म 
की विजय देखना, यह मर्ज कभी-कभी इतना व्यापक हो जाता हैं कि लोग धर्म 
का नाम तक सुनने को तैयार नहीं। 

लेकिन ऐसे अत्याचार रोज नहीं होते। जब लोगों को धर्म के नाम पर उनेजित 
किया जाता है, तब लोग पागल बनकर हर तरह के कुकर्म करने के लिए तैयार 
हो जाते हैं। मामला शान्त होने पर शायद ऐसे लोग पछताते भी होंगे। लेकिन जब 
फिर से मौका खडा होता है, तो वही शैतानी वृत्ति धर्म के नाम पर जाग्रत हो 
जाती है। 


समन्वय-संस्काति को ओर / ६५७ 


धर्म-द्वेष की ऐसी क्षणक शैतानियत के अलावा धर्मभेद के कारण जो संकुचितता 
पैदा होती है, वह तो स्थायी ही रहती है। 

“फलाँ आदमी हमारे धर्म का नहीं है, इसलिए उसमें पूरी भलाई आ नहीं 
मसकती। वह हमारा नहीं है। उसकी बुराइयाँ हम कुछ हद तक बरदाश्त कर सकते 
हैं, लेकिन उसके लिए पूरी आत्मीयता कभी महमृस नहीं कर सकते।' यही है 
धर्म-धर्म के बोच का स्थायी सम्बन्ध। 

इन सब धर्मों को नीति यही होता है कि जब राज्यसत्ता अपने हाथों में नहीं 
होती, तब दबकर रहना, परिस्थिति प्रतिकूल होने पर “गरीब गाय' बन जाना 
मौका पाते ही अपने ' धार्मिक' अधिकारों के लिए लड़ते रहना और बल पाते-पाते 
राजसत्ता को तोड़ भी देना। आखिरकार जब राज्यसत्ता अपने हाथ में आ जाती है, 
तब उपना उग्र स्वरूप प्रकट करके कहना कि 'हमाग धर्म ही मच्चा है। उसको 
मानने वाले लोगों के हाथ मे ही राजनोतिक अधिकार रहेंगे। बाकी लोगों को हम 
जबरदस्ती अपने धर्म मे नहीं लायेंगे, किन्तु उन्हे गजनीतिक अधिकारों से जहाँ तक 
हो सके, वॉँचत रखेंगे। उनको पता चलना चाहिए कि ये हमार धर्म को स्वांकार 
नहीं करते, इसलिए लोग शंकित है, उनके प्रति हम विश्वास नहीं कर सकते। जब 
हम विदेशी सरकार के नाचे थे, तब कभी भी दिल से राज्यनिष्ठ नहीं थे। अब हम 
कैसे मानें कि हमारे विधर्मी हमारे राज्य के प्रात दल से निष्ठावान्‌ रह सकते हैं । 
डर के मारे वे सब -कुछ करेगे, उनकी ऐसी निष्ठा सुनकर हम राजी भी होगे- - एस 
लोगो को कुछ अधिकार देंगे, सहलियते दे दगे। लेकिन उन पर विश्वास नहीं करेंगे।! 
यह है सारी दुनिया का सामान्य वातावरण। 

इसमें से एक नया पद्षा तैयार हुआ। जब गेमन केथालिक स्पेन ने अपनी बढ़ी 
नो-सेना लेकर इंग्लेण्ड पर :शक्रमण किया, तब इंग्लैण्ड का मजहब प्रोटेस्टण्ट 
होते हुए भी उसने अपनी सेना का सब अधिकार एक रोमन केथॉलिक एडमिरल 
को दे रखा था। वह एडमरल कहता था कि मेगी पूरी निष्ठा इंग्लैण्ड के पति है। 
राष्ट्रीयता मरा प्रधान धर्म हैं। रोमन केथा।लक मम्प्रदाय के प्रति मेरी निष्ठा निजी 
ओर व्यक्तिगत है। राष्ट्र-सवा में वह बाधक नहीं होगी। और उसने अपनी यह 
राष्ट्रनिष्ठा पूरी तरह से सिद्ध की। 

हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय मुसलमानों की यही भूमिका है। वे कहते हैं कि भारत 
के प्रति हम पूरे-पूरे निप्ठावान्‌ हैं। हमारी ओर से भारत को कोई खतरा नहीं है। 

इनमें से कुछ कहते हैं कि हम भारतनिष्ठ हैं-- इसके माने यह नहीं कि 
हम कांग्रेसी सरकार के प्रति निष्ठावान्‌ रहने के लिए बँध हैँ। हमारो निष्ठा हमारे 
स्वदेश भारत के प्रति हैं। हम कांग्रेसी सरकार तोड़ने को भी तैयार हो सकते हैं। 
लेकिन हमारी भारतनिष्ठा तनिक भी कम नहीं होगी। पाकिस्तान के लोग हमारे 
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संहरधर्मी हैं--- हम-मजहबी हैं-- उनके प्रति हमारा आकर्षण जरूर रहेगा। कल 
तक हम साथ थे। हमारा समाज, हमारा खानदान आज भी एक है। उनका भला 
करने का मौका आये तो हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान ने भारत पर 
आक्रमण किया, तो हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। भारत की ओर से लडेंगे। 
अगर हमने देखा कि भारत का पक्ष हमारे खयाल से न्याय का नहीं रहा, तो 
शायद हम भारत की मदद नहीं करेंगे, तटस्थ रहेंगे। लेकिन हर हालत में हम 
भारत का द्रोह नहीं करेंगे। 

भारत के ईसाई लोग भी ऐसा ही कह सकते हैं। कुछ ईसाई साफ-साफ 
कहते हैं कि हम जाति-भेद को नहीं मानते, लेकिन हम स्वयं एक जाति हैं। और 
हिन्दुओं में जैसी जाति-निष्ठा पायी जाती है, वैसी हमारे दिल में भी ईसाई-जाति 
के प्रति निष्ठा है। और वह क्‍यों न हो ? धर्म कोई मामूली बन्धन नहीं है। 

हिन्दुस्तान के पारसी कहते हैं कि 'जब से हमने अपनी धर्मरक्षा के लिए इस 
देश में पनाह ली है, तब से यहाँ के लोगों ने हमें अच्छी तरह से रखा है। हमने 
भी कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। हिन्दू, मुसलमान और ईसाई तीनों के साथ 
हम अच्छी तरह घुल-मिल सकते हैं। सबकी धार्मिक मान्यता की हम इज्जत 
करतें हैं। सबके साथ खाते हैं। पारसी कोम के बाहर हम शादी नहीं करते। 
(अपवादरूप कहीं ऐसी शादी हुई तो उसे नापसन्द करते हुए भी उसका हो- 
हल्ला नहों करते।)किस शर्त पर इस देश में रहना है, यह अच्छी तरह जानने से 
हम पूरे-पूरे भारतीय बन गये हैं। हमारा स्वभाव हो ऐसा है कि हम सबके माथ 
सहानुभूति रख सकते हैं। सबके साथ हमाग दोस्ताना व्यवहार रहता है। और अपने 
हित की रक्षा करने में तनिक भी कठिनाई नही आती। ये तीनों समाज आपस में 
एक - दूसरे के दोष जितने बडे रूप में देखते हैं, उतने असल मे वे नहीं हैं। अगर 
सच्ची समझ हो तो रास्ता निकल आता है। इसीलिए तो हम सबके साथ घुल - 
मिल सके हैं। शादियों के बारे में कट्टर रहकर हम लोगो ने अपना व्यक्तित्व 
कायम रखा है और उससे हमें सनन्‍्तोष है।' 

ऐसे बहुधर्मी, बहुजाति, बहुबंशी, बहुभाषिक देश में स्तराज्य चलाना हो तो 
वह कैसे चल सकता है, इसका चिन्तन कांग्रेस ने शुरू से किया है। उस चिन्तन 
में पारसी, हिन्दू, ईसाई और मुसलमान सबके सब सम्मिलित थे। इतना ही नहीं, 
चन्द उदार हृदय अंग्रेज भी थे। 

इस चिन्तन में सबकी बुद्धिमानी और सबकी उदारता स्पष्ट रूप से दीख 
पडी। लेकिन सबसे श्रेष्ठ उदारता हिन्दुओं की थी। जिन्होंने अपनी संख्या सर्वाधिक 
होते हुए भी अपना आधिपत्य आगे नहीं किया और सबको साथ लेने का निश्चय 
किया। इस चिन्तन में मुस्लिम कौम कम-से-कम उदारता बरत सकी। क्‍योंकि 
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अंग्रेजों ने इस देश में फूट डालने के लिए उन्हीं को अपने हाथ में लिया। इसके 
परिणाम से सब परिचित हैं। इस देश को छोड़ने पर भी अंग्रज़ों की नीति ज्यों-कौ- 
त्यों पक है। कम-से-कम वहाँ का कंजरवेटिव दल इसी नीति पर दृढ़ता से चल 
रहा है। 

यहाँ सब धर्मो के साथ हिन्दू-धर्म को भी पूरा प्रचार करने का अधिकार है। 
हक हिन्दू-धर्म में वह 'प्रचार-परायणता” नहीं है, जो इस्लाम और ईसाई- धर्म 
में है। 

हिन्दू-संस्कृति का रहस्य ममझने वाले हिन्दू कहते हैं कि प्रचार-परायणता 
का अभाव ही तो हमारी श्रेष्ठता है। प्रचार-परायणता से संख्या- वृद्धि हो सकती है 
लेकिन संकुचितता बढती है, राष्ट्रीयता खतरे में आ जाती है और मानवता के विकास 
में तनिक भी मदद नहीं मिलतो। इसलिए ऐसा खतरा उठाकर हम प्रचार-परायणता 
को नहीं अपनायेंगे। विश्व-शान्ति की स्थापना में यही होगा हमारा सबसे बड़ा और 
श्रेष्ठ हिस्सा। 

हिन्दू-संस्कृति की इस विशेषता के बल पर हो भारत राष्ट्र अपने विधान को 
'सेक्युलर' यानी “धर्म-निरपेक्ष' बना सका हैं। इससे लाभ उठाने वाले ईसाई 
लोग--- खासकर ईसाई मिशन अगर अपने अपने देश में इस उदारता का प्रचार 
कर सके, तो वह भी थिश्व शान्ति के लिए बड़ी मदद होगी। 
११-६ - ५७ 


३. तीन सबूत 


सर्वधर्म -समभाव वा नया हो व्रत गांधीजों ने चलाया। लेकिन इसका भाव 
तो भारतीय मंस्कृति की बु"'याद में ही हैं। जिस वैदिक क्रॉष ने गाया कि सत 
एक ही है, मोचने वाले अपनी अपनी मति के अनुसार, श्रद्धा और अनुभव के 
अनुसार उसका अलग-अलग वर्णन बरते है--'एकं सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति'। 
उसने इसी ब्रत की दीक्षा भारग्त को दी। ओर यहीं दीक्षा भारत सारी मनुष्य जाति 
को देगा। 

दूसरे एक कवि ने कहा कि मनुष्य अपनी अपनी अभिरुचि के अनुसार सीधा 
या टेढ़ा रास्ता अपनाता है। कोई भगवान्‌ को मालिक कहता है, कोई पिता कहता 
है, कोई माता कहता है, तो कोई सखा कहता है। गोपियों ने उस 'बल्लभ' कहा, 
तो यशोदा माता ने उसे अपना “पृत' बनाया। जो द्रौपदी का 'भाई' था, वही अर्जुन 
का 'सारथी'। अगर भगवान्‌ को पहचानना है तो सबसे पहले इस बात को मानना 
चाहिए कि भगवान्‌ के पास पहुँचने के गस्ते अनेक हैं। भगवान्‌ की विभूति का 
अन्त नहीं है। 
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भगवान्‌ ने हमें जीवन दिया, ताकि हम जीवन द्वारा उसे पहचानें। हमारा 
व्यक्तिगत जीवन भी भगवान्‌ की एक विभूति ही है। 

जो लोग अपने पन्थ की तारीफ या ताईद करते हैं, हक में हैं। जो लोग दूसरे 
के पन्‍थ की निन्दा करते हैं, अधर्म का रास्ता अपनाते हैं। 

अपने पन्थ का पुरस्कार ज्ञानमूलक, अनुभवमूलक या श्रद्धामूल॒क होता है। 
इससे उलटे जो लोग दूसरे के पन्‍थ की निन्‍्दा करते हैं, अपने अज्ञान को हो 
प्रकट करते हैं। सर्वधर्म-समभाव का ही आधुनिक रूप है पंचशील। हरएक को 
अपने रास्ते से जाने का अधिकार होना चाहिए। उसके रास्ते में रुकावट डालने 
का किसी को भी अधिकार नहीं। 

सर्वधर्म-समभाव को हम जितना आसान मानते हैं, उतना वह नहीं है। उसमें 
समझ की विशालता और हृदय की उदारता तो आवश्यक है ही लेकिन उसमें बहादुरी 
भी आवश्यक होती है। 

जब भारत के मुसलमानों ने खिलाफत का सवाल उठाया, तब हम कह 
सकते थे कि वह मुसलमानों का सवाल है। उसके लिए वे जो भी करना चाहें, 
कर सकते हैं। हमें उससे कया ? 

मुसलमानों ने भी कभी अपेक्षा नहीं की थी कि हम उन्हें किमी भी तरह की 
मदद करें। किन्तु हमारा सर्वधर्म-समभाव उस वक्‍त जाग्रत हुआ। मुसलमानों को 
अपने धर्म की रक्षा के लिए जो आन्दोलन चलाना जरूरी लगा, उसी में हम 
अपनी नैतिक महानुभूत बतायें। यह हमने अपना धर्म सममझा। भारतीय मंस्कृति 
के गेसे स्वभाव के कारण ही सारे राष्ट्र न॑ गांधीजी की सचना का अभिनन्दन किया 
ओर हमने खिलाफत के आन्दोलन की ताईद कौ। 

यह तो हुआ हमारे भारतवासी स्वराज्य के सहयोगी मुसलमानों के बारे में। 
एक छोटो मी बात में भो भारत ने केथॉलिक ईसाई -धर्म की सवा की है। रोमन 
कैथोलिक लोगों के पोष के जो धर्मिक अधिकार भारत के ईसाइयों पर थ, वे 
उन्होंने किसी राजनीतिक कारण से पोर्तुगाल के राजा को सौंप दिये। उन्हें वापस 
लेने की पोष की हिम्मत होती नहीं थी। पोप के धार्मिक अधिकार इम तरह कोई 
राजा छीन ले जाय, यह हमें अच्छा नहीं लगा। इसलिए स्वतन्त्र भारत की सरकार 
ने पोप के अधिकार पोष को वापस मिल जाएँ, इसकी पूरी कोशिश की। इसके 
लिए पोप कृतज है और उसको विश्वास हो गया हैं कि भारत सरकार के मन में 
सब धर्मों के प्रात एक-सा आदर हेै। 

भारत की प्रजा ने अपने लिए जो राष्ट्रीय विधान बनाया, उसमें हरएक व्यक्नि 
को अपने धर्म के अनुसार चलने की पूरी-पूरी इजाजत तो है हो। इसके अलावा 
हरएक धर्म को अपना प्रचार करके नये-नये लोगों को अपने धर्म में खींचने की 
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कोशिश करने का अधिकार भी हमने स्वेच्छा से दे रखा है, क्योंकि भारत की 
आत्मा मानती है कि अन्तत: सब धर्म अपनी-अपनो शक्ति के अनुसार एक ही 
सत्य के ओर मांगल्य के उपासक हैं। 

खिलाफत के दिनों में इस्लाम के प्रति जो सेवाभाव भारत ने दिखाया, पोष 
के अधिकार उसे वापस दिलाने में जो सेवाभाव ईसाई - धर के प्रात भारत ने 
दिखाया, वही सेवाभाव और सदभाव आज हम [तब्बत के बौद्ध धर्म के पति दिखा 
रहे हैं। तिब्बत के लोग अपने धर्म का कुछ भी करें, उन्हीं को उसका अधिकार 
होना चाहिए। टर्की ने खलौफा की गद्दी ही उलट दी। हमने कुछ नहीं कहा। मुसलमानों 
का मवाल मुसलमान हल करें। इसी तग्ह |तब्बत के लोगों का विचार अगर कल 
बोद्ध-परम्परा छोड़ने का हुआ, तो हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब तिब्बत के 
लोग दलाई लामा को मानते हैं, उससे धामिक और राजनीतिक सेता चाहते हे तब 
मर्वधर्म -समभाव को मानने वाल भारत की पूरी पूरी हार्दिक महानुभति तिब्बत के 
प्रति होगी। ओर दलाई लामा को भारत में आश्रय देत हुए भारत चाहे सो रबतर 
उठाने के लिए तेयार है। अपने जिस मिद्धान्त के लिए व्यक्ति और समाज सब 
तरह का खतरा उठाने के लिए तयार रहता हैं, तह मानवता की कसौटी में ग्वरा 
सिद्ध होता हैं। सर्वधर्म-समभाव भारत के लिए हृदय सिद्धि का सवाल है, यह 
बात पुनः सिद्ध हो चुकी हैं। 


। 
कम 2 


१४. अध्यात्म ओर विज्ञान 


१. भारत का अध्यात्म 

भाग्त अध्यात्म का पीहर (मायका। है। यरों वेदकाल से या उससे भी पूर्स 
बड़े-बड़े अध्यात्म-वीर पंदा हुए हैं। भारत का मुकुट-स्वरूप हिमालय ता इन अध्यात्य 
बीरों की तपो्भुमि रहा हैं। हिमालय का कण +ण और जल का प्रत्येक स्रोत अध्यात्म 
से भर हुआ है। अध्यात्म के प्रत्रोग भी भारत में कितने हुए ! आम्तिक नास्तिक 
दर्शन दोनों समर्थ हैं। एक वेदान्त दर्शन की भी शाखाएँ कम नहीं हैं। 

योगियों के प्रयोग तो हर जमाने में चलते हो आये हैं और भक्‍तो की श्रद्धामयी 
और कस्शामई वाणी भारत के गगन में हमेशा गूँजती रही है। 

स्वामी बिवेकानन्द जमे सन्‍्तों ने भारत के अध्यात्म की पताका परदेश में लहरायी। 
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लोग प्रभावित हुए। थियोसोफी ने भी भारत की ब्रह्मविद्या दिगन्‍त तक पहुँचायी। 
श्रद्धालु और-आालोचक दोनों ने भारत के अध्यात्म का अध्ययन शुरू किया। साधारण 
लोग पूछने लगे कि ““इतनी अध्यात्म-शक्ति होते हुए भी भारत-देश इतना गिरा 
हुआ क्‍यों है ?'' 
भाग्य के फेर से अगर देश की बाहरी स्थिति बिगड जाए तो बात समझ 
में आ सकती हैं। लेकिन भारत का पतन केबल बाहरी नहीं था। नेतिक पतन 
भी स्पष्ट दीखता था। मनुष्य-मनुष्य के बीच जहाँ प्रेम का सम्बन्ध क्षीण हो 
जाता है, लोग अकर्मण्य दैववादी बनते हैं। दबे हुए, हारे हुए और लुटे हुए लोगों 
के प्रति जहाँ दयाभाव जाग्रत नहीं होता और पुरुषार्थ को जहाँ प्रोत्साहन नहीं मिलता, 
देश के नेता अज्ञान के खिलाफ जेहाद नहीं चलाते और अपने-अपने क्षुद्र स्वार्थ 
में डबे रहते हैं, वहाँ अध्यात्म की भावना कहाँ ? पुराने पुरुषार्थ का गुणगान 
करते रहने से वर्तमान हालत सुधर नहीं सकती। उलटे वह भयानक रूप से 
श्रीहीन दीख पडतो है। चन्द्र लोग कहने लगे कि “जिस तरह कांचड में कमल 
खिलते हैं, उसी तरह भारत में सामाजिक दुर्दशा मे से ही अध्यात्म -बीर पैदा होते 
आये हैं, इसलिए कीचड़ की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। कमछ्ध का ही ऱयाल 
करना चाहिए। कीचड को तो बर्दाश्त ही करना होगा।'” गनीमत हे कि उन्होंने 
यह नहीं कहा कि कमल चाहिए तो कीचड़ को भी पसन्द करना चाहिए अथवा 
पैदा करना चाहिए । 
ऐसे वायुमण्डल में महात्मा गाधी जैसे अध्यात्म वीर पेढा हुए। रबीन्द्रगाथ जैसे 
संस्कृति धुगीण दुनिया को मिले। श्री अर्खविन्द जैसे महायोगियों ने दुनिया के दार्शनिकों 
को चकित किया। सबसे महत्व की बात यह है कि भारत स्वतन्त्र हो गया। 
यही कारण है कि दुनिया के लोग अब भारत के अध्यात्म की इज्जत करने 
लगे हैं। लेकिन एक बात भलनी नहीं चाहिए। जहाँ घर-घर मे अध्यात्म भग हैं, 
वहाँ कमजार माल भी बहुत तैयार होता हैं। अनजान लोग तकलादी ( कमजोर ) चीजो 
से बहत जल्दी मोहित होते हैं। 
बौद्धकाल के उत्तरार्ध में इस देश में इतनी कुछ आध्यात्मिक गन्दगी पैदा हुई 
थी कि उसमें बचने के लिए सन्‍्तों को कड़ी मेहनत करनी पडी। पश्चिम में केधोलिक 
पन्‍थ में भी तरह-तरह के दोष आ गये थे। हमारे यहाँ भक्ति-सम्प्रदाय में भी 
इतनी बुरी बातें घुस गयीं कि उनका भण्डाफोड़ करते करते समाज -सुधारक थक 
गये। 
हर देश में हर अच्छी चीज का बुरा अनुकरण होता ही है। इस अनुकरण के 
डर से असली चीज को खोना बेवकूफी होगी। हमारे यहाँ कहावत है कि साड़ी में 
जूँ पड़ गयी, इसलिए साड़ी को फेंक देना बुद्धिमानी का काम नहीं। 
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भारत में शुद्ध अध्यात्म से तकलादी अध्यात्म को अलग करने का काम समाज - 
सुधारक करते ही आये हैं। बाहर के लोग यह भेद तुरन्त नहीं समझ सकेंगे और 
तकलादी हिस्से को हो प्रोत्साहन देंगे। चौक भारत स्वतनत्र हो गया है, भारत की 
जागतिक इज्जत बढी है, इसलिए तकलादी अध्यात्म की प्रतिष्ठा के बढ़ जाने का 
डर है। 

ऐसे समय भारत क अध्यात्म वीगें को ओर सामाजिक नेताओ को विदेशियं 
की निज्ञामा, उनका कुतृहल और उनकी ओर मे मिलने वाली प्रतिष्ठा की ओर 
ज्याटा ध्यान नहीं देना चाहिए। उससे प्रभांवत नहीं होना चाहिए। और देश के सारे 
इतिहास को--- आध्यात्मिक नतिक, सामानिक ओर शेक्षांणक इतिहास को न भूलते 
हुए पुगगननी गलतियो से बचना चाहिए। 

हमारे यहाँ अन्धर्भाकत बहुत €। जग सा चमन्कार कहीं दीख पड़े तो लोग 
तुरन्त व्यक्ति की प्रभा करने लगने है। उम्र ईश्वरो अवतार की प्रतिष्ठा देने लगते 
और अन्धश्रद्धा से हर चीज को निगल जात ₹, 

जो लोग नकली माल बनाकर उमकी जोग से तिजागत चलाते हैं, वे ही 
अपने इश्तहार में बढ़े बट अक्षरों मं लिखते # कि “नकली माल से अपने को 
मँस्गालिए, नकली माल के धांखे मे ने आउये। हमारा माल असलो माल है।'! 

उमलिए हम किसी के प्रमुख के पीछ ने जाक२ आध्यात्म का ही सीधा अध्ययन 
या अनूभव कर॑ आर मन्‍्चे मल्यां को ख्री ने बढ़। 

बह आध्यात्मिक उन्नत का यग है। नये नये प्रयश्ग करने की हिम्मत हमें 
करना चाहिए। निर्मल द्रीप्ट से ह? प्रयोग के फल का जोंचना चाहिए। प्रयोग को 
ही छोट दना कायरता हैं। अन्प्प्रयोग वा प्रतिप्ता दया मूर्खता है। हम दोनों से 
बच और युग कार्य का मिशन श्रद्धा के साथ अपनाय। 
१७-२- ५९ 


२. अध्यात्म की पूर्णता 


'वदान्त यात्री अध्यात्म विद्या के साथ विजान का सयोग होना चाहिए।' यह 
हमारा युगधम हं। ' भाग्त छोड़ो' वाले जल के दिना में हम लोगो ने जे! चिन्तन 
किया, उगका यह निचोड है। गुगधर्म घ्ान' इस युग के सब सवालों का हल निकालने 
बाला धर्म। युगधर्म वह हे, जिममे उच्चारण मात्र म॑ जिन्दा हृदयों को उसकी तुरन्त 
'प्रतीति' हो औष समाज-हृदय में भी उसकी प्रतिर्ध्वान तुरन्त उठे। अध्यात्म के साथ 
विज्ञान, विज्ञान के साथ अध्यात्म। यह घोषणा सुनते ही जवाहर लाल जी ने उसका 
अभिनन्दन किया। उन्होंने जब इस युगधर्म का अभिनन्दन किया, तब मानो सारे 
वैज्ञानिक जगत्‌ ने अध्यात्म की आवश्यकता मजूर की। 
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जवाहरलाल जी के अभिनन्दन में दूसरा भी एक भाव निहित है। 

विज्ञानवादी लोग बुद्धि के और ठोस अनुभव के उपासक हैं। वे धर्मो का 
प्रभाव जानते हैं और इसीलिए धर्मो से डरते भी हैं। संभव हो तो धर्मो को वे 
अवश्य दूर रखेंगे। लेकिन वे देखते हैं, समान पर धर्मों का प्रभाव है, उसका 
कुछ हिस्सा अच्छा भी है, जिसे हम “शुद्ध धार्मिकता' कह सकते हैं। विज्ञानवादी 
पूछते हैं कि धर्मों को हटा कर धार्मिकता को रखने का कोई उपाय है ? हम 
कहते हैं, ऐसा उपाय कभी का ढूँढ़ा रखा है। इसका अच्छा फल भी हमने चखा 
है। सब धर्मो के निचोड रूप जो धार्मिकता है, उसको कहते हैं ' अध्यात्म '। वही 
वेदान्त है। 

भगवान श्री कृष्ण ने अपनी श्रेष्ठ-श्रेष्ठ विभुतियों का वर्णन करते हुए कहा 
था, सब विद्याओं में परम श्रेष्ठ एसी जो अध्यात्मा विद्या है, वह में ही हूँ। 

इन ऐतिहासिक धर्मों से--- यहूदी, ईसाई, इस्लाम, जरथुस्त्री, बैदिक, सनातन 
आदि धर्मों से--- दुनिया ऊब ”या हे और डरती भी हं। उन धर्मो की मृल व्याख्या 
लौंगों के सामने रखने से अब काम नहीं चलेगा। एक पृग पुरा जमाना हमने 
लोगों को ममझाया : 

*धारणात्‌ धर्ममित्याहूर्धमों धारयते प्रजा;:। 
यः स्थात्‌ धारणसंयुकत: स धर्म इति निश्चय:।।' 

सब प्रजाओं का धारण भरण पोषण, उत्कर्ष और कल्याण करने की शक्ति 
है, इसलिए धर्म को धर्म कहत हं। भर्म द्वारा ही प्रजा का जावन सर्गाठत, सुखी 
और समर्थ होता हं। निस किसा भी चीज में यह धारणशक्ति है, मँभालन का और 
बढ़ावा देने की शक्ति ह, वहां धम ह। 

धर्म की स्तति करने के लिए, ताईद करने के लिए ये वचन अच्छे हे। इन 
बचनों को सुनकर धामिक लोग खुश होते हैें। लेकिन इतिहास का अध्ययन 
करने वाले, विज्ञान की उपासना करने वाले जब प्रश्न पूछते है कि “आपकी इस 
बढ़िया व्याख्या की ही कमौटी पर अगर हम आपके प्यारे धर्मो को कसे, तो इनमे 
से कितने धर्म खरे उतरेंगे ? आपके धर्म बच्चे तो नहीं हैं। हर एक धम का हजार - 
हजार वर्षों का इतिहास है। ये धर्म अगर अपने धर्म-संस्थापक पगम्बरों और ऋषि 
मुनियों की दुहाई देंगे तो हम उनके जीवन-चरित्र देखेंगे। उनकी जीवन-मिंद्ध की 
भी कसौटी करेंगे। अगर आप धर्म- ग्रन्थों की दृहाई देंगे, तो उन ग्रन्थों को हम आदरभाव 
मे जरूर देखेंगे, किन्तु हम धर्म-वबचनों के दास नहीं बनेंगे। तर्क, बुद्धि अनुभव 
और मानव -कल्याण इन चार तत्वों को कसोटी पर इन धर्मग्रन्थो को कसेंगे। इनमे 
जो अच्छा होगा/ उसे स्वीकार करेगे। जो अच्छा नहीं होगा अथवा जो कालग्रस्त 
होगा, उसे हम आदर के साथ दफनायेंगे। हम ग्रन्थ-परतन्त्र क्यों बनें ? जिसकी 
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बुद्धि ग्रन्थ परतन्त्र बनी, जो पुराने वचनों का दास बना, वह सम्पूर्ण मानव नहीं है। 
हम अपनी बोद्धिक और आध्यात्मिक स्वतन्रता खोने को तैयार नहीं हैं। जिसने अपनी 
0 खोयी, वह किस मुँह से मोक्ष की और साल्वेशन की बातें कर सकता 
| 

हम धर्म का ऐतिहासिक महत्त्व समझने को तैयार हैं, लेकिन धर्म-- शास्त्रधर्म, 
रूढ़िधर्म, परम्पगगत धर्म-- बूढे बनते हैं। वे सर्वज्ञ नहीं हैं। ईश्वर की कृपा है कि 
वे अजरामर नहीं हैं। उनको भी पेन्शन देकर निव॒त करना जरूरी होता है। वे 
हमारे आदर के अधिकारी हैं। हम पर अधिकार चलाने का उनको आधिकार नहीं 
है । 

इन धर्मो का पुराना इतिहास ओर आज की उनकी करतृतें देखें और बाद मे, 
आज की धर्म की उम्दा व्याख्या पर उनको कसे और उनकी बातें करें। 

उन धर्मों के अन्दर क्या-क्या लिखा है, इस बात को क्षणभर के लिए एक 
ओर रखें ओर ये सारे धर्म आपम में केसे पेश आते हैं, यहां देखें। एक एक धर्म 
के अनुयायियों के साथ जिस तरह पेश आते है, उसे देखकर बहुत दफा मानवता 
लज्जित होती हैं। एक एक धर्म के अभिमानो लोगो ने दमसरे धर्म के अवतार 
ऋषि -मुनि और पैगम्बरों की जो निन्‍्दा की है, धर्म ग्रन्थों को हँसी उडायी है और 
ग्स्म- ग्वाजों की फजीहत की है, ऐसा सारा साहित्य इकद्ठ। करके अगर इसका 
अध्ययन किया जाय और सहीं माना जाय, तो सब धर्मों के प्रति केवल तिरस्कार 
ही बाकी गरहेंगा। 

आज सब धर्मों के बीच जो शात युद्ध नलता है, उसे देखते हुए लोगों का 
धर्मो स डरना यथायोग्य मालम होता है। कभी कभी य धर्माभिमानी ग्तोग ऐसी 
तुच्छ ओर कालग्रम्त बातों का महत्त्व गाते हैं कि उनमे बातचीत करना भी शोभा 
नहीं देता।”! 

यह सब देखकर इतिहास जानने वाले, बुद्धि और अनुभव से चलने वाले लोग 
कहते हैं कि 'हमे धर्मो के जाल में फँैंसाडयें नहीं। इन धर्मों में जो सच्ची धार्मिकता 
हं, वहीं दे दीजिये ।' इनकी इस माँग को समझकर और इसकी योग्यता मंजूर कर 
ही हमने युगधर्म का सूत्र बनाया। हम लोगो ने यह नहीं कहा कि धर्मों का विज्ञान 
के साथ सयोग हो। हम लाोगों ने कहा कि वेदान्त अथवा अध्यात्म का ही विज्ञान 
के साथ मंयोग होना चाहिए। वेदान्त में भी हमने द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाहैत आदि 
किसी पन्‍्थ या फिरके की ताईद नहीं की है। हमने गीता, उपनिषद और ब्रह्मसृत्र में 
न अपने को बाँध लिया है, न औरों को हम बाँधना चाहते हैं। मृफी साधना को भी 
हम वेदान्त में ही लेते हैं। वेदात्त शब्द हम सिर्फ इसलिए चलाते हैं कि स्वामी 
विवेकान्द जैसों ने विदेश में यह शब्द चलाया है। इम शब्द का भी हमें आग्रह नहीं 
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(२) 

जब पण्डित जवाहरलालजी ने युगधर्म के सूत्र का अभिनन्दन किया, तब उन्होंने 
अध्यात्ममार्गी आश्रमवासियों से सवाल पूछा कि 'जिस तरह हम लोग अध्यात्म वृत्ति 
स्वीकार करते हैं, वैसे आप लोग विज्ञान की कठोर साधना को मानने को तैयार हैं 
न ? आपके जीवन में, आपके प्रचार में ओर खासकर आपके रहन-सहन में विज्ञान- 
निष्ठा दीख पड़े, तभी तो आप युगधर्म के प्रतिनिधि बन सकेंगे।' 

जवाहरलालजी की इम चुनौती को स्वीकार किये बिना चारा नहीं। इसलिए 
हमें अपने सारे अध्यात्म पर नये सिरे से सोचना होगा, ऋजु करना होगा और उसके 
अनुसार नये जीवन-क्रम के बारे में सोचना होगा ओर चलाना होगा। जिस तरह 
पुराने लोग सारी समाज-व्यवस्था के लिए एक-एक स्मृति बनाते थे, वेसी ही अध्यात्म- 
विज्ञान के समन्वय की नयी मानव-स्मृति बनाने कौ बुद्धि-शक्ति हमारे पास होनी 
चाहिए। लेकिन अब दुनिया के हाथ-पाँव बाँधनेवाली स्मृति नहीं चाहिए। दिशा- 
दर्शन अवश्य हो। जीवन के विस्तार में ब्योरेिवार सूचनाएँ भी की जायँ। इसके बिना 
किसी भी दर्शन को जीवन मिद्धि प्राप्त नहीं होती। लेकिन स्मृतियां के बावजूद 
मनुष्य की आत्मा ओर मनुष्य का जीवन स्वतन्त्र ही रहना चाहिए। प्रयोगपरायणता, 
तरह-तरह के प्रयोग करने की हिम्मत यही जीवन का सच्चा व्याकरण है। इसीलिए 
हम नयी या पुरानी, निर्दोष या सदोषे, किसी भी स्मृति का बन्धन मजूर नहीं करेंगे। 
सलाह और मदद अवश्य लेंगे। 

आज सर्वोदय -समाज की स्थापना के अनेक प्रयोग चल रहे है। ग्राम निर्माण 
की बातें भी सोची जा रही हें। ग्रामदानी गाँवों का नवसंगठन सोचा जा रहा हं। 
लेकिन इनके लए जरूरो बुनियादी चिन्तन कितना हो रहा है 2 

(३) 

युगधर्म के इस सूत्र मे जिस विज्ञान की ताईद हम लोगों ने की है, उस 
विज्ञान का स्वरूप क्‍या हे ? 

विज्ञान कहते ही लोगों के सामने पदार्थ-विज्ञान, रसायन और यन्त्रविद्या, इन्हीं 
का चित्र खड़ा होता है। यह चित्र मही है, किन्तु एकांगी है। इन तीनों विद्याओं ने 
इतना अभूतपूर्व और अद्भुत विकास किया है कि इनका सार्वभामत्व स्वत:मिद्ध 
और सर्वमान्य बन गया है। इन तीनों विद्याओं ने जिस तरह की साधना (8॥50॥- 
0॥7८) दुनिया को सिखायी है, उसकी कदर किये बिना चारा नहीं। इस साधना 
की 2 लेने के बाद ही मानव-जाति ने आज की अन्यान्य विद्याओ का विकास 
किया है। 
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लेकिन जब हम अपने युगधर्म के सूत्र में विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं, तब 
वह विज्ञान ऊपर की तीन विद्याओं से व्यापक है। 

विज्ञान में गणित और तर्कशास्त्र आदि तटस्थ विद्याएँ भी आती हैं। खगोल, 
भूगोल, पदार्थ-विज्ञान, रसायन, वानस्पत्य आदि भौतिक विद्याएँ भी आती हैं। और 
सम्पत्तिशास्त्र, इतिहास, मानव-विज्ञान (आ।एण०००९९ ), मानसशास्त्र और समाज 
विज्ञान (5०८०।०॥०६५४ ) आदि मनुष्य-सम्बन्धी विद्याएँ भी आती हैं। ए॥५डटवां $८- 
2॥0९5 0 लप्रात॥॥॥०5, ऐसा भेद किया जाता है। हमारे विज्ञान में ये दोनों आते 
है। क्‍योंकि हम विज्ञान के द्वारा इस दुनिया मे रहने वाली समस्त मानव- जाति 
के जीवन का अध्ययन करना चाहते हैं और इसके विकास के लिए काटबद्ध 
हैं। 

जिस तरह गीता ने बताया कि सब विद्याओ मे परम श्रेष्ठ विद्या है अध्यात्म- 
विद्या, इसी तरह विज्ञान की साधना द्वारा जिन विद्याओ का विकास हुआ है, उन 
सब विद्याओ में शिरोर्माण विद्या हे सोशियालाजी (समाज विज्ञान)। इसमे भौतिक 
और मानवीय सब विद्याओ का समावश होता हैं। सबकी सवा लेकर ममाज- 
विज्ञान मृलगामी ओर सार्वभौम विचार कर सकता हैं। 

यह समाज विज्ञान किसी ग्रन्थ के प्रामाण्य पर नहां चलता। किसी व्यक्ति 
का वह अनुयायी नहीं हैं। बुद्धि अनुभव, व्यापक आकलन और सावभाम श्रद्धा 
इन्ही की बुनियाद पर इसकी इमारत खड़ी हांता हैं। अनुभव मे ७&म अतीन्द्रिय अनुभव 
को अस्वीकार नही करेगे। गृढातिगुढ़ अनुभव भी अन्त में अनभव # इसोलिए उगकों 
कीमत हैं। ऐसा अनुभव निस किसी का हुआ है, उसके प्रामाणिक वचन हम आदर 
से सुनगे आर उसकी सूचना के अनुसार हम जांवन के प्रयाग श्रद्धा े करगे। लॉकन 
हमें सनन्‍्तोष तो तब होगा, जब हमे ) सब चीजा का अनुभव होगा। इर्मालए हमार 
युगधर्म का सृत्र होगा : 

मनुष्य-जाति के विकास के लिए अत्यन्त जरूगे हैं कि अध्यात्म-बिद्या और 
समाज-विज्ञान का घनिष्ठ महयोग हा। 80700 क्षा५ ५00॥00(0%१ #09५ £0 ॥आ५ 
॥ 890 ॥विलाटाएं धबली जील पीर गावापाला। ० 0९ ॥९४॥0५ 204 0० ॥९ 
वर ब्राउन भात 924०९ शशि 7५५ विश८ ५॥90आ४09#८९ 47709 वाशरआहुक॑ 
| प्रॉपा25, 78225 क्षात 786९2000825 6 5000॥6 0६ ॥॥70॥9५ ॥7 8] | #0ाका 
सींगतं$ 0िः थि। 6०६८००७702०॥ भौतिक विज्ञान में मे जा बाौद्धिक साधना फॉलित हर 
है, उसकी मदद से प्रयोगों के द्वारा विज्ञान का भी विकास हुआ हैं, उसका और 
अध्यात्म-विद्या का सहयोग समाज-विज्ञान में हो जिमसे सब मानवीवश, सब राष्ट 
और सब सस्कृतियो के अन्दर सामजम्य और सहयोग की स्थापना हो और अध्यात्पप्रेरित 
समाज-विज्ञान द्वारा समस्त मानव-जाति आत्म-विकाम के शान्तियुक्त और सहयोगयुक्त 


६६८ / कालेलकर ग्रंथावली-८ 


पुरुषार्थ करके सर्वोच्च स्थिति की प्राप्त करे। 
१५-११- ६३ 


३. भावी जीवन-साधना 


साठ-सत्तर वर्ष पहले के जमाने में एक किताब प्रकाशित हुई, जिसका नाम 
था, पट ८जाल एलचणट्ला रिटाप्टाणा आ0 526०९ उन दिनों धर्म और विज्ञान 
के बीच विरोध था ही। हमारे कॉलेज के प्रिन्सिपल बुद्धिवादी थे, धर्म को नहीं 
मानते थे। वे विज्ञान के अभिमानी भी थे। 

उनके प्रभाव से मैं भी बुद्धिवादी बना और धर्म तथा धार्मिक रस्म-रिवाज 
सबकी खिलली उडाने लगा। 

इस बुद्धिवादी भूमिका की पूरी तृप्ति होने के बाद ही धर्म का पक्ष मैं कुछ- 
कुछ समझने लगा। धर्म गहरी चीज हे, गृढ है और ठोस है, इतना तो मेरी समझ 
में आ गया। साथ-साथ यह भो निश्चय हुआ कि विज्ञान का ओर धर्म का 
विरोध हो नहीं सकता। अगर दोनों सत्य के उपासक हैं, तो सत्य तो एक ही हो 
सकता है। उममें विरोध के लिए अवकाश ही नहों। 

लेकिन आगे चलकर मैने विज्ञान का क्षेत्र और अध्ययन छोड दिया। इसलिए 
नहीं कि उनका महत्त्व कम है, किन्तु इसलिए कि उसका क्षेत्र बहुत बडा हे। 
उम्र पर कब्जा पाना मुश्किल है। मुझे तो अपना जीवन स्वग़न्य-प्राप्ति में व्यतीत 
करना था। में कहता था, भारत स्वतन्त्र होने पर विज्ञान की ही उपासना 
करूँगा। 

लेकिन स्वराज्य-प्राप्त के लिए मुझे धर्म का अध्ययन ज्यादा जरूरी महसूस 
हुआ। दर्शन शास्त्र का जरूरी परिचय मेने कर लिया, लेकिन मुझे ज्यादा दिलचस्पी 
रही धर्मों मे ओर धर्मशाम्त्र मं। नीति, सदाचार, समाज-व्यवस्था और सम्मानिक, 
धार्मिक उन्नति, ये बाते ही मुझे सबसे अधिक रुचकर लगीं, इसलिए मैंने धर्म 
और शिक्षा दोनो क्षेत्र अपनाये। बीच-बीच में विज्ञान की प्रगति के बारे में 
थोड़ा कुछ पढ़कर ताजा और अद्यतन (अप-टु-डेट) रहने का प्रयत्न करता 
रहा। 

अब देखता हूँ कि विज्ञान अपना बाल्य-सहज अहंकार छोड़कर गहरा होता 
जाता है। उसने अपनी खोजबीन की साधना-- टेकनिक--- सूक्ष्म बनायी है और 
जोरों से अद्भुत प्रगति करके दिखायी है। सत्यनिष्ठा, प्रयोगनिष्ठा और सार्वभौम 
सामंजस्य पर विश्वास, इन तीनों की मदद से विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि 
आगे बढते-बढ़ते वह गृढ ()४५४॥०) बनता जाता है और उसका अपना दर्शन भी 
बन सकेगा। दर्शन बनाने की उसे उतावली नहीं है। दर्शन तो अपने-आप बनता ही 
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जाता है। 


पश्चिमी भाषा में दर्शन को कहते हैं शिश॥५95८५४--- यानी जो ॥५५४०5 के 
बाद आता है, ?॥५४०७ से ऊँचा है। इस नाम की सार्थकता अब ध्यान में आती है। 
?॥५७०६ यानी पदार्थ-विज्ञान जब काफी बढ़ता है और गहराई में उतरता है, तब 
उसी में से फलित होना चाहिए ॥/९३७॥५५।८५ यानी तत्त्वज्ञान। 

वहाँ के लोगों ने एरिस्टाटल (अरस्तृ) जैसे तत्त्वज्ञों के प्रयत्तों की बुनियाद 
लेकर मनोविज्ञान की खोज भो शुरू की है। बाद में वह बुनियाद छोड़कर केवल 
निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग के बल घर मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया और उसमें 
भी काफी प्रगति की। अब वह चेतन-विज्ञान भो धीरे-धीरे प्रौढ़ बनने की तैयारी 
में है। 

इधर हम लोगों ने यानी हमारे आद्य ऋषि-मुनियो ने मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक 
शोध शुरू की। इसमें ध्यान, चिन्तन और कल्पना से काम लिया और बहुत कुछ 
प्रगति की। इस क्षेत्र में उनकी निष्ठा बलवती होने से उन्होंने शोध करने की 
अपने टेकनिक बढ़ायी, जिसमें से योगविद्या पदा हई। 

हमारे ये पुरखे अपने ज्ञान को सूत्ररूप म॑ ग्रांथत करते थे। उन्होंने अपनी 
औरपनिर्षादक शेली छोड दी और वे मृत्र लिखने लगे। 

इसमें से एक संकट पैदा हुआ। लोगो ने स्वोजबीन करने का और योग-विद्या 
का उपयोग ग॒ढ़ातिगढ़ खोजबीन में करना छोड़ दिया। व्याकरण, तर्क, मीमांसा आदि 
क बल पर ऋषि-वचनों का ओर उनके मसत्रों का अथे करे का ही काम हाथ में 
लिया और भाष्य के बाद भाष्य लिखना शुरू किया। इन भाष्यों के काल से शास्त्रार्थ- 
पद्धति का प्रारम्भ हुआ। स्वतन्त्र चिन्तन आर स्वतल्र खोजबीन करीब करीब बन्द 
हो गयी। जो कुछ नया 3 हना हो, वह भी सत्रकारों का ही विचार है, एसी भूमिका 
बाँधकर नये-नय आवम्कार भाष्या म॑ ही फेसाय गये। शोध -खाज का स्थान सूत्नग्रन्था 
के अर्थों ने और उनके शास्त्रार्थ ने ते लिया। 

इससे बड़ा नुकसान हुआ। वि 

सत्य अनन्त है, गढ़ हैँ उस दूँढन के लिए हमारे बौद्धिक साधन तेज होने 
चाहिए और उनके द्वारा आगे बढ़ना चाहिए। यह शुद्ध विचार छोड़कर पृव॑भीमांसा 
की पद्धति से ग्रन्थों के और उन भाष्यों के नये नये अर्थ किये जाने लगे। दर्शन- 
मीमांसा डिबेेटिंग क्लब । वाग्वर्धिक॑ मभा) का रूप ले बेठी। 

अमल में देखा जाय तो शोध-खोन के साधन दो-- प्रयोग और योग-- दानों 
एक-दूसरे के पोषक बन सकते हैं, लेकिन तभी, जब दोनों का मौलिक उपयोग 


हो तीनो न्‍ कुंठित 
अध्यात्म-दर्शन, मनोविज्ञान और योग की कला तीनां की प्रगति कुंठित 
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क्यों हो गयी, यह हमने बताया जरूर; किन्तु हमारे यहाँ इन तीनों की प्रगति 
काफी हो चुकी है। इससे हम बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जिस 
तरह साँप केंचुली उतारने पर ताजा बनता है, इसी तरह हमारी इन तीनों विद्याओं 
को शास्त्रार्थ की केंचुली का त्याग कर प्रयोग और योग के द्वारा फिर से प्रगति 
करनी होगी। 

विज्ञान ने बाह्य जगत्‌ को देखा, अध्यात्म ने अन्तर जगत्‌ को देखा। इन दोनों 
का वर्णन उपनिषद्‌ में आया है। 

स्वयंभू ब्रह्मदेव ने मनुष्य को खोपड़ी में बाहैर देखने वाली इन्द्रियाँ कुरेदीं, 
इसलिए मनुष्य बाहर देखता है, अन्दर नहीं। यानि बुद्धि जिसके पास है, ऐसा कोई 
बिरला ही नजर घुमाकर और अमृतत्व का आदर मन में रखकर अन्दर देखने लगता 
है। 

हमारे पुरखों ने माना कि बाहर देखते-देखते अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड-नायक 
विश्वात्मा पाया जाता है और अन्दर देखते-देखते गुहा में प्रवेश कर जो छिपकर 
बेठा हे, वह अन्तरतर अन्तगत्मा पाया जाता है। ओर दोनों दृष्टियों का फल एकत्र 
लाने से अनुभव होता है कि विश्वात्मा और अन्तरात्मा एक ही है। 'आत्मन्‌' और 
“ब्रह्म' अलग नहीं हैं, एक ही हैं। 

इतना रहस्य पाकर आधध्यात्म-विद्या कृतार्थ हो गयी। 

लेकिन हमारा कार्य बहुत कुछ बाकी है। जिस तरह पश्चिम का विज्ञान 
अपनी साधना और अपनी तकनीक के द्वारा आगे बढता जाता है, उसी तरह 
हमारे अध्यात्म को व्यक्तिनिष्ठा, वचननिष्ठा और ग्रन्थनिष्ठा से मुकत होकर 
केवल सत्यनिष्ठ, रहस्यनिष्ठ होकर प्रयोग और योग के द्वारा आगे बढना है, और 
वह भी शास्त्रार्थ की पर्डधातछ छोडकर समन्वय-दृष्टि अपनाकर नित्य नये-नये विक्रम 
करके। 

आज तक के हमारे अध्यात्म ने बाह्य जगत्‌ को तो एक ओर रख ही दिया, 
किन्तु उसके साथ पंच कर्मेन्द्रयों और पंच ज्ञानेन्द्रियों को गौण बनाकर मन, 
बुद्धि, चित और अहंकार के परे रहने वाले आत्म-तत्त्व का ही चिन्तन चलाया। 
आत्मा की खोज, आत्मा की प्राप्ति और आत्मा का आनन्द, यही हमारे अध्यात्म 
की प्रवृत्ति रही। इस प्रवृत्ति ने हमें बहुत गहराई तक पहुँचाया और समाधि का 
आनन्द दिया। इस विजय और विक्रम से लाभ उठाकर अब हमें अपने अध्यात्म- 
दर्शन का एक निजी जीवन-दर्शन बनाना है। 

जीवन में क्या-क्या नहीं आता ? अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड के नाम से जिसका 
विस्तार है, वह बाह्य जगत्‌ हमारे जीवन का अखाड़ा है। केवल शरीर ही नहों, 
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शरीर के साथ यह सारा विश्व ही हमारा क्षेत्र है। इसके असंशय और समग्र ज्ञान 
के बिना हमारा जीवन-दर्शन सन्तोषकारक प्रवृत्ति कर ही नहीं सकता। 

और जीवन का अर्थ केवल हमारा हरएक का व्यक्तिगत जीवन नहीं है। 
वह तो समस्त जीवन का एक अल्पतम हिस्सा ही है। भूतकाल के, बर्तमानकाल 
के और भविष्यकाल के समस्त नर-नारियों के समूह को संस्कृत भाषा में नार 
कहते हैं। अंग्रेजी में उसे [पताआ॥» कहते हैं। उसी के लिए हमारा आज का र॑ब्द 
है, मानवता। इस मानवता का जो विराट जीवन हैं, उसका सम्पूर्ण आकलन और 
उसका विकास करने की साधना ही सच्चा जीवन-दर्शन है। इस जीवन-दर्शन को 
समझने की और ऐसे विराट्‌ जीवन का विकास साधकर उसे कृतार्थ करने की साधना 
ही सच्चा जीवन-दर्शन है। आज तक का हमारा अध्यात्म दर्शन हमारी कुंजी है, 
हमारे पुरुषार्थ की बुनियाद है। उसकी मदद से जो जीवन-दर्शन हम थायेंगे, वी 
इस युग की मिद्धि होगी। 

यह सब किस तरह किया जाय, यही आज के हमारे चिन्तन का मुख्य 
विषय है। इस जोवन मे मनुष्य-जाति क भले-बुरे समस्त जीवन का अन्तर्भाव होता 
है। हजारों बरस के इतिहास में मानव ने जो कुछ पाया और खोया है, उसकी खोज 
करके उसे व्यवस्थित रूप देने से ही हमारी बुनियाद मजबूत होगी। सामुद्रिक उपमा 
की भाषा मे कहना हो तो नार-जीवन एक विशाल सागर है। इसमें हर व्यक्ति 
अपने-अपने जोवन का जहाज चलाता हे। सब साधको क॑ मब जहाजेो का बड़ा 
काफिला ही इस युग की साधना का साधन है। हमाग अध्यात्म- दर्शन सब जहाजों 
को दिशा दिखाने वाला ध्रुव तारा है। यह ध्रुव तारा मानवता रूपी तार के बाहर नहीं 
ह। नार के अन्दर ही रहता हे। इसीलिए उसे नारायण कहते है। 

नारायण परायण होकर जो साधना हम करेंगे, वह देषरहित, जुगुप्सा-रहित 
अहिसामुलक सहयोग को सह साधना हा होगी। उस समझना हा सबसे पहला कार्य 
है। 


१५-७- ६४ 


१५. समन्वय-युग की तैयारी 


१. जगदलव्यापी सर्व-परिवर्तन 
जब दुनिया में धर्मयुग था, तब भारत के बांद्ध साधू पूर्व, पश्चिम और उत्तर में 
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दूर-दूर तक गये और उन्होंने 'धम्म' का यानि सदाचार का अधष्टंंग्रिक मार्ग लोगों 
को सुनाया। कृतज्ञ दुनिया ने बुद्ध भगवान्‌ की पूजा शुरू की। 

जब धर्म-शुद्धि का युग शुरू हुआ, तब अरबस्तान और ईरान की नवसंस्कृति 
ने इस्लाम को तीन खण्डों में फैलाया। जब इस्लाम ओर ईसाई धर्म के बीच संघर्ष 
चला, तब नौका-युग का प्रारम्भ हुआ और यूरोप के दरियाई लोग सारी दुनिया में 
फैल गये। ईसामसीह और इंजील का नाम लेकर आधी से अधिक दुनिया उन्होंने 
जीत ली और अपनी तिजारत फैलाकर अपनी जीत मजबूत की। 

बुद्ध भगवान्‌ का सिद्धान्त अवेर का था, अहिंसा का था। इस्लाम के मानी 
हैं शान्ति, और ईसामसीह तो स्वयं 06 ० 9८४०८-- शान्तिवादी और भगवान्‌ 
के पुत्र थे। उनका शान्ति का उपदेश करते हुए और सुनते हुए दुनिया ने युद्ध- 
कला चरमकोटि तक पहुँचा दी। 

अब लोगों का विश्वास धर्म पर से उठ गया है। लोग अब परलोक-परायण 
धर्मों को छोड़कर जीवन-परायण संस्कृति को मानने लगे हैं। अब न्याय, ममता, 
समझोता, साहचर्य और सहयोग का युग-- पंचशील शुरू होने वाला हेै। 

पंचशील द्वारा अब यह पंचायतन-युग शुरू होने वाला है। इसका अन्तिम 
फल है सर्वोदय। इसके लिए अब हमें तैयारी करनी है। मानस-शास्त्र, इतिहास 
और समाज-शास्त्र के गहरे अध्ययन द्वारा सर्वोदय का सर्वव्यापी चिन्तन करने से 
ही भविष्य की तैयारी होगी। 

चिन्तन के साथ-साथ परिवर्तन के प्रयोग भी करने चाहिए। बोद्ध-काल ने 
धर्मवीर और यात्रावीर पैदा किये। इस्लाम की प्रवृत्ति ने -युद्धीर और फकीर पेदा 
किये। ईसाई-युग में सेवावीर, वाणिज्यवीर और विज्ञानवीर तैयार हुए। 

अब इन सब युगों का सम्बल यानि वीर्य एकत्र करके समन्वयवीर, प्रमवीर 
और सत्याग्रहवीर तैयार करने होगे। 

मानस-परिवर्तन ओर हृदय-परिवर्तन, जीवन-परिवर्तन और मामाजिक परिवर्तन 
और तीसरा युग -परिवर्नन ओर मानव पग्वितन -यही है इस समय का विगट आदर्श ' 

इसके लिए विज्ञान से मदद लनी होगी संकल्पबल से, मगठन-सामर्थ्य में। 
लेकिन असली बुनियाद होगी नव-चिन्तन और नयी तालीम ' 
सितम्बर, १९५६ 


२. धर्मों का रूपान्तर शिक्षा में 


!' एशाओ ज्रातवा। फट पार कचवाशणा ण पिएाहट ? 
॥ 0॥ 6 ९३4एा।॥इ्ाट0 लीएणाड ण पीर ४छणां। #ट ॥ पल गहलातवाए एफ 
0-099. वी९शाशण। एी।॥८ पार तं। शाशएरट ०ए ० ९ शा9।एशा (० 3 ९5८ 
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किसी पश्चिमी विद्वान्‌ के साथ चर्चा करते हुए जो जवाब दिया था, वह 
ऊपर के शब्दों में था। धर्ममात्र श्रद्धा के विषय होते हैं इसीलिए जब वे संगठित 
होते हैं और समाज-मानस पर काबू हासिल करते हैं, दीर्घनीवी होते हैं। 

यह भी पाया गया है कि बाह्य आक्रमणों से धर्मों का नाश कभी भी नहीं 
हुआ है। धर्मों का नाश होता है आन्तरिक दोषों की वृद्धि से और कालगति के 
कारण उनकी उपयोगिता नष्ट होने से। 

धर्म भी अन्तत: मानवी संस्था है। वह मानवी मस्तिष्क, मानवी हृदय और 
मानवी जीवन का आविष्कार है। धर्म जैसी प्राणवान्‌ संस्था में जिस तरह दोष 
आते हैं, वैसे निकल भी जा सकते हैं। 

कभी-कभी पुराने धर्मों में एक नयी जबरदस्त प्रेरणा प्रवेश करती है। इससे 
उस धर्म का कायाकल्प होता है। फिर तो नाम पुराना, श्रद्धा की बुनियाद पुरानी, 
निष्ठावान्‌ अनुयायियों की संख्या भी वही, लेकिन धर्म बिलकुल नया ही रूप 
लेकर समाज में नवचैतन्य पैदा करता है। 

लेकिन ऐसे नवसंस्करणों की भी एक प्राकृतिक मर्यादा होती है। मानव की 
बुद्धिमत्ता, तरह-तरह के विराट्‌ संगठन चलाने की क्षमता, जीवनानुभूति में फैला 
हुआ विज्ञान का जामन और मानव-जाति का निश्चित किया हुआ जीवन का नया 
प्रस्थान, इन सब कारणों से सबके सब धर्म अब कालग्रस्त हो गये हैं। केवल 
नवसंस्करणों से उनका काम अब नहीं चलेगा। अब मनुष्य-हृदय पर और उसके 
सामाजिक जीवन पर जिस प्रेरणा का अधिराज्य स्थापित हुआ है, वह प्रेरणा धर्म- 
संस्था के द्वारा काम नहीं कर सकेगी। धर्म-संस्थाओं का स्वभाव ही है कि देखते- 
देखते वे क्रिस्टलाइज हो जानी हैं, निश्चित और स्थायी आकार धारण करती हैं। 
भावी मानवी प्रेरणा क्रिस्टल के अन्दर, स्फॉटक या बिललौर के रूप में काम नहीं 
कर सकेगी। जीवन ने स्वातन्य का आन्‍्द चखा है, अब वह हद से ज्यादा बन्धन 
कबूल नहीं करेगा। 

इसलिए आगे धर्मों को आज तक का बिल्लौरी रूप छोड़ देना पड़ेगा। उसे 
संस्कृति के नाम से वातावरण या वायुमण्डल का स्वरूप लेना पड़ेगा। जब धर्मों 
को इस नयी आवश्यकता का साक्षात्कार होगा, तभी वे नयी-नयी शिक्षा-पद्धतियों 
का अंगीकार करेंगे। धर्म-संस्था का हपान्तर होकर शिक्षा-संस्था का एक नया 


#ज्क्रत्य का धर्म कोत-सा होगा?'' ु 
"विश्व के सारे प्रचलित धर्म आज रूपान्तर की स्थित में हैं। उनके पारस्परिक समन्वय से हा 
भविष्य के धर्म का उद्भव होगा। भविष्य का धर्म शिक्षा-पद्धति का स्वरूप ग्रहण करेया।'” 
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ही आविष्कार होगा। 

आज तक मानवी जीवन का संगठन धर्मों के द्वारा हुआ, राजनीति के द्वारा 
हुआ। आजकल अर्थनीति सार्बभौम पद पर है। लेकिन आगे इनका नहीं चलेगा। 
जीवन-संगठन और जीवन-विकास का भार अध्यात्मप्रेरित शिक्षा-संस्था के हाथ में 
ही जायगा। 

मैं मानता हूँ, सबकी सब धर्म-संस्थाएँ अपना कायाकल्प करके शिक्षापद्धति 
का रूप धारण करेंगी। इतना ही नहीं, अपने नामरूप भी छोड़ देंगी और इसमें 
प्रारम्भ होगा हिन्दू-धर्म की ओर से। हिन्दू-धर्म का नाम है सनातन धर्म और सनातन 
की व्याख्या है नित्य-नूतन। इस व्याख्या के अनुसार हिन्दू-धर्म का ही सबसे पहले 
और सबसे आमूलाग्र परिवर्तन होगा और वह सब धर्मो का समन्वय करके शिक्षा- 
धर्म बनकर दुनिया की सेवा करेगा। यही हालत सब धर्मो की होने वाली है। 

इसलिए हम न केवल सब धर्मो का गहरा अध्ययन करे, किन्तु यह भी 
जरूरी है कि भिन्न-भिन्न शिक्षा-पद्धति की बुनियाद में कौन-कौन-सी जीवन- 
निष्ठाएँ हैं, यह देखकर, टटोलकर आखिरकार आज की हमारी मार्वभौम जीवन- 
निष्ठा के अनुसार नयी शिक्षा-पद्धति चलायें। 

मानव-कल्याण का चिन्तन करके गाधीजी ने घोषित किया कि सत्य और 
अहिंसा ही इस जमाने की और शाश्वत सार्वभौम जीवन-निष्ठा हे। इस अहिसा मे 
युद्ध-निषेध से भी बढ़कर हे श्लोषण-त्याग और कौशलयुकत शरीर-श्रम। इसलिए 
निष्कपट प्रतारणाशून्य सदाचार, गोपनीयता का अभाव, शान्ति की उपासना, वर्ग- 
वर्ग के बीच सहयोग और सामंजस्य, स्पर्धा का त्याग, कौशलयुक्त परिश्रम, स्वावलम्बन 
और परस्परावलम्बन, ज्ञानेपासना और कल्याणोपासना आदि शुभनिष्ठाओ की स्थापना 
और विकास के अनुकृुल नयी शिक्षा-पद्धति, नयो तालीम का आदर्श विकसित 
करना है, उसे सर्वमान्य बनाना है और उसके हाथ में सामाजिक जीवन के सूत्र 
सॉप देने हैं। 

यही है आज का युगकार्य । 
२-६- '५७ 


३. हमारी सार्वभौम समन्वय-वृत्ति 


पुराने जमाने में किसी भू-भाग में ऐसा रिवाज था कि दो देशो के युद्ध में जो 
राष्ट्र हार जाता, उसके मच्दिर की मूर्तियाँ भी विजेता राष्ट्र के लोग ले जाते और 
अपने मन्दिर में उन्हें उच्च आरान पर नहीं, बल्कि निचले आसन पर रखते। पुजा 
तो सब मूर्तियों की होती, किन्तु विजयी राष्ट्र के देव उच्चासन पर विराजते। जैसे 
हारे हुए राजाओं को विजयी राजा के दरबार में माण्डलिक होकर गौण स्थान पर 
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बेठना पड़ता था, वैसे ही उनके देवों को भी गौण महत्त्व मिलता था। भक्तों की 
हार-जीत उनके देवों की भी हार-जीत बन जाती। 

इसमें एक तरह का न्याय भी था। जिन देवों ने अपने भक्तों और उपासकों 
को विजयी बना देने का सामर्थ्य नहीं बताया, उनकी प्रतिष्ठा भी कम होनी चाहिए। 
देवों में सबसे श्रेष्ठ देव कौन, इसका निर्णय ये सब देव आपस में कुश्ती लड़कर 
नहीं करते थे। जिनके भकत हार गये, वे देव भी हार गये। 

आजकल यह नियम चुनाव के लिए भी उपयोगी है। जिस पक्ष को पूरे मत 
यानि वोट नहीं मिले, उस पक्ष के कार्यक्रम जैसे अपमानित होते हैं, उसी तरह 
#न्‍ देव भी अप्रतिष्ठित होने चाहिए। राज्यकर्ता पक्ष के देवता ही राज्यासन पर 

गे। 

प्राचीन काल में शायद देव भी भक्तों पर निर्भर न रहकर अन्दर-अन्दर स्वयं 
कुश्ती लड़ लेते होंगे। 'शिवस्थ हृदये विष्णु: विष्णोश्च हृदये शिव:” इस प्रख्यात 
वचन का अर्थ भी बचपन में ऐसा ही सुना था कि शिव और विष्णु की कुश्ती 
में कभी-कभी शिकजी की छाती पर विष्णु सवार होते थे, दोनों की कुश्ती काफी 
चली, लेकिन निर्णय न हो सका दोनों में से जोरावर कौन है । 

लड़ाई के जमाने के बाद समन्वय का जमाना आ ही जाता है। समन्वयवादियों 
ने ऊपर बताये वचन का मच्चा अर्थ बताया। 

शिवजी हमेशा दिष्णु का ध्यान करते है। इसलिए शिवजी के छटवय में विष्णु 
विराजमान हैं। इधर विष्णु भी शिवजी का अखण्ड ध्यान करते हैं, फलत: विष्णु 
के हृदय में शिवजी का वास हं। आप शिवजी के भक्त हों या विष्णु के, दोनों 
की पूजा करते रहना आपका धर्म है। जब शिवजी और विष्णु एक-दूसरे के 
भकत और उपासक हैं, तब दोनों के अनयायी आपस में किमलिए लड़ें ? श्री 
आद्य शकराचार्य ने शायद देखा कि युद्ध टालने का उपाय समन्वय ही है। लोगों 
में जो भिन्न-भिन्न देवों की उपासना चलती थी, उन्होंने उमसका समन्वय करने की 
सोची। प्रथम प्रमुख या प्रधान पाँच देवों को पसन्द किया-- शिव, विष्णु, गणपति, 
रवि और देवी। चार पुरुष और एक स्त्री। शायद ब्रह्मा की जगह गणेशजी लिये गये। 
सूर्य भगवान्‌ तो प्रत्यक्ष परब्रह्म हैं ही। 

दुनिया में जितने भी देव-देवियाँ हैं, इन सब पाँचों में से किसी-न-किसी एक 
का अवतार हैं। 

अब नियम बनाया गया कि मिसे इन पाँचों में से जो देव प्रिय हो, इष्ट हो, 
उसी की पूजा वह प्रधानतया करे, लेकिन साथ-साथ ब्राकी के चार तो पूजा के 


लिए रखने ही होंगे। 
शिवजी के उपासक शिवजी की मूर्ति बीच में रखेंगे, बाकौ कौ चार म्रतियाँ 
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चार कोनों में। गणेशनी के उपासक गणेशजी को बीच में रखेंगे ओर बाकी के चार 
देव अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएँगे। इस तरह पाँच तरह की पंचायतन पूजा चलाकर 
देवों का संघर्ष टाला गया। भक्तों का अन्दर-अन्दर मनमुटाव भी कम हुआ। और 
सनातनियों की पूजानिष्ठा दृढ़ हो गयी। 

समन्वय का दूसरा प्रकार राम और कृष्ण दोनों को एक करने का था। दोनों 
विष्णु के ही अवतार सही, लेकिन दोनों के अवतार-कार्य में बहुत बड़ा फर्क 
रहा। भक्तों में तो इससे भी अधिक बड़ा फर्क 'पार्थक्य' पैदा हुआ। अन्तत: सच्चे 
धर्म को पहचानने वाले भक्तों ने ऐसे '्तोच्न बनाये, जिनमें राम और कृष्ण के नाम 
और गुण दोनों की फूल-गुँथाई हो गयी। 

उसके बाद बारी आयी शिव और विष्णु की। हरिहर नाम से दोनों को एक 
कर दिया। केवल नाम में ही नहीं, किन्तु मूर्ति में भी। ऐसे समन्वय को मजबृत 
करने के लिए यह भी घोषित किया कि जो कोई हरि और हर में भेद करेगा, वह 
सात जन्म तक नरक में जायगा। जैसा वहम, वेसा इलाज। 

अब दिन आये हैं सब धर्म-संस्थापकों का समन्वय करने के। व्यास और 
वाल्मीकि दोनों भगवान्‌ की ही विभूति थे। जिस तरह तुलसीदास जी हनुमान के 
अवतार माने जाते हैं, उसी तरह सब पुराणकार व्यासजी के ही अवतार माने जाते 

धर्म-परायण, प्रकृति-पूजक, आदर्श-सेवी सब कवियों को वाल्मीकि का अवतार 
माना जाय, तो लोगों की श्रद्धा-भकति को एक अच्छा-सा नया रूप मिलेगा। 

"भनु थाज्वल्कय और आपस्तम्ब जैसे सबके सब स्मृतिकार एक ही आदि पुरुष के, 
धर्म-संथापक के अवतार हैं। फिर उनका किसी भी धर्म के साथ सम्बन्ध क्‍यों न 
हो ! जैसे शंकराचार्य और मध्वाचार्य, वेसे ही ईसामसीह, बुद्ध भगवान्‌ और उनके 
जैसे बाकी के सब पेगम्बर थे। सबका जीवन-चरित्र एक साथ पढ़ना चाहिए और 
उनके जीवन-प्रसंगों का समन्वय-दृष्टि से ही अन्वयार्थ करना चाहिए। 

पूजा में राम, कृष्ण आदि विभूतियों के साथ ईमामसीह और बुद्ध भगवान्‌ को 
भी रखने का रिवाज प्रचलित करना चाहिए। अगर रोम के पेंथियन से प्रेरणा लेनी 
हो तो हरएक प्रार्थना-मन्दिर में पाँच-पचास आले हों, जिनमें सब धर्मो के मूल 
संस्थापकों की मूर्तियाँ दर्शन-चिन्तन के लिए (पूजा के लिए नहीं) रखी जाएँ। 

दशहरा, दीपावली के त्योहार के पहले जो सरस्वती-पूजन का दिन रहता है, 
उस दिन सब धर्मों के ग्रन्थ और उनके लोकसुलभ अनुवाद पूजा में रखने चाहिए। 
आजकल के उत्साही प्रकाशक यह काम आसानी से कर सकते हैं। धर्म के 
जानकार विद्वानों से पूछक्र एक ऐसी सूची बनायी जाय, जो सर्वधर्म-समन्वय के 
लिए बहुजनमान्य बन सके। फिर ऐसे धर्मों के एक-से-संस्करण तैयार किये जाये, 
जो सर्वधर्म-समन्वय मण्डल के अध्यक्ष के आशीर्वाद के साथ प्रकाशित हों। हमें 
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विश्वास है कि ऐसी सर्वधर्म-समन्वय-माला आज के युग में लोकप्रिय होगी। लोग 
धर्मग्रन्य के ऐसे संस्करण जरूर खरीदेगे। 

बचपन में हम देखते थे कि हमारे ग्राम-देवता के मन्दिर में बड़े-बड़े उत्सव 
के दिन आस-पास के पंचक्रोशी (दस मील के घेरे के प्रदेश) के सब देवों को 
आमन्त्रण दिया जाता था। यह काम गाँव के परम्परागत हरिजन खेपिये को ही करना 
पडता था। वह जाकर आमत्रण-चिट्ठी दे आता था। उत्सव के दिन गाँव के हर घर 
का एक-एक प्रतिनिधि हिन्दू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, मन्दिर में उपस्थित रहना 
ही चाहिए। फिर सबकां ओर से पुजारी जोर से चिल्लाकर पंचक्रोशी के देवों का 
आह्वान करता था, जैसे “'तुरुकवाडी के खलनाथजी पधारिये, रामपुर की लक्ष्मीजी 
पधारिये'' आदि। ऐसे हरएक आवाहन्‌ को खेपिया हरिजन जोर से जवाब देता था 
कि ““जी, वे पधारे है !”' एंसे जवाब देने के लिए उस दिन हरिजन स्रेपिये को 
मन्दिर के अन्दर खडे रहने की इजाजत थी। उसकी उपम्धिति के बिना मन्दिर का 
काम शुरू हो नही हो सकता था। पश्चिम भारत में और गोवा में भी ग्राम-देवता 
के मन्दिर मे हरएक धर्म के प्रतिनिधि को उर्पास्थत रखना ही पड़ता है। हमारे गाँव 
के मन्दिर मे ईसाइयो को मुसलमाना को, जॉनयो को और ब्राह्मणो को इस तरह 
पूजा मे एक होते मेने दखा हे। ग्राम देवता के मन्दिर में धर्म भेद को स्थान ही 
नही था। धर्मान्तर किया तो क्या हुआ ? गाँव में रहने बाता आदमी ग्राम देवता 
की उपासना थोडे ही छोड़ सकता हैं ? 

यह था हमारा समन्वय का तरीका जो मी धर्म-सिद्धान्तों से भी श्रेष्ठ ओर 
सर्वोपरि था। उसे अब पुनर्जी*त वरना चाहिए और उसमें सब धर्मों का समावेश 
तो जरूर हो हो, किन्तु श्रद्धालु नास्तिका का भो उसम बहिष्कार न हो। व भी ग्राम- 
देवता के उत्सव में शरीक होने के लिए उधे हुए हैं। 'समन्ययों विजयतेतराम्‌।' 
१-११- ६० 

आज तक हमन भिन्न पथों का समन्वय किया। अब भिन्न धर्मों का, उनके 
स्थायी और सुगन्धित तन्‍्वों का समन्वय करना है। तार्किक झगड़ें लेकर, सकुचित 
अभिमान लेकर या पुराने राग-द्वेष की विशमत आगे रखकर जा लाग साग काम 
बिगाड़ते हैं और भृतकाल को जीवित रझ7 फे लिए भविष्यकाल का गला घोटते 
है! और वर्तमानकाल को दुर्गन्धित बनाते हैं, उनके हाथो समन्वय होने वाला नहीं। 
उनको तो दूर ही रखना चाहिए। 

समन्वय के वायुमण्डल मे हर धर्म के प्रधान त्योहार मानने की बात आती है। 
उनमे सब धर्म के लोगो को शरीक होने के लिए बुलाना जरूरी होता है। ऐसे समय 
एक-दूसरे की बात समझने की और बरदाश्त करने की तैयारी होनी चाहिए। जहाँ 
गये, वहाँ झगडा किया, ऐसा स्वभाव इसमे नहीं चलेगा। जब हम किसी के घर 
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मेहमान के तौर पर जाते हैं या किसी को अपने घर पर अतिथि के तौर पर बुलाते 
हैं, तब जो मनोवृत्ति हम प्रसन्नता से धारण करते हैं, वही है समन्वय-वृत्ति की 
बुनियाद। इस वृत्ति से हम प्रसन्नता का वायुमण्डल पैदा कर ही लेते हैं। लेकिन 
इससे भी बढ़कर दूसरा लाभ यह है कि हमारी वृत्ति की जड़ता और संकुचितता 
दूर होकर हमारी रचनात्मक और सर्जनात्मक बुद्धि तेज होती है और हम नयी-नयी 
अदभुत चीजों को जन्म देकर चालू करते हैं। नवनिर्माण का जमाना शुरू होता है 
और हर तरह के पुरुषार्थ के लिए अवकाश मिलता है। 

किसी भी धर्म का, किसी भी पन्थ का कैसा भी त्योहार क्‍यों न हो, हम 
उसका उपयोग समन्वय-दृष्टि बढ़ाने के लिए ही करें। जिस तरह किसी समय 
हमारे पुरखों ने पंचायतन-पूजा का सिलसिला जारी किया और शिव, विष्णु, गणपति 
सूर्य और देवी, इन पाँचों को समस्त देव-देवियों के प्रधान मानकर उनकी एक 
साथ पूजा करने लगे, उसी तरह अब हम सब धर्मों की उपासना का किसी-न- 
किसी ढंग से मिलान कर दें, तो अच्छा होगा। 
१-४- ५८ 


४. अष्टयोग की विश्व-साधना 


भारतीय संस्कृति में योग का बहुत ऊँचा स्थान है। दर्शन और योग मिलकर 
जीवन सम्पूर्ण होता है। दर्शन है हमारी जीवन-दृष्टि। दर्शनों में हमारे जीवन-मूल्य 
हैं और योग में उनकी साधना। वस्तुत: देखा जाय तो हरएक दर्शन की अपनी अलग- 
अलग योग-पद्धति होनी चाहिए। वेदान्त को हम एक दर्शन कहते हैं। लेकिन सचमुच 
उसमें द्वैत दर्शन, विशिष्ट अद्गेैत दर्शन और अद्दित दर्शन ऐसे मुख्य अलग-अलग 
दर्शन पाये जाते हैं। अगर इन दर्शनों को केवल चर्चामण्डल (डिबेटिंग क्लब) का 
विनोद नहीं बनाना है, तो हरएक दर्शन का अपना अलग स्वतन्त्र योग होना चाहिए। 
अद्ठैत दर्शन में 'ब्रह्म सत्यं जगन्‌ माया' यही जीवन-दृष्टि है। इस दृष्टि में ब्रह्म हो 
सब-कुछ है और जगत्‌ या तो शून्य है या नि:सार है। इस दृष्टि में भक्तियोग का 
अर्थ ध्यानयोग ही होता है अथवा ध्यानयोग में भक्तियोग विलीन हो जाता है। द्वैत 

दर्शन की बात इससे उलटी है। उसमें भक्ति ही ध्यान है। 
जो हो, हरएक दर्शन का जब तक हम अलग योग नहीं बनाते, जीवन कृतार्थ 

नहीं हो सकता। 

हमने यह भी कहा है कि हरएक दर्शन की अपनी अलग स्मृति होनी चाहिए। 
अगर हरएक दर्शन का जीवनोद्देश्य अलग है, तो उसके अनुसार उस जीवन का 
सामाजिक पहलू भी अलग होना चाहए। अहिंसा-परायण, ईश्वर-निरपेक्ष और परिमित- 
संख्या के जीवों को माननेवाला जैन-दर्शन केवल चर्चा का विषय नहीं रहा। उस 
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दर्शन ने अपने लिए एक अलग समाज की स्थापना भी की। जैन-समाज चारतुर्वर्ण्य 
के बारे में शायद उदासीन है। (तत्त्वतः जैन-दर्शन को चारतुर्वर्ण्य मान्य नहीं होना 
चाहिए, लेकिन चूँकि जैन-समाज हिन्दू है, चार वर्ण और चार आश्रम को वह भूल 
नहीं सकता।) जब जैन-दर्शन एक स्वाँग-परिपूर्ण दर्शन है और उसको माननेवाला 
एक समाज भी बन गया है, उसकी अपनी स्मृति होनी चाहिए। लेकिन किसी ने 
वह बनायी नहीं है। कोशिश करने पर एक छोटी-सी अर्हनूनीति हाथ में आयी, 
लेकिन उसमें कोई खासियत नहीं दीख पडी। 

योग का अर्थ है, 'जीवन-योग'। दर्शनों का विचार करते हुए योग को हम 
'उत्थान-योग' कह सकते हैं। केवल मोक्ष का या ईश्वर-प्राप्ति का विचार सामने 
रखकर हमारी संस्कृति ने ज्ञानयोग, भकतियोग और कर्मयोग ऐसे तीन योग चलाये 
हैं। ध्यानयोग और उपासना-योग को भी हमारी संस्कृति में स्थान है। लेकिन प्रधानता 
तो इन तीनों की ही है। कहा जाता है कि ईश्वर-प्राप्ति के ये तीन अलग-अलग 
मार्ग हैं। मनुष्य अपने स्वभाव या अभिरुचि के अनुसार एक मार्ग को पसन्द 
करता है। 

जीवन-योग की दृष्टि से सोचा जाय तो कर्मयोग ही सच्चा और सम्पूर्ण जीवन- 
योग है। ज्ञानयोग कर्मयोग की बुनियाद है और भक्तियोग उस कर्मयोग की 
सुगन्धि है। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों मिलकर एक योग बनता है। इन तीनों 
में प्रधानता जिस किसी की भी हो, तीनो के समन्वय के बिना योग पूर्ण हो नहीं 
सकता। ज्ञान है दर्शन तथा ध्यान और उपासना उसका योग है। उपासना-योग 
और भक्ति-योग में फर्क होने का कोई कारण नहीं है। 

अट्ठित दर्शन के अनुसार हम जगत्‌ को भले ही मिथ्या कहें, हमारा व्यक्तिगत 
जीवन और सामाजिक जीवन जगत्‌ को सच्चा मानकर ही चलता है। जगत को 
हम कारागृह कहे या स्फूर्ति, वह हमारे जीवन का क्षेत्र है। केवल शरीर को हम 
क्षेत्र नहीं मानते। हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा समाज, जीव-सृष्टि और 
पंचमहाभूतात्मक सारा विश्व ही हमारा जीवन-द्षेत्र है। 

इस जीवन-द्षेत्र में हमें जीना है, पुरुषार्थ करना है, आत्म-परिचय पाना है, 
जगत्‌ को साधन बनाकर जीवन-साफल्य की ओर प्रयाण करना है और सर्वत्र ऐक्य 
का, अद्वैत का, अभेद का अनुभव करना है। हमारें लिए जीवन की कृतार्थता ही 
अन्तिम लक्ष्य है। मोक्ष-- षड्रिपु के बन्धन से मुक्ति, विकृति और एकांगिता से 
मुक्ति उसका एक साधनमात्र है। 

इस व्यापक साधना की सिद्धि के लिए हमें किन-किन २ की योजना करनी 
है, इसका भी थोड़ा चिन्तन करने का ममय अब आ गया है। 

जीवन का सार, रहस्य या प्रयोजन अनुभूति है। हम अनुभूति के लिए जीते हैं। 
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सारा जीवन अनुभूति की साधना ही है। इसलिए जीवन हमेशा गतिशील और गतिरूप 
ही होता है। जीवन-साधना अखण्ड चलती है। साधक-दशा हो या सिद्ध-दशा, 
जीवन तो प्रवृत्ति रूप ही हो सकता है। जिसे हम निवृत्ति कहते हैं, वह भी साधन- 
दशा में भिन्न गति की प्रवत्ति ही है। 

इसलिए जीवन को हम उद्योग कह सकते हैं। प्रवृत्ति या उद्योग ही जीवन- 
साधना का पहला योग है। इस योग के द्वारा हम अपने जीवन को अनुभूति-समृद्ध 
करते जाते हैं। और अनुभूति जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, हमारा प्रवृत्ति-योग विज्ञान- 
योग का रूप कक अम्क है। विज्ञान-योग की साधना प्रारम्भ में बाह्य दुनिया की 
ओर बढ़ती है। इन्द्रियाँ अपने- अपने विषय के अनुभव के लिए बाहर की 
ओर टौड़ती हैं। (पराज्विखानि व्यतृणत्‌ स्वयंभू: तस्मात्‌ पराड़: पश्यति।) इस व्यापार 
से अनुभूति समृद्ध होने पर मनुष्य को आश्चर्य होता है। मम्ृद्धि का वह आनन्द 
पाता है और फिर इन अनुभूतियों को हासिल करने वाली इन्द्रियो का स्वरूप क्‍या 
है, इसकी ओर उसका ध्यान जाता हे। इन्द्रियों की शक्ति बढ़ाने का ओर संक्ष्म 
बनाने का उसका प्रयतलल चलता है। वैसा करते-करते इन इन्द्रियो को चालना देनी 
वाली, इन्द्रियों का उपयोग करने वाली और अनुभूति का मनन करने वाली जो 
आन्तरिक इन्द्रिय-अन्त:करण-है, उसके स्वरूप को समझने की वह कोशिश करता 
है। यह सारी प्रवत्ति जब गहराई तक पहुँचती है, तो उसमे से अध्यात्मयोग फूट 
पड़ता है। 

लोग मानते हैं और कहते है कि साधना के लिए एकान्त चाहिए। कुछ हृद 
तक ही यह बात सही है। जब मनुष्य देखता है कि जीवन साधना करने वाले उसके 
जैसे दूसरे व्यक्ति भी हैं, उनकी मदद हम ले सकते हें--- इतना ही नहीं, किन्तु 
समानशील, समानधर्मा व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना जीवन साधना के लिए 
आवश्यक है, अपरिहार्य है, तब मनुष्य सहयोग की ओर मुड़ता है--- समान-शील- 
व्यसनेबु सख्यम्‌। यह सख्य कभो-कभी मैत्री का रूप लेता हे। कभी-कभी 
उत्तराधिकारी बनाता है। लेकिन हमेशा सहसाधक तो होता ही है। 

सहयोग से जीवन- साधना का क्षेत्र बढ़ता है, साधना-शक्ति बढ़ती है। सहयोग 
द्वारा अनुभूति की कसौटी होती है ओर सब तरह के प्रयोगों का सातत्य भी चल 
सकता है। 

मानव-जाति का भाग्य इसी में हे कि उसके लिए दिक्‌ और काल दोनो 
मर्यादाओं पर व्जिय पाने की शक्ति उसे सहयोग द्वारा मिलती है। चाहे जितने 
व्यापक, दीर्घकालीन और जटिल प्रयोग चलाने हों, मनुष्य सहयोग द्वारा सिद्धि प्राप्त 
कर सकता है। 

सहयोग में विश्वास करनेवाले और सहयोग से लाभ उठाने वाले जीवनयोगी 
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की श्रद्धा कहती हे : 

उत्पत्स्यतेडस्ति मम को5पि समानधर्मा। 

सहयोग की राह पर आगे बढ़ते -बढ़ते अनुभूति की सर्मृद्धि तो बढ़ती ही है, 
लेकिन उसमें अनन्त प्रकार की विविधता भो आती है। यह बात तो स्पष्ट है कि 
जहाँ विविधता आयी, भिन्नता आयी, वहाँ संघर्ष आ ही जाता है। जितना सहग 
ज्यादा, उतना सघर्ष का क्षेत्र भी व्यापक ओर विशाल। मनृष्य-जाति का सारा इतिहास 
सहयोग ओर संघर्ष का ही इतिहास है। इन दोनों ने मिलकर ही मानव-कोटि की 
अनुभूति को समृद्ध किया है। उसकी शक्ति ओर पुरुषार्थ को सर्वसमर्थ और सर्वगामी 
बनाया है। 

संघर्ष के परिहार के लिए ओर वेयक्तितक जीवन के पूर्ण विकास के लिए 
'साम्ययोग”' की मदद लेनी ही पडती है। साम्ययांग के बिना सहयोग बढ़ नहीं 
सकता, क॒तार्थ हो नहीं सकता। योग-माग हो या प्रयोग -मार्ग, सहयोग के लिए 
साम्ययोग की आवश्यकता हे ही और मधघर्ष के अन्त मे हरणक साधक व्यक्ति 
को ओर समाज को समन्वय का रास्ता मिलता ही है। सघप॑ युग क बाद जब 
समनन्‍्वय-युग आता है, तब मनुष्य वी साधना एक नया ही रूप लेती है। 

आज सारे विश्व में मघप॑ इतना व्यापक ओर म्थायी बन गया हैं कि अब 
समन्वय का उदय हुए बिना नहीं रहेगा। समन्वय क आगार सर्वत्र दीख रहे हैं। 
एक ओर संघर्ष इतना भयानक होता जाता है कि मनष्य को प्रलयकाल का ही 
डग दीख रहा है। ( अष्टप्रह के सहयाग से प्रलयक्ताल तो नहीं आया, लेकिन 
रूस, चीन, अमेरिका, इश्लैण्ड, फ्रास, अफ्रीका, जापान ओर भाग्त इन अष्टग्रहों के 
शिखर सहयोग के होते हए भी प्रलय हो जायगा, ऐमा डर ता पैदा हो ही गया 
है।) 

ऊपर कहा ही है कि संघर्ष का इलाज समन्वय ह। बह टब हो सकता है, जब 
जीवनयोग की साधना करनेवाले माधक व्यक्ति और राष्ट्र अनासक्तियोग का अनुशीलन 
करेगे। अनासक्ति के बिना न साम्ययोग सिद्ध हो सकता है, न ममन्वय -योग तक 
मनुष्य पहुँच सकता है। मनुष्य की प्रवृति जितनी बढ़ती और जितनी जटिल होती 
जाती है, उतनी ही अनासक्ति की आवश्यकता बढ़ती जाती हैं। अनामक्ति केवल 
मोक्ष के लिए (नि:श्रेयस के लिए) आवश्यक नहीं हैं। ऐहिक उन्नति-अभ्युदय के 
लिए भी उसकी इतनी ही आवश्यकता हैं। अनासक्ति मानव-समान-शास्त्र की 
बुनियाद है। गीता ने आदर्श मानव ममान के आवश्यक लक्षणों को देवी सम्पत्‌ 
कहा है। 

संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूनों) की स्थापना क माथ सब देशों ने मिलकर जो 
मानव-कल्याण का घोषणा-पत्र तैयार किया, उसमें साम्ययोंग की और समन्यय- 
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योग की कुछ झलक है। अगर उसकी जगह गीता की दैवी-सम्पत्‌ को समाज- 
शास्त्र की परिभाषा में ग्रन्थित करके उसे स्वीकार किया गया होता तो वह ज्यादा 
मददगार होता। संयम और अनासक्ति के बिना समन्वय नहीं हो सकता, साम्ययोग 
टिक नहीं सकता और विश्वात्मैक्य की, अट्ठैत योग की मंजिल तक पहुँचा नहीं 
जा सकता। 

यहाँ जिस अद्वित-योग का जिक्र किया गया है, उसका स्वरूप समझने की 
योग्यता भी आज मानव-समाज में नहीं है। साम्ययोग, समन्वय-योग और 
अनासक्तियोग की सतत और दीर्घकालीन साधबा के बाद ही अद्दैत-सिद्धि की 
धोड़ी-बहुत झलक प्राप्त हो सकेगी। 

यहाँ जो अष्टयोगमूलक विश्व-साधना बतायी गयी है, उसका प्रयत्न व्यक्तिगत 
रूप से भी होना चाहिए और सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 
होना चाहिए। समय परिपक्व हो चुका है। मानव-जाति को उसका दर्शन हुए 
बिना रहेगा नहीं। इसलिए अभी से इस योगाष्टक के क्रम को समझना चाहिए। 
इसका साधक प्रकट होनेवाला ही है। इसमें शंका की गुजाइश नहीं है। 
१५७५-३- ६२ 


५. चन्द सवाल 


समन्वयवादी सब धर्मों, सब दर्शनों और सब पमथों के ग्रन्थों, विचारों, रिवाजों 
आदि का सहानुभूतिपूर्वक अध्ययन करता है और सबसमें से अपने काम की चीजलें 
ले लेता है। 

झगड़े और मतभेद को टालने के लिए लोग परस्पर विरोधी वचनों में से 
एक ही अर्थ निकालने को कोशिश करते थे। ऐसी कोशिश को 'एकवाक्यता' 
कहते हैं। एकवाक्यता स्थापित करने के लिए भाषा की खींचतान करनी पड़ती 
है और बुद्धि की कसरत। समन्वयवादी मतभेद से इनकार नहीं करेगा। मतभेद 
स्वीकार करके समन्वयवादी यह बतायेगा कि जीवन की दृष्टि से दोनों विचार 
भिन्न होते हुए भी परस्पर मारक नहीं हैं, दोनों साथ चल सकते हैं और दोनों 
कभी-कभी एक-दूसरे के पोषक भी बन सकते हैं। एक ही आदमी किसी का 
पिता होगा, किसी का पुत्र, किसी का भाई और किसी का न्यायाधीश। भिन्न- 
भिन्न परिस्थिति के साथ सम्बन्ध बदलने से आदमी का रुख बदल जायगा। पिता 
के प्रति आदर होने के कारण वह अपने आग्रहों को गौण बनायेगा। अपने स्वातनत्रय 
को भी छोड़ देगा। लेकिन वह अपने पुत्र से कहेगा कि मेरे प्रति आदर दिखाने 
के लिए अपने विचारों को गौण बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे स्वातन्त्र 
की रक्षा ही करूँगा। 
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स्पष्ट है कि परिस्थितियों में उस आदमी के आदर्श भी बदल गये। 
जीवन-दृष्टि की खूबी है। ५४७०४ 

एक उदाहरण दँ। 

सनातनी लोग जिस तरह का श्राद्ध करते हैं, उसमें मेरा विश्वास नहीं है। तो 
भी मेने आपने माता-पिता का श्राद्ध उनके विश्वास के अनुसार किया। वैसा नहीं 
करता तो मुझे सन्‍्तोष नहीं होता। 

लेकिन मैने अपने पुत्रों से कह रखा है कि ''सनातनी श्राद्ध पर मेरा विश्वास 
नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध न किया जाय।'' दो पुश्तों के बीच ऐसा ही 
समन्वय हो सकता है। तर्क-दृष्टि अलग होती है और जीवन-दृष्टि अलग। 

जीवन-शुद्धि की आवश्यकता हमेशा ही है। और उस प्रवृत्ति का अन्त कभी 
नहीं आ सकता। जिस तरह भक्ति का आदर्श हमेशा बढ़ता रहता है, वैसे ही 
जीवन-शुद्धि का आदर्श उत्कट और उत्कटतर होता जाता है। जब तक मोक्ष 
मिला नहीं, आदमी कह नहीं सकता कि मेरी जीवन-शुद्धि पूरी हो गयी है। ( और 
मोक्ष भी क्रमश: होता है।) 

मनुष्य कह नहीं सकता कि “क्योंकि मेरी जीवन-शुरद्धि हुई नहीं है, इसलिए 
सेवा-कर्म करूँगा ही नहीं; अगर जीवन शुद्ध न रहा, तो मेरी सेवा के द्वारा कुछ 
असेवा होने की सम्भावना भी है।'' क्योंकि सेवा भी जीवन-शुद्धि की साधना 
है। 

हाँ, अगर जीवन में विकृति आ गयी, तो उस हालत में की हुई सारी सेवा 
असेवा ही साबित होगी। 

लेकिन मामूली तौर पर चित्त-शुद्धि के लिए भी सेवा-कर्म आवश्यक है। श्री 
शंकराचार्य तो कहते हैं . 'चितस्य शुद्धये कर्म।-- कर्म का उद्देश्य ही चित्त- 
शुद्धि है। 

कर्म करते-करते जब जीवन-शुद्धि का और जीवन-समृद्धि का चिन्तन करते 
हैं, तभी प्रगति होती है। सेवा-कर्म के बिना किया हुआ केवल चिन्तन बहुत 
दफा ख्वाबी होता है। 

कहा जाता है कि समाज-व्यवस्था में हाथ डालने के पहले साधक को 
यथोचित आत्मशुद्धि कर लेनी होगी। यह सिद्धान्त सही है। हमारे यहाँ अनेकानेक 
स्मृतिकार हो गये। उनकी स्मृतियाँ हम पढ़ते हैं। इन स्मृतियों के प्रारम्भ में स्मृतिकारों 
का वर्णन मिलता है कि वे ऐसे पवित्र थे, ज्ञानी थे, सब जीवों का उत्कर्ष चाहते 
थे। ऐसी शुद्ध और ज्ञानी अवस्था के बाद ही उनकी बतायी हुईं समाज-व्यवस्था 
समाज मान्य रख सकता था। मनु, याज्वल्क्य, पराशर, आपस्तंग, शंख-लिखित 
आदि-आदि सब स्मृतिकार अपने जमाने के पवित्र लोग थे, लेकिन त्रिकालज्ञ नहीं 
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थे। उनकी स्मृतियाँ प्रेरक हैं जरूर, लेकिन आज पूरी मार्गदर्शक नहीं । उनका जमाना 
अलग था। उस जमाने को हम आज की दृष्टि से आदर्श जमाना भी नहीं कह सकते। 
उन्होंने चातुर्वर्ण्य में और जाति-व्यवस्था में उच्च-नीच भाव मंजूर किया। उनके 
जमाने में दूसरा चारा ही नहीं था। आज हम समत्व चाहते हैं। 

इन स्मृतिकारों के प्रति हम आदरभाव रखेंगे अवश्य, लेकिन यह नहीं 
कह सकते कि उनका जीवन या उनके वचन शुद्ध आदर्श के अनुसार निर्दोष ही 
थे। 

समाज-व्यवस्था में हाथ डालने के पहले मनुष्य आत्मशुद्धि करे, इस सिद्धान्त 
को आगे करके रूढ़िवादी सनातनी लोग कहते हैं कि आत्मशुद्धि करके समाज- 
मान्य हुआ धर्मनेता जब तक सामने आया नहीं, तब तक पुरानी व्यवस्था ही 
चलनी चाहिए। पुरानी स्मृतियाँ ही कबूल करनी होंगी। 

इस बात को हम कैसे मानें ? पुरानी स्थिति आज नहीं हे। पुरानी व्यवस्था 
कब की टूट गयी है। वह सदोष भी थी। इसलिए आज की हालत में समाज के 
सदाचारी नेता समाज-व्यवस्था में जरूर परिवर्तन करा सकते हैं, करने भी आये 
हैं। चित्त में स्वार्थ न हो, विकृति न हो, सकुचितता न हो, गर्व और*अभिमान 
अधिक न हो और उम्र प्रौढ हो, तो ऐसे लोग समाज-सुधार की बाते समाज के 
सामने रख सकते हैं। 

और आजकल सब लोग किसी एक आदमी की बात मानेगे, ऐसी अपेक्षा ही 
व्यर्थ है। 

एक आदमी का सब माने तो समाज-संगठन अच्छी तरह हो सकता है ओर 
समाज समर्थ भी बनता है। कानून के द्वारा बाह्य नियन्त्रण से ऐसी स्थिति ला सकते 
हैं लेकिन उससे मच्ची आत्मोननति नहीं हो सकती। 

लेकिन दुनिया मे दिशा बतानेवाले बहुत हैं। कोई किसी एक का मानता है 
कोई दूसरे किसी का। इस तरह सम्प्रदाय पैदा होते हैं। सम्प्रदायो का बनना अच्छा 
नहीं, किन्तु अपरिहार्य है। हरएक सम्प्रदाय अपने को अच्छा मानता है और दूसरे 
को गलत। समन्यवादी कहेगा कि हरएक पक्ष अपनी-अपनी भूमिका के अनुसार 
ठीक है, लेकिन सब में सुधार के लिए अवकाश हो सकता है। इसलिए 
हमें साम्प्रदायिक अभिमान छोडकर गुण-ग्रहण करने की शक्ति व्यक्त करनी 
चाहिए। 

सम्प्रदायों के प्रवर्तकों में शायद ऐसी उदारता आ सकेगी, किन्तु अनुयायियों में 
बड़ी कठिन है। अनुयायियों की शक्ति उनके कट्टरपन में होती है और कट्टरपन में 
विवेक गायब होता है; अभिमान और अन्धापा आते हैं। फिर ऐसे लोग अपने नेता 
की ड्डी असेवा करते हैं। कार्य-हानि तो होती ही है। 
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विज्ञान से हमें तीन बातें सीखनी होंगी, तभी समन्वय-दृष्टि विकसित होगी। 
विज्ञान में व्यक्तिनिष्ठा, ग्रन्थनिष्ठा और वचननिष्ठा का अभाव होता है। विज्ञान में 
सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और जीवननिष्ठा होठी है। 

इन तीन निष्ठाओं के बल पर ही हम सामूहिक साधना कर सकेंगे और समन्वय 
द्वारा जीवन-शुद्धि, जीवन-समृद्धि और जीवर-सिद्धि तक पहुँचेंगे।' 
१-८-६४ 


१६. मन्थन-काल का दर्शन 


१२. जागतिक रोग का सांस्कृतिक इलाज 


जगद्व्यापी अथवा जागतिक राजनीति पर असली प्रभाव अर्थनींत का है। 
दुनिया के छोटे-बड़े मब देश अपना आधिक सामर्थ्य बढ़ाने की कोशिश में 
रहते हैं। हर देश का परम पुरुषार्थ अधिक से-अधिक अर्थसमर्थ बनने का ही 


है। 

इस प्रधान उद्देश्य के बाद दुसग उद्देश्य आता है अर्थ-वितरण का यानी राष्ट्र 
की सम्पत्ति न्याय के अनुमार अधिक से अधिक लोगो में कैसी बाँटो जाय और 
अपने-अपने देश में से दारिद्र्य, भूख और धनी गरीब का भेद कैसे कम किया 
जाय, इसी चिन्ता का रहता है। 

दुनिया का तीसरा विचार गोरे, पीले, काले ओर गेहुँए रंग की जातियों की 
खींचतान का है। यूरोप और अमेरिका की गोरी जातियाँ अथवा गोरे वंश के लोग 
मारी दुनिया में सर्वोपरि हैं। इनके खिलाफ एशियाई और अफ्रीकी जाग्रत होकर 
चाहे जितना जोर लगाते होगे, तो ४! वैज्ञानिक, श्राधिक, राजनीतिक और सामरिक 
सामर्थ्य आज भी इन गोरों का हो मर्वोपरि है। और इससे भी बढ़कर यह कबूल 
करना पड़ेगा कि राजनैतिक दूरदृष्टि में और परिपक्व चातुरी में गोरे ही मबसे आगे 


हैं। 

इन लोगों का प्रधान धर्म है, ईसाई-धर्म। ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, 
ग्रीक चर्च आदि भेद भले ही हों और बुद्धिवादी गोरों की धर्मनिष्ठा चाहे जितनी 
शिथिल हो गयी हो, सबके सब ईसाई-धर्म के प्रभाव में ही हैं। 


* एक पत्र से। 
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आर्थिक और राजनैतिक समता के खयाल से जो लोग साम्यवादी बने हैं, उनका 
तो धर्म मात्र के प्रति विरोध है। धर्म के बारे में जिनके मन में पूरी-पूरी उपेक्षा जम 
गयी है, ऐसे लोगों की संख्या जगह-जगह बढ़ रही है। 
यह सब जानते हुए भी हम कह सकते हैं कि यूरोप-अमेरिका के गोरे लोगों 
का धर्म ईसाई-धर्म ही है। 
हमने ऊपर कहा कि दुनिया में आज प्रधाबृता है राजनीति की, क्योंकि 
सारा सामर्थ्य राजनीति के वश ही रहता है। इस राजनीति पर सच्चा प्रभाव है 
सामर्थ्यपरायण अर्थनीति का। कुछ प्रभाव है साम्यवाद, पूँनीवाद आदि वादों का। 
और छिपा प्रभाव हे गोरे, पीले, काले और गेहँए-- अलग-अलग रंग के वंशभेद 
का। 
आज अगर कोई सार्वभौम कल्पना अप्रतिष्ठित हुई है, तो वह है धर्मों की, 
धर्म-जीवन की। सुधरी हुई दुनिया धर्म को आगे नहीं करती। वंश (॥२४०९)को 
भी आगे नहीं करती। लेकिन सामान्य मनुष्य धर्म का विचार किये बिना नहीं 
रहता। 
आज की हालत देखते हुए लोगों में अपने-अपने धर्म के नियम के अनुसार 
जीने का आग्रह कम है, धार्मिकता पर जोर नहीं है, लेकिन अपने-अपने धर्म की 
जमात के प्रति निष्ठा अभी भी कायम है। वह पहले से कम नहीं हुई है। ईश्वर- 
निष्ठा सिर्फ मानने की बात रह गयौ है। धर्म-जीवन व्यक्तिगत आग्रह की निजी 
बात रह गयी है। जमाअत, सम्प्रदाय, मिल्‍लत तथा फिरकापरस्ती ही ज्यादा है। इसी 
का एक रूप है कम्युनलिज्य अथवा जातिनिष्ठा। 
इस अर्थ में गोर लोगों की अपनी ईसाई जमात के प्रति निष्ठा सबसे ज्यादा 
है। 
आज दुनिया में अपनी जमात की संख्या बढ़ाने की कोशिश ईसाइयों में है। 
ऐसी ही कोशिश मुसलमानों में पायी जाती है और उनकी देखा-देखी बोद्धों में भी 
वह कुछ-कुछ आने लगी है, हालाँकि उन दोनों की अपेक्षा कम है। 
औरों की संख्या- वृद्धि से हिन्दू और यहूदी डरने लगे हैं। ओर जिनको धार्मिक 
जमातों की होड़ में उतरने की तनिक भी इच्छा नहीं है, वह सिर्फ जरतुश्ती या 
पारसी कौम है। पारसी कौम में आत्मरक्षा की वृत्ति है। वह चाहती है कि पारसियों 
में से कोई धर्मान्तर न करे। लेकिन वह यह भी चाहती है कि गैर पारसियों में से 
(जुद्दीन में से) शादी के द्वारा या अन्य किसी तरह से कोई अपनी कौम में न 
आये। 
सनातनी हिन्दुओं की वृत्ति भी यही है (अथवा थी)। फरक इतना ही है कि 
सनातनी हिन्दू कभी-कभी नाराज होकर भ्रष्ट लोगों को अपनी कौम से निकाल 
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देते हैं। पारसी लोग धर्मभ्रष्ट लोगों को दण्डित करेंगे, लेकिन बहिष्कृत नहीं करेंगे। 
यहूदियों की भी शायद यही वृत्ति होगी। 


(२) 

दुनिया के देशों में प्रधानता राजनीति की है। उसमें सामर्थ्य सम्पत्ति और 
संख्या तीनों का ख्याल जबरदस्त है। क्‍योंकि जीवन-कलह में, संघर्ष में, होड़ में 
और युद्ध में चारित्य का अथवा धार्मिकता का नहीं, किन्तु सामर्थ्य, सम्पत्ति, 
संख्या और संगठन का महत्त्व होता है। 

राजनीति में एकम (ईकाई) होता है राष्ट्र का (अर्थात्‌ शासन) अथवा सरकाररूपी 
तन्त्र द्वारा संगठित जमात का)। जब यही दृष्टि धार्मिक जमातों में ओर 
वोशिक (729०४४४) जमातों में आती है, तब उस दृष्टि को हम कहते हैं धर्मनीति 
अथवा वंशनीति। 

पश्चिम के गोरे लोगों में राजनीति अथवा राष्ट्नीति के साथ -साथ छिपे ढंग 
से धर्मगीति और वंशनीति होती ही है। लेकिन अब उसकी चर्चा खुले तौर पर 
नहीं होती। गोरे लोग जानते हैं कि गोरे लोगों की अपेक्षा रंगीन (पीले, गेहुँए (छाएचशा ) 
और काले) लोगों की संख्या अधिक है। इसलिए लोगों में बंशाभिमान जाग्रत 
करना खतरनाक है। तो भी अमेरिका में नीग्रों के कारण और अफ्रीका में काले 
बाशिन्दों के कारण वंशनीत आगे आ रही है और दुन्या का ध्यान खींच रही 


है। 

अफ्रीका काले लोगों का खण्ड है। गोरे लोग उसे कृष्णखण्ड अथवा अँधेरा 
खण्ड कहते थे। उन लोगे की गात्रि अथवा कृष्णपक्ष को अमावस सन्‌ १९२५ 
तक चली। उस साल युरोपियन लोगों ने अफ्रीका के टुकडे करके आपस में बाँट 
लेने का एक विराट समझौता किया था ' मानों बड़े शिकारियों की एक टोली जंगली 
सूअरों के एक झुण्ड का कत्ल करके आपस में बाँट रही हो। उसके बाद गोरे 
राष्ट्रों में आपस की ईर्ष्या बढ गयी और अफ्रीकी लोगों में जाग्रति, असन्तोष, शिक्षा 
और जिजीविषा (जीने की इच्छा) ये चार तत्त्व बढ़ने लगे। सन्‌ १९२५ तक को 
अमावस के बाद प्रथम बहुत धीरे-धीरे, लेकिन अब जोरों से अफ्रीका का शुक्लपक्ष 
शुरू हो रहा है। अब उसे अँधेरा खण्ड न कहकर प्रभात का खण्ड कहना होगा। 
अगर अफ्रीका के इन काले लोगों में मानवता का विकास हुआ, तो डनकी और 
दुनिया की खैरियत है। लेकिन अगर उनमें केवल राष्ट्रीयता जाग्रत हुई और गोरों के 
जैसी विराट वांशिक अस्मिता प्रकट हुई, तो सारी दुनिया को “न भूतों न भविष्यति' 
वंश-विग्रह देखना पड़ेगा और मानवीय संस्कृति का करीब करीब खातमा हो जायगा। 
पूँनीवाद और साम्यवाद का संघर्ष इतना भयानक नहीं होगा, जितना जगद्व्यापी वाशिक 
विग्रह का होगा। 
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. इसलिए हमें धर्मनीति और वंशनीति इन दोनों का जागतिक राष्ट्रनीति के साथ- 
साथ अध्ययन करना होगा। 

सब धर्मों में जो शुद्ध धार्मिकता, मानवता, सदाचार, भक्ति और अध्यात्म 
पाये जाते हैं, उनसे तो मनुष्य-जाति का कल्याण ही होगा। लेकिन धर्मनीति में इनकी 
बात कम सोची जाती है। मुस्लिम लीग ने, हिन्दू सभा ने, अरब लीग ने अथवा 
यहूदियों की झायोनिस्ट मुवमेण्ट ने सदाचार, ईश्वर-निष्ठा, धर्मपरायणता और अध्यात्म 
का विचार आगे नहीं रखा है। वहाँ तो अपनी-अपनी जमात का सामर्थ्य और प्रभाव 
बढ़ाने की ही बात है। 

इसलिए, धर्मनीति के अध्ययन में ईश्वर-भक्ति, सन्‍्तोष, परोपकार और निःस्वार्थ 
सेवा का चिन्तन करने से नहीं चलेगा। उसमें तो मिल्लत, जमात, क्रिस्सेनमडॉम आदि 
गुटों के अभिमान का, संगठन का, पसन्दगी-नापसन्दगी का और गैरों के द्वेष का 
प्रभाव कितना है, वही देखना है। 

हम सब श्रेष्ठ हैं, दूसरे हमसे नीचे हैं, कमीने हैं, तुच्छ हैं, ऐसी जो होड़ 
चलती है, उसे संस्कृत में अहंश्रेयसी कहते हैं। आज सारी दुनिया में यह अहंश्रेयसी 
ही चलती है। जब तक यह बुखार उतरा नहीं है, तब तक मानवता, विश्वबन्धुत्व 
और सर्वोदय का वातावरण बन नहीं सकेगा। राष्ट्रनीति, धर्मगीति और वंशनीति में 
और अर्थनीति में भी चलती हुई अहंग्रेयसी ही दुनिया का सबसे का सवाल और 
सबसे बड़ा रोग है। और सर्वोदय की भावना ही भवरोगध्न दवा है। 
१-८- ६४ 


२. मशन-काल का दर्शन 


इतिहास-विधाता भगवान्‌ भविष्यकाल का स्वामी एक ओर खींचकर कह रहा 
है : “सब वंश के, मब धर्म के, देश के और राष्ट्रके असंख्य भाषा बोलने वाले 
लोग आखिरकार एक ही परिवार है। इसलिए हे मानव, तुम अपनी हार्दिक 
और आत्मिक एकता को पहचानो और प्रेम और परस्पर सेवा का सहजीवन शुरू 
करो।'' 

इसके खिलाफ भूतकाल का मानव अपनी लाल आँखों से, रक्‍ताक्त नखों से 
और विसंवादी स्वर से चिल्ला रहा है : “हम एक नहीं हैं। हम भिन्न हैं। हम नहीं 
तैयार एक-दूसरे को पहचानने के लिए। हमारा, हरएक का, स्वार्थ अलग है। हरएक 
का संयोग अलग है। औरों से हम बड़े हैं, अच्छे हैं। घुल-मिल जाना हमारे लिए 
खतरनाक है। ख्वाबी दुनिया में मत रहों। वस्तुस्थिति को पहचान लो। संघर्ष हम 
नहों छोड़ सकते। अपना-अपना अलग-अलग व्यक्तित्व कायम रखने के लिए जो 
भी अन्याय करना पड़े, हम करेंगे, संघर्ष चलायेंगे। जो भी कीमत देनी पड़े, देने 
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न्‍ हम तैयार हैं। लेकिन भेद को छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं। भेद ही सत्य 
("! 

भेद, अभेद ओर भेदाभेद सब दार्शनिक पक्ष नहीं हैं। किन्तु सामाजिक, आर्थिक, 
राजकीय ओर वांशिक प्रश्न हैं। शास्त्रार्थ से इसका निर्णय होनेवाला नहीं है। इसका 
निर्णय तो खून बहाकर ही हो सकता है। यह हे विश्वास और भामका भूतकाल के 
प्रतिनिधियों की। 

प्रकृतिमाता कहती है कि भूतकाल की बाते भृतकाल में ही दफना देनी चाहिए। 
लेकिन भूतकाल की बातें आसानी से नहीं मरतीं। वर्तमान काल के ज्यादातर प्रतिनिधि 
रंगमंच पर भूतकाल के तत्व ही भर देते है ओर इस तरह भविष्यकाल को परास्त 
करना चाहते हैं। 

काल भगवान्‌ स्वय स्मितपूर्वक यह तनाजा देखते रहे है। वे जानते हैं, जोर है 
भुतकाल का, कठिन समस्या हें वर्तमान काल की, लेकिन अन्तिम विनय नो 
भविश्य काल की ही हैँ। 

आखिरकार भविष्य क्री विजय से जिनको सब तरह का लाभ होनेवाला है. वे 
लोग भी आज भूतकाल के अनुयायी बनकर उसी पक्ष की ओर मे लड़ रहे हैं, 
यह है इस नाटक की सबसे बडी विचित्रता। 

ऐसा विचित्र नाटक चलते हुए भी, तनाज का जोर होते हुए भी हमने स्पष्ट 
देखा कि मनुष्य का अन्तरतम अथवा स्थायी स्वभाव ममानता में विश्वास करता 
है, सहयोग की मॉग कर रहा है। एक -दूसरे के कल्याण में एक-दूसरे का कल्याण 
देखने की शक्ति ढूँढ रहा है और समस्त वंशों की अभिन्नता, उनका अद्ठैन यही 
परम सत्य है, इस उदघोष को [न भी रहा है। जिनका इस उदघोष पर विश्वास 
है वे ही इस जमाने के आस्तिक पुरुष हैं। 

हमने हर जगह कहा कि भगवान ने तरह तरह का मसाला इकट्ठा करके 
जगह-जगह अपनी प्रयोगशालाएँ खोली हैं। भिन्न वशी, भिन्र सस्कृति के, भिन्न- 
भिन्न भाषा बोलने वाले लोग आज तक अलग अलग रह सकते थे। अब ऐसे 
भिन्न तत्वों को एकत्र लाकर इनमें से भविष्य के लिए एक रसायन बनाने का 
प्रयोग इन प्रयोगशालाओं में हमने चलाया है। ऐसी प्रयोगशालाएँ वेस्ट इंडीज की 
ओर भी हैं और ईम्ट इडीज में भी खोली गयी हैं। छोट- मोटे टापुओं में भी 
चलायी गयी हैं और बड़े बडे खण्डों में भी चलायी गयी हैं। अब देखें कौन- 
सी प्रयोगशाला में सबसे अच्छा माल तैयार हों सकता है। इन प्रयोगशालाओं में 
से जिसका रसायन कारगर मालूम होगा, उसी के हाथ में दुनिया का नेतृत्व दिया 


जायगा। 
अनुभव हो रहा है कि संघर्ष, तनाजा और युद्ध ये प्राचीनकाल के साधन हैं। 
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इनसे काम बनता नहीं, बिगडता है। सहयोग और धर्य, धर्य ओर महयोग ही इस 
नये प्रयोग का नया व्याकरण, नया तरीका है। जिनके पास श्रद्धा है, वे ही इस 
प्रयोग को सफल करके दिखा सकेंगे। हमारा जीवन धन्य है कि हम ऐसे मन्थन 
को देख सके और उममें शरीक हो सके। मन्‍्थन-काल हरएक के भाग्य में नहीं 
होता। मन्थन-युग में जिनका जन्म हुआ ओर इस युग में जो जीवन-यापन कर रहे 
हैं, पुरुषार्थ में शरीक हो रहे हैं, उनकी धन्यता कुछ और ही है। 

१५-१-६० 


8 मल आम जे सहन रशलित लटक कि हल निकनिकीिल 
परिशिष्ट 
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१. समन्वय विद्यापीठ ओर सर्व-धर्म-समन्वय 


दुनिया मे जहाँ देख मतभेद दृष्टिभेद और स्वाथ॑भेद भरे ही हैं। ऐसे भेदो के 
कारण ही जगह-जगह तनाजा, रस्वीचातानी और सघर्ष चलता है। कई मतभेद चर्चा 
करन से, विचार विनिमय के साथ थाड़ा बाद-विवाद करने से दूर होते हैं। जहाँ 
स्वार्थभेद है, न्याय की बात ढूँढ़ने से ओर समझौता करने से बीच का रास्ता 
निकल आता ह॑ आर सहअस्तित्व के लए वायु-मण्डल तैयार हांता है। 

ऐसा नहीं हुआ तो परस्पर मनमुटाव, सघर्ष, द्वेष, हिसा और युद्ध शुरू होते हैँ 
आर मानवीय जीवन <.खमय और विषाक्त बन जाता हैं। मानवीय इतिहास का 
यही सार अथवा निनाड हं। जीवा का विकाभ और सन्तोष इसा मे है कि हम 
मतभेद आंद का गाण बनाफर परस्पर विराधा तच्चों मे समझोता और सामंजस्य 
लाने की कोशिश करें। मतभमंद आदि सब भेद ता दूर नही हागे, जीवन मे तरह 
तरह के भेदी के लिए अवकाश रहगा। लेकिन न्याय समझोता, प्रेम और उदारता 
का आश्रय लकर हम मत्योन द्व' " मातवाय जांवन का उत्कर्ष कर सकते हैं। एसी 
वृत्ति और प्रवनि का समन्वय कह) है। समन्वय का प्राग्म्भ शान्ति, युकित, सयोग 
( 0-८४५००० से हागा। एक दूसरे का बात 'न जाना। किसी तरह समझौता करना। 
लंकिन आगे जाकर परस्पर प्रेम न एकता लाने कौ कोशिश करते हुए सामजम्य 
को खडा करना और >'नल म यथाशीघ्र परम्पर घुल-मिल जाना और ओत- प्रोत 
होना, यह जावनक्रम ह; अग्रजी म इस (५ जाए॥णा5६ ापरापउं बत]पक्रगाशा। €/२९० 
क्ाते ९, ९००ा०।दाजा और ॥ भ्रगाणा> केहते है। एसी समन्वय वृत्ि से दुनिया 
के सवाल हल करने का युग अभा शुरू ५» है। क्योकि मनुष्य जाति ने देख 
लिया है कि संघर्ष बढाने मे जीवन के सर्वाच्च तन्‍्व का नाश होता है। युद्ध के 
साधनो में इतना विकास हुआ' है आर द्वेप शांक्त इतनी अन्धी होती हैं कि युद्ध के 
अन्त में किसी एक पक्ष का विजयी हाना अब अमम्भव हुआ हं। परस्पर नाश और 


सार्वभौम सर्वनाश युद्ध का फल बनने लगा ह। 
ऐसी हालत मे अब ममन्व्य के रास्त ढूँढ बिना और सामाजिक जीवन में 
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समन्वय को स्थापित किये बिना, मनुष्य जाति का अस्तित्व ही खतरे में आयेगा 
और उसके पहले सब संस्कृतियों का विनाश ही हो जायगा। इसलिए जगह-जगह 
पर समन्वय-प्रधान प्रवृत्तियाँ चलाकर सामाजिक जीवन में सामंजस्य लाने के प्रयत्न 
होने चाहिए। बोधगया के समन्वय आश्रम द्वारा ऐसा एक नम्न प्रयत्न करने का 
संकल्प करके समन्वय विद्यापीठ की स्थापना करने का सोचा है। उसका संकल्प, 
विचार और योजना फिलहाल निम्न प्रकार की रहेगी। 

जब मानवीय जीवन में धर्मों की प्रधानता थी तब कई धर्मों ने सारी दुनिया 
पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की महंत्त्वाकांक्षा रखी। इनमें इस्लाम और ईसाई 
धर्म के बीच बहुत कड़आ तनाजा चला। एन एशए९ला 06 ८055 क्षा। एरइ४5८शा| 
के नाम से इसका इतिहास सब जानते हैं। इन दो में से किसी को सफलता नहीं 
मिली और दोनों को अपना-अपना क्षेत्र सँॉभाल कर सन्‍्तोष मानना पड़ा। तो भी 
इन दोनों में बाकी की दुनिया अपने प्रभाव के नीचे लाने की महत्त्वाकांक्षा बाकी 
है। ईसाइयों के प्रयत्न समस्त दुनिया में चालू हैं। तो भी इस वक्‍त इस्लाम और 
ईसाई धर्म का तनाजा अफ्रीका में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। बोद्धों ने सार्वभौम 
बनने के लिए युद्ध तो नहीं चलाये, लेकिन अपना प्रचार केवल भारत तक सीमित 
न रखके तिब्बत, चीन, मंगोलिया, कोरिया और जापान तक भहायान के रूप में 
और सिलोन, ब्रह्मदेश स्थाम, कम्बोडिया आदि देशों में हीनयान के रूप में काफी 
किया। 

अपना-अपना विश्व-म्लग्राज्य स्थापित करने का उत्साह इन धर्मों में रहा नहीं 
किन्तु इन धर्मों के प्रचारक उपदेशक और पुजारी ९8 के हृदय में अभी भी साम्राज्य 
की कल्पना जीवित है। वे राजनैतिक दृष्टि का अवलम्ब करके समझौते के लिए 
तैयार होते हैं। किन्तु समन्वय को स्वीकार करके धार्मिक साम्राज्यवाद छोड़ने को 
तैयार नहीं है। उनका पेशा ही समाज को अपने प्रभाव के नीचे रखकर धर्म-संस्कार 
का अधिकार बढ़ाने के लिए है। उसी में उनका स्वार्थ है। 

लेकिन आज की दुनिया पहले के जैसी धर्मों की प्रधानता नहीं मानती और 
धर्म-प्रचारक, धर्म-उपदेशक और पुजारी का गुरुपद-नेतृत्व-कबूल नहीं करती। बुद्धिवाद, 
विज्ञान, यल्रवाद, अर्थपरायणता और राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा आदि आधुनिक तत्त्व 
इतने बलिष्ठ हुए हैं कि पुराने धर्मों के धार्मिक संगठन अब जनता को अपनी पकड़ 
में नहीं रख सकते। 

धर्मों का तनाजा प्रकट या गुप्त रूप में चालू है। संख्या विस्तार का प्रयत्न 
कम नहीं हुआ है लेकिन आज की दुनिया धर्मों का सार्वभौमिकत्व स्वीकार करने 
को तैयार नहीं है। आज का समाज अर्थ-प्रधान हुआ है और राजनैतिक शक्ति को 
अपनी निष्ठा दिखा चुका है। 
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इसलिए पूँनीवाद ओर साम्यवाद का तनाजा जगतव्यापी बना है और समान- 
सत्ता-वाद बीच में समझौते के रूप मे अपनी कोशिश कर रहा है। लोकसत्ता 
और राजसत्ता के बीच कोई तनाजा अभी तक शुरू नहीं हुआ है लेकिन राजसत्ा ने 
दुनिया को सर्वनाश के किनारे पहुँचा दिया है। इसलिए राजसत्ता को भी पुरानी धर्मसत्ता 
के पीछे-पीछे अपना साप्राज्य पद छोडना पडेगा। धर्मों की प्रधाता ओर उनका 
प्रभाव धीरे-धीरे फीके हो गये हैं और पूँनीवाद, साम्यवाद आंद राजसत्ता के प्रयोग 
भी अब अप्रतिष्ठित होगे ओर फिर लोकजीवन को प्रधानता देकर मनुष्य का मन 
विज्ञान और अध्यात्म की मदद से समन्वय प्रधान मानवता की स्थापना करेगा। 

अब संघर्ष और युद्ध के द्वारा नहीं, किन्तु विचार-परिवर्तन, जीवन-परिवत॑न 
और समाज-परिवर्तन के द्वारा रचनात्मक ढग से सारी दुनिया में क्रान्ति होगी। इस 
क्रान्ति के फलस्वरूप मब सस्कृतियों मे समझौता सामजम्य ओर समन्वय स्थापित 
होगे। इस तरह मनुष्य जातियो (वशो) मे सब ९४८८५ म॑ सहयोग शुरू होकर जा्गतिक 
संस्कृति का उदय होगा। इस नई शान्ति प्रधान अहिसक क्रान्ति की प्रक्रिया का ही 
नाम समन्वय है। 

समन्वय की निष्ठा दृढ़ करते हुए हमे सब धर्मों का आर सब आर्थिक 
राजनीतिक वादों का अध्ययन करना हांगा। इनमे परस्पर पाषक ऐस जो तत्त्व मिलेगे 
उन्हीं का पुरस्कार करना होगा। काम बुनियादी हे और सार्वभौम भी है। यह काम 
किसी एक व्यक्ति का नहों है। इस कार्य के लिए मिलकर अनेक मनुष्यों को 
सहविचार करना पड़गा और नरह तरह के श्राश्रमां के द्वारा समन्वयकाग सहजीवन 
के प्रयोग आजमाने पड़ेंगे और दुनिया के सामने समन्वय के नपने पेश करके मानव- 
जॉत को बताना हागा कि युगधम स॑ पम्षार्थ करन पर मानव-जाति का एक साथ 
उद्धार हों सकता है जिस गाधी जी ने सर्वोदय का नाम दिया। 

सोचा गया है कि भिन्न-भिन्न धर्मो क सस्म रिवाजें। और आग्रहों को बाजू पर 
रखकर उनके पीछे जो ताक््विक विचार है उसका एक दफा तत्स्थभाव से अध्ययन 
हो और उनमे एक वाक्यता लाने का कृत्रिम प्रयल न करते हुए उन सबका जो 
जीवन में स्वाभाविक स्थान है वह बताया जाय। बोधगया म॑ बुद्ध भगवान को जीवन- 
रहस्य का साक्षात्कार हुआ। उसी प्रदेश में महावीर ने अहिसा का सन्देश फैलाया। 
उसी प्रदेश मे राजा जनक ने भारत के विद्वानों का परिषद बुलाकर वेदान्त दर्शन का 
विकास किया। बोधगया बौद्ध जगत्‌ का एक केन्द्र है। जहाँ हीनयान और महायान 
दोनों पक्ष के लोग भक्तिभाव से एकत्र होते हैं। गुरु गोविन्द सिंह की जन्मभूमि 
होने के कारण सिक्‍्खो के लिए भी इस प्रदेश का आकर्षण है हो । इन सब तस्‍्वों 
से लाभ उठाकर यहाँ पर समन्वय का चिन्तन और समनन्‍्वय-जीवन के प्रयोग करने 
हैं। प्रत्यक्ष रूप से जो सवाल सामने आ ही जाते हैं उनको हाथ में लेना प्रधान 
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कर्तव्य बनता है। चीन के आक्रमण के कारण तिब्बत के अनेकानेक बौद्ध स्त्री- 
पुरुष शरणार्थी होकर भारत में आये हैं। उनको अपनाना और बे हमारे साथ घुलमिल 
जायें, इतनी सहलियत उनके लिए पैदा करना यह हमारा पहला कर्तव्य होगा। हमारे 
समाज में सवालों को हल करने के बजाय हर एक मतभेद के साथ सामाजिक गुट 
बनाने का और भेद-तन्च को कायम रखने का स्वभाव बन गया है। मुसलमानों 
की जाति, ईसाइयों की जाति, पारसियों ओर यहूदियों की अलग-अलग जातियाँ, 
ऐसे सहअस्तित्व के प्रयोग हम करते आयें, लेकिन राजनैतिक पारतंत्रय के कारण 
हम राष्ट्र में भावनात्मक एकता मजबूत नहीं कर सके। कई ऐसी जातियाँ हैं जिनको 
भावनात्मक एकता की जरूरत ही महसूस नहीं होती। और ऐसे भी लोग हैं जिनको 
लगता है कि आजादी के लिए प्रयत्न करना हमारा नहीं औरों को काम है। ऐसी 
कमजोरी का असली कारण सांस्कृतिक पिछडापन ही है। यह सब दूर करने का 
उत्तरदायित्व समन्वय के सिर पर है। 

हमारे आश्रम जीवन में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, तिब्बती आदि 
सब लोगों के लिए स्थान होना चाहिए और आश्रम में रहकर सहयोग से अनेक 
प्रवृत्तियाँ चलाने के लिए अपने-अपने जीवन में कया-कया परिवर्तन करना जरूरी 
है--- यह प्रयत्न करना होगा तभी समन्वय बनेगा। 

समन्वय की परम्परा अबाधित रहे इसलिए समन्वय विद्यापीठ की सारी प्रवृत्तियों 
में नवयुवकों को लेना ही पड़ेगा और उनको समन्वय की दीक्षा देनी पड़ेगी, ताकि 
वे विद्या उपार्जन करते हुए भी अपनी स्वतंत्र प्रतिभा से नये-नये प्रयोग कर सकें 
और समन्वय-वृत्ति को परिपुष्ट बनाने के तरीके ढूँढ़ सकें। 

जहाँ-जहाँ बौद्ध धर्म प्रचलित है, वहाँ के देशों के इतिहास का अध्ययन करना, 
वहाँ की प्रजा के पुरुषार्थ से परिचित होना, उनकी महत्त्वाकाक्षा समझ लेना और 
उनके साथ सहयोग करने के मौके ढूँढ लेना-- हमारा एक प्रधान कार्य होगा 
और उनके पास जाकर सेवा द्वारा सहयोग करके समन्वय का परिचय कराना यह 
भी हमारा प्रधान उद्देश्य होगा। 

समन्वय स्थापित करने की बुनियाद में सब धर्मों के प्रति सहानुभूति ओर आदर 
और कुछ आत्मीयता रहनी चाहिए। उसके बिना किसी भी धर्म के संस्कार नहीं हो 
सकते। धर्म-प्रचार का विचार छोड़कर समन्वय का वायुमण्डल पैदा करना यही 
दुनिया के लिए हितकर है। यह सहयोग के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए समन्वय 
आश्रम में अनेक देशों के लोगों को बुलाकर व्यापक मानवता का अन्तर्राष्ट्रीय 
वायुमण्डल बनाना होगा। 
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२. समन्वय का स्वरूप 


अपने जीवन में, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में तथा समस्त मानवीय 
जीवन में जहाँ तक हो सके विरोध और संघर्ष टालकर सह अस्तित्व और सहयोग 
सुलभ करना समन्वय का काम है। 

जीवन को प्रेरणा देनेवाली समस्त दृष्टि को दर्शन कहते हैं। असल में आत्मा 
के दर्शन के लिए जो विचार-प्रणाली मंजूर की जाती है, उसे दर्शन कहते थे। जो 
बात आत्म-दर्शन के लिए है वह जीवन के दर्शन के लिए ही है। इसलिए जीवन- 
रहस्य को भी हम रहस्य कह सकते हैं। (दर्शन शब्द का मूल है उस उपनिषद्‌ 
वचन में, जहाँ कहा है : ' आत्मा वा रे द्रष्टव्य: श्रोतव्य: मन्तव्य: निविध्यासितव्य:'। 
इसमें प्रथम शब्द आया हे दृष्टव्य:। आत्मा को देखने के लिए जो मदद करता है 
वह है दर्शन)। 

क्या सुन्दर है ! बोध इतना ही लेने का है कि दुनिया की सब से श्रेष्ठ सेवा 
है समन्वय स्थापित करने की। और उसका अहंकार किसी मे न आये। जय जयकार 
करके समन्वयकारी लोगों का कोई पन्थ न बनाये। समन्वयकारिता ईश्वर का अनुग्रह 
है, उसे शुद्ध रूप से काम करने देना चाहिए। 


३. समन्वय के कार्यक्रम की कल्पना 


समन्वय में कभी एकांगिता, पक्षपात ” एकता आ नहों सकती और न कभी 
आनी चाहिए। लेकिन समन्वय में क्रामकत। तो होती है। क्योंकि समन्वय जीवन- 
निष्ठ है। इसलिए हमने कहा कि जैसे शिक्षा और मोक्ष में क्रामकता है, वैसे समन्वय 
में भी है। ु 

अब समन्वय आश्रम की बात सोचें। यहाँ से हमें विश्व-समन्वय का काम 
करना है, जागतिक सवाल हल करने हैं भखिल मानवता की सेवा करनी है । 
तो भी भारत की परिस्थिति और दुनिया में उसका स्थान दोनों के कारण हमें 
प्रारम्भ में यहाँ पर एशिया का सांस्कृतिक संगठन करना है। और इसी के लिए 
पहले बौद्ध-दर्शन को सोचना है। उसके बाद इम्लाम, ईमाई धर्म की जो दार्शनिक 


मान्यताएँ हैं, उनका भी समन्वय ढूँढना हैं। 
संस्कृति की बुनियाद में एक अथवा अनेक दार्शनिक विचार होते हैं। इसलिए 
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हम अपनी बुनियाद मजबूत करने के लिए अपने हृदय में दाशनिक समन्वय करके 
ही सेवा के लिए प्रस्तुत होना चाहते हैं। 

ऐसे समन्वय के लिए बिहार की भूमि विशेष अनुकूल है। याज्ञवल्क्य और 
जनक जैसे मनीषी ओर राजर्षि ने वेदान्त-दर्शन की नींव मजबूत की। गौड़पादाचार्य 
कहाँ के थे, मुझे मालूम नहीं। लेकिन नाम से पता चलता है कि पूर्व के होंगे। 
याज्ञवल्क्य शायद गुजरात के होंगे। बाद में बिहार में आकर बसे। स्कन्दपुराण में 
उसके बारे में देखना होगा। क्योंकि स्कन्दपुर्रण पश्चिम भारत को अधिक जानता 
है। 

फिर इसी भामि में बुद्ध, महावीर हुए, जिन्होंने हिन्दू दर्शन का काफी संशोधन 
किया। इतना ही नहीं जीवन-साधना गहरी बनायी। 

और धर्म-प्रचार का कार्य जो आज दुनिया में इतने बुरे ढंग से हो रहा हे, शुरू 
में शुद्ध रूप में बुद्ध, महावीर की सूझ ओर प्रवृत्ति थी। मिशनरी 072»7520०॥ याने 
धर्म-प्रचार का संगठन सबसे पहले बुद्ध, महावीर स्वामी ने किया। इसी का अनुकरण 
ईसाई ओर इस्लाम धर्म ने अपने ढंग से किया। 

जिस तरह ईसामसीह की धर्म-साधना का संगठन और प्रचार सन्त पाल ने 
किया और करवाया। उसी तरह बौद्ध धम॑ का काम और संगठन सम्राट अशोक 
ने किया। उनके धर्म-प्रचारक दक्षिण-पूर्व में भी और पश्चिम में भी दूर-दूर गये 
थे, इसका साक्षी इतिहास हे। 

इस तरह हम भूल नहीं सकते कि धर्म-समन्वय की दृष्टि से धर्म-सुधार और 
धर्म-संस्करण करने वाले नानक साहब के सिकख धर्म का प्रचार और संगठन 
जिस गुरु ने किया, उस गुरू गोविन्द सिंह का जन्म भी इस बिहार की भूमि में हुआ 
था। और इस समन्वयकारी भूमि ने ही महात्मा गांधी को सबसे पहले अपनाया। 
उनके हर काम में साथ देकर उसे आगे बढ़ाया। गुरुनानक ने धर्म-समन्वय की 
दृष्टि से भारत के बाहर धर्मयात्रा की थी, यह भी हम नहीं भूल सकते। 

इसलिए अब हमें नव-विश्व समन्वय का नव-चिन्तन और उसके प्रचार की 
नव-साधना ओर नव-संगठन यहीं से करना है। चरित्रहीनता, राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा, 
दलबन्दी, रूढ़िप्रियता ओर तमोगुणी संकुचितता आदि अनेक दोष सब धर्मो के प्रचार- 
कार्य में और संगठन में इतने पाये जाते हैं कि लोगों की चिन्तनशील, मानवहितचिन्तक 
लोगों की प्रचार-संगठन पर की श्रद्धा ही हट गयी है' मेने तो उद्वेश के साथ कहा 
है कि किसी भी संगठन में अध्यात्म हो नहीं सकता। 5कञा॥08॥॥9 ८क्वा ॥९एल ७९ 
सथछश्या ण ९जाकारत ० ७९४२०८०१ जा जा णश्भां$ा0, | 0५एआ॥॥5905, 
७५ ताला ४५ ॥४0ए/९ आ€९ ७॥५७४:४०४।.किन्तु ऐसा कहकर हम सामाजिकता को 
कभी छोड़ नहीं सकते। जो धर्म, जो अध्यात्म सामाजिकता से मुँह मोड़ता है, उसकी 
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सफलता बहुत मर्यादित होती है। उसके लिए कोई भी विषय रहता ही नहीं। समन्वय 
और सामाजिकता आज के युगधर्म की बुनियाद ही है। इसलिए जीवन-शुद्धि के 
साथ, समन्वय के साथ सामाजिकता और मुकत सगठन को स्वीकार करना ही 
पडेगा। 

सन्‌ १९५४ में जब मैंने जापान से आकर श्री विनोबाजी से अपना अनभव 
और योजना कही और समन्वय की मेरी भूमिका स्पष्ट की तब मैंने कहा था कि 
वेदान्त और बौद्ध दर्शन इन दोनों का समन्वय करना आज का युगधर्म है। उस 
समय मैंने जैन दर्शन का नाम शायद नहीं लिया। लेकिन मैं देखता हूँ उसको भी 
साथ लेने मे लाभ ही हे। (दाशर्निक दृष्टि से क्रम लगता है बौद्ध, जैन और 
वेदान्त। हीनयानी बोद्ध लोग आत्मा को नहीं मानते। परमात्मा को तो मानते ही 
नहीं। जेन दर्शन आत्मा को मानता है, परमात्मा को नही। ओर वेदान्त दर्शन परमात्मा 
को मानता है आत्मा को उसकी चिनगारी मानता हं। ओर जीव आत्मभाव माया 
निर्मित कहता है। यह भद स्थल शब्दों मे लिखा है किन्तु दार्शनिक समन्वय के 
लिए यह पर्याप्त है।) 

भक्त मार्ग का अपना कोई खास दर्शन नहीं है। भक्त अक्सर द्वैतमार्गी होती 
है लेकिन अद्ठैतर्भाकत मे मानने वाले सन्‍्त भी बहुत हए हें जैसे महाराष्ट्र में। 

इसलिए बौद्ध, जेन, वेदान्त तीनी का समन्वय हुआ तो भक्तति-मार्ग को सुलभता 
मिलेगी। भकतो को परम सन्‍्तोष होगा। 

ईसाई धर्म ओर इम्लाम दोनों एक से ईश्वरनिष्ठ हैं और स्थल रूप में द्वैतवादी 
हैं। लेकिन दोनों के श्रेष्ठ मन्‍्तों का झुकाव अद्वैत की ओर है। उनके वचन भी एंसे 
ही हैं। मसलन्‌ | ॥0 ॥% [९ आ८ णा८ आदम को ख़दा मत कहा, आदम रबुदा 
नहीं लेकिन खुदा के नर से आदम जदा नहीं इत्यादि। 

इसलिए हम ऊपर बताए हुए ती+ दर्शनों को समत्त्रय कर सके तो सर्वधर्म 
समन्वय का काम आसान होगा। 

अब नजदीक की बात सोचेगे तो बौद्ध धर्म लका में है, ब्रह्म देश में है, और 
बगाल आसाम मे भी थोडे बहुत बौद्ध है ही' ओर नव बोद्धा को हमें भूलना नहीं 
चाहिए। उनमें हीनयान, महायान का भेद घुस न पाये यह देखना है। भेद रहने से 
हर्जा नही। वैमनस्य नहीं आना चाहिए! यह तो समन्वय से ही होगा। इन दिनो पश्चिम 
भारत के नव बौद्धों में महायान का प्रचार हो रहा है और वह भी शुद्ध रूप में 
नहीं। किन्तु इसमे विशेष नुकसान नहीं होगा। जो हालत आज है उससे ज्यादा 

नहीं बिगडेगा। 
् महायान का प्रचार तिब्बत, चीन, मंगोलिया, कोरिया और जापान में विशेष 
है। हीनयान की भाषा पाली, सिहाली और बर्मी हैं। महायान की संस्कृत, तिब्बती, 
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चीनी, जापानी इत्यादि है। भोट भाषा में भी महायान के ग्रन्थ हैं। 

इन सब भाषाओं को सीखकर हीनयान महायान के साहित्य पढ़ने का काम 
हमारे विश्वविद्यालय करेंगे। हमें जो सेवा चाहिए वह इन विश्वविद्यालयों से माँग 
लेंगे। किन्तु एशिया के भिन्न-भिन्न देशों के बौद्ध लोग भारत में आते हैं। चन्द लोग 
यहाँ बसना चाहते हैं तो उनसे हमारा सम्पर्क बढ़ना चाहिए। दस-बीस साल हुए 
तिब्बत, चीन, ब्रह्म, कम्बोडिया आदि के बोद्ध भिक्षु लोग बोधगया आदि पवित्र 
स्थानों की यात्रा के लिए आते हैं। उनका हमारा.सम्पर्क बढ़े, यह सब दृष्टि से 
इष्ट है। हम राजनैतिक दृष्टि से नहीं सोचते। राजनैतिक दोस्तियों और समझौतों से 
हमारा सम्बन्ध नहीं और पैक्ट से भी हमारा सम्बन्ध नहीं। हमारा काम सांस्कृतिक 
है। इसका शुभ परिणाम राजनैतिक परिस्थिति पर होता है। इससे हमें सन्‍्तोष ही है। 
लेकिन हम उसके पीछे पड़े नहीं हैं। हम आध्यात्मिक संस्कृति द्वारा मानव-हृदय 
की एकता और विश्व-जीवन में सामंजस्य चाहते हैं। 

हम देखते हैं कि बोधगया में तिब्बती लोग काफी मात्रा में आते हैं। कुछ 
रहते भी हैं और चीन ने जब से तिब्बत को खा लिया, तब से तिब्बती लोग भारत 
में काफी संख्या में आ गये हैं। हमें सांस्कृतिक दृष्टि से तिब्बती लोगों का सम्पर्क 
बढ़ाना चाहिए। इसका प्रारम्भ उनकी भाषा और सामाजिक रस्म-रिवाज और उनके 
इतिहास के परिचय से होना चाहिए। 

गांधी जी का स्वदेशी का भी सिद्धान्त यही कहता है कि जो लोग नजदीक 
के हैं, पड़ोसी हैं, जिनके साथ हमाश् जीवन ओत-प्रोत हुआ है अथवा होने की 
सम्भावना है। उनकी सेवा से प्रारम्भ करके ही विश्व आत्मैक्य तक जाना है। 

एशिया के सब देशों का इतिहास हम उतना भी नहीं जानते, जितना यूरोप 
अमेरिका का जानते हैं। एशिया और अफ्रीका हमारे लिए अज्ञात भूमिभाग हैं। समन्वय- 
आश्रम में हम हीनयानी और महायानी देशों के परिचय से प्रारम्भ करेंगे। इसके 
लिए हमारे ग्रन्थालय में एशियायी देशों के सम्बन्ध में जितने भी महत्त्व के ग्रन्थ हैं, 
सभी होने चाहिए। बहुत से ग्रन्थ परदेशी लोगों के लिखे हुए हैं। आगे जाकर अपने 
लोगों को भेजकर अपनी दृष्टि से हर देश की परिस्थिति और संस्कृति की जानकारी 
लानी होगी। जीवन-परिचय के बिना समन्वय हो नहीं सकता। और सांस्कृतिक संगठन 
तो परिचय की बुनियाद पर ही हो सकता है। समन्वय-आम्रम में एक ओर ज्ञानयोग 
द्वारा हम आत्मशुद्धि करेंगे। भाषा ओर लोक-परिचय द्वारा सांस्कृतिक समन्वय की 
बात करेंगे और सांस्कृतिक समन्वय के द्वारा विश्व-शान्ति का वायुमण्डल बुलन्द 
करेंगे। 

कॉलेज के जैसा वायुमण्डल हमें पैदा नहीं करना है। हमें तो जीवन समन्‍्वयी 
नग्न लोग बनकर सेवा करनी है। इसका फल बड़ा होगा तो भगवान की कृपा है। 
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लेकिन हमारी सफलता हमारी सर्व समन्वय निष्ठा पर ही निर्भर रहेगी। 

भिन्न-भिन्र दर्शनों को और नये-नये ।॥बका अध्ययन करके उनमें विरोध परिहार 
का रास्ता ढूँढना यह समन्वय का एक काम कहा जाता है। जब दो तुल्य बल 
यानी समान शक्ति के पक्षों के बीच संघर्ष शुरू होता है, तब उसे दूर करने का 
एक ही उपाय रहता है कि अगर हो मके तो दोनों को, नहीं तो कम-से कम क 
पक्ष को ऊँची भूमिका पर ले जाना। एक पक्ष अगर ऊँचा, उदार भूमिका पर पहुँच 
गया तो कुछ-न-कुछ समझौता हो ही जाता है। सच्चा ममन्वय तब होता हे जब 
दोनों पक्ष अपनी भूमिका को हीनता अथवा तुच्छता पहचानकर खुशी से उच्च भामिका 
पर पहुँच जाते हैं। जहाँ प्रेम और आत्मीयता है अथवा पैदा की जाती हैं, वहीं पर 
संघर्ष मिटकर एकता ओर सहयोग स्थापित होते हैं। 

ऐसी ऊँची भूमिका न मिली तो दुृसरा उपाय है दोनों पक्षों को, जिसके लिए 
आकर्षण है ऐसे पुरुषार्थ का महान कार्य दोनो को मौप दना। जिससे दोनो। आप ही 
आप सहयोग करने लगते हैं और कम से कम कार्य-सिद्धि तक अपना मतभट 
भूल जाते हैं। और कार्य सिद्ध होने के दोनो की महत्ता और प्रतिष्ठा इतनी बढ जाती 
है और दोनों के पुरुषार्थ के इतने नये विशाल क्षेत्र पेढा होते हें कि फिर संघर्ष के 
लिए कोई चाग नहीं रहता है। गांधीजी ऐसा ही कहते थे। चीन के आक्रमणों के 
प्रारम्भिक दिनों में राष्ट्र में ऐसा हो अच्दष्नी समन्तय का वायुमण्डल कुछ काल 
के लिए पैदा हुआ था। ु ु 

समन्वय आदन्रम की ओर से एस छोटे मोटे प्रयाग हो सक। है। इतिहास मे 
ऐसे प्रमंग ढूँढकर दुनिया के सामन रखे जा सकते है। बुद्ध भगवान ने लड़नवाली 
दो जातियो स एक हो सजाल पूछा था कि नदों के पानी के लिए खुन बहाने को 
तैयार हुए हो तो अपने मन में सोचा कि पानी की कौमत ज्यादा है या खेन को ? 
यह भा ममन्वयकारी दृष्टि थी। 


४. समन्वय और महिलाएँ 


कुदरत ने स्त्री ओर परंष को शगैर भद तो दिया ही है। दोनों की मनोरचना 
और अभिरूचि भी अलग-अलग रखी ह। आर बा चलाना, बच्चों को मंभालना 
दोनों कामों में स्त्री पुरुष के कार्य भी अलग हैं। इसलिए दाना का क्षण क्षण 
समन्वय करना ही पड़ता है। इसके बिना टाम्पत्य जीवन और अपत्य- सगोपन # 
ही नहीं सकेगा। समन्वयकला में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की प्रवीणता अधिक 
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होती है इसलिए स्त्री नग्रता धारण करती है। पुरुष की इच्छा के अधीन रहती हे 
और अन्त में उसे अपने अधीन कर देती है। समन्वयवृत्ति की ही यह्त बिजय है। 
समन्वय-कला की प्रारम्भिक दीक्षा स्त्री से ही मिल सकती है। 
मनुष्य ने गहरे अनुभव से तय किया कि गृहस्थ जीवन सफल बनाना है और 
सामाजिक जीवन का प्रारम्भ करना है तो दो परस्पर विरोधी विचारों का समन्वय 
करना ही होगा। (१) जिनका रहन-सहन परस्पर अनुकूल है, जिनका जीवन का 
आदर्श करीब-करीब एक-सा है और ऐसे स्त्री-पुरुषू के बीच ही विवाह हो सकता 
है। इसलिए भिन्न धर्मी विवाह मनुष्य ने पसन्द नहीं किये। एक ही पेशे के लोगों के 
अन्दर-अन्दर विवाह हो तो अच्छा है, ऐसी पसनन्‍्दगी भी तय की। (२) और साथ- 
साथ यह भी तय किया कि अति निकट के लोगों के अन्दर विवाह नहीं होना 
चाहिए। विवाह-बद्ध होने वाले दोनों परिवार एक गोत्र के न हों। उनका लहू एक 
न हो। दोनों एक गाँव के न रहें तो और अच्छा। ऐसे कडे नियम करीब-करीब 
सब तरह के समाजों में किये हुए पाये जाते हैं। इससे संघर्ष की सम्भावना तो हो, 
लेकिन समन्वय के द्वारा संघर्ष टलने की गुंजाइश भी हो, ऐसी व्यवम्था की गयी। 
हमारे देश में हरएक जाति के अन्दर पेटा जाति या उपजाति पायी जाती हे। शैव, 
वैष्णव आदि उपासना भेद, द्वैत अद्वेत आदि दार्शनिक भेद भी पाये जाते हैं। इतना 
होते हुए भी ऐसे भिन्न समुदाय मे विवाह का होना मान्य करके हम लोगों ने समन्वय 
शक्ति को अदभुत ढग मे बढ़ा दिया। ईसाई, मुसलमान आदि प्रचारक धर्मों ने 
'भिन्न धर्मी विवाह प्रथम प्रथम मना किये। लेकिन एक धर्म और एक उपासना के 
जोरों पर वशभद, स्थानभेद और देशभेद पर भो विजय पा लो ओर भिन्न वंशी ओर 
भिन्न-देशीय विवाहों की प्रथा चल्गयी। इन धर्मों को जगतव्यापी बनाना था। इसलिए 
वश- भेद आर देश-भेद के कुदरती बन्धन उनको तोडने पड़। 
ऐसा करते उनकी समन्वय दृष्टि का विकास करना पड़ा। सब-के-सब धर्मों 
में जीवन व्यवम्था के लिए स्मृतियाँ पायी जाती है। स्मृति याने (036 0 ००॥०एल. 
50८4! ९९॥५१०णा इन स्मृतियों मे ममनन्‍्वय का काम विस्तार मे किया पाया जाता 
है। सृक्ष्म नियम बनाये जाते है। ऐसा वे न करते तो कदम -कदम पर संघर्ष होता। 
ममनन्‍्वय शक्ति में जितनी कमी या त्रुटि रही उसकी कठिनाई अक्सर स्त्री- 
जाति को ही सहन करनी पडती है। आज स्त्री-स्वभाव में जो सामाजिकता का उत्कर्ष 
पाया जाता है वह समनन्‍्वय-वृत्ति के कारण ही है। प्रतिकूल परिस्थिति में स्त्री को 
यह करना पडा इसलिए उसमें संकुचितता भी आ गयी ओर रूढिप्रियता भी आ 
गयी। लेकिन किसी कारण सामाजिक जीवन में सरलता और स्थेर्य आ गया। स्त्री- 
स्वभाव के कारण ओर स्मृतियों के कारण समाज में रूढ़िप्रियता, रूढि के प्रति 
आदर और (७ाइथ*४(कझ्ा। (यथास्थितिकरता) आ गई। इस (७ाबष-शभ्नांझ्ा की 
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निन्दा हम न करे ओर अतिपूजा भी न करे। सामांजक-सदगृुणो का विकास और 
सस्कृति की मजबूती इसी व॒त्ति से बढी है। 

इतिहास-क्रम का मिलसिला ही एसा है कि समाज का जब विकास होता है 
तब पुरानी रूढियों तोडनी पड़ती हं। ( ाबश६ धाणा से रूढिंप्रयता स॑ समाज का 
कल्याण नही हांगा। प्रगति करने के लिए नय नय प्रणग करन ऋ्ती गुजारश "नी 
चाहिए एम विचार जारा मे समाज के सामा रख जात है। इस तरह काफा प्रगति 
होन के बाद जो लाभ होता हं, उमे अगर खाना नहा ह॑ तो नया रूढियाँ स्थिर करनी 
ही पडेगी। 

पुरानी रूढियों तांडना काफी प्रगति करना उसक बाद एसो प्रगति को मजबुत 
ओर स्थिर करन के लिए नई रूढ़ियों बनाना आर रूंढि पियता का पोषण दना 
यह सिलमिला जगत्‌ के सव समाजा मे चलता हा रहता ह। स्थर्प के बाद प्रगति 
प्रगति के बाद स्थर्य ऐसा क्रम सार दुनिया के सब घशा में सब धर्मों मे और 
सब सम्कृतियां में पाया जाता हं। 

एक सस्कृत कवि ने इस क्रम को सुन्दर ढंग से समझाया ह। 

प्रगति के लिए कुदरत न मनुष्य का दा पात्र दिये ह। नकिन मनृष्य इन दो 
पॉवो से चिडिया के ज॑से कृद कृदकर प्रगात नहा करत। एक पाँव हाता हैं म्थिर 
रहने के लिए। दूसरा पॉव हाता है आग चलने के लिए। अगर दाहिना पाँव आगे 
बढा तो अमुक अन्तर जाकर वह वहाँ स्थिर हाता ह और फिर बाँया पाँव जा 
स्थिर था उठकर आग बढ़ता है। कुछ ममय के लिए ग्थिर रहना बाद में आगे 
बढ़ना। वहाँ स्थिर हाकर दूसर पॉव का आगे बढाना-- यहां है मानवीय प्रगति का 
स्वरूप। इसमें बडा लाभ यह हैँ कि भाग कहाँ जाया है. कितना प्रगति करनी हैं 
कदम उठाने म॑ लाभ है या नहीं यह माचने के लिए अववाश मिलता हैं। अगर 
गलत कदम पडा ता उस वापस ल॒के लिए भा ग्थिर पाँव या कदम मदद करता 

गी है बुद्धिमानां का लक्षण! कवि कहता #- 
4७७0७४७ चलत्येकेन पादेन, तिष्ठत्येकेन पड़ित:। 
ना समीक्ष्या परंस्थान पूर्वमायतन त्येजत। 
स्थर्य आर प्रगति, दोनों का उपयोग हर अच्छी तरह म॑ जानती हैं। इसीलिए 
मर आसानी से *“ती है। 
सम लक शादी करती है तब मायक का घर, बहाँ की सस्कृति 
आर वहाँ के रिश्तेदार सब छाडकर (वहाँ का माजन करीब-करीब तोड़कर ) 
गर ने ५ अपने का बो दने क लिए तेयार होती है। 

वह ससुराल जाती है ओर नये परिवार मं बी दने वह कक 
छोटी उमर मे कितनी बड़ी क्रान्ति अपने जीवन म उसे करनी पड़ती है। वह ह 
हे यहाँ झगडे का काम नही है। ससुराल का स्थान कायम के लिए मंजूर करना है। 
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वह अपने स्थान पर मजबृत और नमर्थ है। यह देखकर लड़की नग्रता की मूर्ति 
बन ससुराल का सब कुछ मंजूर करती है। वहाँ की संस्कृति अपना लेती है। नम्रता, 
सेवा और प्रेम के द्वारा पति के साथ और उसके परिवार के साथ घुल-मिलकर 
जब वह देखती है कि अब वह नये घर में मजबूत हुई है, तब मायके के सब 
अच्छे- अच्छे संस्कार ससुराल में टाखिल करती जाती है। ऐसी बहू को जब बच्चे 
होते हैं, तब ससुराल में उसकी जड़ें मजबुत हो गयीं। अपने बच्चों को वह मायके 
के और ससुराल के दोनों तरह के संस्कार देकर सुन्दर समन्वय साधती है। यह 
सब इतनी सुन्दरता से संघर्ष के बिना और सबके आशीर्वाद से बनता है कि दोनों 
परिवार के लोग बहू को गृह-लक्ष्मी कहकर उसका आदर करते हैं और वह देखते- 
देखते ससुराल की गृह-स्वामिनी बन जाती है। 

इतिहास देखने से पता चलता है कि भिन्‍न-भिन्‍न देश की, भिन्न -भिन वंश 
की और अलग-अलग संस्कृति वाली जनता को भगदान तरह-तरह के ढंग से 
एकत्र लाता है। और फिर कहता है कि अब तुम्हें मम किये बिना चारा हो नहीं। 
झगड़ा करो, संघर्ष करो, एक-दूसरे का हो सके-- उतना नाश करो. दुखी हो 
जाओ; लेकिन अन्त में तुम्हें ५,९७५ किये बिना चारा ही नहीं। सम का तकाजा 
अगर शुरू से समझ गये ओर दोनों पक्ष तुन्य बल रह तो सम शान्ति मे, समझौते 
से और स्नेह से होता है। सारी दुनिया के, सब देशों के ओर खड़ा के इतिहास 
का निचोड़ यही है कि पहले अपाग्वय के कारण परस्पर अविश्वास थारण करो, 
कुछ समय के लिए एक दूसरे का अहिप्कार कगे। फिर आपस में लडो और भू 
लाचारी से परस्पर का अस्तित्व मंजर करो। सह अस्तित्य आया तो ममझौता आ 
ही जाता है। परस्पर परिचय बढ़न पर एक दूसरे की चीजें लेना- देना शुरू हांता हें। 
आदान प्रदान से दानो पक्ष घुल मिल जाते हैं और सम सिद्ध होता है। 

भारत के इतिहास को खबी कहिए या रखामगी कहिए, वह हैँ कि सप्र्य से 
बाद हम सह अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। और जहाँ तक हा सके घुल-मिल 
जाना टालते हैं। उसी में से हमारे यहाँ गतियोँ मजबन हई। हम साथ भी रहते हे 
और अलग अलग रहने जी पूरी चेष्टा थभो करत हैं। इससे परम्पर आत्मीयता 
मजबूत नहीं होती। समाज कमजार होता है और आक्रमणकारियों के सामने आसानी 
में परास्त होता है। शौर्य, धेर्य बुद्ध, साधन, सम्पत्ति सब कुछ पूरों मात्रा में मौजद 
होने पर भी समाज को मजबूती ढीलो होने के कारण हमारे स्वभाव में आक्रमण 
वृत्ति उठती ही नहीं ओर अपना बचाव करो भी हम ढीले-ढाले और बखबर मूझ- 
सुझ बिना के साबित होते हैं। 

पिछले दो हजार बरस का इनिहास वही बताता है कि सह-अस्तित्व को मानकर 
भी हम घुल-मिलकर ओत- प्रात हीने से डरते हैं। आत-प्रोत होना पसन्द हो नहीं 
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करते और इसी आन्तरिक शिथिलता के कारण आक्रमणकारियों के सामने बार- 
बार परास्‍्त होते हैं ओर हारकर भी कुछ सीखते नहीं, मजबूत होते नहीं। 

सह- अस्तित्व तक पहुँचना और सम नहीं करना--- यह है भारतीय इतिहास 
में पायी जाने वाली भारतीय संस्कृति की कमजोरी। भारत का इतिहास पुकार- 
पुकार कर कहता है कि मेरे बच्चों, जब तक सम का ज्ञान और सम की कला 
प्राप्त नहीं करेगे, पूर्ण रूप से नहीं अपनाओगे, तब तक परास्त होना ही तुम्हारे 
भाग्य में है। गिरने के बाद मेरी टॉग तो ऊँची ही है, ऐसा अभिमान रखने का तुम्हारा 
अधिकार कायम हे ही। 

पुराना इतिहास तो कया चालू इतिहाम भी यही कहता है कि सम का अभाव, 
यही है भारतीय संस्कृति की कमजोरी। 

सम न करते हुए केवल शास्त्रार्थ करते रहे और भेट भाव बढ़ाते गये यह है 
हमारी दार्शनक करमजोरी। रब्रान पान के सामाजिक सम्पर्क के और रोटी बेटी 
व्यवहार के कड़े नियम बनाकर हम जातियो की सख्या बढ़ाते गये, यह है हमारी 
सामाजिक धार्मिक कमजोरी। और दूसरे समाज का, दूसर वश का, दूसरे धर्म का 
और दमरे टेश का स्वरूप क्‍या है स्वभाव कया #, सामर्श्य क्या है और जीवन 
सिद्धि क्या है यह न देखते हुए आग्ब्र मूँद कर ओर प्रदेश गमन का बहिष्कार 
करके अच्ये आर सकुचित रहना यह हैं हमार समस्कृति का दूसरा दोष। 

तार्किक शाम्प्राथ, मतभेद बढ़ाने की दिलचर्पों, जांतयों की संख्या बढ़ाकर 
सामाजिकता क्रा कम करत जाना प्रदोसियां का परधामियां का परिच्तय नहीं 
पाना, उनके सामर्थ्य की अवहलना करना, उनके दोषों का भी मसंक्ष्म निगैक्षण 
नहीं करना--- थे सब हमारी खस्क्रति के प्रधान दाप ह, जिन्‍्ह दूर करने की शॉक्त 
कबल मम मे ही है। 

गरगाप के एक मनापां ने अभी अभी करा # - प्रगप अमाा का +% हमे गारों 
ने सागे दुनिया ढुँढ निकाला, लेकिन दुनिया न हमका नहों ढूँढा। हमे समझने की 
काशिश नहों का। मानव जाति के लिए दुनिया एक है, यह आविष्कार हम गोरा ने 
ही किया हैं। इसका बाघ रगीने दतिया अभी भा नहीं ले रही हैं! यूराप अमेरिका 
की हम गोगें की सम्कृति का प्रचार ही दुनिया में हो गहा है। हम अपनी मंस्कृति 
टेत है। बाकी के देश उस लेत हैं। हम गो का अभी तक औरें से लेने की 
नौबत आयी हो नहीं। 

उमर मनीषी ने यह भी कहा हैं कि पश्चिम के हम गोरों ने सैकड़ों बरसों नक 
बाकी की दुनिया पर राज भी किया। एशिया, अफ्रीका आदि खण्डो पर हमारा 
राजनीतिक प्रभुत्व अब टूट रहा है महोीं , लेकिन अगर यूगप के सभी राष्ट्र अपने 
अच्दर-अन्दर आर्थिक और तिजारती समानता कर सकेंगे और अमेरिका को साथ 


७०४ / कालेलकर ग्रंथावली-८ 


ले सकेंगे तो दुनिया पर का स्वामित्व, एक या दूसरे ढंग से हमारे ही हाथ में रहनेवाला 
है। 

यह मनीषी गोंरों का उनकी सम शक्ति की कमी की ओर ध्यान खींच रहा है। 

और हम लोग शास्त्रार्थ करते-करते परस्पर द्वेष करते-करते और अज्ञानी रह 
कर, खोज की आवश्यकता हो भूल कर ऐसे जड़ बन गये हैं कि सम का नाम 
तक भूल गये! 

इतिहास ने पुकार कर कहा या तो सम सीखो या ओरों के गुलाम होकर 
रहो। यह हो गयी पुरानी बात। अब इतिहास फिरे से कह रहा है ; 'अब भी सम 
सीखो अन्यथा इस धरती के तल से नष्ट हो जाओ।' 

यह है सम की माँग, यह है सम का सन्देश और यही हैं हमारा मिशन । 
क्या भारत को महिलाएँ अपनी ईश्वर दत्त समवृत्ति के बल पर देश का नेतृत्व 
तथा समाज का नेतृत्व अपने हाथों में नहीं ले लेंगी ? 
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